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पहला ध्रध्याय 


पाण्दवों का अज्ञातवास के लिये सलाह करना ' 


नारायण नमस्क्त्य नरज्न्चैव नरोत्तमम्‌। 
दवा सरस्पतों व्यास ततो जयप्ठ॒द्देस्‍्येत्‌॥ 


जनमेजय ने पूँछा -हे वैशस्पायन जी ! हमारे पूर्व पित्ामहों ने विराट 
नगरी में दुर्योधन के भय से पीढ़िश अज्ञातवास किस तरह किया ? हद 
भद्गव । मद्दाभागा, पतिमता, अद्यवादिनी तथा दुःखिनी द्रौपदी ने किस 

द्विप कर अज्ञातवास का समय विताया | 

वेशग्पायन जी वोले--हे राजन्‌ | विराट नगरी में पाण्डवों ने छिप 
कर, जिस तरह अ्रज्ञातवास का समय विताया था उसका जृत्तान्त कहता 
हू, सुनिये। धर्म देव से वर पा कर युधिप्टिर श्राश्रम में आये और चहाँ 
ब्राह्मणों को सब बृत्तान्त सुनाया । सब चृत्तान्त सुना देने के उपरान्त अरणी 
दण्ड ब्राह्मण को दे दिया | इसके उपरान्त महासना धर्मपुन्न राजा युधिष्ठिर 
अपने छोटे भाधयों के एकान्त में घुल्ला कर उनसे बोले | हम लोगों का 
राज्य गये आज बारह वर्ष बीत गये। अब महाकश्कारी तेरहवाँ वर्ष 
लगेगा, जिसे हम लोगों को वढ़ी सावधानी के साथ छिप कर बिताना 
होगा । है साधु कुन्तीपुत्र अजुन ! इस तेरहवें वर्ष में हम किसी ऐसी जगह 
गुप्त रूप से रहें जहाँ दमें कोई पहचान नव सके । 
. _अजुन बोले--हे राजन ! यद्यपि धर्मदेव के बरदान के प्रभाव से; हम 
घ्थिवी पर कहीँ भी अ्श्ञासरूप से वास कर सकते हैं ; तो भी मैं गुप्तवास के 





डे विराटपदे 


लिये कुछ छिपने के लायक रमणीक स्थान बतलाता हूँ। इनमें आप किसी 
को पसन्द कर लें । कुरु देश के आस पाप्त वाले देश पात्चाल, चेदि, मत्ध्य, 
शूरसेन, पव्चर, देशाये, नवराषट्र, मदल, शातव, युगन्धर, इच्तरा चुर 98) 
और अ्वन्ति आदि देश बहुत सुन्दर और धनधान्य से पूरी हैं । इनमें हे 
राजन्‌ | किस देश में आप वास करना अच्छा सममभते हैं? आप जहाँ 
बतलायें वहीँ यह वर्ष बिताया जाय । 
युधिष्टिर बोले--दे महावाहो ! सब प्राणियों के अधिपति भगवान्‌ 
धर ने जैसा कहा है, वैसा ही करना उचित है। उसके विपरीत चलने में 
लाभ नहीं है। श्रतः हम सब को इकट्ठ रहने के लिये सुखदायी और 
रमणीक स्थान का चुनाव कर के उस स्थान में निर्सय हो कर रहना 
चाहिये। तुम्दारे बतल्ाए देशों में मत्स्य देश का राजा धर्मास्मा, उदार, 
बुद्ध, पाणटवों से सदा प्रीति रखने वाला और पाणडवों का भक्त है। हे प्रिय 
भारत | हम लोगों को राजा विराठ के यहाँ काम करते हुए यह वर्ष बिताना 
उचित है । हमें अब यह निश्चित करना चाहिये कि, वहाँ चल कर हमसें 
कौन क्या फाम करेगा ! अ्ुन ने पूँछा--हे राजन्‌ ! उस राजा के यहाँ रह 
कर आप कौन सा काम करके सुख से रहेंगे ? हे पाण्डवरश्रेष्ठ ! आप तो बड़े 
फोसल स्वभाव वाले, धर्मात्मा, लज्जाशीज और सच्चे पराक्रमी हैं। इस 
स्व समय गा क्या काम करेंगे ? साघारण मजुष्यों जैसे कष्टों को 
पाना, हे राजन्‌ | आपके छिये हे 
के समय आप क्या करेंगे ? 23202 46% 80 विपत्ति 
युधिष्ठिर बोले--हे कुरुवंशियों दे 
फाम सें करना चाहता हूँ से सुनो । में रण कर हे हि कम 
हिजरूप सें अपना नाम कह बतलाऊँगा। चौपड के ई॑ 8-8 और 
जाल, पीली, इरी और नीली गरेटों पर पढ़ के रंग बिरंगे कोइ्टकों पर 
दिराट और उनके सगे सम्बन्धियों को हि हाथीदाद के पाँसों से राजा 
“इससे कोई भी झुमे पहचान पढ़ खिला कर, सैं प्रसन्न कहेँगा 
इचान न सक्केगा। यदि राजा पूँछेंगे कि, तुम 


द्वितीय अध्याय. - 8 


फोन दो; तो में चतलाऊँया कि, में राजा युधिष्ठि के साथ खेलने बाला 
उनका प्यारा मित्र हैं। विराट की नगरी में जा कर, मैं जे करूँगा से! मेंने 
घहला दिया; प्रप्र पे घुकोदर ! बतलाओ तुस क्या कास कर के विराट की 
नगरी में भ्रशातवास फरोगे £ 





द्वितीय अध्याय 


भीम और अज्ञुन का युपरिष्टिर से अपने अपने गुप्तरूप 
से रहने का वर्णन 


शीमम्रेन ने कद्ा--दे भारत | राजा विराट के समीप जा, मैं अपने 
को बत्धव नामझू रसेइया बतलाडँगा भर उनके यहाँ रसेइये की नौकरी 
करूँगा । में रसोई बहुत थरच्ची बनाता हूँ । पुराने पुराने चतुर रसेइयों की 
अपैज्ा में धच्छे पकत्रान बताना जानता हूँ। इन बढ़िया पकवानों को खिला 
कर, में राजा को प्रसन्न करूँगा और लकद़ियों के बढ़े बढ़े गई भी ले आया 
करूँगा । यदि राजा मुझे कोई अमालुपिक कर्म करने की आज्ञा देंगे, तो में 
उसे पूरा कर के सब का भादरपात्र चनूँगा। इससे राजा के अन्य सेवक लोग 
राजा के समान ही मुमे भी मानेंगे भौर इससे मैं खाने पीने के सामान के भण्डार 
का स्वामी बना रहूँगा । हे राजन्‌ ] यदि किसी बलवान हाथी या बलवान 
चैल को वश में लाने के लिये सुरूसे कहा जायगा तो में उन्हें भी पकड़ कर 
वश में कझेंगा | सभा में यदि कोई पहलवान मेरे साथ कुश्ती लड़ना 
चादेगा ठो उसके साथ लद़ कर, मैं राजा को प्रसन्न करूँगा । कुश्ती में, में 
उन पहलवानों की किसी दाँव से जान ने छूँगा, वल्कि उन्हें पृथिवी पर दस 
तरह पटकूँगा, जिससे वे मरे नहीं । कभी राजा ने यदि पूँछा कि, में कौन हूँ 
तो मैं अपने को राजा सुधिष्ठिर का आरालिक अर्थात्‌ मस्त हाथियों से लड़ने 
बाला ग्रेविक भर्थाव्‌ बड़े बड़े बली बैलों के दश में करने वाला, सूपकता 


है ध विरायपवे 


अर्थात्‌ रसोइया और नियोधक अर्थात्‌ कुश्ती लदने चाला बतलाऊँगा | हे 
राजन | इस तरह विराट की नगरी में छिपे छिपे रह फर, में अपने चुद्धिबल 
से अपनी रचा करूगा ) 

थुधिष्ठि बोले--खाण्डव चन को जलाने के लिये श्रप्नि बाए्गवेद 
में श्रोकृष्ण के साथ बैठा हुआ जिस सहापराक्तमी अजित और मदहावाहु 
अजुैन के पास गया था; वह कुन्तीपुत्न अर्जुन विराट की नगरी में किस तरह 
रहेगा £ जिसने अकेले ही रथ पर चढ़ कर इन्द्र को हरा कर और देत्यों 
सथा पत्नणों को सार कर अग्निदेव को तृप्त किया था, जिसमे राजा वासुकि 
फी बहन का हरण किया था और जे भहावलवान्‌ शत्रुश्रों का सासना 
करने में श्रेष्ठ है, वह अड्ढुत क्या काम फरेगा ? तपाने बालों सें जैसे सूर्य, 
भुष्यों सें जैसे आद्मण, सर्पो सें जैसे सब से जदरीला सोंप और तेजस्वियों 
में जैसे भरिन श्रेष्ठ हैं, आयुषों में जैसे बच, वैलों से जैसे ऊँचे कन्ये घाला 
बैल, हों सें समुद्र, मेघों में जैसे पर्जन्य श्रेष्ठ है, ाशें में घतराष्ट्र, हाथियों 
में ऐरावत, घ्यारों में पुत्र और मित्रों में जैसे सौ्रीश्रेष्ठ है है बुको है 
उपरोक्त वस्‍्तुएँ जैसे अपने अपने ज्ञाति में श्रेष्ठ हैं, उसी तरद्द घर पधारियों मर 
थुवा अजुन श्रेष्ठ है। इन्द्र और वासुदेव के ससान फान्ति वा 3853 
घनुषधारी और श्वेत अश्वों का रथ वाला अजुंत विर के कक 

हे शा एट नगरी से क्‍या 

करेगा जिसने इन्द्र के पास पाँच वर्ष रह कर सलुष्यों के 
चाली अद्चविद्या सीखी थी, जे! दिव्य अर्नों को पा खा र म 
शोभित हुआ है, जिसे में वारहवाँ रुद्र, तेरहवाँ कि लाश 02% 
चशदाँ अह मानता हूँ, जिसके दोलों चाहु समान कह बह 3 कप 
चढ़ाते चढ़ाते जिसके हाथों में ऐसी हेड पढ़ हक हैं और रोदे को 

से बैलों के पड़ जाती हैं, जे। परवतों * जैसे कन्धों पर जुआ रखे 


तृतीय श्रध्याय ५ 


अर्जुन योले--हे राजन्‌ ! राजा विदाट के पास जा कर, मैं अपने को 
द्दि जड़ा घतलाऊँगा । ऐ राजन्‌ ! धनुप चढ़ाते चढ़ाते मेरे हाथों में जे। सेटेपड़ 
गयी ई, उनको छिपाना मुश्किज्ञ है। में उन ढेशें को हाथीदाँत की-चूढियाँ 
पहन कर छिशर्ऊँगा और फानों में श्रग्ति के समान चमकते हुए कुएडल पह- 
नूंगा। शह्द के कड़े हाथों में पहन और जूडा वाँध कर मैं अपना रूप हिजड़ों 
जैसा चना फर, अपना नाम बृहन्नला बतलाऊँगा | द्वियों की तरह वार बार 
मैं पुराने राजाओं के चरित्र कद्दू कर राजा और अन्सपुर वालों को प्रसन्न 
करूँगा। हे राजन | राजा विद्वट के अन्तःपुर और नगर की शछ्लियों को तरह 
गरए हे गीत गाना बाजे बजाना शोर नृत्य सिख ज्ञाऊँगा । प्रजा के किये अच्छे 
फामों की प्रशंसा करता हुआ में नपुंसक के रूप में अपने को छिपाये रहूँगा। 
राजा के पूँछने पर में कहूँगा कि, राजा युविष्ठिर के महल में में द्वौपदी की 
सेविका था । हे राजेन्द्र | राख में छिपी हुई अग्नि की तरह मैं, राजा विराट 
के महत्ों में अपने यथार्थ रूप का छिपा कर रहूँगा । 





तृतीय अध्याय 


नऊुंछ, सहदेव ओर द्रोपदी का युधिष्ठिर से अपने 
अपने गुप्तरूप में रहने का वर्णन 

वेशग्पायन जी बोल्षे-हे धर्मात्माश्रों में श्रेष्ठ और पुछ्षों में सहा- 
बलवान श्र्भुन इतना कह कर जब्र चुप हो गये; सब्र सहाराज युधिष्ठिर 
अपने दूसरे भाइयों से एँछने लगे । थुधिष्ठिर चे पूँछा--हे नऊुल्न ! तुम 
सुकुमार हो, वीर दो, सुन्दर हो भोर सुख भोगने के योग्य हो । तुम वहां 
चत्न कर, क्या काम कर के समय विशाओगे ? नकुल्न ने उत्तर दिया । मैं राजा 
विराट के यहाँ अश्ववन्ध बन कर रहूँगा। मैं रक्ता काने के काम में बड़ा 
निपुण हूँ और घोड़ों के सम्बन्ध में मुझे पूरा ज्ञान है । अश्वशिक्षा और. 


रे विराटप् 


अश्वचिक्तित्सा में में निपुण हूँ और आपकी तरह 
है। मैं अन्यिक वाम धारण कर, राजा विराट 
काम करूँगा । राजा विराट या उनके नगर 
हँगा कि, में पहले पाए्डवों के यहाँ घोड़ों का अध्यक्ष था! इस तरद 
बातें बना कर, में विराट के नगर में छिपा रहेँगा। बुधिष्टि बोगे-ने 
सहदेव ! तुम विराट नगर में क्या दाम कर के पने के प्विपाशेगे ( 
सहदेव ने उत्तर दिया--मैं राजा विराट के यहाँ गोसंस्याता था गोगराक् 
का काम करूँगा। में उद्धत गाओं को सीधी करने, गोश्ों को छुह़ने शोर 
उनकी परीक्षा करने में कुशल हैँ। बहों में तन्त्रिपल नाम धारण फर 
अपने को गुप्त रजूँगा आप मेरी तरफ़ से निश्चिन्त रहे। हे राजन ! प्रापने 
पहले जब गैश्नों का काम्र मुझे सोंए था, तव मेरी चहुराई आप देख दी 
झुके हैं | गाओं के महलचिहों तथा अन्य बातों के में खूद जानता हूँ । 
इसके अतिरिक्त गे। सम्बन्धी और भी अनेक विषयों से में परिचित हूँ । है 
राजन ! में प्रशंघनीय उन वैलों के लक्षणों को भी पहचानता हूँ, मिनकी 
पेशाब सूंघने ही से बल्व्या सी के गे रद सकता है। काम में मेरी बढ़ी 
रुचि है | भ्रतः मैं यही काम कर के राजा को प्रसन्न रजूँगा भौर इस तरह 
छिपा रहूँगा कि कोई मुझे पहचान न सकेगा । 
चुधिष्टि वोले--यह हमारी सती द्रौपदी हमें प्राएोँ से सी अधिक 
प्यारी है, यह माता के समान पालने येश्य भर बढ़ी बहिन के समार 


फूल्पा है । यह कृष्णा द्लौपदी क्या काम कर के विराट के नगर में समय 
वितादेय ! क्योंकि मामूली औरतों की तरह यह तो कोई काम भी 
करना नहीं जानती। यह कोसलाड़ी 


क* ञ्र 


कर के विराट नगरी मैं 
वितावेगी द्रौपदी ते। झन्म ही से पु हम उप डर 


्ौ वप, चन्दन, आभूषण तथा 
प्रकार के बच्चों के सम्बन्ध ही दो वाहें जानती है। ' औपदी न 
भारत । सैस्‍न्त्री ( ध्र्धाद रामियों के ह 


वात काड़ने चाज्षी ) सुरक्षित 


चौथा अध्याय हे 


रहती हैं। उनके पास कोई भी पराया आदसी नहीं जा सकता | अतः 
मैं सैरन्धी वन कर राजा विराट्‌ के पास जाऊँगी और अपने के केश 
संवारने के काम में चतुर वतलाऊँगी और उन्हींके यहाँ रहूँगी। राजा ह्वारा 
पूँछ्े जाने पर में चतलाऊँगी कि, में राजा थुभिष्टिर के यहाँ द्रौपदी की दासी 
थी और उन्हींक्े घर रहती थी। इस तरह बतला कर, में राजा विराट 
की स्त्री सुदेष्णा की सेवा में छिप कर रहूँगी। रानी मेरी रक्षा करेंगी और 
में छिपी भी रहूँगी। आप सेरी चिन्ता न कीजिये। 

युधिष्टिर बोले--ह कल्याणी ! तेरे योग्य ही तेरे मुँह से बातें निकली 
हैं। इनसे त्‌ सुखी रहेगी | तेरा जन्म उत्तम कुल में हुआ है । तू साध्वी है 
झोर सत्पुरुषों के व्यवहारों को जानती है । तू पाप से बिल्कुल अनभिज्ञ है । 
फिर भी हे कल्याणि ! तू इस तरह छिप कर रहना, जिससे शत्रु तेरा पता 
न पा सकें जिससे कि उन्हें प्रसन्नता है | 





चोथा अध्याय 
धोम्य ऋषि का पाण्डवों को उपदेश, पाण्डवों का 
अनज्ञातवास के लिये वन से चलना 

युधिष्ठिर बोले--अच्छा जे जे काम तुम लोग करोगे वह मैंने सुन 
लिये और मैंने भी अपना कार्यक्रम सुना दिया | अब हमारी इच्छा यह है 
कि, हमारे पुरोहित धौस्य सारथी और रसेइयों के! साथ ले कर आप राजा 
हुपद के यहाँ चले जावें और वहाँ हमारे अग्निहोत्र की रक्षा करें। इन्द्रसेन 
आदि अन्य मनुष्य हमारे खाली रथों के छ्षे कर द्वारका चल्ले जावें और 
द्वौपदी की ये सब दासियाँ सारथधियों और रसेइयों के साथ पाश्चाल् देश में 
चली जायें | हम लोगों के सम्बन्ध में पूँछे जाने पर इन लोगों को उच्तर में 
कहना चाहिये कि “ पाण्डव हम सब को छोड़ द्तवन से न सालूम कहाँ 
चले गये | हमें इसका कुछ पता नहीं है ।” 


रे बिराटपरव 


बैशस्पायन जी बोले--ईंस तरह परस्पर अपना अपना काय निश्चित 
करने के बाद उन्होंने पुरोदित धौम्य के छुजा करे, लंद हाल कहा और इस 
विषय से उनकी सम्मति साँगी । तर 
धौर्य ने कहा--है भारत ! आपने अपने स्नेही माह्म्णों, दादनों, अख 
शर्खों तथा अस्नि का जे! प्रबन्ध किया है घद शास्त्र की विधि के अदुसार 
ही है। आपके और अडुन को दौपदी को रघ्या बद्ी सावधानी से कप्नो 
होगी। इस लोक के व्यवहार को तो आप अच्छी सरह जानते ही हैं ते 
सी मित्रता के अनुरोध से मैं आपसे कहता हूँ । क्योंकि सनातव काल से 
धरे, अर्थ और कस का यही नियम रहा है। इसीसे में भो आपसे कहता 
हूँ। ध्यान से सुनिये | हे राजकुमारों ! व्यवहार-कुशल च्यक्तियों के भी 
राजा के यहाँ रहने! बढ़ा कठिन हो जाता है । अठ+ से आपको राजा के 
यहाँ जिस तरह रहना चाहिये से! बतलाता हूँ। सुनो। मेरे कहने पर 
चलने से, राजा के यदाँ रहते हुए भी आप लोगों पर कोई सह्वूट नहीं 
आधवेगा और आप खुख से रहेंगे। मानापमान सहते हुए भी किसो तरह 
आप लोगों के इस सेरहवें धर्ष में छिपे हुए रहना ही हेगा। अशातवास का 
समय बीतने पर चौद॒हवे वर्ष से आप लोग प्रकः हो कर, स्वाधीनता से 
विचरण कर सकेंगे । राजा से सि्तनना हो तो पहले द्वारपाल द्वारा राजा 
की आज्ञा मेंगा कर अन्दर जाना । बिना आजा पाये सहसा अन्दर जा कर 
राजा से न मित्षवा । राजाओं का कभी विश्वास न करना । राज़-सभा सें जा 
कर ऐसे आसन पर बैठना जिस पर कोई दूसरा बैठने की इच्छा न करे । 
राजा द्वारा सम्मानित होने पर भी जे व्यक्ति राजा की सवारी, शय्या, अपन 
द्चायी त्तथा रथो पह वैद्ने की इच्छा नहों करता, वही अे 8228. $ 
सकता है । जहाँ बैदने से राजा के नीच विचार वाले दूतों के! किसी ह्ृ 
सन्देद हो चह्दों न बैठने वाज्ा ही राजप्रन्द्र में रह सकता तरह का 
; है । राजा के 


त्ि माँगे 
पैना माँगे श्रपनी सम्मति कभ्ती न दो, किन्तु चुपचाप उसकी सेवा करो 
और समय आने पर अ्रपत्रा पुरुषाथ दिखला कर 

है 


राजा के सन्‍्तुए करो । 


चौथा अध्याय & 


राजा मिथ्याभाषियों से अ्प्रसन्न रहते हैं और झूठे मंत्रियों का तिरस्कार 
करते हैं। राजमहत्ञ में रहने वाले के रनिवास की श्षियों और उन लोगों 
से जिनसे राजा हेप रखते हों या अग्रसत्न रहते हों मित्रता न करनी चाहिये। 
छोटे छोटे कार्यों के करते समय मरी राजा के उनकी सूचना देने से हानि 
की सम्भावना नहीं रहती । राजा के सामने बिना उनकी आज्ञा के न सो 
बोलना चाहिये और न बैठवा ही चाहिये। मयांदा के भज्ञ' करने पर पुत्र 
पौच्र तथा भाई आदि स्नेहियों तक का शत्रुदूमन करने वाले राजा अअमान 

करते हैं | संसार में राजा की सेवा यत्नपूर्वक वैसे ही करनी चाहिये; जैसे 
मनुष्य देवता तथा अग्वि की करते हैं । जे। लोग कपटपूर्वक राजा की सेवा 
करते हैं उनका नाश राजा शीघ्र कर डालता है। राजा जिस समय कुछ 
पूँछे अथवा आज्ञा दे, तो उसे उसी समय बिदा घमरड या क्रोध के पालन 
करना चाहिये। प्रत्येक बात का समर्थन करते समय द्वितकर और प्रिय बात 
कहे । हिदकर वचन के सिवाय हानिकारक प्रिय वचन कभी न कहने 
चाहिये । सब्र विषयों और बातों में राजा के अनुकूल ही कहना चाहिये 
किन्तु ऐसी प्रिय बात भी न कहे जे। सुनने में ते। अच्छी हो किन्तु वास्तव में 
हानिकारक दो । यह जानते हुए मी कि, में राजा का कृपापात्र हैं चतुर 
मलुप्य को कोई काम असावधानी से न करना चाहिये, किन्तु हमेशा राजा 
को अ्रच्छे लगने वाले काम सावधानी के साथ करने चाहिये । राजा के हानि 
पहुँचाने वाली बातों में जे नहीं पड़ते और जे। राजा के शत्रुओं से अलग 
रहते हैं तथा राजा के आशाजुसार ही काम करते हैं; वे ही लोग राजभवन 
में रह सकते हैं । बुद्धिमान मनुष्य के राजा के दाहिने था बाएँ बैठना चाहिये 
और शखधारी अज्ञरक्षकों का राजा के पीछे बैठना चाहिये | राजा के सामने 
बड़े आसन पर बैठना अजुचित है और अपने सामने राजसभा में यदि कोई 
गुप्त वार्तालाप हो तो उसे बाहर प्रकट करना भी अज्ुचित है | ऐसा करने 

से वे दरिद्र वक का अपमान होता है तो राजा की क्‍या गिनती है और 

राजा की कही हुईं कड़ी बात भी बाहर न म्रकद करना चाहिये । कू5 बोलने 
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वाले लोगों की राजा निन्‍्दा करते हैं और अभिमानी परिहतों का अपसान 
करते हैं । राजा के ,सामने अपनी वीरता और बुद्धि की डींगें नहीं सारनी 
चाहिये । किन्तु राजा के! अच्छे लगने चले कार्य कर के राजा का प्रियपात्र 
बनना चाहिये; जिससे सब सुख प्राप्त हों। जिस मनुष्य को राजा से अम्राप्य 
ऐश्चर्य दथा कामना की प्राप्ति हुईं हो, उसे चाहिये कि, वह सावधानी से 
राजा की सलाई करे । जिसका क्रोध अति दुःखदायी और जिसकी कृपा चढ़े 
बढ़े फलों के देने चाली हो, ऐसे राजा का अनिष्ठ कौन बुद्धिमान चाहेगा :' 
राजा के सामने मनुष्य के दोनों हाथ, दोनों ओड, दोनों झुजाएँ, दोनों घुटने 
और वाणी को वश सें रखना आहिये। राजा के सामने थूकना और पादना 

बहुत धीरे से चाहिये। वहाँ पर कोई हँसी की वास हो तो पागकों की 

तरह दाँत निकाक्ष कर न हँसना चाहिये और न ऐसा चुपचाए ही बैठा रहे, 


जिससे लोग उसे जद समझे; बल्कि ऐसे मौक़े पर धीरे से सुसकरा देना 
चाहिये। लाभ होने पर जे। प्रसक्ष नहीं होते और अपमान होने पर जे। दुःखो 
नहीं होते तथा सेवा करने में जे! सावधान रहते हैं. वे ही मनुष्य राजपराने 
से रह सकते हैं। राजा और राजपुत्रों की प्रशंसा करने वाले बुद्धिमान मंत्री 
बहुत दिनों तक राजा के प्रियपात्र बने रहते हैं । राजा का जिस मन्त्री पर 
सदा अजुभह रहा हो, उसे यदि कभी राजा दण्ड दे और दण्ड पाने पर 
भी यांदि सन्‍त्री राजा की निन्‍्दर॒ न करे तो व 


दिपयों में श्र ह 

आल. 38 हा अधिक बलवान बनाना चाहिये। उत्साही, 

हि मं हक ४, जितेस्द्रिय भर मिष्टमापी तेथा राजा के साथ छाया 
जा मनुष्य ही राजसबन से रह सकता है। किसी कास के 


चोथा प्रध्याय ११ 
लिये राजा यदि किप्ती आदसी के छुलावे तो उस समय पास वाला जे। 
मलुस्य राजा के समीप जा घर कहता है कि, क्या थाज्ञा है, वही पुरुष राजा 
के पास रह सकता हैं । अपनी या अपनी रानियों की रक्षा या किसी बाहरी 
सामन्त के हराने की श्राक्ला जप राजा दे; तब उस आज्ञा का ग्रविचल रूप 
से पाक्षन परने याला ही राजमन्दिरि में रह सकता है। दूर देश सें जा कर 
भी जो छो, पुत्र तथा प्रिय मित्रों के विय्ेग रुपी दुःख के भावी सुख्र की 
शाशा से सता £ वहीं राजभवन सें रह सकता है। जे सनुप्य राजा के 
सामने राजा जैसे कपड़े नहीं पदनता भ्ौर न उसके सामने बहुत हँसता 
हैं हथा दूसरे लोगों के साथ बहुत देर तक जे छिप कर वात नहीं करता 
चष्टी राजा का प्रियपान्न वन सकता है । राजा के द्वारा किसी कार्य पर नियुक्त 
फिये जाने पर, रिश्वत न खानी चाहिये। क्योंकि ऐसा करने वाले के प्राण 
सद्रा सझूट में रदते हैं । राजा यदि कोई सवारी, बद्ध या आभूषण पुरस्कार 
में दे तो सदा उन चीज्ञों के काम में लाने वाला राजा का क्ृपापात्र बच 
जाता है । है प्रिय पाण्डवों ! इस तेरहवें वर्ष में अपने मन को वश में रख 
कर, व्यवद्वार करना और ऐश्वर्य की इच्छा न करना । इस वर्ष के बीतने पर 
सवाधीनतापूर्वक अपने देश से जा कर ब्िचरण करना | 

युधिष्ठिर ने कहा--है भव्व | आपका भला हो, आपने जैसा उपदेश 
दिया ह घेसा माता झुन्ती और महादुद्धिमान विदुर जी के सिवाय दूसरा 
नहीं दे सकगा | इस दुःख को दूर करने और प्रस्थान करने के लिये जे जो 
काम करने हों थे आप फरें | 

चैशग्पायन जी वोले--है जनमेजय ! इसके उपरान्त प्रस्थान के समय के 
सब श्रावश्यक कर्म धौम्य ने विधिपूर्वक किये । इसके उपरान्त पाण्डवों की 
बढ़ती भर पथिवी-विजय के लिये अग्नि के अ्रज्वलित कर के मन्त्रों से 
धौम्य ने हवन किया | हवन हो जाने पर पाण्डवों और द्रौपदी ने हक कम 
अग्नि और तपस्वी घाह्यणों की परिक्रमा की और द्रौपदी के आगे कर प 
पाशडव श्रज्ञातवास्र के लिये चल दिये। वीर पाण्डवों के अ्ज्ञातवास के 


पविराटपर्व 
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दिये चक्त देने पर, पुरोहितप्रवर धौम्ब अग्नि और अम्निहोच्न के पात्र ले 
कर पांचाल देश के चले गये | इन्द्रसेन आदि सूतगण पाझडवों के शाज्ञा- 
चुलार दवरिकापुरी में जा कर पाण्डवों की बातों को गुप्त रख कर श्थ भर 
घोड़ों की रक्षा करते हुए वहाँ रहने लगे । 


पॉँचवाँ अध्याय 
पाण्डवों का विराट नगर के पास पहुँच कर 


हथियारों को छिपना 
तुैशस्पायन जी बोले--सद्दावीर पण्डव तलवार, तीरों से भरे तरकस, 
ढाल और धनुष किये हुए तथा चमड़े के दस्ताने पदने हुए. यमुना जी की 
ओर चल दिये। यमुना के दक्षिणी सद के, दशा और दक्तिण की ओर 
. पांचाल देशों के छोड़ते हुए एवं दक्षिण के जंगल्ली और दुर्ग पहाड़ी राएतों 
पर होते हुए और शिकार खेलते खेलते आगे बढ़ने लगे। चन में लगातार 
रहने से उनके शरीरों का रंग काला पढ़ गया था और उनकी डाढ़ियाँ चढ़ 
गयी थीं, जिससे लोग उन्हें पहचान भी न सकते थे और निससे लोग ड्ब्हें 
चद्देलिया समझते थे । इस तरह जंगलों के! नाघते नाधते वे लोग सरस्य देश 
पहुँचे । वहाँ पहुँचने पर द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से बोली। महाराज ! 
देखिये, सामने हरे हरे खेतों में बहुत सी पगर्डडियाँ जाती हुईं दिखलायी 
पढ़ती हैं । इससे मालुुम पढ़ता है कि, राजा विराट की राजधानी दूर है। में 
बहुत थक्क गयी हूँ एज की रात यहीं ठहर जाइये । 

नह छुन कर झुधिए्टिर अछुन से बोले--हे भारत ! ह्ौपदी थक गयी है 
अतः तुम इसे उठा कर ले चलो, जि ४ 
3 सा » जिसले चनवास से आज ही छूट कर हस 

वेशर्पायन जी चोले--है जनमेजय | इतना सुनते ही अजे 
थे अज़ुन गणराज 
फी तरह औपदी को उठा कर क्ले चले। राजधानी के पास पहुँच कर, 


पाँचवाँ अध्याय १३३ 


उन्हींने बीपदी को भूमि पर उतार दिया । इस तरह विराट की राजधानी 
के पास पहुँच कर युधिष्टिर ने अर्जुन से कहा--है प्रिय ! हम श्रपने 
अर शत कही दिपावें जिससे नगर में प्रवेश करें| क्योंकि श्ों को 
साथ में देख कर, नगरवासी घबड़ाबेंगे भौर तरह तरह के सन्देह करेंगे । इस 
दइृद और बड़े गाएडीव धनुप को सभी पहचानते हैं । इसे साथ में देखते ही 
लोग इर्में तुरन्त पहचान लेंगे और ऐसा होने से हमें फिर बारह वर्षों तक 
वनवास करना पढ़ेगा। हसमें से यदि एक के भी लोगों ने पहचाना, तो हम 
सब का भेद खुल जायगा । यह सुन कर अर्जुन ने कहा--हे राजनू ! सासने 
श्मशान के पास टीले पर बढ़ा भारी छुंकुर का पेड़ है, यह बहुत ही सधन है 
आर इस पर सहसा मलुष्य चढ़ भी नहीं सफवा और इस समय यहाँ पर कोई 
मनुष्य भी नहीं है, जे! हम लोगें को वृक्त पर शस्त्र रखते हुए देख ले। इसके 
सिवाय यह मार्ग से सो अलग है और ऐसे वन में है जिसमें हिंसपशु और 
साँप रहते हैं और यह सयहूर श्मशान के पास है | अतः हमें इसी वक्त पर 
झपने हथियार रख कर नगर में प्रवेश करना चाहिये । ु 
पैशम्पायन जी बोले--ग्रह कह कर अर्जुन उसी छक्ष पर पाणडवों के 
ग्रद्ध शस्त रखने लगे । अर्जुन ने उस गाण्डीव धनुष की प्रलन्‍्चा को पहले 
उतारा जिसके बल पर अकेले रथ पर चढ़ कर अ्रज्ञुन ने देवता, मलुष्यों 
तथा भगेक देशों को जीता था। इसके बाद जिस घलुष से तपस्वी राजा 
युधिष्टिर ने कुरुचेन्न की रचा की थी उस बड़े घलुप की प्रत्यन्चा उतार 
डाली । इसी तरह भीम ने भी अपने उस धहुप की प्रत्यव्चा उतार डाली, 
जिससे उन्होंने अकेले ही पान्‍्चाबराज तथा अनेक शत्रुओं के हराया था 
और जिसके वचन के समान छूदने की आवाज सुन कर शत लोग रणभूमि 
से भाग जाते थे और जिससे सिंस्धुराज पर उन्होंने विजय पाया था। 
कुल में जिनकी बराबरी का स्वरूपवान कोई नहीं था और जिनका लाल 
ह मुँह था और जे सम्रमाण ही बातें कहते थे, ऐसे साद्रीपुत् नकुल ने अपने 
डस धलुप, की अत्यन्चा उतार ढाली; जिससे उन्होंने पश्चिम दिशा जीती थी। 


गा हु विराटंपवे | 


सदाचारी सहदेव ने भी अपने उस घतुप का रोदा "बार के 0008 
उन्होंने दक्षिण दिशा जीतीथी । इस तरह सब के अपने अपने धघनुपों के 
रोदे उवार ढालने पर उन्होंने अपदी चमकती हुई तलवारें, तरस और 
तेज फल वाले बाणों को एक जगह इकट्ठा कर के वाँचा | 
वैशस्पायन जी बोले--दै राजा जनमेजय | इसके उपरान्त राजा बुधिष्ठि 
ने नकुल को आज्ञा दी कि, तुम इस छेंकुर के पेड़ पर चढ़ कर, सत्र हथियारों 
को रख दो । आज्ञा पा कर, नकुल दृत्ष पर चढ़ राये और एक अच्छी जयद्द 
देख कर जहाँ मेह की बूंद न पढ़े, हथियारों को छोरी से कस कर धाँच 
दिया | इसके उपरान्त पाण्डवों ने उस पेड़ में एक झुर्दा बाँध दिया जिसले 
लोग पेड़ के निकट न जायें | पाणडव लिस समय अपने अस्त शस्त पेड़ पर 
बाँध रहे थे; उस समय कुछ स्वाले और गढ़रिये अपने पशु चराते हुए इधर 
आ निकले और पूँदुने लगे कि, तुम शमी के बृत्त पर क्या बॉय रहे हो ? तथ 
पाणढवों ने उत्तर दिया कि, यह हमारी माता है, एक सौ अस्सी चर्ष की 
बुढ़िया हो कर भरी है, अपने कुल की रीति के अनुसार हम इसे शी बूद्धा 
पर बॉँवे जाते हैं। इस तरद उत्तर दे कर पारडवों ने विराट नगरी में प्रवेश 
किया। उस समय युधिष्टिर ने अपमे भाइयों के गुप्त नाम रदख्ते । अपना 
जय, भीम का जयन्त, अर्जुन का विज्ञय, नहुख का जयत्सेन और सहदेव 
का जयद्यद्ध नाम रकखा । इसके अनन्तर अपने प्रतिश्ञानुसार तेरदहवें वर्ष 


अद्ञातचास में रदने के लिये पाएडव लोग विराट के विशाल नर में घुसे । 


छेठवाँ अध्याय 
पुधिष्ठिर की दुर्गासतुति, हुर्गो का दर्शन दे कर अन्‍्तर्घान 
होना 


ैशरपायन जी बोले--हे 


राजा जनमेजय | राजा विराट के नगर से 
५ रस 
प्रवेश करते समय चुधिद्विर से हे 


की इंश्वरी उन हुर्या देवी की मच 


" छुठवाँ अध्याय न 


ही मन स्तुति की जो यशोदा के गर्भ से उस्पन्न हुईं थीं; जो भगवान 
नारायण की प्यारी हैं, जिन्होंने नत्दगोप के घर में जम लिया था, जो 
मद लकारिणी और कुल्ल को बढ़ाने वाली हैं। जो कंस को भय देने चांली; 
असुरों का नाश करने वाली हैं; जो कंस द्वारा शित्ञा पर पटके जाने पर हाथ 
से छूट कर आकाश से उड़ गयी थीं। जो वासुदेव की बहिन, दिव्यमाल्ाओं 
और आशभूषणों से सुशोभित्, दिव्यवश्यों को धारण करने वाली, खज्न और 
खेटक धारण करने वाली, एथ्वी का भार उतारने वाली एवं पुर्यदाधिनी हैं। 
जो ध्यान करने वाले को गौश्रों को दलदल् से निकालने की तरह पापों से 
चचाने वाली हैं। युथिष्ठिर ने ऐसी देवी का स्मरण किया । इसके उपरान्त 
स्तोत्रों में कहे हुए अनेक नामों से धरुधिष्टिः देवी की स्तुति करने लगे। 
हे बर देने बाजी कृष्णे ! कुमारि! घहाचारणि | बाल सूर्य के समान आकार 
वाली | पूर्शंचन्द्र के समान सुख वाली | हे देवी ! श्रापको श्रणाम है | हे 
चतुर्भुने | है चार सुख बाली ! दे पीनश्रोणिपयोधरे | सोर पंख के कड़े 
पहनने बाली, सुकुट और बाजूबन्द पहनने वाली देवी | भाप नारायण की 
पत्नी प्मा के समान ही शोसित हैं । आपका स्वरूप और बह्मचये विशद्‌ है, 
आप आकाशचारिणी हैं | हे देवि ! आपके शरीर का चर्ण श्याम है । इसीसे 
झाप कृष्णा कहलाती हैं, संकषण जी के समान आपका झुख है। आपकी 
भुजञाएं इन्द्र की ध्वजा के समान बढ़ीं और ऊँची हैं । आप अपने हाथों में 
' पात्र, घण्या, पाश, धनुष, महाचक्र तथा और भी अनेक शक्ष घारण किये 
हुए हैं। आप पृथ्वी की सब स्ियों में विशुद्ध हैं। आपके सुन्दर- कान दि्य 
कुण्डलों से शोभित हैं । आपके भ्रुख की क्रान्ति के सामने चन्द्रमा की छुध 
भी फीकी पड़ जाती है। आपकी शोभा मुकुट और विचिन्न केशबन्ध से 
बढ़ गयी है और आपकी मेखला ऐसी अतीत द्वोती है, मानों मन्दराचल 
पर्वत में सर्प लपदा है। मोरपड्ुः की ऊँची ध्वजा से तुम शोभित हो रही हो, 
हे ब्रह्मचर्य के ध्त को घारण करने वाली छुमने स्वर्ग को सी पविन्न किया 
'है। हे देवि ! इसीसे देवता भी तुम्हारी पुजा करते हैं। ठुमने त्रिज्ञोकी की 


१६ विराटपर्व 


रहा के लिये महिषासुर का नाश किया था। हे देविश्रेष्ठ | तुम हमारे उपर 
दया करो। है देवि | तुम्हीं, जया और विजया हो। संग्राम में जय देने वाली भी 
तुर्दीं हो । हे वरदे | तुम अब हमें भी विज्ञय दो । विन्ध्य पर्चत पर कुदारा 
सनातन स्थान है। हे काली [ हे महाकाली ! दे मधु-मांस और पशुम्नों को 
चाहने वाली | हे कामचारिणी ! तुम वरदा हो, तुम भार को उतारने बाली 
हो । ब्रह्मदि देवताओं ने तुम्हारी भक्ति की है। प्रातःकाल तुम नमस्कार 
करने वालों को धन और सन्तान की कमी नहीं रखती | लूट से छुड्ठा देने 
के कारण तुम्हारा नास दुगा पढ़ा है; घने चन में घबराए हुए, या समुद्र में 
इबते हुए अथवा चोरों से घिरे हुए मलुप्य को तुम निर्भय करने वाली 
हो | जल से पार हो जाने पर या वन के कठिन मार्गों से निफल आने पर 
जो लोग तुम्हारा ध्यान करते हैं, उन्हें कभी कोई कर नहीं होता | कीति, 
श्री, छवि, ही, सिद्धि, लज्ना, विद्या, नम्नता, सति, सन्ध्या, रात्रि $ भा, 
निद्ना, कान्ति, जमा और दया तुन्हीं हो । तुम्हारी पूजा करने से मनुष्यों के 
वन्‍्धन, मोह, पुत्रनाश, धनतय, रोग, सुद्यु तथा भय आदि समस्त कएट दूर 


हो जाते हैं। मैं भी राज्य से भ्रष् हुगा तुम्दारे शरण में थ्राया हूँ। है 


देवि | हे सुरेश्वरि ! मैं तुमको मस्तक ऊेंछा कर प्रसम करता हूँ । है 
सता | है कप्लपत्रात्ति ! मेरी रक्षा करो और भेरे काम में सच्चे रूपए से 
अकद हो। हे दुर्ग ! हे शरख्ये | हे 


सहित तुरहारे ऊपर लोगों द्वि 

पक आर से स निरोगण और सुखी रहोगे। हे बम 
हृ ग मेरी स्तुत्ति कहेंगे वें 

मी शक उनके सब पाप नष्ट हो जावेंगे। उन पर 


राज्य, आयु, सुन्दर शरीर और पुत्न दूँगी । विदेश मे 
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साथ सखा के समान रहो। तुम भीतर ( अर्थात्‌ धतागार और रनिवास ) 
याहर ( सेना और बगीचे आदि ) सब जगह आरा जा सकते हो, मैं तुस्हारे 
लिये सब द्वारों को खोलने की श्राज्ञा दिये देता हूँ । जो कोई दुःखी आाजी- 
विका के लिये आावे उसका हाल तुम्हीं हमसे कहा करो, तुम्दारी सलाह ही 
से हम उसकी व्यवस्था करेंगे। तुम्हें हमसे किसी तरह का भय सानना 
उचित नहीं । द ३. ५ 
चैशस्पायन जी बोले--है राजा जनमेजय ! इस तरह वरदान 
और सत्कार पा कर युधिष्ठिर वहाँ. रहने लगे और इन बातों को. किसी जे 
नजाना। .. रे 2 ह 





.._ आठवाँ अध्याय 
. भीम का विरादे के पास जाना ओर विराट द्वारा उनका 
: रसोइयों का अध्यक्ष बनाया जाना 

वैशस्पायन जी वोले--हे राजा जनमेजय | इसके बाद पराक्रमी भीम 
जिनके चेहरे से श्री टपकी पढ़ती थी और जो सिंह के समान बली थे हाथ 
में कलछ्छी मन्थनद्‌र्ढ और तलवार लिये हुए राजा विराट के पास पहुँचे। 
उस समय भीम काल्ले कपड़े पहने थे, उनके प्र्वेत समान शरीर से सू्े के 
समान तेज निकल रहा था । थे राजा विराद के पास जा पहुँचे। उनको 
देख कर, राजा विराट ने पास बैठे हुए लोगों से कहा 'कि, यह सिंह के समान 
ऊँचे कन्धों वाला, स्वरूपवान युवा पुरुष कौन है £ मैंने इस सूर्य के समान 
तेजस्वी पुरुष के। पहले कभी नहीं देखा । मैं बहुत सोचता हूँ, किन्तु इसे 
मैं पहचान नहीं सकता | इसी तरह मैं यह भी नहीं कद्द सकता कि, 
इसके मन में क्‍या है? नहीं कद सकता कि, यह कैन है; न जाने यह 
इन्द्र है या कोई गनधर्व है जो मेरी तरफ़ देख रह्या है । जाओ इससे पूँदो 


का सिशाटप्े 


कि, यह क्‍्था चाहता है। इतना सुनते ही वहुप से लोग भीम के हे 
था कर पूँछने लगे। इसके उपरान्त सद्यामना भीस दीन रुप में विराद के 
पास जा कर बोले कि, हे महाराज | में यज्ञव नामक रसेइया हूँ कर हे 
तरह तरह के पकवान बनाना जानता हूँ। आप झुम्ते अपने यहाँ रखें। 
विराट ने कहा--वज्नव | तुस कहते हो कि, तुस रसोइया हो, किन्तु सुस्हे 
तुर्हारी बात पर विश्वास नहीं होता । तुम्हारा तेज इन्द्र के ससाव है और 
रुग्हारी कान्ति तथा पराक्रम सहापुरुष के समान है। भीस से फकहा--हे 
नरेन्द्र ! मैं आपकी सेवा करने वाला रसोइया ही हूँ और में उन सब 
उत्तम उत्तम पदाथे का बनाना जानता हूँ; जिन्हें किसी समय राजा 
शुधिष्ठिर ने बतवा बनवा कर खाये थे । मैं पहलवान भी हूँ. और मेरे जोड़ 
का कद़ने बाला कोई भी नहीं है। मुझे कुश्ती लड़ने का बड़ा शौक है। 
से मैं सिंहे। और हाथियों से युद्ध कर के आपको प्रसन्न करूँगा। यह सुन 
झर राजा विराट ने कहा--बहुत अच्छा तुस टीक ही कहते हो।। अच्छा 
तुम हसारे यहाँ रह कर अच्छे अच्छे पकवान बनाओ | यद्यपि यह काम 
तुमसे लेने के, सेरा जी नहीं चाहता क्योंकि तुम तो समुद्ग पर्यन्त एथ्वी के 
राजा बनने के चेग्य हे। तथापि यदि तुम्हारी यही इच्छा है यो सें तुक्हें 
अपने सब रसोहयों का अध्यक्ष बनाता हूँ । * 

वेशस्पायन जी बोले--इस तरह भीम राजा विराद 
बन कर रहने लगे। राजा विराट का उन पर बढ़ा 
उतका ( भौत्त का ) असली रहस्य किसी ने न जाना । 


के यहाँ रसोइया 
अचुराग था; फिन्तु 


नर्वों धष्याय २१ 


लवां श्रष्याय 
विराठ की रानी का, सेरन्ध्री रुपी द्रौपदी के 
अपने यहाँ रखना 

खैशम्पायन जी ने कह्ा--है उनमेजय ! इसके उपरान्ध सन्‍्द और 
पवित्र द्वास्य करने वाली एवं बड़े बड़े नेन्नों वाली द्लीपदो ने आपने एसहो, 
मुलायम भौर काले यात्लों के गुह कर वेणी बनायी छौर उन्हें दृहिनी झोर 
छिपा कर वाँध लिया | फिर एक मेला सा फाला कपदढ़ा पहन कर और 
सैरन्धी का रूप बना कर, वह चल दी; उसके रूप को देख कर, चोटे 
यढ़े सभी लोग चकित हुए और कौतूहल से पास जा फर उले देखने भौर 
उससे पूँछने लगे--त्‌ कौन है और क्या चाहती है ? यह सुन कर द्रौपदी 
ने फह्ा--में सैरन्धी हूँ और जे सुझे रखेगा उसीका फास करूँगी। 
उसके रूप, वेष, क्क्षण तथा चाणी को सुन कर किसी को विश्वास नहीं 
होता था कि, वह खी थन्न के किये ही इधर छघर सारी मारी फिर 
रही है। उसी समय विराट की प्यारी रानी कैकेयी थे उसे महल्ल पर से 
देखा । उसे रूपवत्ती, अनाथ भौर एकव्सर पहने हुए देख कर, उसमे 
उसे घुलचाया और पूँछा कि, तुम कौन हो और क्या चाहती हो! ऐ 
राजेन्द्र ! इस तरह पूँछे जाने पर उस खरी ने रानी से कहा--मैं लैरी हूँ 
और भ्राजीविका के लिये यहाँ आयी हूँ, जे। सुम्के काम देगा उसीके यहाँ 
झ्डें रहूँगी | यह सुन कर सुदेष्णा ने कहा --है भामिनी ! तेरी जैसी रूपनदी 
स्त्रियाँ दासी का काम तो नहीं करतीं; किस्तु वे तो बहुत से दास दासियों 
पर आज्ञा चलाया करती हैं| तेरी एडियाँ नीची, तेरी जॉें छुष्ट, तेरे शब्द, 
मधुर, नाभि और छुद्धि गस्भीर हैं । तेरी नासिका, आँख, कान, झ्तन, और 
गर्दन ऊँची है और हाथ पैर के तलुबे, ओठ, जीम भौर नख लाल लाल हैं । 
तेरी वाणी हँस के समान गदगद्‌ है, तेरे केश काले और मनोहर हैं । शरीर 


९ 
है श्‌ शू 2 विश्टपवे 


श्याम रंग का तथा पुष्ट है, तथा व्‌ इुष्ट पयेघरों वाली है। इस तरह कारमीरी 
घोड़ी के समान ठू अनेक शुभ क्षचणों से चुक है। तेरे पलक आम क 
और करि रकेंवर्ण है, ओठ विस्वाफल के समान लाज् हैं, कमर पतली और 
गद्देन शह्भु की तरह रोल है। शरीर में रुघिर इस तरह भरा है कि. एक भी 
नाड़ी नहीं देख पदती | पूणिमा के चन्द्रमा के समान तेरा मुझ है । शरद 
ऋतु के नीस कमल के समान भरे नेत्र हैं और शरीर की कान्ति तथा रूप 
भी उन्हीं कमलों के समान है | है कल्याणि | इंच सब लक्षणों के तुममें 
होते हुए, मैं तुमे दासी किस तरद समझ इसलिये सचसच बत्तला कि, तू. 
है क्लैन ! तू या तो यक्तिणी है, या देवी है, था गन्धदी है और या भप्सरा 
है। देवकंन्या है कि, चागकन्या है? सगर की देवी है या विद्याधरी या किन्नरी 
है या साक्षाव्‌ रोदिणी ९ अल्म्बुषा है कि मिश्रकेशी ? पुण्डरिका है या 
इंद्राणी ? मालिनी है, ये! चारुणी है या विश्वकमों की जी ? मह्याणी है यो 
प्रजापति की सी ? दे कव्याणी ! बता। तू इन प्रसिद्ध देवाज्ञनाओं में कौन है । 
ः यह सुन कर दौपदी ने कहा--न मैं देवी हूँ, न गन्धर्वी हैं, व आसुरी 
हूँ और न राक्सी हूँ ।- मैं आपसे सत्य ही बतलाती हैँ. कि, मैं पराये धर 
में काम करने वाली सैरन्पी हूँ। है छुसे | में केशों को सँवारना शोर 
गूँथवा : धच्छी वरह ज्ञानती हूँ। अप्नराग “बनाना, भी. में अच्छी तरह 
जानती हूँ । उत्पल्ल, भालती कमल और चग्पा की मालाएँ भी में अच्छी 
बनाती हूँ। पहले मैंने श्रीकृष्ण की पटरानी सत्यभासा और पाण्डवों 
की स्री अलुपम सुन्दरी महारानी द्रौपदी को सेवा की थी, किन्तु अब 
मैं इधर उधर भोजनों के सिये मारी सारी फिरतो हूँ। सुझे जहाँ सुन्दर 
भोजन और वल्च मिलते हैं वहीं में आनन्दपूर्वक रहती हूँ । ह्ौपदी सुझे 
माकतनी के नाम से एकारती थी और है रानी सुदेष्णा | चद्दी से आज 
तुम्हारे यहाँ नौकरी के लिये आई हूँ । यह 
मैं तुझे सिर माथे रखने को तैयार हैं सुन कर, सुदेष्णा ने कहा--- 
तेरे रुप पर मोहित न हो बे पिन्दु झुझे यही भाइा है कि, राजा 
वें। क्योंकि रनिवास की स्ियाँ हो जब तेरी 


दसवाँ भ्रध्याय स्शः 


चोर टकटफी लगाये देख रही हैं, तब मनुष्य तुझे देख कर क्यों न मोहित 
होगा । देखो सेरे यहाँ के वृत्त कैसे छुके हुए तुसे नमस्कार कर रहे हैं। फिर 
भला मलुप्य तुझे देख कर फ्यों न मोद्वित होंगे । से सुझे तो यही डर है 
कि, कहीं तेरे दिव्य रूप को देख कर, राजा विराद मुझे छोड़ कर कहीं तुरे 
न चाहने ज्ग्ें । क्योंकि तेरी चम्मल बढ़ी बढ़ी आँखें जिस पुरुष पर पड़ेगी वही 
फास पीढ़ित हो जावेगा । तेरे श्रज्नः निदोष हैं और तेरी सुसक्यान कटीली 
हैं । उसे देख कर कोई मनुष्य अपने आपेमें नहीं रह सकता। हे सुन्दर 
भौदों वाली | जैप्ते कोई मनुष्य जिस ढाली पर वैठे यदि उसीको काटे, तो 
उसका झवश्य नाश होता है, वैले ही तुमे राजमहलल में रख कर; में भी 
यढ़े सह में पढगी । तेरा वास सेरे लिये उसी सरह का होगां जैसे खच्चरी' 
फा-रर्भ- घारण फरना (मरने के लिये) | द्ौपदी ने कहा--झुमे राजा विराठ' 
अथवा अन्य कोई पुरुष कभी भो नहीं पा सक़ता | हे भामिनि | मेरे पति: 
पाँच तरुण गन्धवे हैं । वे एक बलवान गन्धवैराज के पुत्र हैं और सदा मेरी 
रप्ता किया फरते हैं। अतः झुझे कोई नहीं सता सकता। दासी जाने कर: 
भी जे। मुझसे जूठा नहीं छुआते भर जे अपने - पैर नहीं छुलवाते उनके इस ' 
व्यवहार से उन पर मेरे गन्धर्व पति प्रसन्न रहते हैं। साधारण जान कर 
जे। पुरुष मुझ पर बलात्कार करने की इच्छा करते हैं, उन्हें मेरे पति रात्रि में" 
मार डालते हैं। हे देवि ! किसी भी: पुरुष में मेरा सतीत्व नष्ट करने की 
शक्ति नहीं है । क्योंकि मुझे मेरे गन्धवे पति बंढ़े प्रिय हैं और किसी कारण 
वदश वेःहूस समय विपत्ति में हैं | हे शुचिस्मिते ! वे गुप्तलुप से सदा मेरी 
रचा करते हैं । सुपैष्णा ने कहा--यदि ऐसा है वो में तुझे खुशी से अपने 
यहाँ रखूँगी। तुमे कभी किसी की जूठन उठानी न पड़ेगी और न तुझे किसी 
के पैर घुलवाने पढ़ेंगे। 7 
. वैशस्पायन भी बोले--है राजन !:इस तरह राजा विराट की ख्री .से.. 
सान्थना पा क़र पतिबता औपदी वहाँ रहने-लगी और किसी ने उसे न” 


पहचाना । 


रह विराटपर्व 


दशवाोँ अध्याय 
राजा विराट द्वारा सहदेव का गोसंख्यक बनाया जाना 


तेशम्पायन जी बोले--है जनसेजय | सइदेव सी श्रोपों का सा देश 
यना कर और उन्‍्हींकी भाषा में बात करता करता राजा विराद के पास 
चल दिया । वह राजा के सहल के पास ही भौशा्ता के सासने झा कर खगा 
हो गया। राजा को उस पुरुष को ऐख कर बढ़ा विस्पय हुआ। उसका नारा 
धाम भादि जानने के लिये राजा ने उसके पाल अपने आदी भेजे और दे 
लोग कुरुनन्दन के राजा विराट के पास लिदा ज्ञाये | तव उन्होंने पूछा-- 
तुम्र कौन हो ? कहाँ से भाये हो और क्या चाहते हो ? हे नरपभ ! सें यह 
सब इसलिये पूँछता हूँ छि, मैंने पहले कभी तुर्हे नहीं देखा | राजा द्वारा 
इस तरह प्रश्त किये जाने पर, सहदेव ने मेघगर्जन के समान गरभीर सर 
में क्हा--महाराज ! सैं अरिष्नेसि नामक वैश्य हूँ और कुरुपंशियों के यहाँ 
गै। बैलों का परीजक था। अव मैं आपके यहाँ रहना चाहता हूँ । क्योंकि 
पाणडवों का कुछ पता नहीं कि, वे कहाँ चले गये और बिना किसी जीविका 
के निवांह होना कठिन है। अतः सें अपनी रुचि के अघुस्तार आपके यहाँ 
शआाया हूँ । 

विराद ने फद्दा-तुम तो बाह्मण या ऊत्रिय सालुम पढ़ते हो और 
ज्यरूप तुम्हारा चक्रव्तों राजा के सममाव है। अतः 


किसके राज्य से आये हो और क्या काम कर सकते हो ? 
किख तरह रहोगे और क्या वेतन लोगे ? सहदेव ने कहा--पाँचों 
में राजा युधिष्ठिर ज्येष्ठ थे। उनके यहाँ सौ सौ मैयों के ब्यारह 
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जानता था और उनके घटाव चढ़ाव पर मैं बराबर ध्याव रखता था। इसीफे 
दस दस योजन के अन्तर की गाओं का हाल मुझसे छिपा न रहथा था। एव 
सब बातों को महात्मा छुएराज सत्ली भाँति जावते थे और इसीसे मुझ पर 
यड़े प्रसन्न थे। मेरी रक्त में गौओं की बढ़ती खूब होली है और उन्हें कमी 
कोई रोग नहीं होने पाते । में गोरोगों की चिक्रिसा अच्छी उरह जानता हूँ 
'और इसी विद्या में में पह भी हूँ । हे राजन्‌ | में उन शुभ लक्षणों पाले 
सॉडों को भी पहचानता हूँ, जिनकी पेशाब लूँघने ही से वन्ध्या के भी 
सन्तान हो जाती है । 

विराट ने कहा--घच्छी वात है, मैं तुम्हें अपने एक एंग धाले और 
चितकवरे एक लाख पशु, पशुपालों सहिस सोंपता हूँ। शाज से थे सब 
शुर्हारे अधीन हैं। ; 

चैशम्पायन जी बोज्े--है राजा जनमेजय | इस तरह पुछफशेष्ठ सहदेव 
चहाँ रहने लगे । राजा विराट ने उनकी इच्छाहुसार उन्हें वेदन दिया और 
उनका रहना सिवाय युधिष्टिर के और किसी ले न जाना । 

ग्यारहवाँ अध्याय 
अज्जुन का नपुंसक के रूप में राजा विराट के यहाँ 
जाना और विराट द्वारा उसका अन्तापुर में 
गीतवाद्रशिक्षक नियुक्त क्रिया जाना 

वेशस्पायन जी बोले--हे राजेन्द्र | इसके उपरान्त शह और सोने की 
चूड़ियाँ . आदि स्तियों के गहने पहने हुए, सिर के लंबे बालों फो नीचे तक 
लटकाये हुए, एक परम सुन्दर महापुरुष, जिसमें हाथी के समान पराक्रम वा 


राजा विराद की सभा के समाने जा कर खड़ा हो गया। इल ग्रकार छुझ्मवेश 
आारण किये परम तेजस्वी, शबरुहन्वा, गजेन्द्र के समान बलशाली, मदेन्द्रवुन्र 
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अज्जैन को सभा की ओर आते देख करः राजा विराट 'ने सभा के लोगों ले 
पूँला-व्यह कौन मनुष्य आ रहा: है ! मैंने तो पहले इसे कंभी चहीं देखा । 
दोगों ने उत्तर दिया कि, महाराज.हम लोग भी इसे नहीं जानते। . धयों 
५ ।चेंब राजा ने आश्रय के साथे अज्ुन से कहा- सम: बलशाली हाश् 
के झुंड/में गजेन्द्र,के समान शक्तिशाली, श्याम कान्ति वाले, युवा, सेने के 
गहने झआऔर शंख की चूढ़ियाँ ,घांरण किये हुए, मस्तक के, केशों, को खेएे डुए 
और कामों में छुण्डल धारण किये हुए, पुरुषों के बीच एुष्पों को माला 
धारण किये हुए भी ऐसे दीखते हो मानों तुम घतुष, बाण और कब्रच घारण 
करने वाले केई महापुरुष हो । में अब, बूढ़ा हुआ और अब मैं राज्य को 
मन्त्रिय़ों पर छोदने वाला हूँ । अतः तुम मेरी सवारियों पर चढ़. कर घिहार 
केर। और तुम चाहें मेरे समान हो या सेरे पुत्र के समान हो; किन्तु. इस 
मर्य देश के पुलन का भार सम्दाल लो |... -* ': > 
, » अजैन ने छेह्य--मद्दाराज | मैं ते गाता ब्रजाता और बाचता हूँ, 
मैं इन कार्सों में बढ़ा निपुण हूँ और देवी का चृत्यशिच्क सी हुआ करता 
हूँ। आप सुझे उत्तर के गीत वाद्य सिखाने के लिये रख लोजिये | 
जिस कारण से मुझे यह रूप धारण करना पढ़ा है उसके बतलाने में भेरे 
हर पर बढ़ी न्‍ चोट पहुँचेगी। दे राजन! मेरे माता, पिता, पुत्र या पुत्री 
ई न्रहीं है और सेरा नाम बृहलत्ा है. यह सुच कर राजा विराट ने 
कद्ा--अच्छी बात है यद्यपि तुम ससुद्व पर्यन्त एथिची को भोगने के येग्य 
हो और इस काम के करने के सर्वथा अयेग्य हो, तेः भी तुर्हारे इच्छानुसार 
ही में उत्तर और उसके समान अन्य लड़कियों के नाचना और गाना 
सिखाने का फाप्त तुस्हें सोंपता हूँ। - .. | 
वैशस्पायन जी ने कह्य--इसके उपरान्त राजा | 
धर चले मं कपल की पता ली भौर दियों से डे ब्ुशणल की 
परीक्षा कराग्र ओऔर,फिर सन्त्रियों की राय से कन्या के महत्त सें भेज दिया |: 
महल में जा कर झीव रुप में अजुन उत्तरा, उसकी सखियों तथा दुसियों: 


चारहवाँ भ्रध्याय श्७ 


के गाना घजाना सिखांते हुए वहीं रहने लगे और अ्रस्तःपुर वासिनी भी 
उन्हें प्यार करने लगीं | इस तरह रहने वाले अजुंन को भीतर बाहर किसी 
ने न पहचान पाया | ह 





बारहवाँ अध्याय 
नकुल का विराट के यहाँ जा कर अश्ववन्ध होना 


तेशग्पायन जी बोले--है राजा जनसेजय | , इसके बादु कुछ समय 
बीतने पर पाणडुपुन्र नकुल भी राजा विराद के नगर सें गये । उसको बादल 
से निकले हुए सूर्य के समान श्राते हुए बहुत.से लोगों ने देखा । राह ,में 
जददों कहीं घोड़े वँँधे मिलते वहीं नकुल खड़े हो कर देखने लगते थे । राजा 
विराट ने उन्हें इस तरह आते हुए देख. कर, अनुचरों से पडा कि, देवताशों 
के समान यह तेजस्वी पुरुष कहाँ से आ रहा है ? यह पुरुष मेरे घोड़ों के 
बढ़ी बारीकी से देखता चला आता है । इससे यह धोड़ों को पहचानने 
चाला कोई विद्वान पुरुष प्रतीव होता है। इसे शीघ्र मेरे पास ल्ञाओ । यह वो 
देववाशों के समान कान्ति वांला है | यद्द सुनते ही लोग जा कर उसे राजा 
के पास लिया लाये | राजा के पास जा कर नकुल ने कहा--महारा्ज £ 
आपकी जय हो | ईश्वर आपका. अल्ला करें। में अश्वविद्या में निपुण हूँ 
और राजाओं से सम्मानित हुआ हुँ. । मैं आपके-यहाँ घोड़ों का रक्षक और 
सूत बन कर रहना चाहता हूँ | विराट ने कहा--तुममें अश्वशिक्षक को 
येग्यता है । अतः मैं तुम्हें निर्वाह के लिये वेबन, रहने के लिये घर और 
घढ़ने के लिये घोड़ा देता हैँ. और तुम यहीं रहो । श्रब तुम बतलाओ कि 
तुम कहाँ से आये हो ? किस लिये आये हो ? किसके लड़के हो £ और 
किस विया में निपुण हो ? नकुद बोल्षे--हे महाराज! सर्वेज्ये8 पराणडव 
थुधिप्ठिर के यहाँ में धोड़ों की देखरेख पर. नियुक्त था। घोड़ों के सिखाना 
और उनकी जातियाँ मैं भ्रच्छी तरद्द जानता हूँ। मैं दुष्ट घोड़ों के सीधा 
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'कर देता हूँ और उनकी चिकित्सा भी करवा हूँ, मेरे सिखाये हुए हे ४ 
तो दुट हो रहते हैं और न ढरते हैं। शुधिष्रिर के यहाँ लोग सुसे अस्थिक 
नाम से थे। 4. “88 
| जे बा हा विराट ने कहा--अ्रव से हमारे सव बाहन और धोड़े 
तुम्हारे अधीच हैं और साथ ही उनके एुराने स्ारथी और श्रश्वपोषक भी 
तुर्हारे अधीन रहेंगे । किन्तु हे देवरूप ! यह घोड़ों का काम ते छुस्दारे 
अनुरूप नहीं प्रतीत्त होता; किन्तु थदि तुर्हारी इच्छा इसी काम फो फरने 
की हो ते तुम्हारी मर्जी । श्र्छा बोज्नो तुम कितना चेतन लोगे। मैंने 
आज तुम्हें पहली ही बार देखा है और तुम्हें देखने से अके गाया बुधिष्टिर 
की याद आ गयी । न मालुम सेवकों के स्थाय कर पवियाचरण वाले राजा 
झुधिष्ठिर कहाँ जंगलों में अकेले फिरते होंगे। 
वैशस्पायन जी बोले--हे जनसेजय ! इस तरह कह कर राजा दिशर मे 
गन्धवें के समान थुवा पाणडव नकुल्ल को अपने यहाँ अश्वशिक्षक के धाम 
पर रख लिया । नकुल्ष भी चहाँ आनन्द से लोगों का मियपात्र हो क्र रहते 
लगा । उसका वहाँ इस तरह रहना किसी ने न जाना । इस तरह चहदरी 
पाणठव, जितके दर्शन ही से पाप नष्ट हो जाते थे, विराट के यहाँ रह फर, 
अपने प्तिशानुसार अज्ञादवास का समय बिताने क्ग्रे । 





तेरहवाँ अध्याय 
भीमसेन का मरलों के कुश्ती में जीतना और व्याप्त सिंह 
आदि पशुओं से युद्ध कर के राजा को प्रसन्न करना 
उपरोक्त इत्तान्च के सुन कर, जनभेजय ने पूँछा-..हे वैशस्पायन ! 
जिस समय पाएडव विराट के यहाँ अ्शातवास कर रहे थे; उस समय चहाँ 
उन्होंने क्या किया ? 


तेरहवाँ अध्याय २६ 


मे जे ४8 भी ब्ोजे--है राजन ! सत्य देश में छिप रह कर पाणडवों 
जो जे कार्य किये थे उन सब के में सुनाता हूँ। सुनिये तृणबिन्दु 
सुंति और धर्मराण फी दया ले उन्हें किसी ने नहीं पहचाना । है राजन ! 
उनमें युधिष्टिः तो राजा विराट, उनके पुत्रों और देशवासियों के प्रियपात्र 
गज गये थे। दे जुए में उन सब के अपने हृष्छाजुसार ही इस सरह 
घिल्ाते; जैसे डोरी में देधे हुए पत्ती के कोई खिलावे । अपने जीते हुए 
घन को विराट से छिपा कर युधिप्ठिर यधायाग्य अपने भाइयों में बाँद देते 
थे । एसी तरद भीम के राजा विराट इनाम से जो साँस भादि देते थे 
उसे दे वेच कर उसका धन चुपचाप युधिष्ठिर को देते थे | अन्तःपुर में को 
घुराने घस्ध या झन्य पारितोपिक अर्जुन के मिलते थे से वे बेच कर 
इसका घन अपने भाएयों में बाँट देते थे । इसी तरह खाले के भेष में सह- 
देव दूध दही घी आदि गोरस जो उन्हें सिलता था अपने भाहयों में 
वाँट देते थे । राजा विराट जो धच नकुछ को उनके घोड़े की शिक्षा से 
प्रसज हो कर देते ये वे उसे अपने भाइयों में बाँद देते थे । पत्िब्रता तथा 
तपस्विनी द्ौपदी अ्रपने पत्तियों को गुप्त रूप से देख लिया करती थी । इस 
तरह परस्पर सद्दायता करते हुए और प्रौपदी की देख रेख करते हुए विराट 
के नगर में इस तरह छिप कर चे रहते थे मानों फिर गर्भवास में आए हों। 
कौरवों की शह्वा और भय से उस समय पाण्डव बढ़ी सावधानी से द्रौपदी 
की ख़बर लेते हुए गुप्ततास कर रहे थे। इस तरह अब पाण्डवों को रहते 
हुए चौथा महीना, लगा तब मस्स्यदेशवासियों के यहाँ ब्ह्योत्सव हुआ । उस 
उत्सव के वे लोग बढ़ी धूमधाम से मनाते थे | जिस तरह बह्मा और शिव 
की सभा में अनेक देवता आते हैं; वैसे ही इस महोत्सव पर मत्स्य देश में 
सब दिशाओं से हज़ारों महल आये | ये मल्त कालखओअं असुरों के समाव 
मदाकाय और बड़े पराक्रमी थे। अपने अपने बक्ष में ये लोग भत्त हो रहे 
भे। राजा ने इन सब का यथायेग्य सरकार किया | ये सब वहीं राजा के 
वास बैठ गये और करती होने लगी । इनकी ग्नें और अब सिंह 
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के समान थे । इनमें एक महल बढ़ा बलवान था। उसने एफ एक फर 
के वहाँ बैठे हुए सब मदलों के लक्कारा, किन्तु उससे लगने के लिये 
कोई न उठा । जब सब महल उससे न लड़ सकने के कारण लज्मित 
हो रहे थे, तब उस समय उस बड़े महल से लड़ने के लिग्रे राजा ने 
अपने रसेइये बर्व के! भेशा । उस समय भीम की लदने की इच्छा 
न भी। क्योंकि उन्हें ढर था कि, मैं कहीं प्रकट न हो जाऊँ; किन्तु राजा 
का कहना भी वे थल नहीं सकते थे । तब उन्होंने उदासीनता के साथ 
लदने का निश्चय किया। इसके बाद थे एरुपव्याप्न सिंह के समान मूमते 
हुए धीरे घीरे मज्ञ के पास पहुँचे और विराट को नमस्कार किया। वहाँ 
उसके सॉगोट कसने पर कोगों को प्रसन्नता हुईं और बुच्चासुर के समान उस 
मन्न को युद्ध करने के लिये उन्होंने ललकारा। उस स्॒न का नाम जीमूत् था 
और वह अपने बल के लिये बढ़ा प्रसिद्ध था। दोनों भीम पराक्रम वाले ये 
और दोनों में लड़ने के लिये बढ़ा उत्साह था । वे दोनों उस समय साद 
साठ वर्ष वाले मत्त महाकाय हाथियों से दीखते थे । उन दोनों की कुश्ती 
आरम्भ हुई । वे दोनों वीर बड़े. प्रसन्ष थे और परस्पर विजयाकॉत्ती थे । 
उनके परस्पर भिद् जाने पर वज्धपात और पर्वत ट्य्ने जैसा शब्द होने 
ल्ञगा। वे दोनों मतवाले हाथियों की तरह प्रसन्न हो कर एफ दूसरे से कद़ने 
ल्ष्गे (कक 4 के दाँव पेच चलाने लगे। कोई किसी के अज्ञः को 
दबाता सो दूसरा उ कक रे 
था जज शलर ब्का शज कक कक वतिक 
गवेमुल छातियों पर घूँसे मारते थे । 
कभी श्रौंवेमुख शत्रु को उठा कर दूर पटक देते थे। थे लोग तमाशे, चपेट 
और पद का प्रहार एक दूसरे पर कंर रहे थे। उनकी जॉँधों और खोपडियों 
की ठककरें से जो शब्द होता था, बंह ऐसा सालूस पड़ता था, मानों 
पटके जा रहे हों, बिना हथियार के भी उन दोनों को करती बे 
अयझूर रूप घारण करः लिया था। उन वीरों के प्राशवक्त और- गरिि 
वल को देख कर लोग बहुत प्रसन्ञ हुए, बढ़ा शोर होने लगा हर 
गे शोर, ॥। इसके बाद 
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क्षगा सो रैक भर चृत्रासुर की तरद्द, एक. दूसरे को खींच कर दबाने, 
किमने गिराने और अगल बगल घुमाने, पीछे गिराने के पेच चल्नाने लगे 
, और परस्पर डॉट डपड कर, घुटनों की मार देने लगे | फिर दोनों परस्पर 
. ल्लोह परिघ समान झ्ुुजाओं को. पकड़ कर क्विंपट गंये। तब,उस हाथी के 
समान चिल्लाते हुए मल्‍्ल की दीनों सुजाए शत्रुमदेन मह्दापरांक्मी -सीम:ने 
पंकद लीं भर वे उसे चारों ओर घुमाने लगे, यह देख क़र वंहाँ' बेठे हुए 
भन्न तथा और लोगों. को वढ़ा आश्चर्य हुआ | भीम के सौ बार घुमाने से 
* बह मञ् बेहोश हो गया और प्राणद्दीन सा अतीख होने लगा। वब भीम 
ने ज़मीन पर उसे पटक दिया और उसे मार डाला। इस तरह संसारमसिद्ध 
जीमूत फो भीस द्वारा सारे जाते देख कर, राजा विराट तथा अन्य खबं लोग 
बहुत प्रसन्न हुए। उस समय:कुंबेर की तरह उदारचित्त होकर विशद ने 
चल्नव, को बहुत सा अन पुरस्कार में दिया | इसी' तरह बहुत ले पराक्रमी 
घड़े घड़े मज्लों को सार कर, बह्षव ने राजा विराट को बहुत अस्त किया। 
जब भीस की बराबरी का कोई पहलवान न मिलता, तब. भीम को राजा 
विराट शेर, व्याध और होथियों से लड़ाते थे। इसी तरह राजा विराद 
झन्त/पुर में भी रानियों के सामने भींम को शेरों से लंडाते थे। झर्जुन भी 
रनिवास में तथा अन्य सबःल्लोगों. के राजा विश्व को, : गाने और नाचदे 
से प्रसन्न करते थे। अपने सिखाये घोड़ों की वेज्ञ चाल दिखा कर चकुल ञ्ञी 
विराट को असन्न करते थे ।.राजां विराट प्रसन्न हो कर, उन्हें पुरस्कार स्वरूष 
चहुत सा धन और बहुमूल्य वच्ध देते थे।। इसी तरह सहदेव के सिखलाये 
चैल्ों के देख कर, पसन्नतापूवेक विराट उन्हें भी बहुत सा धन देते थे.। दे 
राजन्‌ | तो भी उन सहावौरों के दुःखी देख कर द्रौपदी के बढ़ा छेश होता 
था और वह लंबी साँखें जिया करती थी। इस तरह पाण्डव- लोग विराट 
राजा का काम.करते हुए उसके नगर में अज्ञातवीर्स कर रदे थे। हा 
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चोदहवाँ अध्याय हे 
कौचक का द्रौपदी पर आसक्त होना 
छेशम्पायन जी घोले--है जनमेजय ! इस तरह मद्दारथी पाणदवों के 
विराट नगर में अक्लातवास में रहते रहते दल महीने चीध्र गये। ऐ 
बनमेजय ! बड़े कष्ट पह्व कर द्रौपदी महल में रह कर अपनी सेचा से 
सुदेष्णा और महल की अन्य ल्ियों के! सन्‍्तुए्ट रखती थी | इस दरह रहते 
हुए जब एक वर्ष प्रा होने में थोड़े ही दिन रह गये; तब एक दिन राजा विराद * 
हुए 
के सेनापति महापराक्षमी कीचक ने ह्ृपद्कन्या के देशा। उस देवगर्मा दे 
देशियों के समान इधर उधर घूमते देख कर, कीचक कामासत्त हो गया | वह 
छासारिनि से पीड़ित हो कर, सुदेष्णा के पास गया और हैँलः कर बोला । 
घिस भली स्री को आज मैंने राजा पिराट के महत्व में घूसते देखा हैँ, उसे 
थाज से पहले इस चगर में कभी सी न देखा था। जिस तरह उत्तम भदिरा 
ष्दी गल्घ से मनुष्य सतवाला हो जाता है, उसी तरह इसके रूप के देख 
फर, सें सतवाला हो गया हूँ । है शुभे ! यह देवसुन्दरी हृदय के एर लेने 
थाली सी कौन है ? किसकी स्री है? और कहा से आयी है? यह सब एाछ 
सुरझ्ते बतद्ाओ। क्योंकि इसने सेरा चित्त अपने छापेमें कर क्षिया है । 
स हा हज 8३ है हर मेरी इस कामपोढ़ा को भौषधि उसके सिवाय 
है पद हो न्‍ बे दर री सेवा करते देख कर सुझे बढ़ा शाश्दय होता 
करना तो शेर बा परमसुन्दरी प्रतीत होती है। इसका दासीकम 
डर है १३ 
आती सौर अपनी है अतीत होता है। यदि भाप चाज्ञा दें तो में इसे 
हक भप्पत्ति की स्वासिनी बनाहऊँ। मेरे यहाँ दहुत से हाथी 
हे, रथ औौर शादी हैं और खाने पीने के रे 
सामान से भी हसारा घर भरा 
पूरा है। मनोहर और सोने के जदाडु आशूषयों 
मेरे घर की हे ते आदि से शोमिद यह र्री 
घर को बढ़ी शोभा वढ़ावेगी 
ब्छी गेंगी। सुद्देष्णा से इस तरह दावचीद क्के 
छीचक द्वौपदी के पास आया और वह उसे जैव के पर 
दे दे कर ऐसी बातें करने 
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क्षगा सानों गीदइसिंह की कन्या से बातें करता हो। तुम कैम हो, 
किसकी स्त्री हो ? द्वे सुन्दर-सुख-वालो | तुम विराद नगर में कहाँ से आयी 
हो ? यह सथ तुस हमें ढीरू ठीक बतलाओ। तुम्हारा रूप अनुपस है। 
तुग्दारी कान्ति भौर सुकुमारता भी श्रेष्ठ है । तुम्हारे मुख की कान्ति चन्द्रमा 
के समाम निर्मल है। हे सुभव्ने ! तुर्दारी शाँखें कमल की पंजदड़ी के समान 
बद़ी यड़ी और वढ़ी सुन्दर हैं। तुर्दारी वोली कोयज्ञ की तरह है। इस 
पथ्वी पर तुम्हारे समान रूपवती स्त्री मैंने कहीं नहीं देखी । हे सुमध्यमे ! 
क्या तुम पद्मालया लघच्मी हो ? क्या तुम विभूति हो ? ही, श्री, छज्जा, कान्ति, 
कीति भ्रादि में तुम कान हो ? कया तुम कामदेव के साथ विहार करने चाली 
रति हो ? हे सुन्दर भोंश्रों वाली ! चाँदनी की तरह तुम बहुत दमक रही हो । 
तुम्हारे अनुपम चन्द्रमुख के देख कर और तुम्हारे इन धीरे घीरे खुलने मुदने 
बाले पलकों की चात्र को देख कर, जिनसे चन्द्रज्येत्स्ना की प्रभा सी निकलना 
करती है, संसार में कान सा मनुप्य कामासक्त न होगा ? तुम्हारे दोनों स्तन 
लिनके ऊपर हार तथा श्रौर तरह तरह के गहने रहने चाहिये, बड़े ही 
सुदौज़ भ्रौर कड़े, पुष्ट भऔर गोल हैं तथा कमल की कली से दीखते हैं। 
से ये कामदेव के कोड़ों के समान मुझ पर चाट कर रहे हैं। हे पतली 
फमर वाली ! तुम्हारी कमर में तीन वल पड़ जाते हैं और वह दोनों स्तनों के 
भार से बेठ को तरह कुछी पइती हैं। है भामिनी | नदी के दोनों त्ों 
के समान तेरी जंघाओं को देख कर, असाध्य कामरोग मुझे बड़ी पीड़ा 
दे रद्दा है। यह कामाग्नि दावानल के समान प्रज्वलिव हो उठा है और 
तेरे समागस के सहृल्प से और भी अधिक प्रज्वल्ित हो कर, सुझे जला 
रहा है । श्रतः है सुन्द्री |! उस अग्नि को तुम्हारी अपने समागम रूपी मेघ 
और आत्मसमप॑ण रूपी वर्षा से शान्त कर | हे चन्द्रसुखी | तेरे समागम 
से काम बाण की चोट से उन्मत्त हुआ मेरा मन, बहुत शानन्‍्त हो जावेगा । 
पेसा न होने पर वे पैने और भयेत्पादक बाण शरीरत्याग आदि महा 
उन्माद्‌ को प्रकट करेंगे | अतः तुम्हें चाहिये कि, तुम तरह ठरइ की 
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सालाओं, अलझ्कारों और वसद्धों को धारण कर, भाध्मप्रदान कर के मेरा 
. छद्धार करो । हे विज्ञासिनि ! तुम मेरे खाथ रद्द कर विद्दार करो भौर सब 
तरद्द सुख के येग्य हो कर, यहाँ दुःख रूपी वास न करो । अम्ठत के समान 
स्वादिष्ट, मनचाहे हुए तरह वरह के खाने पीने के सासानों को खा फर, 
इच्छानुसार विहार करो । चित्त को प्रसन्न करने वाले पदार्थों के ग्रहण कर के 
सर्वोत्तम सुखों के! भोगो। हे निर्दोष सुन्द्रि ! इस समय तेरा यद्द उमठता 
हुआ नवीन यौवन और उत्तम रूप व्यर्थ नष्ट हो रहा है। तरद्द तरह 
की साज्षाओं और आशभूषणों के धारण करने से तेरा रूप खूब बढ़ेगा । 
बिना इनके तू शोभा नहीं पाती । भ्रपनी पहली सब ख्ियों को सें त्याग 
ढूँगा, वे सब और में तेरी सेवा करेंगे। 

ब्लोपदी ने कहा--हे सूतपुत्र | मेरे समान नीच जाति की बाल कादने 
चाली सैरन्प्री पर तेरा भजुरक्त होना अनुचित है। इसके अ्रतिरिक्त में दूसरे 
की स्त्री हूँ । इसलिये तुझे सुझको पाने की इच्छा न करनो चाहिये, देखो 
सभो का अपनी स्त्री प्यारी होती है। इसी तरह में भी अपने पति की 
प्यारी हूँ । अतः तू धमे का विचार कर के बात कर जि ससे तेरा कल्याण 
हो। तुझे पराई स्री का तो विचार भी सन में न लाना चाहिये, सत्पुरुषों 
के तो हमेशा बुरी बातों का स्याय करना चाहिये । मिथ्या विपयों को 
ओर तो पापी ही ध्यान देते हैं और मोह से भन्धे दो कर बढ़ी विपत्ति 
में पढ़ जाते हैं। 

5 वैशस्पायन जी ने कहय--है जनमेजय | यद्द सुन कर, अजिसेन्द्रिय, 
इुबंद्धि, कामासक्त कोचक यह जानते हुए भो कि, परस्लीगमन से निन्दा 
के हक भाणद्दानि तक ;की आशंका रहती है, न माना और द्वैपदी से 

: दे सुन्द्राज्ली चारु बदने ! तुम्हें इस तरह साफ़ 


नहीं है। हे चारुह्मसिनि | में तुम्हारे लिये हो कामपीड़ित हो रहा हैँ 
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इस सम्पूर्ण देश का बसाने वाला स्वामी मैं हूँ और मेरे समान बलशाज्नी 
श्स पृथ्वी पर कोई नहीं है । रूप, यौवन, भाग्य में तथा उत्तम प्रकार के 
ऐश्वर्यो के भोग करने वाला सेरे समान हस पथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है । 
सो तुम सब तरह के उत्तमोत्तम मोग्य पदार्थों के पा कर भी उनका तिरसशर 
फरतो है। / दे कल्याणि | तुम दासरव पर क्‍यों हृतनी श्रीति करती हे। ! 
अतः तुम उत्तमोत्तम पदाथी का भोग करो और मुझे चाहो, इससे तुम 
इस राज्य की स्वामिनी होगी। | 


ऐसे पापपूर्ण अस्ताव की निन्‍्दा फरती हुई पतित्रता, द्रौपदी ने 
कहा--है सूतपुत्र | तू काम के वेग से अन्धा मत्त वचन जा और 
व्यू ही अपने प्राणों के गँवाने की चेष्टान कर। याद रख, पाँच 
वीर सदा मेरी रक्ता किया फरते हैं। तू मुझे कभी नहीं पा सकता 
क्योंकि मेरे पति गन्धर्व हैं। उनके कुपित होने से तुझे अपने प्राण गँवाने 
पढ़ेंगे । इसलिये इस वात का विचार ही छोड़ दे। व. उस राह चल्नना 
चाहता है, जिस पर कोई नहीं चल सकता । तेरा, मुझे प्राप्त करने की 
इच्छा करना वैसा दी है, जैसे एक भूखे बालक का नदी के एक किनारे 
से दूसरे किनारे पर पहुँचने का अयल्न । मुझे बरी निगाह से देख कर फ़िर 
तू चाहे कि, में आकाश, पाताल या समुद्र में छिप कर अपने प्राण बचाऊँ 
से। असम्सव होगा । क्योंकि मेरे पति देवता और आकाशचारी हैं। वे कहीं 
भी तेरा पीछा न छोड़ेंगे । सुक्े पाने के लिये तेरा हुढ डसी तरह है; जैसे 
माता की गोद में बैठे वालक का चन्द्रमा पाने का यत्र । क्या तू जीवन से 
हताश हो गया है जो घबड़ाये रोगी की तरह कातरात्रि से प्रार्थना करता 
है । गन्धर्वी की प्रिय स्री के कुदष्टि से देखने पर पृ. वी पर तो क्या, 
स्वर्ग में भी न बचेगा | इस समय तेरी बद्धि ठीक नहीं है। इसीसे तू 
अपने जीवन से द्वाथ धोने की चेष्टा कर रहा हे । 


सब अधिकानमन्काननन्‍ूमममक किक, 


बह विरादपचे 


पन्द्रहववाँ अध्याय 
कीचक का सुदेष्णा के साथ परामश और सुद्ेष्णा का 
' सैरन्ध्री को कीचक के यहाँ सुरा लाने के 
लिये भेजना 

बेशस्पायन जी बोले--हे जनसेजय | राजपुत्री द्रौपदी से तिरघस्‍्कार 
पूर्ण उत्तर पा कर सर्यादाहीन कामोन्मत्त कीचक सुदेप्णा के पास जा कर 
कहने लगा--हे फैकेयी | अब तुम ऐसा उपाय करे, जिससे गजगामिनी 
सैरन्धी मेरे पास शा कर मेरी सेवा करे और मुझे चाहने लगे, नहीं तो में 
पायल हो जाऊँगा और जान दे ढूँगा। 

चैशम्पायन जी बोले--इस त्तरह प्रल्माप करते हुए कीचक की बात 
सुन कर, सनस्विनी विराट की पटरानी ने उस्र पर छृपा की | पहले उसमे 
मन में कीचक और सैरन्प्ी के मित्ञाने का उपाय मन में सोचा और फिर वह 
योली । अच्छा तुम किसी पर्व के दिन बहुत से पकवान भर चुरा तय्यार 
करवाना । तब मैं सैरन्धी के मदिरि लाने के लिये तुम्हारे पाप्त भेजूँगी । 
तब अपने घर पर किसी एकान्त और नि्विन्न स्थान में समभा छुझा कर 
सैरन्धी के अपने वश सें ला कर, अपनी सनोकासना पूरी कर लेना । 

चैशस्पायन जी बोले--हे जनमेजय | तब बहिन की चातें सुन कर, 
कीचक चहाँ से चला गया। एक दिन उसने चतुर रसोइयों से राजा के 
खाने पीने येत्य बहुत से स्वादिए भोजन और मदिरा तैयार करवायी। 
तरह तरह का खब सामान तैयार हो जाने पर, कीचक ने अपनो चहिन 
के यहाँ निमंत्रण भेजा । तब पूदे निश्चित उपाय के अबुसार, सुदेष्णा ने 
सैरन्धी के कीचक के सकान पर सेज्ञा 

सुदेष्णा ने फहा--सैरन्धी उठो और कीच 


फर्याणि ! वहाँ से मेरे पीने लायक केई अच्छी 
प्यास लगी है । का 


क के यहाँ चली जाओ | है 
चीज़ ले आओ | मुझे बड़ी 


पन्द्रदृवाँ अध्याय श्ढ 


सैरन्धी ने कद्ा--हे राजपुत्री | मैं उसके मकान पर न जाईगी। 
है महारानी | तुम जानती ही हो कि; वह कैप्ता निलेज है। हे 
पवित्राज्ञी | में आपके यहाँ रह कर पतियों से विमुख हो इच्छाचारिणी की 
तरह व्यभिचार में लिप्त न होऊँपी । हे देवि ! आपके याद है कि, आपके 
यहाँ रहने के पहले मैंने क्या प्रतिज्ञा की थो, फिर आप इपझे घर मुझे 
क्यों भेजी हो ? हें सुझेशी ! मेरे वहाँ पहुँचते ही मन्दबुद्धि एवं काम्रान्ध 
कीचक मे अपमान करेगा अतः में वहाँ न जाऊँगी | तुन्हारे यहाँ और 
भी तो अ्रनेक दासियाँ हैं । उनमें से किसी के भेज्न कर सुरा मेगा तो | 
जहाँ जाने से निश्चय ही वह सेरा अपप्तान करेगा । 

सुदेष्या ने कहा--मेरी भेजी हुईं जाव कर कीचक कभी तेरा अपमान 
न फरेगा | ले इस सोने के ढक्कत वाले पात्र में सुरा ले आ। सैरन्धी ने 
डग्ते दरते उस पात्र को लो लिया और रोती हुईं कीचक के यहाँ से सुरा 
ब्वाने के लिये वह चल दी | 

पथरी ने कहा--हे ईश्वर ! यदि मैंने मन और बुद्धि से सिवाय अपने 

पठियों के भर किप्ती को न चाहा हो, तो इस सत्यवत्न से कोचक सुझे 
अपने वश में न कर सझे | 

वैशम्पायन जी बोल्ेे--है जनमेज्य ! इस तरह दो घढ़ी उस 
अबत्ा ने सूर्य की प्राथैवा की। सूर्य ने भी उसझो दुःखगाथा समस्र के 
उसकी रक्षा के लिये अद्श्यरूप से एक राक्षल्त नियुक्त कर दिया जे! सदा 
द्ौपदी के साथ रहने लगा। इसके उपरान्त जब द्रौपदी कीचक के यहाँ 
पहुँची, तब भयभीत झुगी के समान उसे देख कर; खूतपुत्र कीचक प्रसन्नता- 
पूर्वक इस तरह उठ कर खड़ा हो गया; जैसे नदी के पार जाने वाला मनुष्य 


आई हुई नाव को देख कर, उठ खड़ा होता है । 





श्र विराटपवे 


सोलहवों अध्याय 


सैर्धी का क्रीचक के यहाँ से भाग कर राजसभा में 
जाना, कीचक का राजसभा में सेरन्ध्री को मारना 


कीचक बोला--हे सुकेशान्ते ! तेरा स्वागत है| शआ्ाज सेरी रात ख़ूब 
करेगी । आओझो मेरी पट्रानी ! बैठे और मेरी इच्छानुसार काम करो | ये 
सुबरण की मालाएँ, दवाथीदाँत की चूढ़ियाँ, सोने के जढ़ाऊ गहने, तरह तार 
के कुणढत्त जिनमें बहुत से मणि माणिक्य छगे हैं, रेशमी वख और सूगच्म 
लो । सेरी दिव्य शब्या तैयार है, चलो भेरे साथ चहाँ मद्रिा-पान करो । 
द्रौपदी ने कहा कि, रानी ने मुझे तेरे पास मदिरि लाने के लिये सेना है, उन्हें 
बड़ी प्यास लगी है। इसलिये त्‌ शीघ्र मदिरि मैंगा कर मुझे दे दे तो मैं उन्हें 
दे आऊँ। यह सुन कर कीचक से कह्द--और दासियाँ रानी के लिये मदिरा 
ले जावेंगी। यह कह कर कीचक ने उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया; तब 


ओपदी ने कहा--यदि मैंने मन से अपने पतियों के सिवाय और किसी को 
के हो, तो में उसी सत्य के प्रभाव से तुझे प्थिवी पर घसिदता हुआ 
री ॥ 


वैशन्पायन जो बोले--है जनसेजय | उस समय रू 

इस तरह निन्दा एवं 

तिर॒स्कार करती हुईं द्रौपदी की साड़ी का एक पच्ा कीचक ने पकड़ लिया । 
इस पर जपदी गुस्से के सारे लंबी साँस लेने लगीं ओर कीचक को 


एक ऐसा 
ह भूसि 
इस तरद कीचक के गिर जाने पर कॉपती भूमि पर गिर पढ़ा । 


रे हुई द्वौपदी राजलभा की झोर 

हे कर गयी, जहाँ युधिष्ठिर थे और उनका शरण लिया । तब भागी बात 

रा के पीछे कीचक दौड़ा और हौपदी की चोही पकड़ के राजा के सामने 

हा रे के तब ख ने जिस राक्षस को दोपदी की रक्ता के लिये 
“7; उच्चचे एकनवेग से कोचक छो दूर फेंक द्यिा भौ 

र॒चहद्द 


सोलहवाँ अध्याय १ 


राक्षस के धक्के से काप गया और जढ़ से कटे हुए पेढ़ की तरह पथिवी पर 
निश्चेष्ट दो कर गिर पढ़ा । उस समय सभा में बैडे हुए युधिष्ठिर और मीम ने 
द्ौपदी की दुर्गति को देखा, जिससे उनके सन में क्रोध का सब्चार हो 
आया। गुस्से के सारे भीम कीचक को मारने की इच्छा से दाँत पीसने लगे। 
उनकी भौंहे टेढ़ी पड़ गयीं, साथे पर पसीना आ गया और श्राँखें लाल हो 
गयीं एवं वीर शन्रुहन्ता भीम ने अपने क्रोध को छिपाने के लिये पसीना पोंछ 
डाला, तो भी उसका क्रोध न शान्त हुआ और वह सहसा उठने की चेष्ट 
करने लगा । भीम की यह दशा देख युधिष्ठटिर ने प्रकर हो जाने के भय से 
पैर के अयगूठे से भीम का अँगूठा दवा दिया और बैठे हो रहने का इशारा 
किया । सतवाले हाथी के समान उस समय भीम सामने के एक बड़े गुद्द 
वाले पेद को देख रहा था | युधिष्टिर ने उसके असली क्रोध को छिपाने के 
लिये प्रकट में कहा--ओ बल्व ! क्या तू इंघन के लिये इस पेड़ की ओर 
देख रहा है ? यदि तुझे लकड़ी ही चाहिये तो बाहर जा कर क्यों नहीं काट 
लाता । इतने ही में रोती हुईं द्रौपदी श्रपने उदास पतियों की ओर देखती 
हुई सभा के द्वार पर आयी और लाल लाल आँखें कर के अपने गुप्त अभिप्राय 
को छिपाती हुईं राजा विराट से बोली--राजन्‌ | आज सूतपुत्र कीचक ने 
उन पतियों की मानिनी जी के लातें लगायी हैं, जिन्हें कुषपित करने पर कोई 
छुछे देश ( अर्थात्‌ सन ) में भी रक्षा नहीं पा सकता । जो ब्राह्मणों के प्रति- 
पालक, सत्यवादी और दाता हैं, ऐसे महानुभाव की मानिनी स्री के कीचक 
ने लातें लगायी हैं। जिनकी प्रत्यज्ञा का शब्द दुन्दुभी के समान है, उनकी 
मानिनी ख्रो के कीचक ने लातें लगायी हैं| जे जितेन्द्रिय और तेजस्वी तथा 
बढ़े आदरणीय पुरुष हैं; उनकी मानिनी खी के इस कीचक ने लातें मारी हैं। 
जिनमें सम्पूर्ण जगत के नाश करने की शक्ति है, जो धर्म में बँधे हैं. उन्हीं 
की आदरणीय भार्या के आज कीचक ने लातें मारी हैं | नो शरणागतों को 
सदा शरण देते हैं, वे महारथी क्या संसार में छिप कर फिरते हैं ! हाथ ! महा? 
पराक्रमी हो कर अपनी सती खी का सूतपुत्र के द्वारा पीटा जाना, वे नपुंसकों 


रे विराटपवे 


फी तर कैसे सह रहे हैं । दुरात्मा के हाथों पीदे जाते देख कर, उनका 
सेज क्रोध और पराक्रम कहाँ गया। इससे श्रधिक और क्‍या हो सकता है 
कि, अधर्मी राजा विराट मुझ निरपराधिती को कीचक द्वारा पीटे जाते देख 
कर भी कुछ नहीं कहता; किन्तु शान्ति से चुपचाप देख रहा है | में श्रवत्ना 
क्‍या कर सकती हूँ | दीचक पर यह राजधर्मानुसार शासन क्यों नहीं करता [ 
यह तो चुपचाप बैठा है । अरे राजा | तेरे इस लुटेरों जैसे धर्म से, तेरी 
राजसभा भी कल्लक्लित होती है। हे मत्स्यराज ! तेरे सामने राजसभा में 
कीचक का मुझे मारना क्या ठीक है ? हे सभा के क्लोगों ! तुर्हीं इस द्यीचक 
के छुक्ृत्य पर ज़रा ध्यान दो, कोचक तो धमम के ज्ञान से हीन है । इसी तरइ 
राजा विराट को भी घम का कुछ शान नहीं है। वैसे दी तुम सब भी, जे इन 
राजा की उपासना करते हौ धर्म को नहीं जानते । 
देशस्पायन जी बोल्े--दे जनमेजय ! इस्त प्रकार सुन्द्री सुज्ञोचना 
हपदी के निन्‍दा करने पर राजा विराट ने कहा--तुस दोनों के बीच उत्पन्न 
हुए ऋगड़े के कारण को जाने बिना मैं क्या कर सकता हैँ ? 
चैशम्पायन जी ने कहा--है जनमेजय ! इसके उपरान्त ज्पदी से सारा 
दा सुन कर, सभासदों ने द्वौपदी की प्रशंसा दी और कीचक को चिक्कारा | 
थे कहने लगे कि, यह विशालनेत्रा, सर्चोक्सुन्दरी जिसकी स्रो होगी, वह तो 
बड़ा भाग्यवान होगा। उसे इसकी ओर से ज़िसी प्रशार दी चिन्ता न करनी 
चाहिये । क्योंकि ऐसी सुन्दरी ज्ली का मिज्ञना बढ़ी किन है 
साक्षात्‌ देदी है । 30% 033 
वैशग्पायन जी बोले--हे जनमेज्य ! इस तरह द्ौपदी को 
उभासद उसकी प्रशंसा करने लगे, किन्तु उस सम्रय मारे क्रोच के पा 
ठददर और सुदेष्णा के पास चत्नी जा। बिक कर पलक 
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समय क्रोध करना उचित नहीं समभते। इसीलिये वे तेरी सद्ायता के 
लिये दौड़ कर नहीं चाय । है सैरन्धी ! तू अवसर नहीं देखदी और निर्लेञ 
नटनी की तर रो रही है श्रोर मत्त्यराज की सभा में घृत के खेल में विश्ल 
डाज्ष रही हैं। है सैसन्धी | श्रय तू अपने स्थान पर चल्ी जा । तेरे गन्धर्व 
पति तेरा प्रिय करेंगे घौर तुझे दुःख देने वाले कीचक को नष्ट कर ढेंगे। 
दौपदी ने कट्टा--मेरे सन्धर्व पत्ति बड़े दयावान हैं । बढ़ा गन्वर्ष चूतविद्या .में 
बढ़ा चतुर है और मेरे गन्धर्वपतति मेरे शत्रु का अ्रवश्य नाश करेंगे । 

चैशग्पयन जी बोले- है जनमेजय ! इस तरह युधिष्ठिर से कह कर, 
सुन्दरी द्रौपदी वाल खेले भौर लाल ल्ञाल आखें किये हुए सुदेष्णा के महल 
में गयी ।बहुव देर तकरोने के कारण उप्तका मुँद ऐस( मालूम पड़ता था; मानों 
बरसते हुए सेघों से चन्द्रमा निकल आया हो | उप्ते देख कर सुदेष्णा ने 
कहा--हे वरानने | तुमे किसने मारा है ? तू क्यों रोती है? भाज किसने 
तेरा भ्रश्रिय कर के अपना सुख नष्ट किया है। 

द्रौपदी ने कद्दा, सें थ्राज कीचक के यहाँ तुम्हारे लिये मदिरा जाने गयी 
थी, तथ चढ्दाँ कीचक ने बहुत सी श्रनकहनी बातें" मुझसे कहीं और मैं जब 
भाग कर राजसभा के शरण में गयी, तब वहीं जा कर राजा के सामने 
कीचक ने मुझे इस तरह सारा है; जैसे कोई किसी को निर्जन वन में मारे । 
यह सुन फर सुदेष्णा ने उससे कहा--अच्छा हे सुन्दर फेशी | अब तू फद्दै 
तो फीचक के। प्राणद्रड दिलवा दूँ । क्योंकि वह तुझे जैसी दुलभ स्री का 
अपमान करता है । ; मु 

यह सुन कर ह्औपदी ने फक्टा--उसने जिनका अपराध किया है, वे ही 
उसे मारेंगे | वह गन्धवों द्वारा शीघ्र सारा जायगा। तुम्हें उसे मरवाना 


जे पड़ेगा । 


हक 
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सत्रहवों अध्याय 
द्रौपदी का रात्रि में जा कर भीमसेन से अपना दुःख कहना 


वेशस्पायन जी बोले--दे राजन्‌ ! इसके उपरान्त सूतपुन्न से मारी 
गयी वह यशस्विनी राजपल्नी द्रौपदी, उस सेनापति का घध कराने की बात 
सेचने क्गी । द्रौपदी अपने आवासस्ण्ल के! गयी और पतली फमर वाली 
कृष्णा ने नियमानुसार शौच आदि नित्य कर्म से निद्धत्त हो कर जल से स्नान 
किये और कपड़े घोगे । फिर रोते रोते वह अपने दुःख के निवारण फा 
डपाय सेचने ूगी | वह मन ही सन कहती कि, में थ्रव क्या करू, फट्दों 
जाऊँ और किस तरह मेरा काम पूरा हो । इसी तरह से।चते विचारते उसका 
ध्यान भीम की ओर गया । भीम का ध्यान आते ही, उसने सेचा कि, 
भीम के छोड़ मेरे मन का काम और फोई नहीं कर सकता । उसी समय 
रात्रि में वह बिछौने पर से उ5 बैठी | अपने पति के मिलने की हच्छा से 
पतित्रवा एवं विशालनेत्रा द्ौपदी जल्‍दी जल्दी भीमसेन के आवासत्यान फी 
ओर चल दी। उस समय उसके सन में बड़ा दुःख था | वहाँ पहुँच फर 


सैरओी ने कहा । सुझे मारने वाले पापी कीचक के जीवित रहते, तुम कैसे 
पढ़े पड़े से रहे हो ? 


वैशम्पायन जी ने कहा - दे राजए्‌ ! यह कह कर, वह मनस्विनी रसेाई 
सें घुस गयी । उस समय वहाँ भीम, सिंह की तरद खुर्राटे भर कर से रहे 
आस रूप और सेते हुए महात्मा भीस के तेज से चह पाकशाला 
॥ उठी । उस समय मन्द हास्य वाली द्ौपदी चैसे 
बैठ गयी, जैसे तीन वर्ष की सफ़ेद गौ कासातुर हे कर हर हे बा 
जाती है अथवा जलोस्पन्न बगली कामातुर होने पर जैसे नरपक्ती बगले के 
पास जाती है। गोमती नदी के किनारे बड़े भारी शाल चुछ से जैसे लताएँ 
चारों ओर क्तिपट जाती हैं, चैसे ही द्वितीय पाण्डव भीम से द्रौपदी के 


अठारहयाँ अध्याय हे 


लिपटी । सोते हुए भीस के द्रौपदी ने उसी तरह जगाया; जैसे सिहिनी 

निजन वन में सिह को जगाती है । द्रौपदी ने उसका वैसे दी आलिज्ञन 
किया जैसे हथिनी गनराज का या वीणा, गान्धार नामक स्वर का करती है । 

उस समय धनिन्दिता ह्षौपदी ने सीस से कहा--भीम जागो ! उठो | अुद्दे 

की तरह क्‍यों से रहे हो ? समीव पुरुष की ख्री को छेड़ कर क्या कोई पापी 

- जीता रह सकता है ? राजप॒त्री के ऐसे वाक्यों से जग कर, मेंध के समान ' 
श्याम धर्य भीम उठ कर गद्टों वाले पलंग पर बैठ गये और कौरवकुमार 

झपनी प्रिय राजमहिपी राजपुत्री द्वोपदी से बोले कि, इस समय घबड़ाई हुई 

तुम मेरे प/स क्‍यों आयो हो ? तुझ्दारा रंग बदल गया है, तुम बिल्कुल 

दुबक्षी और पीली पढ़ गयी हो | बदलाओो तो हुआ क्या / सब बातें सुभसे 

साफ़ साफ़ खोल कर फहो | तुम्दारे ऊपर चाहे जैसी बीती हो, वह सुख 

की बात हो या दुःख की; सब सुझे बतला दो; जिससे में ठीक ठीक 

उपाय कर सकूँ | हे कृष्णे ! सब कासों में, में ही तेरा विश्वासपात्र रहा 

हूँ। मैंने ही बार बार तुझे विपत्तियों से छुड़ाया है | इस लिये जो 

कुछ दे, मुझसे जठदी से कह कर सोने के लिये चली जा, जिससे कोई 
जान न सके | 


न्‍समजक»०धम»->+ा०-७ >> कमम, 


अ्रठारहवाँ अध्याय 
द्रौपदी का भीम से अपने मानसिक दुःखों का कहना 


द्वोपदी ने कद्दा--जिसझे पति युधिप्ठिर हों, वह सत्र बिना चिन्ता के 
कभी रह सकती है ? ठुम सब पातों के जानते हुए भी क्यों पूँ छते हो! 
है भारत ! दुर्योधिन की सभा में जिस समय प्रतिकामी दासी दासी कह कर 
मुझे ले गया था, उसी दुःख से मेरी छाती जल रही है। मेरे समान डाल 
वा कर क्या कोई राजपुन्नी जीती रह सकती है ? वन में रहते समय पा 


8४ चिरादपर्च 


सिन्धुराज ने मेरा जे! तिरस्कार किया था, उसे क्या कोई स्त्री सह सकतो 
है! यहाँ भी घू्त राजा विराद के सामने कीचक ने जिस तरह लातें मार 
कर, मेरा अपमान किया उसे क्‍या कोई सती सहती हुईं जी सकती है ? हुस 
सरह बड़े बड़े दुःखों से मैं पीड़ित हूँ।तव भी तुम उसे दूर करने का उपाय 
नहीं करते। अतः हे कुल्तीपुत्र ! मेशा जीवा भर व्यर्थ है। राजा विराद का 
साझा को बक जे। सेशरति है बड़ा ही दुख द्वि है। में जब सैरन्धी के वेश 
में विराट के यहाँ काम करती हूँ, तब चह पापी चहाँ था कर नित्य मुम्से 
बिनती करता है कि मैं उसकी ख्री हो जाऊँ | उस मारे जाने के योग्य पुरुष 
की वातें सुन खुन कर, सेरा कज्षेजा फश जाता है। जिस चड़े भाई के कपट 
चूत से हर जाने से मुझे अनन्त कए भोगने पह रहे हैं; उसे क्या तुम्दें उलदना 
देना चाहिये | जुआड़ी के सित्राय ऐसा कौन होगा जे। ऋपना राज्य और 
सर्वस्व हार कर चनवास के लिये जुझा खेल्षेणा ? यदि तुस्दारे भाई सचेरे और 
शास एक एक हजार सेले की सोहरों के दाँव पर लगाते तो सी उनके पास 
चाँदी, सेवा, दस्त, सवारियाँ, रथ, घोड़े, खचर, भेड़, चकरी, भ्रादि इतना 
धन था जे| निवदाये न तिबटता, किन्तु मूस्यें की तरह जु पे हार कर धन- 
होन युविष्िः चुपचाप अपने काम पर पद्चताते हुए बैठे हैं। जिन राजा 
युविछ्टिर की सवारी के आगे पीछे लेने की जंजीरें डाले दस हज़ार घोड़े 
हाथी चज्ते थे, वे ही राजा युधिष्ठिर आज़ जुए की कमाई से रोटी खा रहे 
हैं। बढ़े पताकमी राजाओं के एक लाख रथ उनकी सेवा में इन्द्रमस्थ में रहा 
अतिथियों के एक लाख दासियाँ सेने के पात्र 
हाथ सें ले कर भोजन कराती थीं। जे राजा यु धिष्ठिर निद्य एक हज़ार मुहरों 
२६ 5 हि ही सहाअनथेकारी हु रे 
3 हैं। सभेरे और शाम सशणियों से गा 
>जैर स्व॒र से जिनके गुणगान बे के 5 0३५० कस 
देय थौर विद्वान ऋषि जिनकी सभा के सदस्य थे ॥ 


यहाँ चट्टासी इज़ार स्नातक पदस्थ ऋषि रहते थे झौर ! सके खिवाय जिनके 


(3००, 


3 र जहाँ पुक्र एक स्नातक 
व ७ 
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को सेवा के लिये तीस तीस दातियाँ नियुक्त थीं और जे दान न लेने वाले 
इस एज़ार ऊध्वेरेता ऋषियों का भो पालन करते थे, थे ही युधिष्ठिर आज्न 
छिपे हुए रद्द रहे हैं । जिसमें दगा, केमलता और सब चीजें बट जाने पर 
शेप में प्रसन्न रहना श्रादि गुण हैं, वे ही राजा युधिष्ठिः आज छिप कर रह रहे 
हैं। धैरयशाली, सच्चो पराक्रमी, वस्तुश्रों के वाँठ कर उपभोग करने वाले 
झोर जे। श्रपने राज्य में भ्न्‍्धे लूते तथा अनाथों का पाज्न करते थे, वे ही 
राजा युधिष्टिर भराज गुप्त भेप में रह रहे हैं। वे ही आज आज्ञाकारी दाप के 
समान राजा विराद के यहाँ अपने के युधिष्टिर के साथ खेलने वाला कंक. 
मामधारी आद्ण बतला कर जुआ खिलाते हैं। इन्प्रश्रस्थ में बड़े बढ़े 
भूपाल जिन्हें भेंदे चढ़ाते थे भौर अधीन रहते थे, वे ही आ्राज दूसरों के अधीन 
रह कर अपनी जीविका चलाते हैं। जे एथित्री पर सूर्य की तरह तपते थे और 
जिनकी सभा के बढ़े बड़े ऋषि और राजा लोग सदस्य थे, वे ही युधिष्टिर, 
भाज राजा विराट की सभा के एक साधारण सदस्य हैं । और देखो वे क्या से 
क्या हो गये हैं ? जिस समय मैं चुधिप्ठिर के विराट की सभा के एक साधा- 
रण सदस्य को हैसियत से दूधतरों को प्रसन्ष करने के लिये उकुशसुद्दापी बातें 
फरते देखती हैँ, उस समय झुझे बढ़ा क्रोध चढ़ आता है । अपनी प्रतिष्ठा के 
विरुद्द दूसरे के यहाँ आजीविका के लिये युधिष्ठिर को रहते देख, किसे दु.,ख 
है होगा ? दे भारत ! जिसकी उपासना प्रथ्वी के बड़े बड़े राजा लोग सभा 
में था कर करते थे, उन्हींके। इस सभा में बैठे देख कर तो विश्वास द्वी नहीं 
होता कि, यह वही हैं । इन्हीं सब कष्टों से मैं अनाथ की तरह दुःखी 
रहती हूँ और दुःखसागर में इब्ी रहती हूँ । देखो भीम | तुम भी वो कुछ 


उपाय नहीं करते। 
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उन्नीसवाँ प्रध्याय 


द्रोपदी का पतियों की दशा से दु!खी हो कर भीम से उसका 
हाल कहना। 


द्रोपदी ने कह्टा-हे भारत | मैं ऐसी बातें बढ़े असद्ा दुःख ही के 
कारण कह रही हूँ। इससे तुमको बढ़ा कष्ट होगा। मेरी बातों का तुम घुरा 
न मानना । तुमको विराट के यहाँ बज्ञद नाम धारण कर के रसोहये का छोग 
काम करते देख, किसे शोक न होगा | भला इससे बढ़ कर मुझे और 
श्रधिक दुःख क्या होगा कि, सब ल्लोग आपके राजा विराट का बन्नव नामक 
रसोइया कहें। रसेई तैयार हो जाने पर तुम जब विराट के पास जा फर 
कहते हो कि, ' रसोई तैयार है, बहव रसेइया श्रापको बुलाने झाया है” तब 
यह सुन कर मुझे बढ़ा ही कष्ट होता है। राजा जब तुमझे हाथियों से 


लदवाते हैं और जब तुसक्नो देख कर महत्व की सव दिया ईँसही हैं, तव 
मैं मन ही सन जत्ता करती हूँ। सुदेष्णा के सामने जब आप सिह, भैंसों भौर 
वाषों से लह़ते हैं तब सुझे बढ़ा कष्ट होता है। मुझे दु/खी देख कर सुद्ेष्ण 
नरक से भर भ्न्य दियाँ सुदेष्णा से मेरे उदास होने का हाल कहती 
। फिर श्रापस में उह्षका भार कर हँसी हुई मुझसे कहती हैं, यह सैस्नप्ी 
'सिंद से लद़ने वाल रते|इया के हे नह 


लिये बहुत सोच किया करती 
समय झुक सर्वाहसुन्द्री को उदास देख पक 
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देख, सुझे जीवित रहने की इच्छा ही नहीं होती । जिसने अकेले एक रथ 
पर सवार हो सब देवताओं और मनुष्यों को जीत लिया, उसी तरुण को मैं 
भाज राजा विराट की कन्याश्रों को नाचना गाना सिखाते देखती हूँ। हे 
पराक्रमी ! जिसने खाण्डववन सें अग्नि को तृप्त किया था, उसीको मैं कुए में 
छिपी अग्नि की तरह, विराट के अ्नन्तःपुर में रहते देखती हूँ । जिस नरपुद्ञव 
से शत्रु सदा भय खाते थे, वही श्रज्ुंन तिरस्कार के योग्य नपुंसक का वेष 
धारण कर, धन्तःपुर में रहदा है | धनुष की ज्या खींचते खींचते जिसकी 
परिघ समान भुजाएँ पत्थर सी कड़ी हो गयी हैं, वही अर्जुन आज हाथों में 
हाथीदाँत की चूड़ियाँ पहन कर शोक कर रहा है | जिसके घनुष की टंकार 
सुन कर शर्रुश्रों का कलेजा दृहल जाता था, उसी अजुन के झुँह से गीत 
सुन सुन कर, स्त्रियाँ आज प्रसन्न होती हैं। जिस अजुत के मस्तक पर चम- 
कता हुआ सोने का सुकुट रहता था, उसीके माथे पर आज स्त्रियों की तरह 
बालों का जूड़ा रहता है । भयझ्कर धनुपधारी अ्रज्नुन को अपनी चोटी गुद्द 
हुए, कन्याथों के वीच बैठा देख, मुझे घोर कष्ट होता है। जिस महात्मा के 
पास सब दिव्य अख्र रहा करते थे और जो सर्वविद्याओं का आधार है, वही 
आज कुण्ढल पहने हुए हैं। हज़ारों मानी राजा जिसे देख कर, मर्यादा पर 
समुद्र के रुकने की तरह ठिउक जाते थे, वे ही अर्ुन भराज पिराट के यहाँ 
कन्याओं को नाचना गाना सिखाते हुए दास की तरह रह रहे हैं। हे भीम ! 
जिसके रथ के चलने की घघ॑राहट सुन कर, समस्त वनों एवं पर्ववों सहित 
सारी प्थिवी और सभी स्थावर जज्ञम काँपते थे और जिसके जन्म से माता 
कुन्ती को अपार सुख हुश्रा था, उसी तुम्हारे छोटे भाई की दशा देख देख 
मुझे अपार शोक होता है । उसीको सोने के गहने और कानों में झुण्डल 
पहने देख सुझे बढ़ा कष्ट द्वोता है। एथिवी पर अद्वितीय धनुर्धारी आज 
कन्याश्रों से घिरा हुआ गीत गाता है और 'नाचा करता है । जिसे हर 
'धर्म, चीरता और सत्य में अ्रद्धितीय मानते हैं, उसी अ्ुन को कब 

'देख, मैं सन द्वी मन जला करती हूँ। मदमत्त दवाथी जैसे हथिनियों के बीच 


अरबी >>स 


श्प विरायपर 


में हो कर जाता है, चैसे ही धुन को राजकन्याश्रों के बीच राजा विराट के 
पाप्त जा कर गाते बजाते देख कर, तो शोक के मारे में भ्रन्धी हो जाती हूँ 
और मुझे कुछ नहीं सूकता | कष्ट में प्राप्त हुए धनझय और जुए॒तथा दुर्देव 
के कारण अजातशत्रु युधिष्टिर पर जो बीत रही है, निम्चय ही श्रार्या छुन्ती 
को उसका कुछ भी हाल नहीं मालूम है । हे भारत ! जप्र में सहदेव फो 
गैश्लों के साथ ग्रोपाल्ष चेश में आते देखती हैं, तब सेच के मारे में पीकी 
पढ़ जाती हूँ। हे भीस ! सहदेव की दशा का स्मरण आने पर तो सुमे नींद 
ही नहीं भ्राती, खुख की कौन फहे । उसमे तो कभी कोई पाप नहीं दिया, 
फिर न जाने उसे क्यों इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है । दे भरतश्रेष्ठ ! श्रेष्ठ 
शरीर चाले सहदेव को राजा विराट ने गैश्लों और गोपाल्नों पर नियुक्त किया 
था । उसी तुद्धारे छोटे भाई को गैश्नों भौर साँदों के बीच आते जाते देख, 
मैं उदास हो जाती हूँ । ला कपड़े पहने जरदी जल्दी हाथ में फोड़ा लिगे 
गोषालों के आगे श्रागे आते हुए और उसे विराट को ससस्मान प्रणाम काऊे 
यातें करते देख कर तो मुझे, ज्वर सा चढ़ घ्ाता है ' इसी सहदेव की प्रशंसा 
करते करते भेरी सास कहा करतीं थीं कि, यह बढ़ा शीक्षवान्‌, सदाचारी 
एवं भद्दाकुल्लोन है। जब इम सब वन को चलने गे ये, तब उन्होंने मुझसे 
कहा था कि, सहदे 


व शर्मील्ा, मधुभाषी, धर्मात्मा और मेरा प्यारा है 
और राजा का थ्राश्ञाकारी है। रात में इससे चल्ना न जायगा | जब यह सी 
जाए तब सुम्र उसझो रहा करना और इसे स्वयं सेजन के 


राना । इसी वीर 
सददेव को गैश्रों की सेवा करते देख और बहड़ों फो साल पर सेते देख 
हे पायइव ! कहो मैं किस तरह जीवन धारण करूँ । रुप, शक्धविद्या और 
बुद्धि में जो बेजोढ़ समझे जाते हैं, थे ही आज राजा विराट के यहाँ: 


के यहाँ अ्रश्वचन्ध 
तता तो देखे! । जिसे 


हक रजत कर घोड़े पर सवार 
नर ख जाते थे, उसी तेज 

४ में आज राजा विराट को घोड़े दिखाते हुए देखती हूँ ! हज 

देशा में भरी क्या तुम मुझे सुखी समभत्े हो ! राजा युधिप्ठिर के कारण 
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मैं घनेक दुःखों में ढूवी हूँ । ऐ भारत ! इनके अतिरिक्त और भी महाक्टों 
का भी सहती हूँ । सुनो उन्हें सी में फहती हूँ । हाय तुम्हारे जीते जी अनेक 
दुःस्व मेरे शरीर को सुखाये देते हैं। इससे अधिक और क्या हुःख हो, 
सकता हैं । 


बीसवाँ श्रध्याय 


द्रोपदी की अपने दु।खों के कहने के बाद भीम से 
कीचक को मारने की प्राथना करना 

द्रोपदी ने फहा--है भीम | में राजप्रासाद में अच्षधूत्त शकृुनि के 
कारण सैरन्धी के पेश में सुदेष्णा की शौचदासी बन कर रद्द रही हूँ । सुर 
राजकुमारी की इस विपरीत दशा को देखिये; किन्तु सब हुःख अमर नहीं 
# | इसी लिये में सुखदायी समय के आने फी प्रतीजा कर के जीवित हैं। 
मनुष्यों का जय, पराजय, सफलता भौर असफलता तो अनित्य हैं; यही 
सोचते सेचते में पतियों के उदय की प्रतीक्षा किया करती हूँ। दुभ्ख 
सुख तो चक्र की तरह घूमा करते दें, फभी दुःख भाता है तो कभी 
सुख आता है, इसीका ध्यान रख कर मैं वरावर अपने स्वामियों के अभ्युदय 
की भतीजा किया करती हूँ । जिस फारण मलुष्य को विजय मिलती है 
कभी कभी उसी कारण से पराजय भी मिलती है, से। में उसी अज्ुकूल समय 
की प्रतीषा कर रही हूँ । दे भीम ! तुम सुर मरी हुई के समान की सुधि 
क्यों नहीं क्षेते ? समय की गति ही न्यारी है। जे। मलुष्य किसी समय दावा 
हो कर लोगों को दान देता है, शत्रुओं का नाश करता है भौर प्रबल को, 
भी स्थानअष्ट करता है; वही मलुष्य काल्न की विपरीत गति आने पर क्रम से 
भीख माँगता है । शत्रुओं द्वारा नष्ट किया जाता है और लोग उसे स्थानश्रष्ट 
कर देते हैं । देवगति के कोई नहीं रोक सकता और न कोई उसको ठण्लब्नन, 


सछ वि ० 
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दी कर सकता है| यही से।च कर मैं दैव पर विश्वास करती हूँ और उदय- 
काल की प्रतीक्षा किया करती हूँ। जदाँ पहले जल था और समय के फेर से 
जहाँ का जल सूख गया है, वहीं कालान्तर से जल पहुँच जाता है । इसी तरह 
आपने समय में परिवर्तन की आशा से मैं वराबर उद्यकाक्ञ की प्रतीक्षा करती 
हैं। जिस मनुष्य का बना बनाया खेल फाक्ल की प्रतिकूलता से विगढ़ जाता 
है उसे काल के अनुकूल करने की चेष्टा करनी चाहिये । इन मेरी सब बातों 
का तापपये यदि तुम न समझे हो और यदि उनके समझने को तुरद्वारी इच्छा 
हो, तो सुनो । मैं बतलाती हूँ। सुनो । पांण्डवों की पटरानी और राजा छुपद्‌ 
की पुञ्री हो कर मेरी ऐसी दुदेशा हुई है। मेरे सिवाय और कौन ली खत्री ऐसी 
दशा में जीवित रहेगी । दे अरिन्द्म ! हे भारत ! पाण्डवों के कारण प्राप्त सेरे 
दुःख से सब कौरव और पाज्चाल्न दुःखी होंगे। भाई, ससुर और वहुत से पुत्रों 
घाली कौन ख्रो, इन दुःखों के भोगेगी। बाल्यावस्था में जब खुख और ऐश्वर्य 
में मेरे दिन कटते थे; तब अवश्य ही विधाता का कुछ अपराध मुमसे बन 
पढ़ा था, जिसका फलरूप, हे राजन ! झुझ्ते ये दुःख मिल रहे हैं | मेरे शरीर 
की चह सब कान्ति नष्ट हो गयी है, जे। वनवास में स्वतन्त्र रहने के कारण 
सेरे शरीर में थी। सेरे बीते हुए सब कष्टों के तो आप जानते ही हैं और 

अब दासी की पराधीन अवस्था के कारण झुझे न सुख है और न शान्ति 

है। यह दैव की गति नहीं तो क्‍या है कि « बे 
अर्जुन छिपी हुई अग्नि के समान पर बह 
"न रहते हैं। भविष्य में होने चाले सुख और 


दुःख का हाल मनुष्य नहीं जान सकता, तुम्हें भी 
भव का हाल नहीं ज्ञात होगा । किसी समय जप इस अचानक प्रो" 
देखा करते थे और चट्दी में अब 


तुम सब इन्द्र के समान सुम्हे 
है पायडव | देखो तुम्दारे सामने 


हैं जे दूसरे पुरुषों का सुख देखती हूँ । 


[थिदी थी, चही आज 
जिसके आगे पीछे इज्ञारों दासियाँ चद्धतो थीं, २ वअकआ एम 
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श्ागे पीछे चलती हूँ | इन सब्र के सिवाय एक और अ्रसह्य दुःख 
माता छुम्ती के लिये छोढ़ कर अपने लिये भी भ्रद्धराग कर 2 
नहीं घि्तती थी | से। वही में शाज राजा विराट के लिये अज्ञाग और 
बन्दन घिप्ता करती हूँ । हे फौन्तेय ! देखो अरद्नराण घिसते घिसते मेरे हाथों 
में ठेढें पढ़ गयी हैं | यह कह उसने भीम के अपने हाथ की ठेठे दिखज्ञायीं 
और फहा, जे में तुमसे और भआ आया कुन्‍्ती से भी कभी नहीं डरती थी वही 
में हैं; शिसे श्रय राजा विराट के सामने ढरते ढरते खड़ा होना पढ़ता है । 
राजा मुमसे पूछते हैं कि, चन्दन घिसा। या नहीं! उन्हें मेरे घिसे हुए 
बन्दन के सिवाय भ्रौर किसो फा घिसा घन्दन अच्छा ही नहीं लगता । 

वैशम्पायन जी बोले--है जनसेजय | इस तरह अपने दुःखों को सुना 
कर द्ौपदी, धीरे धीरे भीम के सामने रोने लगी। बार बार लंबी साँसे 
ले कर रोते रोते भीम के हृदय के कँपाती हुई द्ौपदी बोली कि, मैंने तो 
पहले देवताओं का कोई अपराध नहीं किया। फिर क्यों झुझे इतना कष्ट 
मिल रहा है, जे इस अवस्था में भी सुझे झत्यु की अतोक्ता करनी 
पढ़ती है । 

पैशम्पायन जी बोले--है जनमेजय ! तब अपनी पत्नी के ढेठें पढ़े छोटे 
छोटे हाथों के मुँह के समीप ला कर, शब्रुनाशन भीम भी रो पड़े । कौन्तेय 
दोनों द्वाथों के पकड़े पकड़े आँसू वहाते बहाते बड़े हुःखित हो कर बोले । 


इकीसवाँ अध्याय 
भीमसेन का द्रोपदी के समकाना 
भीम ने फहा--है ह्षपदी ! मेरे भुजवत् और अज्जैन के गाएडीव धनुष 
का घिकार है जे तेरे लाल लाल द्वाथों में हहे पड़ गयी हैं । सभा ही में में. 
विराट का नाश कर सकता था; किन्तु दे प्रिये ! मेरे छुप रहने का कारण है, 


जिसकी तुम प्रतीक्षा किया करती हो। ऐश्वरयेमद से सच कीचक का सिर 


भी में बढ़े भारी द्वाथी की क्रीड़ा की तरद कुचल डालता | दे ह्ौपदी ! मैंने 





८ . चविराटपव 
श्र 


से इसी समय विराट के। उसके मजुष्यों सहित मारने को हे खस 
जब उसके सामने दीचर ते लाएं से मार रहा या के 
से बॉल के इशारे से मना किया । इसलिये दे शनि और पारी 
अपने देश से निकाला जानों हक के स्‍प के अर रह 
दुःशांसन के शिरों का न कंटना हे न और है सुच्धियती अल 
चुभ रही हैं। है सुभेगि ] तू अपना घमे न सुनें तो 
कीध शान्त कर । राजा युधिष्ठिर यदि तेरे ये आजक्षेप भरे पचन कि 
सिश्रय ही प्राण देंदेगे और अद्छेद तथा यमज भाई फल कक शेप 
इन बातों के सुनेंगे तो ये भी प्राण दे देँगे, उनके प्राण दे देने से ४ 
जोवित न रद सदूँगा | प्रादीन समय में वन सेँ तप करते हुए शान्ति 

लीन शयुपुन्र च्यवन के शरीर पर वढ्मीक नासक फीर्टों ने अपने मिद्धी के 
बिछ्न तक बना ढाजे थे । तब भी उनकी र्ती सुकन्या वन मेँ उनकी सेवा करती 
थी | इसी तरह शायद दे भामिनि ! तुमने सुना दो कि, परम रूपवती 
लक्ष्मी के समान इस्द्सेना ने इज्ार वर्षो के अपने बुढडे पति की सेवा की 
थी । तूने जनकपुन्नी सीता का सी दाल सुना होगा वह भी वन में श्रीरामचनद्र 
को सेवा किया फरती थी। उसी चनवास के समय सीता के रावण लंका 
से हर फर के गया था जहाँ उसने अनेक फष्ट सहे थे; किन्तु अन्त सें अपने 
प्ि से वह मिल्ली थी। इसी तरदद अपनी सब अमाजुषी इच्छाओं के! रोकती 
हुई, दे भीरु । युवती और रूपवती क्तोपासुद्रर ने अगस्त सुनि फी सेवा की 
थी। शुमत्सेन के पुत्र सत्यवान के मर जाने पर उनकी स्त्री पविन्नाचरण वाली 
सनस्विनी साविन्नी यमराज के पीडे पीछे यमलोक जाने के उच्चत हुईं थी । 
दे कल्याणि ! इन्हीं पतित्रता स्तियों फी तरह तुम भी सर्गुणों से युक्त 


“दो । तेरहवाँ पे पूरा होने में केवल डेढ़ सहीने और बाकी हैं । इनके बोतने 
पर तू फिर महारानी होगी । 


+ 
+ 


. दषदी ने कहा--हे भीस ! सुर पर' इतने. दुःख पढ़े कि, उन्हें. न 
सट्ट सकने से में घबदा कर रो पढ़ी हूँ; किन्तु में राजा. युप्रिप्ठिर के! 


इफ्ीसवाँ भ्रध्याय ३ 


ये उलाहने न दूँगी। वीती बातों के कहने से कोई लाभ नहीं; 

किन्तु वर्तमान में जो कर्तव्य है, हे भोम | उसे तुम करो । सुदेष्णा के मन 

मं सदा यदी शहक्टा वनी रहती है कि, कहीं मेरे अर्थाद्‌ सैरन्मी के असुएस रूप 

के देख कर राजा विराट उन्हें अ्रपने सन से उतार न दें। सुदेष्णा का मतलब 
समझ कर ही फीचक, जिसका देखना ही पापदायक है, सदा झुससे प्रर्थना 

किया करता है। है भीस | उस समय मुझे क्रोध आ गया था; किन्तु उसे 

दिपा कर, मैंने उससे कहा कि, तू कास से श्रन्धे अपने आत्मा की रचा 
कर भौर कहा था कि, भो कीचक | में पाँच गन्धवों की प्यारी स्री हैँ और 

उन साहसी वीरों के क्रोध करते ही तेरा नाश हो जायगा । इस तरह मेरे 
बहुत सममाने पर भी पापी दुष्ट कीचक ने कहा --हे द्वास्यवदने ! में गधों 
से नहीं ढरता । उसने मुझसे कहा कि, लाखों गनधवे भी मुझसे लड़ने 
के झावेंगे तो में अकेला ही उन सब को मार डालूँगा । अतः है भीर ! तू 
निर्भय हो कर भुमे स्वीकार कर । उसके इतना कहने पर मैंने उस मदमत्त 
ओर कामान्ध कोचक से कष्टा--तू यशरवी गन्धरवों के समान वज्भवान नहीं 
है और में सुशीला, धर्मचारिणी तथा उत्तम कुल में उत्पन्न होने के 
कारण नहीं चाहती कि, मेरे पीछे किप्ती का नाश हो । इसी लिये है 
फीचक | तुम अभी तक जीवित हो। मेरी वारतें सुन कर वह पापी चढ़े 
जोर से उट्ठा मार कर हँसने लगा और फिर कैडेयी ने अपने भाई के स्नेष् 
के कारया सुझे उसके यदाँ भेजा । कीचक ने सुस्त अपने यहाँ किसी बहाने 
सिजवाने का प्रवन्ध अपनी वहिन से पहले द्वी कर रक्खा था और अपने 
भाई की हृच्छा पूरी करने के लिये सुदेष्णा ने मुझे आशा दी--ू. कीचक के 
यहाँ से मेरे लिये मदिरा ले भा । मेरे वहाँ मद्य लाने के लिये जाने पर सूत- 
पुत्र सेरी खुशामद कर पुरे अपने जाल में फ़ेसाना चाहता था; किन्तु उसकी 
बातों का तिरस्कार करने पर वह मुक पर ऋंद्ध हुआ और उसने जबरदस्ती 
झुझे पकदना चाहा । मैं उस दुष्टात्मा के सक्षरप के जानते ही भाग कर, राजा 
के शरण में गयी; परत कीचक मेरे पीछे पीड़े भाया और राजा के सामने ही 


पिरा कर मेरे ज्ञातें मारी । सुझे उस सभा में विराट, चेक तथा घर |; 
बहुत से कोगों ने जिनमें रथी, सद्ावत आदि थे, देखा था। राजा भ्रौर कक्ष 
के मैंने बार बोर उलहने दिये; किन्दु न दो राजा ने ही उसे रोका और न 
तुमने ही उसे मारा । यह राजा विराद का कीचकफ नाम का सारथि है, यद्ट 
धरंहीन, शुशंस, सी और पुरुषों का प्यारा, शूर, अभिमानी, पापी, व्यभि 
'चारी और बहुत ढीठ है तथा राज्य से भी उसे बहुत सा घन मिलता हैं | 
अज्ला के रोते चिह्नाते रहते भी चह उनका घन चीन लेता है, पद सन्मार्ग- 
होन है और अधर्ी है। पापी, पाए भावों से पुणे, काम के बाणों से पीड़ित 
एवं अविनयी कीचक को मैंने बार चार घिकारा है । देखते देखते ही बह मुमे 
मारेगा और पिव्ती हुई मैं यदि जीती भी रही तो बहुत दिनों का सद्य 
किया आपका धर्म फहीं नए न हो जाय | यदि तुम अ्रपनी वनवास को 
'पतिज्षा पर भडद़े रहोगे तो तुम अपनी खली से हथ घोओगे । स्त्री के रहने से 
सन्‍्तान की रचा होती है । सनन्‍्तान की रहा से अपनी रचा होती है । ज्ञादी 
लोगों ने इसी लिये दी का नाम जाया रखा है। क्योंकि उसीसे पुन्नरूप में 
पुरुष का झात्मा उसपन्ष होता है। वरणंधर्म के उपदेश देने चाले आाह्यणों से 
झैंने सुदा है कि, स्री फो भी पति की रत्ता करनी चाहिये । क्योंकि वद 
चाहती है कि, पति किसी तरह उसके गे से जन्म ले | शंत्रुओं का नाश 
हे हम दा घममे है। धमैरान की आँखों के सामने कीचक ने 
प्त मारा है। उस समय तुस भी तो वहाँ है 
भीम ! तुमने तो भयहूर जदासुर से मेरी रचा दी थी 3-85 हक 
भी भेरे दिये कुछ न किया। इसके सिवाय सिन्दुराज जयद्रथ जब मुझे हरे 
लिये जाता था; तव अपने भाइयों के साथ तुमने मुझे बचाया था। जे मेरा 
अपमान करने वाले इस पापी के तुम क्यों नहीं मारते ? वह राजा का हैँ ; 
लगा है। इसलिये मुझे हुः कम जम 
दुःख देता है, अतः हे भीम ] तुम उस कासोन्‍्मत्त 


को वैसे ही सार डालो, जैसे कोई घड़े को फ्ो 
+ हे को फोद डालता है। हे ! 
मेरे बहुत से दुःखों का कारण है, वह यदि सूर्योद्य तक जीवित स्यक मे 


धाईसचाँ श्रध्याय शत 


कीचक के वश सें न जा कर, विष घोल कर पीलेँगी। क्योंकि उसकी अपेत्ता 
है भीम | सुम्दारे सामने मेरा मर जाना भ्रच्छा है। 

वैशस्पायन जी बोले--है जनमेजय ! यह फह कर, क्पदी भीम की 
छाती पर गिर कर रोने जगी। तब भीम ने उसके आँसू पॉछ कर उसे छाती 
से कगाया भर बहुत से इश्टान्त दे कर उसे शान्त किया। तब फिर से 
हौपदी के भाँसू पों कर, वे ओठ काटते हुए कीचक का वध करने का विचार 
फरने लगे और छुद्ध देर में कुद भीम ने दुःखिनी ह्पदी से कहा । 





बाईसवाँ भ्रध्याय 
भीमसेन द्वारा कीचकवध.... 

भीम वबोले--हे भीर ! जैसा तू कद रही है मैं वैसा ही करूँगा। 
झभाज ही में बान्धवों सहित कीचक को मार्रुगा । हे पविन्रद्ास्य पाली 
याज्ञसेनि ! कल सायझ्वाल फो तू अपने दुःख्न और शोक को छिपा फर, 
कीचक से कहना-में चाहती हूँ.कि, मेरे और तेरे सम्मिलन को फोई न 
जाने | इसलिये राजा विराट की वनवायी रृत्यशाला में, जहाँ दिन में कन्याएँ 
भाचना गाना सीखतीं और रात में जहाँ एकान्त रहता है--मिलना | चहाँ 
काठ की पुक दृढ़ तथा सुन्दर शब्या है। वहीं छू कोचक से मिलने का 
प्रवन्ध करना भौर कीचक के वहाँ आने पर मैं उसे उसके बाप दादों के 
पास यमराज के यहाँ सेज दूँगा । है कल्योणि ! तू उससे ऐसी जगह छिप 
कर वात करना, जहाँ कोई तुमे उससे बातें करते न देख ले भौर ऐसा 
प्रबन्ध करना जिससे वह वहाँ अवश्य आ कर मारा जाय | 

वैशस्पायन जी बोले--दे जनमेजय ! इसके उपरान्त, दोनों ने दुःख से 
दुःखी हो और रो रो कर, वह शेष भयानक रात्रि व्यतीत की । उस रात के 
थीतने पर सबेरे कीचक उठा और राजमदल में जा कर, द्रौपदी से बोला--राजा 
के सामने दी गिरा कर मैंने तेरे लातें मारी थीं। उस समय कोई तुझे न 
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बचा सका। विराट तो सत्य देश का नाममात्र का राजा है। वास्तव राज्ञा 
तो मैं ही हूँ और मैं हो सेनापति भी हैँ । अतः हे भीद | तू प्रसन्नतापूतेक 
मेरा कदना सान तो में तेरा दास बन कर रहूँगा और छुमे सौ मौहरें रोश, 
दूँगा। मैं तुमे से। दासियाँ और अनेक दास दूँगा और घोढ़ों से युक्त 
रथ दूँगा। यू. मेरे साथ समागम करने को राज़ी हो था । 

द्रौपदी ने कष्ठा--अच्छा सुम्े संज़र है, किन्तु कीचक | आज से तुमे 
प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि, तेरे भाई मित्र आदि फोई भी मेरे तेरे समागम को 
न जानें । फ्योंकि मैं यशस्वरी गन्धवों को निन्‍दा से वहुत ढरती हूँ और इसी 
शर्त पर में तेरे अधीन हो सकती हूँ । 

कीचक ने कद्ा--दै सुभेणि | जे! व्‌ फद्देगी वही में करूँ गा । दे भद्दे ! 
मैं अकेला ही तेरे बतलाये पुकान्त-स्पान से तुझसे मिलूँगा। हे रम्भोरु! 
मद्नपीदित मैं तेरे साथ समागस के लिये ऐसे आएँगा, जिससे सूये के समान 
दल ल तुक्ते न देख सके । 

कट्दा---हे कीचक ! राजा विराट ने अभी हात् में एक नृत्यशला 

बनवायो है। उसमें दिन में जद॒कियाँ लाचना गाना सीखती है चौर रात में 
चद सूनी पदी रहती है । इसलिये अ्न्धेरी रात में तुम पद्ाँ आना जिससे 
गर्घवों के भी पता न लगेगा और में बदनामी से भी बची रहूँगी। 

चैशस्पायन जी बोले--हे राजन ! इन बातों के हो जाने पर, द्रौपदी के 
चह दिन एक बर्षे के खसान मालुम पढने क्गा। कीचक भी काला मे 
भरा प्रसन्न होता हुआ घर चला गया । उस मूढ़ ने यह नहीं कि 
थह सैरन्न्ी उसकी फाल्षरूपिणी है। उस काममोदि हक काजल 
मद और गइनों से अपते आर ते ने जबदी जढ़दी गन्ध, 

शरीर के सज्ञाया । विशालनेत्रा द्वौपदी का 


ध्यान करते करने और ऋपनी सजावट डे 
प्रतीत होने लगा | उस समय के फरते उसे वह दिन बहुत बढ़ा 


थी। जैसे घुसने वाद्दे दोपक का प्रकाश बट पु आल कम 
बती भस्म होते हो 
है। फाममेदित और ज्री के शब्दों पर विश्वास करने बाज कस हे 


बाईसवाँ अध्याय ३० 


समागम फोी चिन्ता में वह दिन वित्ता ढाज्ञा | इसके उपरान्त लंबे क्ेशों वात्ञी 
ज्ौपदी रसेई घर में भीम के पास गयी और प्राणपति के प्रणाम कर के 
'कद्ा--है परन्तप ! तुम्दारे आज्ञानुसार मैं नृत्यशात्रा में रात के कौचक से 
मिलने फी प्रतिशा कर श्रायी हूँ। उस शून्य तृत्यशाक्षा में रात्रि के जब 
फीचक झावे; तथ है मद्दायाहो ! तुम उसे वहीं समाप्त कर देना । हे पाणडव ! 
हे कौन्तेय | उस अमिमानी सूतपुत्र कोचक को तुम उस शुल्य जृत्यशाला 
मेँ जा फर सार डालना | वह अभिमानी सूतपुन्न गर्वीले गन्धवों का अपमान 
करता है। अतः है श्रेष्ठ | तुम उसे उसी तरह ठीक करना जैसे श्रीकृष्ण ने 
यमुना में कालिय नाय को ठीक किया था। ऐसा करने से मुझ दुः/खिनी के 
आस पुद्ेंगे, तुर्दारा भज्ा होगा भर अपने कुक्ष का नाम होगा। 

भीमसेन ने कद्वा--दे भद्दे ! दे भीर ! जैसा तुम कहती हो। मैं वैसा दी 
करूँगा । तुमने यहाँ था कर अच्छी बात सुनायी । दे सुन्दराड्ली ! मैं किसी की 
सहायता नहीं चाहता । कीचक से तेरे इस सम्मिलन को मुझे वैसी ही खुशी 
हुई है, जैसी भुके दिविग्य रास के मारने पर हुई थी। भाहयों और धर्म 
ही शपय खाकर मैं सत्य कह्ठता हूँ कि,मैं कीचंक के। वैप्ते ही मार गा; जैसे 
इन्द्र ने वृश्नासुर को मारा था । अँपेरे या उजेले में कहीं भी हो, मैं कीचक 
के जीता न छोदूँगा और यदि मत्स्य देशवासी भी मुझ पर चढ़ाई करेंगे, वो 
मैं उन्हें भी मारूँगा | राजा युधिष्ठिर भल्ते ही राजा विराट छी सेवा किया 
करें; किन्तु मैं तो दुर्योधन के सार करः पृथित्री को ले लगा । 

द्रौपदी ने कहा--दे सामथ्येवान भीम ! देखो, ठुम प्रतिज्ञा तोड़ पर 
प्रकट न हो जाना, तुम गुप्त रूप ही से कीचक के मारना | 

भीमसेन ने कहा--दे भीरु ! त्‌ जैसा कहती है मैं वैध्ा ही करूंगा। 
आज मैं उस फीचक के। बान्धवों सहित सार दालूँगा। अँधेरी रात में अपने 
को गुप्त रखते हुए तुक अत्षमभ्या नारी के चाहने वाले कोचकऋ को सिर्में 
चैसे ही तोड़ डालूँगा, जैसे हाथी बेल को तोढ़ डालता है । 

वैशस्पायन जी घोले--डे जनमेजय ! रात होते ही भीम नाचघर में जा 


श्ष विरावपर्व 


छिपे और उसी तरह फीचक के आने की राह देखने लगे, जिस तरह सिंह 
छिप कर किसी छुद्ध झुग के आने की राह देखता है। समय आने पर कीचक: 
अन्‍्दून कगा कर, पृष्पसाला तथा आभूषण आदि से सज कर, वौपदी के 
साथ समागम करने के किये चुल्शाला में गया। दृत्यशाला में अवेश कर 
बह ह्लौपदी के बतलाये स्थान की ओर चला । वहाँ उस समय चढ़ा अँधेरा 
था । उसके आने के पहले ही से अचुपस बल घाले भीमसेन एकान्त में 
बिद्दी शय्या पर लेटे हुए ये । उसी एकान्‍्तमें बिछ्ी शब्या के पास बह दुचुद्धि 
जा पहुँचा । सूतपुत्र ने बढ़ी प्रसक्षता के साथ शय्या पर सेने वाले का 
स्पशे किया। डस समय ज्पदी के अपमान के स्मरण कर के भीम 
क्रोध में भरे हुए थे। काममेदित कीचक भीम के शरीर के छू कर वा 
असन् हुआ और हँस कर बोला--मेरा अनन्त घन, रल, सैकड़ों दास और 
दासियाँ आदि सामान आज पेरा हो गया। हे सुभु | रूप लावण्य और 
गहनों से सजी सजाई अनेक युवतियों से शोमित अन्तःपुर आदि भी लैने 
भ्राप्त किया । तेरे लिये में सहसा यहाँ चला आया हूँ । घर की ख्तियाँ सदा 
सेरी प्रशंसा करती और कहती हैं कि, मेरे समान सुन्दर वस्ध धारण करने 
चाला और दर्शनीय पुरुष फोई भी नहीं है । 

हर किया ने कहा--जे! तु अपने रूप की प्रशंसा कर रहा है वह ठीक- 
है, किन्तु तुते भी आज से. पहले मेरे अज्ञ के समान और कोई अह्टः भी 
स्पश न किया होगा। कामध्म में चतुर होने से तू स्पश के भाव भी जानता 
होगा और ख्तियों में प्रेस उत्पन्न करने वाला तेरे समान पुरुष भी दूसरा नहीं है।. 
चेंशस्पायन जी बोले--दे राजा जनसेज्ञय ! 

इतना कहने के बाद एक 

और भीमकर्मा ! महाबाहु कुन्तीपुत्र भीम छल्लाँग सार कर खड़ा हो गया 

इस फर बोसा--आज मैं तुमे प्रथिवी पर चैसे ही धसीरँगा जैसे 

सिंह पवेताकार-हाथी के! घसीट्ता है औौर कप 
हे तेरी बहिन देखेगी। तेरे मरने पर 
सैरन्ध्ी निविन्न विचरेगी और उसके पति आमिके 
उसके पति भी निश्चिन्त हो कर रहेंगे । 

कह कर. भी ने मालादि से विभूषित कीचक के केः से 
चक के केश पकड़ लिये और उस 


बाईसर्वाँ अ्रध्याय श्श् 


बली कीचक ने भी बड़ी तेज़ी से अपने वाल छुड्ा लिये और भीम की 
दोनों बाहँ पकड़ लीं। वे दोनों ऋद्द वीर, दो सिंहों के समान लड़ने लगे। 
वसन्त फातु में जैसे एक हथिनी के पीछे दे हाथियों में घुद्ध होता है, चैसे 
हु कौचकों में श्रेष्ठ कीचक भौर महापराक्रमी भीम में युद्ध होने लगा | आचीन 
काल में जैसा कपिलिंद वालि और सुश्रीव का युद्ध हुआ था, उसी तरह एक 
दूसरे के एराने की इच्छा से दोनों लड़ने लगे! उस समय वे लोग बह 
ऊंची उठा उठा कर नाखूनों से खरबोट खरबोद कर उसी त्तरह लड़ रहे थे, 
जैसे पाँच फन बाले दो सर्प अपने अपने फ़न उठा कर क्ोध मेँ भर कर 
युद्ध करते हैं । लद़ते लड़ते कीचक ने सहसा भीम पर भ्रहार किया; किन्तु 
पराक्रमी सी एक पग भी पीछे न हटे और जहाँ के तहाँ खड़े रहे । फिर वे 
एक दूसरे से लिपट कर इस तरह खींचार्खाँची करने लगे जैसे बढ़े भारी 
भारी दो साँद लड़ते समय करते हैं । दो ध्याप्रों के समान उस समय चे दोनों 
नाज़्नों और दाँतों के हथियारों से तुसु युद्ध कर रहे थे । इतने में कीचक 
ने दौड़ कर भोम की चाहें इस तरह पकड़ हीं जैसे एक मत हाथी दूसरे मत 
हाथी के पकर जेता है। तब महाबली भीम ने भी उसे जकड़ जिया; किन्तु 
ज़ोर जगा कर कीचक छुट गया । उस सम्रय दोनों को बाहों के दकराने से पेसा 
शब्द होता था, सानों बाँस फ्रद रहे हों । बहुत ज्ञोर की हवा चलने से 
जैसे पेढ़ झुक कर <ेढ़े मेहे हो जाते हैं, वेसे ही मदाबल्री भीमसेन ने कीचक 
को उस नृत्यशाल्ा में ज़ोर से दे मारा । युद्ध में भीम से पएटका हुआ दुर्भक् 
कीचक भी अपने वल के अजुसार भीम का खींचने लगा और उण भर के 
अपने घश में कर के अपनी जगह से हटे हुए भीम को उसने धोहओं के 
बल गिरा दिया । इंध तरह कीचक द्वारा गिराये जाने पर भीस 
दश्डघारी यम के समान फिर उ6 खड़े हुए । इसके उपरान्त उस निर्जन 
स्थान में स्पर्धा भौर बल से उन्‍्मच भीम और कीचक एक दूसरे का रगइने 
लगे। गुस्से के मारे दोनों गर्जने लगे मिसले वह दृल्यशाला काँप उठी। 
'इतने में बलशाली भीम. ने कीचक की छाती में एक धूँसा मारा, जिससे 


छीचक द्विल तो गया; किन्तु जहाँ का तदाँ खढ़ा रहा | थोदी देर तक तो चद्द 
'पृथिवी पर खड़ा खड़ा भीम की दुःसह मार सहता रहा, फिल्तु वह सूतपुत्र पीड़ा 
के सारे निर्बंल हो गया । उसे निबंत होता देख कर भीम उसे छाठी से दवा 
कर, मसकतने लगे फिर क्रुद्ध भीम ने कीचक के बाज पकह फर ज्ोर से उसे 
जमीन पर पटक दिया । उस समय भीस चैसे ही देख पढ़ते थे; जैसे अपनी 
शिकार सग के सार कर सिंह । इसके उपरान्त भीम ने श्रपनी बाहों में उसे इस 
तरह जकड लिया जैसे कोई पशु के रस्सी से बाँधता है। उस बेहोश भर फूटी 
हुईं भेरी के समान शब्द करने वाल्ले को पकढ़ कर भीम ने चारों ओर 
खुमाया । फिर उसने द्रौपदी का क्रोध शान्त फरने के लिये दोनों हाथों से 
उसका गा दवा दिया। उस समय कीचक फा सारा शरीर दृव गया था, 
और आँखों की पुतल्षियाँ निकल आयी थीं। उस समय भीम नीच फीचर 
की कमर को घुटनों से दबा कर हाथ से उसे यज्ञपशु की भाँति मारने लगे। 
पाणहुनन्दन ने कौचक को छुटपटाते देख कर पथिवी पर अच्छी तरह घस्तीर फर 
फहा--आज सें अपनो स्त्री के बैरी के! मार और भाई के ऋण से सुक्त हो कर 
सैरन्प्ी के काँदे को दूर करता हथा, शान्ति पार्गा | यह कह कर चीर भीम 
ने जिनकी ऑँखें क्रोध के मारे लाल लाल हो रही थीं व औौर आभूपणों 
आदि से हौन चुटपशते कीचक को निर्जाव ज्ञान कर छोड़ दिया | जिस तरह 
पिताकी शिव ने पशु को सार कर उसके श्रदयव उसोरे शरीर में घुस्तेड़ दिये 
ये; उसी तरह भीम से भी क्रोध के भारे ओठ बबाते और हाथ मॉंमते हुए 
फीचक के शरीर पर चढ़ कर कीचक के हाथ पैर और से 


की जाए को पैरों ; 


तेईसवोँ अध्याय शा 


शील गुणों से युक्त स्त्री से दुए भभिप्राय के लिये प्रार्थना करेगा, तो हे.भीरु !' 
उसकी फीचक जैसी दशा छोगी । द्रौपदी के सनचाहे उस कठिन काम .को 
समाप्त कर के 'र्याव्‌ कीचक को मार कर क्रोध को शान्त करता हुआ द्ौपदी' 
की अनुमति ले फर भीम तुरन्त पाकशाला फो चला गया और सीश्रेष्ठ द्ौषदीः 
भी अपना फकास पूरा करवा कर प्रसन्न होती हुई भौर सन्‍्ताप को शान्द' 
कर फे, याहर भायी धौर बाहर आ कर उसने सभापालों से कहा--परखी 
की कामना से मत्त कोचक को झाज़् मेरे गन्धवे पतियों ने मार डाला है; 
तुम लोग जृत्यशाला के भ्रन्दर जा कर उसे देख आशझो । उसकी बात सुन 
कर नृत्यशाल्षा के रक्त क्षोग बहुत सी सशाल्ें लिये हुए अन्दर गये । वहाँ 
उन्दोंने खत से हवी निर्जीव कीचक की लोथ देखी । लेथ को हाथों और 
पैसें से रहित देख कर वे जोग बढ़े दुःखी हुए । वे सब लग बढ़े वित्मय के 
साथ उसे देखने क्षगे। उसका सारा जाना अमाजुषिक कर्म बतल्ा,. 
गर्धयों द्वारा मारे गये फीचक को देख कर, वे चिज्ला उठे और बोले भरे 
उसकी गर्दन कहाँ गयी, हाथ कहाँ गये, पेर कहाँ गये और सिर क्या हुआ | 





तेईसवाँ श्रध्याय 
कीचक के भाइयों का द्रौपदी के जलाने के लिये ले 
जाना, भीम द्वारा उन सब का मारा जाना ओर 
द्रौपदी का छुटकारा | 
बोले--है महाराज जनमेजय ! इतने ही में वहाँ पर 
भाईवन्धु आ गये और उसे मरा इंआ देख कर, सब रोने पीठने 
जैसे अपने सब अंग अन्द्र कर जेता है, 


देख कर, भारे डर के उन सब के 
था, वैसे दी भीम.डारा मारे 


घैशम्पायन जी 
कीचक के सव भाईव 
छगे । स्थल पर चले आने पर ३ 
वैसे ही कीचक के सर्वाज्ञ शरीर में घुसे हुए 
रोंएँ खड़े हो गये। इन्द्र ने जैसे वन्नासुर को मारा.थ 


२ विराटपर्व 


गये छीचक का अन्तिम संस्कार करने की इच्चा से; लोग ढसे चाहर निकाकने 
जो । उन भाये हुए सूतपुत्रों ने पास ही खम्में से कगी निरदोषाद्षी दौपदी को 
देखा । इक्ट्े हुए वे सब ोग चिह्नाने लगे और कहने लगे कि मिसके लिये 
कौचक की रुत्यु हुईं, उसे शीघ्र ही मार डालना चाहिये या न सार फर 
इसे कीचक केसाथ जला दो ) क्योंकि हम लोगों फो उचित है कि कोचफ के 
मत की साथ पूरी करें । तब उन लोगों ने राजा विराट से कद्दा कि, फीचक 
इसीके कारण मारा गया है) अतः हम क्ोग इसे भी फीचक के साथ जला 
देना चाहते हैं । इसलिये आप हमे आज्ञा दे दें । सूतपुत्रों के पराफ्रम फा 
दिखाए कर, एज! विरट ने कौचक के साथ क्रौपदी के जलाये जाने की भ्रनुमति 
दे दी । उस समय कमल के समान नेत्रों वाली ढरी हुई द्ौपदी वेहोश हो 
गयी | तब सब ने जा कर, उसे पकड़ लिया । फिर सुमध्यमा द्वीपदी को सब 
ने बाँध कर, कीचक के शव पर डाल दिया और सब सूतपुत्र, कीचक फो 
अरथी को के कर श्मशान की ओर चल दिये । है राजन्‌ | इस तरह से पकद़ी 
हुई अनिन्दिता नाथवती सती दौपदी ने अपने पतियों को जोर से पुकारा । 
हपदी ने कहा--हे जय ! दे जधन्त ! हे विजय ! हे जयससेच ! है जयद्वत्न ! 
सुनो सूतएुत् मुझे लिये जाते हैं। जिन मेरे गन्धव पतियों का आटे भर 
धघनुष का टंकार वच्धरपत के शब्द के समान ज्ञिन्‌ 0458 
महाशब्द द्वोता है ऐसे दे गन्धर्व हब केक अहड पक सा मु 
श्मशान लिये जाते हैं। उस समय सेने के किये जाते हुए भीम की 
के दीन विज्ञाप को सुना और हुए भीम ने औौपदी 
दीन विलाप को सुता शौर वहीं से दोले--हे सैल्जी ! गैंग तेरे कही 
ने ञ्ञी बोजे--- 
और गन्धवों का वेष 3. ह ९ अंक (आन 8480 
का फी दीवार छुलाह़ कर 


चह बाहर आया और एक बढ़े 
' ३ हूँ पर चढ़ कर उस 9 प 
'ुच्नों को देखा और इतर कर वह उसने ने भर्थी लें जाते हुए सूत- 


"उपर [न की ओर 5घर ही से 
सूतपुत्र गये थे । इसके बाद नगरप्राकार को लॉव जे रियर 


तेईसवाँ अध्याय ६8 


डुभा और वहुत जल्दी सूतपुन्रों के थाने के पूर्व ही श्मशान पर जा पहुँचा । 
है राजन ! सूतपुत्रों ने जहाँ चिता बनायी थी उसीके समीप भीम ने एक 
ताढ़ के गुच्छों के समान फल वाला लंबा और सूखा पेढ़ देखा । परन्तप 
भीम ने उसे हाथों से उखाड़ लिया और दश्डघारी यम के समान शाखा 
प्रशाखा वाले उस बीस गज लंबे पेड़ को कन्घे पर रख कर, वे सूतपुत्रों 
की ओर तेज़ी से कपदे । उनके वेग से दौड़ते समय घुटनों की चपेट से बहुत 
से पीपल, बड़ आदि के वृक्ष ज़मीन पर गिर पढ़े। उस समय ऋद्ध सिद् के 
समान गनन्‍्धव को आते देख कर, सब सूतपुनत्र भय और विषाद के मारे कॉपने 
लगे भर बोले कि, देखो बलवान गन्धर्व कु हो कर दृच्त को उखाड़े हुए 
आ रहा है । सेरन्धी को शीघ्र छोड़ दो । क्योंकि बढ़ा भारी सझूट आरा रहा 
है । जब वे इस प्रकार आपस में बातें कर ही रहे थे कि, हतने में वृत्त लिये 
हुए भीम आ धमके। उन्हें देखते ही सब लोग कीचक और ह्पदी को छोढ़ 
कर नगर की ओर भागे । उन सब के नगर की ओर भागते देख कर जैसे 
इन्द्र दानवों का संहार करते हैं, वैसे ही हे राजन | भीम ने उखाड़े हुए 
बत्त से एक सौ पाँच कीचकों को मार डाला । हे राजन्‌ | इसके बाद 
महापराक्रमी पवनपुत्र भीम ने दौपदी को अर्थी से खोला और पैर्य 
बँधाया । पहाँ पर दुर्धर्ष मद्ाबाहु इकोदर भीस ने आँसू बहाती हुईं दीना 
ह्ौपदी से कह्ा--हे भीर ! ठुक जैसी निरप्राधिनी को कष्ट देने वालों की यही . 
गति होती है । हे कृष्णे | अब तू नगर में जा । तुझे अब कुछ भी भय .नहीं 
है। मैं भी दूंसरी राह से विराट की पाकशाल्ा में जाता हूँ । 

चैशम्पायन जी बोले--हे जनमेजय ! जंगल के करे हुए बरक्तों के समान 
कीचक के एक सौ पाँच भाई एथ्वी पर निर्जीव पढ़े ये। विराट के यहाँ 
कीचक के जोड़ कर एक सौछः सूत थे। सो भीम ने उन सब को 
समाप्व कर डाला । हे भारत ! यह देख कर, वहाँ के नरवारी--लब लोग बढ़े 
विस्मित हुए और चुपचाप खड़े रहे । 


न्‍किल्‍कल»लपककाम»्कअयरा/मवापवकारी 


के, ७.०० «० हे 
हर 


३४ विरादपव 


चोबीसवाँ ्रध्याय 
नगरवासियों का सूतों के मारे जाने से दर कर 
विराट से शिकायत करना और विराट का रानी 
द्वारा द्रौपदी से चलते जाने के छिये कहना 

देशस्पायन णी घोले--है जनमेजय ! मरे हुए सूत्रों के। देख कर, उन 
सब ने राजा विराद के सूचित कर के कद्ा--हे राजन्‌ ! महावली सूसपुत्रों 
को गन्धव ने मार डाला । जिस तरह वच्ध फी चोट से पर्वतों के शिखर द्र्क 
हक हो कर गिर पढ़ते हैं, उसी तरह सूत लोग भूमि पर मरे पढ़े दें । 
सैरन्धी सुक्त हो कर फिर आप ही आप सहलों में थआ्रा रही है। हे राजन! 
इस लिये आपके नगर में सब संशय युक्त रहेंगे। सैरन्धी बढ़ी रूपवती है 
और गन्धवे लोग बड़े बलवान हैं और मनुष्य मैथुनप्रिय ऐते हैं । ऐ राजन ! 
अतः आप कोई ऐसा डपाय कीजिये जिससे सैरन्ध्ी के कारण आ्रापका 
राज्य नष्ट हो न जाय। उनकी बातों के सुन कर, सेनापति राजा विराट ने 
आज्ञा दी कि, सब सूतों की अन्येष्टि क्रिया अच्छी तरह की जाय | पक ही 
चिता पर अग्नि प्रज्वलित कर के रत्न और 


र सुगन्धियों के साथ सब कौचकों 
का शीघ्र दाह किया जाय । इसके उपरान्त अपनी पटरानी सुदेष्णा के पास 
जा कर राजा ने कहा कि, सैरन्धी के आने पर, उस से कह देना कि, सैरन्पी ! 
अब तेरी जहाँ इच्छा हो वहाँ चली जा । क्योंकि हे सश्रोणि ! राजा गन्धवी 
के द्वारा होने वाले अपने नाश से डरते हैं। गन्धनी से रचित होने के 
ऋरण तु स्याज्य है। यह कहने का साइस 


फह देना कि राजा ने तुख्से कहलवाया है में कोई हानि नहीं है। इस लिये 
जी बोले-...ह जनसेजय 


॥ 
| 
भीम द्वारा मुक्त की हुईं ह्ौपदी नगर ब्वी इसी बीच से सूतपुन्नों के वन्‍्धन से 


ओर चलो। सिंह के सय से दरी 


घौबीसवाँ अध्याय हे 


हुई छोटी खगी के समान डरती हुई द्षौपदी अपने बस्चों के थो कर और 
स्नान कर, नगर में आयी । हे राजन ! उसे देखते ही लोग गन्धवों के ढर से 
दसों दिशाश्रों में भागने लगे और बहुत लोगों ने उसे देखते ही अपनी आँखें 
यन्द कर लीं । ह्लीपदी ने नगर में भरा, पाकशात्षा के द्वार पर भीम के 
सत्त गजराज के समान खड़ा देखा | उसे देख कर हौपदी धीरे से मुरकराई 
और इशारा कर के द्वौपदी ने कह जिसने मुझे कष्टों से मुक्त किया मैं उस 
गन्धवेराज के नमस्कार करती हूँ। भीस ने कहा-जो ज्लोग पहले से 
पराधीन हो कर गुप्त वास कर रहे हैं, वे तेरे प्रेमपू्णं वचनों के सुन कर 
है सुभगे ! अनृण हो कर सुखपूर्वक विहार करेंगे। 

वैशग्पायन जी बोले--है राजन | इसके उपरान्त द्रौपदी नृत्यशाज्ञा में 
पहुँची भर वहाँ उसने विशात्रवाहु श्रज्ञुन के, राजा की फन्याओं के नाचना 
गाना सिखाते हुए देखा । निरपराधिनी होने पर भी दुःखिनी द्रौपदी के आते 
देख कर सब कन्याएँ अर्जुन के साथ बाहर निकल आयीं और बोलीं--हे 
सैरन्धी ! तुमे मुक्त दो कर लौटते देख कर और तुक निरप्राधिनी के कष्ट 
देने घाले फीचकों का मारा जाना सुन कर, हमें बढ़ी प्रसन्नता हुई। 

वृहन्ला ने पूँदा--हे सैरन्मी | तू कैसे मुक्त हुईं और वे पापी किस 
तरह मारे गये ? यह सब हाल तू मुझे सुना । 

सैरन्धी ने कहा--है वृहन्ञले | तुमे सैरन्धी से क्या काम ? क्योंकि तू 
तो हे कल्याणि | कन्याओं के साथ सुख से रहती है। हे बाते | जे दुःख 
सैरन्धी भोगती है, उसे न जान कर ही तू हँसती है। 

बुदन्नला बोली--हे कल्याणि | क्या तू नहीं जानती कि, मैं भी इस येनि 
से वदी दुःखी हूँ । जब से दू. यहाँ है तभी से मैं भो यहाँ हूँ और वेरे कष्टों के 
देख कर किसे दुःख न होगा । किन्तु कोई भी किसी के आन्तरिक दुःख की 
अवस्था के नहीं जान सकता । इसीसे तू मेरी दशा नहीं जानती | | 

बैशम्पायन जी ने कद्दा “हे राजन्‌ | इसके उपरात्त उन कन्याओं के 
साथ साथ महत्त मैं जा कर, त्रौपदी सुदेष्णा के पास खड़ी हो गयी। महा- 


म० वि०-- 


६ ५०७ 


रानो ने राजा विराट की आज्ञा के सुनाते हुए उससे कहा--हे सैरन्धी ! 
अब जहाँ तेरी इच्छा हो, वहाँ तू यहाँ से शीघ्र च्ती जा। हे भद्दे ! राजा 
और अन्य सब लोग तेरे गन्धर्वपतियों से डरते हैं । दे सुश्नु | तू भी तरुण 
है और तेरा रूप पथ्वी पर बेजोड़ है और पुरुषों के मन में तुझे देखते ही 
विषयवासना उपन्न होती है और गन्घवे बढ़े क्रोधी हैं। 

..- सैस्जी ने कहा--है भामिनी ! राजा तेरह दिन क्षमा करके और मुमे 
रहने दें । इतने में वे अ्पता काम निस्सन्देह पूरा कर लेंगे । इसके बाद 


तुम्दारा प्रिय करने के लिये वे मुझे लेजावेंगे। इससे राजा और तुम सब 
का भत्ता होगा। 


(अल +५+>कन»-म मकर». 


पचीलवाँ अध्याय 


दुर्योधन के दूतों का पाण्डवों के न मिलने पर 
हताश है। कर लौदना और दुर्योधन के 
कौचक की मृत्यु का समाचार देना 


धम्पायन जी बोले -हे राजन | अपने छोटे भाइयों सहित कीचक 


के सारे जाने की घटना का विचार कर के ज्ञोगों के बड़ा भय लगा और 
आश्रय हुआ। थे कहने 


लगे कि, इस भरे पूरे नगर से दो ही मनुष्य बल के 
लिये असिद्ध थे, एक तो हि 
शत्रुओं की सेना का ना 


के 
बहुत से गाँवों और देशों ह पाणडवों के है खा 
भरते और उनका हात्न क्षेते अपना 


पचीसवाँ अध्याय ६७. 


इस्तिनापुर में लौट आप | वहाँ. राजसभा में छवराष्ट्रपुन्नों, अन्य कौरवों, 
ह्लोण, करो, कर और महात्मा भीष्म के अलावा त्रिगते के महारथी 
राजाशों के साथ सभा में बैठे हुए राजा दुर्योधन से वे कहने. लगे । 
. दूत बोले--हे महाराज ! महवनों में हम लोगों ने पाए्डवों को बहुत 
इ्ढ़ा । हसने झूगों से पूर्ण, नाना वृक्त तथा लताओों से पूर्ण और काड़ियों 
"तथा कुँज़ों से भरे हुए. जंगलों के बहुत से स्थएनों में उनकी खोज 
की; किन्तु बहुत ह्वॉढ़ने पर भी उन महापराक्रमी पाण्डवों के जाने के 
मार्ग का पता हमें नहीं सित्ना । फिर हमने उन्हें ऊँचे पर्वतों पर, पर्वत 
शिखरों पर, भिन्न भिन्न देशों में, मनुष्यों से भरी बस्तियों वाल्ले नगरों में 
और उजाइ स्थानों में खोजा; पर वहाँ कहीं भी डनका पता नहीं लगा। 
अतः है राजन्‌ | आपका भत्ता हो, हमें प्रतोत होता है कि, निश्चय ही दे 
विनष्ट हो गये | इसके उपरान्त रथ के आने जाने वाल्ले मांगों में हमने उन्हें 
हूँढ़ा; किन्तु वे महारथी कहाँ हैं या क्‍या करते हैं से हमें छुड भी पता 
न लगा | कुछ समय के बाद हूढ़ते हूँ ढ़ते हम लोग द्वारकापुरी पहुँचे। 
चहाँ हमें पाण्डवों के रथ और खूत तो मिले; किन्त पाणडवों या द्रौपदी 
का कुछ भी पता न मिल्रा | हे भरतर्षम | आपके नमस्कार है। वे लोग 
झवश्य नष्ट हो गये । क्योंकि उन महात्माओं की गति श्रथवा वाघस्थान 
का कुछ भी पता नहीं लगा। है राजन्‌ | और न कोई कर्म दी ऐस। दिखिलायी 
पढ़ता है, जिसे हम पाणडब्रों द्वारा किया हुआ कह सके। अतः आप 
जैसा बतला दें वैसे ही हम पाण्डवों को फिर ढूँढें । दे वीर | कल्याणकारी 
हमारी एक और बात आप सुनिये | त्रियत॑ देश के बढ़ुत से सद्ातली 
येद्धाओं के जिसने मारा था, बही मत्स्य देश का बलवान सेनापति फकीचक 
अपने भाइयों सद्वित अच्ष्ट गन्धर्गों हारा सारा गया है। शत्रु की इस 
हानि के सुन कर, आप अवश्य प्रध॒त्न होंगे। श्राप अब जो उचित सम्े 
से. करें । - 


कुकएशमंयानबपटार-++२४पमरपात 


विराटपर्व 
द्ष् 


छब्बीसवाँ अध्याय 


दुर्योधन का समासदों से पाण्डवों के हूँ ढ़ने का 
उपाय पूछना, कण और दुःशासन की 
अपनी अपनी सलाह देना 


बेशस्पायन जी बोले--है जममैज्य | दूतों के बाते सुन कर राजा 
दुर्योधन कुछ देर विचार कर अपने सभासदों से बोल(--किसी बात के । 
पूरी तरह जानना निश्चय ही चंदा कठिन है | इसलिये आप सब इस बात 
का निश्चय कीजिये कि, पाण्डव कहाँ गये । अब पएए्डवों के अज्ञातवास 


का वे समाप्त होने में थोदा ही समय शेष है । इस समय के च्यतीत होते 


ही सत्य-घत-परयण पाण्डव अपने राज्य के लौटेंगे | मद टपकते हुए हाथी 
और बड़े भारी विषधर सर्प के समान 


थे पाणडव कौरवों के लिये भ्रवश्य दी 
बढ़े दुःरूदायी होगे। छिपे हुए सब पाण्डव काल के जानने वाले हैं।एस 
लिये उनके आने के पूछे ही उनका पता लगा कर, उन्हें फिर से वनवास दे 


देना चाहिये, जिससे हमारा राध्य चिरकाल तक निष्कण्टक तथा शत्रुरह्वित 
हो ! हे राजन्‌) यह खुन कर कणे ने कहा--हमारा भक्षा चाहने वाले 
चालाक लोग गुप्त रूप से बड़े बढ़े देशों और मलुष्यपूर्ण नगरों में जायें 
और वहाँ विद्वानों की सभाओं अथवा सिद्धों के आभ्रा्मों में, राजधानियों, 
तीया और पदेतों की गुफाओं में बदी सतकंता से पाण्डवों के हू दे | इसी 
त्तरह अपना रूप बदल कर वे चतुर पुरुष अपना कार्य करते हुए नदी के 
तथ बाली रादियों, गाँवों, तीथा, रमणीक आश्रसों, पर्वतों की गुफाओं में 
जहाँ वहीं पाण्डव छिपे हों, उनका पता जगा कर उन्हें द्वढ़ निकालें । इसके 
उपरान्त दुर्योधन के छोटे भाई पापी दुःशासन ने अपने बढ़े भाई दुर्योधन 
से कहा--हे महाराज | इसे वेतन पाने वाले विश्वासी द्तों के सर्ग का 
खर्चे दे कर पाण्ढवों के हूँ इने के त्िये, फिर भेजना चाहिये। अभी कर्ण 


सत्ताइसवाँ अध्याय ध्श 


ने जे कहा उसीके मान कर हमारे आज्ञानुसार सब्र दूत पाण्डवों के 
फिर ढूंढें । श्रभी तक पाणडवों के जाने के मार्ग और आवासस्थान का पता 
नहीं लगा है । न जाने वे कहाँ छिपे हैं | या तो थे समुद्र के पार चले गये, 
या बन में सपी ने उन्हें उस लिया और इस प्रकार वे अभिमानी वीर मर 
गये । श्रधवा कष्ट के मारे घत्रड़ा कर, उन्हेंने स्यं प्राण त्याग दिये। अतः 
हैं कुरुनन्दन ! आप चित्त को स्थिर कर और मेरा कहा सान कर, उत्साह- 
पूरक उचित कार्य कीजिये | 


न्‍वासनरमनरक५्न++ सका न + जब. 


सत्ताइसवाँ अ्रध्याय 
द्रोणाचाय का परामश 


वेशम्पायन जी बोले--है जनमेजय | इसके उपरान्त तथ्ार्थदर्शी महा- 
पराक्रसी द्वोण ने कह्ा--पाण्डवों जैसे महापुरुषों का नाश शअ्रथवा पराभव . 
नहीं हो सकता | वे लोग वीर, विद्वान, जुद्धिमान्‌, जितेन्द्रिय, धर्मात्मा, 
कृतज्ञ तथा धर्मराज के अनुगामी हैं । नीति तथा धर्माथ के तत्व को जानने 
चाले, धर्म में स्थित, सत्यवत, छोटे पाण्डव अपने ज्येष्ठ आता का पिता के 
समान श्रादर करते हुए उनके आज्ञाकारी हैं। हे राजन | इप्ती तरह भन्ात- 
शब्रु धर्मराज भी छोटे भाईयों पर प्रीति रख कर बढ़ों का सा आचरण 
करते हैं | इस तरह सावधान रहने वाले अपने महात्मा भाइयों के कल्याण 
का उपाय नीतिसान अर्जुन क्‍यों न करेंगे। पाण्डव मरे नहीं हैं; वे बढ़ी 
' सावधानी से सुकाल के उदय की प्रती्ञा कर रहे हैं। बहुत विचार करके 
मेरे विचार में तो यही आता है। इसलिये अब जो काम करना हो, उसे 
. शीघ्र करो । भ्रच्छी तरह सोच विचार कर उनके आवासस्थान के द्ँढ़ 
निकालो । क्योंकि वे दुर्जैय, धीर और तपस्व्री हैं। अतः उनको खोम 
सेना कोई सरल काम नहीं है । उनमें अर्जुन श॒द्धात्मा, गुणवान, नीतिश, 
सथा सत्यत्रत है और वे इतने तेजर्दी तथा पवित्र हैं कि, मत्मत्त दिखलायी 


७६6 ः विराटपवे 


पढ़ने पर भी मनुष्य उन्हें पहचान न सके । इसलिये बहुत सममवृूस क्र 
फिर से उनकी खोज कराओ । उनको अच्छी तरह पहचानने चाज्े आहायों, 
दूतों, सिद्धों तथा अन्य ऐसे ही चतुर पुरुषों के। खेज करने के लिये भेजे[ 





अट्टाईसवा भ्रध्याय 
भीष्म पिताप्ह की सम्पति 


तैशस्पायन जी बोले-- तब भरतवंशियों के पितामह शान्तन्ु भीष्म ने 

देश काल तथा तत्वों के! जानने वाले घर्मज्न द्रोण की बातें सुन कर, कहा--- 
आचाये का कहना यथार्थ है। पाण्डवों के विषय में और कौरवों के ज्ञाभ के 
लिये थे दीक ही कहते हैं। घर्मास्मा युधिष्ठिर के सम्बन्ध से भीप्म पितामह 
ने ऐसी बात कही जे घममयुक्त, नीचों के लिये दुर्लभ और सर्पुरुषों हारा 
अद्जीकृत थी । भीष्म ने कहा कि, सर्वार्थलर्वों के! जानने वाले इन ब्राह्मण 
होण ने जे! कहा कि, पायडव सब सुलक्णों से सम्पन्न, घच्छे घतों का 
'पालन करने चाले, विद्वान, सदाचारी, अनेक आख्यानों के। सुने हुए, मान- 
नोय इद्धों के उपदेशों पर चलने वाले, समय के पहचानने चाले, सत्य- 
परायण, प्रतिज्ञा क्रा.निबाहने वाले, पविन्र नियसों पर चलने वाले, क्षान्नधर्म 
में स्थित, सदा श्रीकृष्ण के अजुगामी, बढ़े हो चोर. तथा मदहाबली हैं 
और धर्स से रचित होने के कारण उन्हें कष्ट नहीं मिल्.सकता। सेरी बुद्धि 
में तो यहो आता है क्कि, चीथेचान पाण्डच घर्मतः ही गुप्त ह्न और --उनका | 

नाश नहीं हुआ .है। है भारत ! पाण्डवों के ढूँढ़ने का मैं तुम्हें चुद्धिमानी से 
भरा एक उपाय बतलाता हूँ । अच्छे नोतिज्ञ पारबवों के ढूँढ़ने के - लिये 


साधारण दूत नियुक्त न किये जय । अपनी डिक | 
खोज के लिये जे। उपाय मैं हीक सम ला? आपको को 


सता हूँ वही बताता हूँ । इसे तुम 
पह न सममना कि, सैं शोह के कारण कहता हूँ। क्योंकि मेरे समान ब्द्ू 
इंसप के ऐसी नीति बताना अलुचित है। यह नीति अंच्छी ही होगी झौर 


अट्वाईसवोँ अध्याय कम 


निश्चय टी हसे कोई भी अनीति न कहेगा । हे तात ! बुद्धों की आशा. में चलने 
पाते भौर सत्य बोलने वाले को सज्जनों फी सभा में सदा नीतिपूर्ण वाक्य 
पा कहना उचित है । इस सज्ननों फी सभा में जे काई भी कुछ कहे उसे सब 
झवस्थाशों से ययार्थ ही फट्टना उचित है | अतः अन्य भरुंष्य जैसा कंहते हैं 
उसके अनुसार में पाण्दवों का रहना इस तेरहवें वर्ष में नहीं समझता । 
जिस नगर या चस्ती में राजा युधिष्टिर होंगे, वहाँ के लोगों का या उस नगर 
का फभी शफल्याण न होगा । जहाँ राजा युधिष्टिर होंगे वहाँ के लोग श्रियवादी, 
दानी, भव्य तथा सत्यपरायण, हष, पुष्ट, शुद्ध और चतुर होंगे। जिस जगह 
राजा युधिष्टिर होंगे वहाँ के लोग श्रसूयारहित ( निष्कारण दूसरों में दोष 
देखने वाले) न होंगे, देपरहित, अनभिमानी, मत्सरताशुन्य और अपनी 
ज्ञानि धर्म के अनुसार आचरण करने वाल्ले होंगे। चहाँ पेदूगान का घोष 
होता होगा, यज्ञों की पूर्णाहुति पढ़ती होगी और बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ 
होते धोंगे । वहाँ निस्सन्देद सदा समय से वर्षा होती होगी और वहाँ की 
पुत्री धनधान्य से पूर्ण होगी भर चहाँ अ्रकाल कभी न पढ़ता होगा। वहाँ 
का धान्य गुणकारी और वहाँ के फल रसीले होंगे | मालाएँ गन्धवती होंगी 
और वहाँ के लोगों की वाणी शुभ शब्दों से पूर्ण होगी। जहाँ राजा युधिष्ठिर 
होंगे, वहाँ फा वायु शरीर के भ्रच्छा लगता होगा, पाखण्डरहित 'र्मानुष्ठान 
होता होगा और वहाँ किसी तरह का भय न होगा । वहाँ गाएँ बहुत होंगी 
और वे भी दुबली था कमज़ोर न होंगी, वल्कि वलवान तथा हृथ्पुषट 

और घट्दाँ का दूध, दही भर घी हितकारी तथा रसयुक्त होंगे । जिस, देश में 
राजा युधिपिर होंगे, वहाँ की खाने पीने की सब चीजें गुणकारी तथा रसयुक्त 
होंगी । जहाँ राजा युधिष्ठिर होंगे वहाँ के रस, स्पर्श, गन और कम 
गुणकारक होंगे तथा वहाँ के दृश्य बड़े ही मनोहर होंगे । इस तेरहवें वर्ष सें 
, ज्दों राजा युधिष्टिर दोंगे; वहाँ के द्विजन्‍मा बाह्यण, क्षत्रिय और वैश्य सभी 
अपने अपने धर्म में युक्त होंगे । हे तात ! जहाँ पाण्डव होंगे, वहाँ के लोग 


परस्पर प्रीति रखने वाज्े, सनन्‍्तोषी तथा पविन्न होंगे । वहाँ अकाल झरूत्यु न 
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दोती होगी। वहाँ के सब लोग देवता और अ्रतिथि की पूजा करने में बढ़ा 
अचुराग दिखलाने वाले और बढ़ी प्रीति से दान देने वाले और अपने अपने 
कर्तव्यों में रत होंगे । उनके आचरण शुद्ध होंगे भौर वे स्वभाव से ही यज्ञ, 
बत और शुभ कमे करने वाल्ले होंगे । वहाँ के मनुष्य कभी सी झूठ न बोलते 
होंगे, शुभ बुद्धि तथा शुभ शअर्थ के चाहने वाले हो कर, कव्याणकारी कर्म 
फरने वाले होंगे। वहाँ के क्ञोग उद्योगी तथा त्रिय चर्तों के करने वाले होंगे। 
हे ठात | उन धर्मात्मा के द्विजाति भी न पहचान सकेंगे जिनमें सत्य, 
घैय, दानशीलता, उत्तम शान्ति, नित्य जमा, लजा, लष्मी, फीति, परम तेज, 
पैया तथा सरकता आदि गुण सदा विद्यमान रहते हैं, उन युचि्ठिर के 
भला साधारण भजुष्य कैसे पहचान सकता है। उपरोक्त प्रकार के नगर से 
राजा युधिष्ठिः अज्ञातवास करते होंगे इसलिये तुम बहीं प्रयत्तपूवंक उनकी 
खोज कराओ, मेरी समर में यही आता है। यदि तुम्हें भ्रच्धा जगे, तो मेरे 
कथन पर विचार कर तदनुसार शीघ्र ही काये करो। 





उन्तीसवाँ अध्याय 
कृपाचाये का सेना और कोष तैयार रखने का 
0 


परामणु 
वैशम्पायन जी बोले-..ह जनसेजय ! इसहे उपरान्त शारद्रत हृपाचार्य 
परवन्ध में ठीक ही कहा है | उनके 
मयाजुकूत हैं। भीष्म के अनुरूप से भी 
और चावासस्थान दूतों के द्वारा 
रे पताना चाहिये जिससे कल्य 
अर हक है भो जब उपेक्षा करनी ठीक नहीं, तब हे बाव ॥॒ 
सब विद्याओं में कुशत्ञ हैं| इपलिये यूढु भेष में छिपे हुए 


उन्तीसवाँ अध्याय छ्ट्ट 


महात्मा पाण्डवों के समय पर प्रकट होने के पूर्थ ही स्वराष्ट्र का परराष्ट्र का 
चथा अपना बल जान केना चाहिये। क्‍योंकि वह समय अब दूर नहीं है कि, 
जब ससय के पूरा कर के पाण्ढव प्रकट होंगे। मद्ाबत्ली महात्मा पारडव 
झपनी प्रतिज्ञा पूरी कर छुकने पर बढ़े उत्साह वाले हो जावेंगे। अतः अब 
आप नीतिपूर्वक काम करें श्र्थात्‌ खेना और केाष तैयार रखिये, जिससे 
उनके प्रकट हो जाने पर आवश्यकतानुसार सन्धि अथवा विग्ह्व किया जावे। 
है तात | इन सब के जानते हुए भी अपना बल और अपने मित्रों तथा 
झपनी सेना की क्‍या दशा है से बुद्धि से जाँछो | है भारत | आप इसको 
सी जाँच करें कि, कौन सी सेना आपसे प्रसन्न है कौन अग्रसन्न है और कोन 
ः स्थ है| उनकी प्रसज्षता तथा अग्रसन्नता देख कर हमें सन्धि अथवा 
विप्नह करना चाहिये। नीति के अनुसार शत्रु को साम, दास, दण्ड तथा 
भेद से जीतना चाहिये तथा दुर्बल शत्रु के बल से दराना चाहिये। इस- 
किये सानलवना से मित्रों के और मीठी बातचीत से सेना के प्रसन्न कीजिये। 
इस तरह सेना और कोष की दृद्धि से आपके कार्य में सफलता मिलेंगी । 
इस प्रकार सेना तथा अपना बल तैयार रखने से बलवान शत्रु का आप 
सामना कर सकते हैं । फिर सेना और वाइनों से दीन पाण्डवों के चढ़ आने 
पर उनका सामना करना आपके लिये कुछ भो कडिन न होगा । इस तरह 
सब सोच विचार कर, धर्मपुर्वक कार्य करने पर हे नरेन्द्र | आप बहुत समय 


सक स्थायी रूप से सुखी रहेंगे । 


कप विराटपवे 


तीसवाँ अध्याय 


राजा सुशर्भा का कौज़ों के साथ जाकर विराट पर 
चढ़ाई कर के उनका गे।धन छीनने की मन्त्रणा देना 
और सव का विराट पर चढ़ाई करना 
| घेशम्पायन जी बोले--है जनमेजय | इसके उपरान्द ब्रिगर्त का राजर 
रथी सेना का स्वासी सुशर्सा उस समय एक साथ बोला--हे प्रभो ! शास्व- 
देश-वासियों और मत्य्य-देश-वासियों की सेनाश्रों ने पूचं समय में हमें चार 
बार हराया है और सत्स्यराज के सेनापति बलवान सूतपुनत्न कीचक ने हमें 
भाईबन्धु समेत बढ़ा कष्ट दिया था । कर्ण की ओर देखते हुए उसने दुर्योधन 
से कहा--उस समग्र वारुबार भस्स्यराज ने हमारे देश के दुःख दिया था। 
क्योंकि उसका सेनापति बलवान कीचक था। वही धृथिदी पर विष्यात 
विकमशा्ी दुषटत्मा तथा नृशंस छीचक अपने दुष्ट कम के कारण गन्ध्यों 
द्वारा मारा गया है। उसके मारे जाने से हे राजन ] मेरी समझ में विराट 
निराश्षग्न तथा दर्पहीन हो गया होगा । हे अनध ! सेरी राय है कि, हस 


सब वहाँ चढ़ाई करें | यदि सब कौरबों और महाश्मा करण की सम्मह्ि 
हो तो ऐसे मौके पर विराट के घनधान्यपूर्ण 


देश पर चढ़ाई करने से चहुत 
से रत्न तथा नाना प्रकार का धन हमारे हाथ ल्गेगा। हम लोग उसके . 
देश और गाँवों के! जोत कर आपस में बाँट लेंगे या उसके यहाँ जा कर 
नगरवासियों के खूब तंग कर के उसके यहाँ से तरह तरह की सैकड़ों 
गैएं उड़ा लावेंगे। अतः हे राजन ) आज़ ही त्रियत और कौरव 
मिल ह सेन को छीन लावें। भ्रदि ऐसा व हो सो हम 
सब अपनी सेना 
सम ड अर गा क्र कर के उस पर चढ़ाई कर के उसके पराक्रम 


हे सब सेना का नाश कर के उसे अपने वश 
में कर लें। उसे न्यायपृर्चक वश में करने से श्चय ही हम सब सुखी! 
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शंंगे घर उससे आपका भी बल बढ़ेगा। तब उसकी बात सुन कर दुर्येधिन 
से फर्ण ने का--हे दुर्योधन ! छुशर्मा ने समय के श्रनुकूल ही वात कही है भौर 
इसमें शएना भी लाभ है इस लिये हे भ्रमघ | सेना के सभा कर और उसके 
छोटे घोटे भाग कर के शीघ्र ही मत्स्यराज पर चढ़ाई कर दें तो भच्छा है। 
झागे श्राएकी सर्जी और कौरवों में सब से बड़े भीष्म जो बड़े छुद्धिमान 
हैं, द्रोण भौर शरद्ान के पुत्र कृपाचार्य की सलाह ले कर चढ़ाई के विषय में 
विचार फीजिये | इमें धन घल और पुरुपार्थ से हीन पाणडवों के लिये उद्विग्न 
ने होना चाहिये। क्योंकि वे नष्ट हो कर यसत्नोक पहुँच गये होंगे । हमें तो अब 
एक मत हो कर चिराट की गाएँ और नानाप्रकार का घन लाना चाहिये । 

पैशाम्पापन जी बोले--हे जनमेजय ! यह सुन कर राजा दुर्योधन ने 
कर्ण की बात भान जी और उसने अ्रपनी भ्राशा में चलने वाले छोटे भाई 
दुश्शाःसन छे थाज्ञा दी कि, सुम बुद्ध कौरवों से सलाह जे कर शीघ्र सेना 
तैयार फराधों। हम कौरव लोग वहाँ एक ही उद्देश्य से जावें और वहाँ 
पहुँच फर पहले त्रिगतीं सहित राजा सुशर्सा अ्रपनी सेना और चाहनों के 
के कर मत्स्यदेश पर एक श्रोर से चढ़ाई करें । उसके मत्स्यदेश पर चढ़ जाने 
के बाद शाम होते होते हम लोग समस्द्ध और धन धान्यपूर्ण मत्स्यराज पर 
चढ़ाई करेंगे । जब कि वे सब त्रिगर्त विराट के नगर की भोर होंगे; तब उस 
समय हम लोग सपाटे से खालों के घेर कर बहुत सा गोधन छीच 
लेंगे । अपनी सेना को दो भागों में वाँट कर, हम लोग विराट की सैकड़ों 
हज़ारों सुन्दर भौर बढ़िया गाएं छीन लेंगे। 

वैशम्पायन जी बोले--है राजन | कृष्णपत्त की सप्तमी को त्रिगतैराज 
सुशर्मा ने अपनी महावली पैदल और रथियों की सेनाएँ ले कर गैश्रों के हरने 
और पुराने बैर का बदला लेने के लिये, भग्निकोण की ओर से राजा न 
के नगर पर चढ़ाई की । हे राजन ! दूसरे दिन अष्टमी के सब कौर |; 
एकब्रित हो कर, दूसरी ओर से विराट के नगर पर चढ़ाई कर के हजारों गैएं 


एकड़ कीं । 


ण्छद्‌ विराटपर्व 


इकतीसवाँ अध्याय 
पाण्ददों और सेना सहित राजा विराद का 


त्रिगतां का पीछा करना 

वेशस्पायन जी बोले--हे जनमेजय ! छुड्वेश में रहते और राजा 
'विराद का काम करते हुए महातेजस्वी मह्मा पाएड्वों का तेरहयों वर्ष अच्छी 
तरद समाप्त हो चुका था। कीचक के मारे जाने के चाद से राजा विराट का 
कुम्तीपुत्र युधिष्ठिर पर बहुत विश्वास हो गया था। ठदनन्तर तेरहवें वर्ष 
के बीवने पर बहुत सी सेना ज्ञा कर राजा सुशर्मो ने सहसा विरार पर 
चढ़ाई कर के बहुत सी गैए' पकड़ ली थीं। उन गैों का रखवाला फानों 
में कुण्दल धारण करने वाक्ा बढ़ा गेप रथ में बड़े वेग से विराट नगर में 
आया और रथ से कूद कर सभा सें गया, जहाँ कुएदल आदि घारण किये हुए 
चीर सन्त्रियों तथा पाण्डवों सहदित राजा विराट चैंठे थे। उसमे 
सामने जा राजा से कहा कि , झुझे बान्धवों सहित युद्ध में हरा कर प्रिगर्त 
का राजा आपकी एक लाख गैएँ हँकाए लिए जाता है। हे राजेन्द्र ! 
अतः आप ऐसा उपाय फरें, जिससे आपकी गैएँ आपको सिल जायें 
और वह उन्हें लेकर भाग न जाने पार्वे । यह सुनते ही राजा ने मत्स्यदेश 
की सेनाओं के सजाने की आज्ञा दी। उस सेना में वहुत से हाथी, रथ, 
घोड़े और पैदल ये और चह सेना फहराती हुईं पताकाओं से सुशोभित 
थी। इसके उपरान्त राजा और राजकुमारों ने कवच पढने | उनके कचच 
चमकते हुए सेने के थे और इतने मज्ञवूतत भे कि, चच्ध भी उनमें प्रवैश न्त 


शत्तानीक ने सब श्म्रों के 
रोकने वाला सोने से महा हुआ कवच पहना | उसी 
भाई सदिराद ने सी सब शब्ों के परहारें के तरदद शतानीक के छोटे 


सदने वाला प॒र्व॑ सोने 
डुँआ कपच पहना । राजा विराट मे जो फवच धारण किया, चह कल 
का और दुर्भैध था और उस पर सो दुफ़े विसने से भी न मिट वाले, सौ 
है 


इृकतीसवाँ अ्रध्याय कि 


सूर्य, सौ बिन्दु भौर नेप्राकार सौ पद्मवत्‌ अंक बने थे | सेनापति सूर्यदृत्त ने 
सूर्य की प्रभा के समान प्रसा घाला सोने की पीठ वाला इढ़ कक्‍्च धारण 
किया । विराट के ज्येष्ठपुत्न बीर शंख ने सफ़ेद रंग का और लोहा भरा 
हुमा रद फवच पहना | हसके उपरान्त हसी तरह बहुत से देव समान 
योद्धागण अपने शपने फ्वच धारण कर युद्ध के लिये तैयार हो गये और 
हथियारों से भरे सुशोभित रथों पर, जिनमें सोने के कवच पहने हुए घोड़े: 
ज़ते थे, बैठ फर लद़ने के लिये निकले ! इसके उपरान्त सूर्य और चन्द्र जैसी 
फान्ति वाले एक रथ में राजा विराट की विशाल ध्वजा स्थापित की गयी। 
इसके बाद भ्न्‍्य चीरों ने अ्रपने अपने रथों पर ध्वजा लगायी। इसके उपरान्त 
राजा विराट ने अपने छोटे भाई शतानीक से कहा । कह, बल्नच, गोपाल, 
तथा '्श्वपाल दामग्रन्यि भी लड़ने वाले प्रतीत होते हैं; मेरी राय में ये लोग' 
भी निस्सन्देद भ्रच्धी तरह युद्ध करेंगे। अतः इन्हें भी ध्वजा पताका घाले 
रथ भर विचित्र तथा दृढ़ फच देने चाहिये। शरीर पर कवच धारण 
फराने के थाद इन्हें श्र दो। क्योंकि इनका रूप वीरों का है और इनके भर 
हाथी की सूँड के समान गोल तथा दृढ़ हैं। यह सुन कर चारों पार्थों के 
लिये शतानीक ने सारथियों के शीघ्रता पूर्वक रथ तैयार करने की आज्ञा 
दी । शुधिष्ठि, भीम, नकुल और सहदेव के लिये सूतों ने रथ ला कर उनके 
सामने खड़े कर दिये | उन रथों के देख कर प्रसन्नतापूर्वक चारों पाण्डवों ने 
विराट के दिये भीतर से केसल और बाहर से कठोर कवचों के पहना । 
सुन्दर घोड़ों से जुते हुए रथों पर सवार हो कर, शत्रुओं का नाश करने वाले 
नरश्रेष्ट प[एडव प्रसन्नतापूर्वक विराट नगर के बाहर निकले। रणविद्या में निपुण 
तेजस्वी, सत्यपराक्रमी, मद्दारथी भिन्न नामों से छुझवेश में रहने वाले चारों बीर 
भाई मिन्न मिन्न सोने से सढ़े रथों में सवार हो कर राजा विराट के पीछे पीछे 
युद्ध करने के लिये चत्न दिये | इसके बाद साठ साठ वर्ष की भादु वाले 

जिनके विशाल मस्तकों से मद चूता था और जिनके बड़े बड़े दाँत बहुत ही भ्च्च्े 
जान पढ़ते थे ठथा युद्ध विद्या, में शिक्षित ये, और जिनके ऊपर चहर, उद्डारायः 


ध्य विराटपर्व - 


महावतत बैठे थे, ऐसे हाथी चत्नायमान पव॑तों की तरद्द चत्ते | इस तरद्द आठ 
हज़ार रथी, एक हजार हाथी और साठ हज़ार घुड्सवार सेना जो युद्ध करने 
में बढ़ी कुशल थी, प्रसन्नवा पूर्वक राजा का घेर कर नगर के बाहर आयी । दे 
भरतवंशी राजन ! हाथी, घोड़ों और रथों तथा मनुष्यों से भरी हुईं वह 
सुशोभित सेना गौश्रों के पद्चिन्हों के! देखती हुईं आगे बढ़ी । 





बत्तीसवाँ अध्याय 


राजा विराट और सुशमा का युद्ध 

दैशस्पायन जी बोले--हे राजा जनसेजय | शत्रुओं के नाश करने वाजी 
तथा व्यूह बना कर चलती हुई मत्स्य देशी सेना ने सन्ध्या होते होते श्रिगर्तों 
की सेना के जा पकड़ा । त्रिगत॑ येद्धा और मत्स्य देशी योद्धा दोनों ही बढ़े 
लड़ाके थे और एक दूसरे से गौश्रों के इस्तगत करने के लिये वे सिददनाद 
कर रहे थे। युद्धकुशल हाथियों पर सवार येद्धागण तोमरों तथा पअ्रश्नशों 
की मार से भयझ्वर हाथियों के शत्रुतेना की ओर बढ़ाने लंगे। हे राजन्‌ ! 
यम के राष्ट्र के बढ़ाने के लिये वे दोनों सेनाएँ परस्पर प्रहार कर के बड़ा 
ही घोर तथा लोमहषेण युद्ध करने लगीं। हे राजन्‌ ! सूर्य के डूबते डूबते 
परस्पर युद्ध करते हुए दोनों ओर के येद्धाओं में देवासुर संत्राम की तरह 
भयह्वर युद्ध होने लगा | उस समय पैदल, हाथी, घुड़सवार आदि आपस में 
:चे़ भिद् रहे थे। उस समय दोनों ओर के ये/द्धा एक दूसरे पर आक्रमण 
फर के ऐसा युद्ध कर रहे थे कि, उससे धूल उड़ कर चारों ओर फैल 

गयी और कुछ दिखलायी न देता था। सेना के पैरों से इतनी घृल् उड़ी कि 

कब पक्तीगण अन्धे हो हो कर घथिवी पर गिरने लगे और दोनों 
तरफ़ के येद्धाओं ने इतने बाण छोड़े कि, सूर्य नारायण ढक गये दिल 
जोर ला न  शेगनू की तरह चसकते प्रतीत होते थे। उस समय दिन 
और बॉए हाथ से बाण चलाने वाले वीर मर सर कर गिर रहे थे और बड़े 


वत्तीसचाँ अध्याय 
घ१ 


हट जल्दी जल्दी अपने सेने से मढ़े घतुप एक द्वाथ से दूसरे हाथ में 
चंद रहे थे। उस्त समय रथी से रथी, पैदल से पैदल, घुड़सवार से घुड़वार, 
दाथीक्षयार से हाथीसवार, लड़ रहे थे। उस समय क्रोध से भरे हुए योद्धा 
गण एक दूसरे पर तलवार, प्रास, शक्ति, तोमर आदि शज्नरों से प्रहार कर 
रहे थे । ऐ राजन्‌ ! परिघ के समान वाहु पाते योद्धा लोग एक दूसरे पर 
चार फरते थे; किन्तु ये लोग परस्पर एक दूसरे को भगा न सके । उस समय 
रणभूमि दीर योद्ाशों के कटे हुए कुण्डल आदि से अलंकृत सिरों से, 
जिनके शोड श्रौर केश तलवारों से कद गये थे, बढ़ा भयक्कलर दृश्य उपस्थित 
फर रही थी। कितनों के शात्ञ बृत्त जैसी टेढ़ी मेढ़ी शाखाझों के समान 
शरोर हधर उधर करे हुए पड़े ये । उस समय वीरों की कटी हुईं शुजाएँ ऐसी 
दीखती थीं सानों चन्दन जगाये हुए सर्प पढ़े हों। इसी तरह की भुजाओं 
और कुणएलों तथा झुकुटों से अ्रल्कृत करे हुए शिरों से समरभूमि भरी हुई 
थी । उस समय रथी जोग परस्पर भिड़े हुए भयानक युद्ध कर रहे थे। उस 
समय फिर हाथीसबार हाथीसवार से, पेदल पैदल से और घुड़सवार घुड़- 
सयार से भिद्द फर धोर युद्ध करने लगे। उनके घावों से बहते हुए रक्त से भूल 
का उठना बन्द दो गया । अब योद्धा लोग झावेश में आ कर, युद्ध की मर्यादा 
फा उन्नतन कर के भयक्र युद्ध करने लगे। उनके बाणों को चोटों से घबड़ा 
कर श्राफाशचारी पक्षीगण रथों की ध्वजाओं पर आ बैठे । परिध के समान 
बाहु वाले येद्धागण समर से एक दूसरे पर भयक्षर प्रहार करते हुए भी 
कोई किसी को पीछे न हटा सके । शतानीक सौ योद्धाओं के मार कर और 
चार सौ योद्धाश्रों को मार कर, विशालानइ महारथी त्रिगर्तों की विशात्ष 
सेना में जा घुसे और वे दोनों मनरवी तथा परांक्रमी योद्धा त्रिगत सेना 
में घुस कर चाहुबल से रथियों के बाल पकई पकड़ हर रथों से खींच खींच 
कर सारने लगे | जिगर्तों पर निशान लगाते हुए दोनों ने रथ आगे बढ़ाये । 
सूयदत्त आगे से और मदिराद पीछे से घुसे । महारथी राजा विराट ने, उस 
युद्ध में पाँच सौ दाथी, सो घुडसवार और पाँच सहारथियों को मार कर 


कि विराटपव 


समरभूमि में अपने सेने के रथ के विविध मार्गों में घुमा और युद्ध करते 
हुए त्रिगतराज सुशर्मा पर आक्रमण किया । अब चे दोनों महावली महात्मा: 
एक दूसरे को देख कर वैसे ही ग॑ने लगे जैसे गौश्ों के कुंड में दो सॉड 
ग॑ते हैं । इसके उपरान्त हैरथ युद्ध करता हुआ त्रिग्तों का राजा सुशर्मा 
विरा३ के सामने आ गया। क्रोध में भरे हुए दोनों वीरों ने अपने अपने रथ 
आगे बढ़ा कर, एक दूसरे के सामने डटा दिये और दोनों इस तरह बाण 
चलाने कगे जैसे मेघ जल बसाँते हैं । दोनों ही अख शख्र चलाने सें निपुण 
थे और दोनों के पास गदा शक्ति और तलवारें थीं और वे असहय क्रोध में भरे 
हुए पैने बाण चलता कर युद्ध करने क्गे। इतने में विराट ने दस बाण 
मार कर सुशर्मा के बाँध डाला और उसके पाँचों घोड़े के पाँच पाँच बाण 
मारे। तब युद्कुशल्न सुशमो ने मत्स्यराज के पचास पैने पैने बाण मारे । 
' हे भहाराज | उस समय विराद ने और सुशर्मा की सेनाओं में परस्पर युद्ू 


होने से चारों ओर इतनी धूल छा गयी थी कि, कोई एक दूसरे को पहचान 
न सकता था । 


न्‍सववाकल-ाकलन%< कक 


५२९३ वॉँ 
तेतीसवाँ अध्याय 
न रे 
मत्स्य-त्रिगत युद्ध में विराट का पकड़ा जाना ओर पाण्डवों 
द्वारा उनका त्रिग्तो से छुटकारा 


दोशस्पायन जी बोले--हे भारत ! घूल उड़ने और रात होने से उस 


समय घहुत अन्धकार छा गया था । इसलिये व्यह रचने 

झुहूर्त मर के लिये घुद्ध रोक कर चुपचाप खड़े रहे । अंकल पक अर 

कर दूर करता और रात्रि को नि्मेत् करता हुआ चन्द्रसा निकल आया 

रजत से उत्रिय बड़े प्रसन्न हुए । प्रकाश होने पर फिर घोर युद्ध 
इथा। परस्पर एक दूसरे को न देख कर, आवेश से भरे हुए ये 

युद्ध करने लगे। इतने में च्रिगर्तराज सुशर्मा ने अपने छोटे भाई के साथ बे 


] 4 मु 
ततीसवाँ अध्याय पे 


बढ़े रथियों को ल्ले कर मत्स्यराज पर घावा किया और पास आ कर ढोचों 
घीर क्षत्रिय भाई यदा द्वाथ में लिए हुए रथ से कूद कर राजा विराट ही 
धोर झपटे | इसी तरह उनकी सेना के श्रन्‍्य येद्धायण भी गदा, वत्नवार, 
खट्ग, फरसे और पैने प्रासों से क्रोध में भर कर युद्ध करने लगे । त्रिगर्त- 
राज सुशर्मा ने भाई की सहायता से राजा विराट की सेना तितर बितर कर 
दी और वक्तपूर्पक्त सेना को हरा दिया औ्रौर विजयी लोगों ने राजा विराट 
पर चढ़ाई की | उन्होंने राजा विराट के दोनों घोड़ा, अंगरक्षकों तथा सारथी 
का काट कर राजा बिराट के जीवित ही रथ के भीतर से बाहर खींच लिया | 
जैसे कोई ऋामी पुरुष युवती के दहरता है, पैसे ही सुशर्मा, राजा विराट 
के! अपने रथ में ठकेल फर जल्दी जल्दी रथ को हँका कर भागने लगा। 
जय विराट के रथद्वीन कर के और अपने रथ में कैद कर के सुशर्मा जाने 
लगा, तब प्रिगर्तसेना की मार से विराट की सेना इधर उधर भागने लगी । 
मत्थ्यदेशी सेना को इस तरह नष्ट होते देख कर, कुम्तीपुत्र बुधिष्ठिर शत्रु- 
नाशन भद्दात्राहु भीम से वोले--त्रिगतंराज सुशर्मा, विराठ को पकड़े लिये 
जाता है । अतः हे महावाह्दो ! शत्रुओं के अधीन होने के पूर्व ही तुम उन्हें 
छुदा लाओ | हे भीम | विराट के यहाँ हमने सुख से समय बिताया है 
और उसने हमारी सब इच्छाएँ पूरी की हैं और बराबर उसने हमारा सनन्‍्मान 
किया है । अतः तुस्हें उसका बदला छुकाना चाहिये भीस ने कहा--बहुत 
अच्छा / भापके आशाडुसार में उन्हें छुड़ाता हैँ। अब आप शत्रुओं के 
साथ इमारा भयानक युद्ध देखिये । आप भाइयों सह्दित यहीं ठहरिये और 
अपने बाहुवल से जो युद्ध हम करते हैं उसे देखिये। सामने वाले दत्त के गई 
गदा की तरद हैं | उसे उखाढ़ कर उसकी मार से मैं शत्रु के भगाता हूँ। 
वैशस्पायन जी बोले--हे राजन ! मत्त हाथी की तरह भोम को उस दृक्त 
की ओर देखते हुए देख कर, घर्मराज युविष्टिर ने अपने वीर आता से कहा-- 
झरे भीम ! ऐसे साहस का कास न करना | इस दृत्त को जहाँ का: तहाँ रहने 
दो। है भारत | यदि तुम छक्के उखाड़ कर, अ्रमानुषिक कर्म करोगे, तो सब 
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लोग जान जावेंगे कि, यह भीम है। अतः तुम किसी अन्य मानवी शख्र को ले 
कर मनुष्यों की तरह कास पूरा करो; जिससे तुम्हें लोग पहचान न सके। सा 
तुम घनुष, शक्ति, तलवार था फरसा ऐसे सालवी शख्र के ले कर जहंदी से 
त्रिगर्तराज के बन्धत से विराट के छुद्ा लाओ । पराक्रमी नकुल्त और सहदेव 
तुर्दारे साथ रह कर, चक्रेरतकों का काम करेंगे । फिर तुम सब युद्धभूमि सें 
जा कर राजा चिराट के छुड़ाने का प्रयंत्र करो । 
वैशम्पायन जी ने कहा--इतना सुन कर बड़ी तेज्ञी से भीम ने एक बढ़ा 
भारी घनुप ले क्षिया और वे इस तरह तेज़ी से बाणं चलाने लगे, जैसे मेघ . 
जल ब्साते हैं । फिर अपने रथ के सुशर्मा के रथ के पीछे भगा कर राजा 
विराट के देख कर भीस ने कहा--ठहर ठहर । अपने पीछे खड़े रहो खड़े रहो 
की आवाज़ सुन कर, सुशसों, अपने रथ के पीछे महाकाल के समान: भोम के 
खदा देख कर, चिन्तित हुआ। उसने देखा कि, बड़ा भारी थुद्ध फिर करना 
पड़ेगा। पत्रक मारते सारते भाइयों के साथ सुशर्मा धनुष ले कर लौंट पढ़ा । 
सहसों. घुड्सवार, हाथी, रथी तथा उअधन्वा वीरों के भीम ने विराट के 
सामने ही मार गिराया | इस तरह भयानक युद्ध होते देख युददुमंद सुशर्भा 
ने सेचचा कि, हमारे पास अब शेष क्या बचा, हमारे सामने ही हमारी सेना 
का नाश हो रहा है और इसारा भाई भी बड़ी बलवती सेना के बीच पड़ 
गग्ना - है। यह सेच कर कान तक धनुष की प्रतमज्ञा खींच खींच कर वह पैने 
. पाण छोड़ने लगा। यह देख कर पाण्डवों के त्रिगर्तों पर बड़ा 'क्रोघ आया 
और ये उनकी ओर रथ बढ़ा कर दिव्य अत्त्रों को वर्षा करने लगे । त्रिगर्तों 
की ओर पाण्डवों को रथ फेरते देख कर विराट के पक की सेना क्रोध में भर 
कर भीषण युद्ध करने लगी । कुन्तीपुत्र युधिष्टिर ने एक हज़ार त्रिगर्त सारे 
और सात हज्ञार त्रिगर्तों के भीम ने यम्नलोक का दर्शन कराया । 
अपने वाणों की भार से सात सौ त्रिगत परलोक भेजे और सहदे ा से तोर ४ 
चीरों के सदा के लिये धराशायी किया और घिष्टिर 58 ली सो 
थु घेष्ठिर क्ी आज्ञा से भ 
सहदेव अस्य उठा कर सुशर्मा पर चढ़ कैडे । इस तरह हाड्ञ 
रह मारते काटते मद्दारथी 
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राजा थुधिष्टिर त्रियर्तों फी सेना के चीरते हुए तेज़ी से सुशर्मा की ओर बढ़े 
और उसके ऊपर वाणों की खूब वर्षा की । उस समय क्रद्ध हो फर सुशर्मा ने 
युधिष्ठिर के नौ बाण और उनके रथ के घोड़ों के चार बाण मारे । इतने में 
भीस भी अपना रथ बढ़ाते हुए वहाँ आ पहुँचे और बड़े पैने बाण चला कर 
उन्होंने एरष्टरक्तकों सहित सुशर्मा के घोड़ों के मार दाता और गुस्से में आ कर 
त्रिगर्तराज के रथ से उनके सारथि को गिरा दिया कि, इतने में राजा विरोटे 
का चक्ररढुक प्रसिद्ध वीर मद्रित् वहाँ आ पहुँचा और रथहीन त्रिगर्त के 
देखते ही वाण चलाने लगा। इसी समय राजा विराट रथ से कूद पढ़े और 
उसकी ( सुशर्मा की ) गदा ले कर उस्ीसे लड़ने के लिये दौड़े। डस समय 
गदा घुमाते हुए बूढ़ा राजा विराट युवा से दिखलायी पड़ते थे। इतने मेँ 
त्रिगर्तराज के भागते देख कर, भीम ने कहा--हे राजपुन्न ! लौट, लौट ! इस 
तरह तेरा भागना ठीक नहीं । क्‍या तू इसी पराक्रम पर गाएँ हरने आया 
था ? और अब श्रपने अज्ुचरों के शत्रु के बीच पीड़ित होते छोड़ कर, भागा 
जा रहा है। भीम की बातें सुन कर रथियों के स्वामी सुशर्मा ने कहा-- 
डीक है । तू खड़ा रद्द, खढ़ा रह, यह कहता हुआ चह भीस पर चढ़ आया । 
मदावली भीम भागते हुए त्रियर्तराज के पकड़ने के लिये अपने रथ से रूद 
कर सुशर्मां को जीता पकद़ केने के लिये उसझे पीछे वेधे ही दौड़े जैसे 
जुद्र झूग के पकड़ने के लिये सिंह दौड़ता है। उसने जा कर भागते हुए 
सुशर्मा के बाल प्रकढ़ लिये और गुस्से से भर उसे ज़मीन पर पटक दिया और 
उसे वह रगढ़ने लगा । रोते चिल्लाते सुशर्मा के सिर पर भीम ने एक लात 
जमाई ओर पेट में घुटने टेक कर गाल पर ऐसे जोर से पक घूसा मारा हि, 
त्रिगतराज बेहोश हो गया। रथद्दीन महारथी त्रिगंतराज का पकड़ा जाना देख 
कर, त्रिगत॑लेना तितर बितर हो गयी और डरे के मारे उसका सारा उत्साइ 
भट्ट हो गया । मद्दारथी पाण्डव तदुपरान्‍्त सब गैश्नों के लौट लांये और 
जीते हुए सुशर्मा का सब घन भी छीन लाये । बाहु-बल-सम्पन्न, लज्जाशील, 
इढ़मती महाध्मा एवं विराट का कल्लेश निवारण करने वाले पाण्डव विराद के 
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पास आ खड़े हुए। तब सीस ने कद्दा--इस पापी का सेरे हाथ से 
जीवित निकल जाना तो ठीक नहीं है। किन्तु जे राजा सदा से दयावान 
है, उसके सामने मैं कर क्या सकता हूँ? इसके उपरान्त घूल से भरे और वँंधे 
हुए राजा का गल्ला पक कर और उसे अपने रथ में बैठा कर भीम रणभूमि में 
राजा युधिष्टिर के पास गये। भीम ने राजा सुशर्सा के जब युधिछ्टिर के दिखलाया 
तब उत पुरुषध्याप्र ने हँस कर युद्ध में शोमा पाने वाल्ले सीस से कहां -- 
भाई ! श्रब इस नीच के। छोड़ दो | यह सुन कर भीस ने महावज्ी सुशर्मा से 
कहा--अरे नीच | थदि तू जीवित ही रहना चाहता है तो जे। मैं कहता हूँ 
से तू कर | सर्वताधारण तथा विद्वानों की सभा में तुझे कहना पढ़ेगा कि, 
“में दास हैँ ।” इसो शर्ते पर मैं तुके जीवित छोड़ सकता हूँ। क्योंकि युद्ध में 
जीते हुओं के लिये यही विधि है। यह सुन कर बड़े भाई युधिए्टिर ने प्रेम- 
पूरक कहा--यदि तुस मेरे बचलों के। प्रमाण मानते हो, तो इस नीच 
आचरण बाले मदुष्य के छोड़ दो । यह राजा विराट का दास तो हो ही 
छुका । जाओ तुस डदास हो कर रुक्त हुए अब कभी ऐसा सत करना । 





| चोतीसवाँ अध्याय 
विराट द्वारा पाण्डररों का सम्मानित होना और दत्तों 


का नगर में विजयसमाचार ले जाना 


दिशम्पायन जी बोले--हे राजा जनमेजय 
० | थुधिष्ठिर 
जज्जा के मारे सुश्मां ने अपना मुँद नीचे कर लिया हक की बात सुन कर, 


सभा में राजा विराट के आा कर उसमे प्रयास किया शक जाने पर भी भरी 


चौतीसवाँ अध्याय कर 


थ्च्छी तरद्द सन्‍्मान किया और बहुत से वल्य तथा धन दे कर थे बोले - 
मेरे पास जितना धन रत्न तथा श्रन्य पदाथ॑; जैसे मेरे हैं वैसे ही उन पर 
तुम्हारा भी अधिकार है | हमारे नगर में निज इच्छा के अनुसार सुखपूर्वके 
तुम लोग रहो । हे युद्ध में शत्रुओं का नाश करने बालों ! मैं तुम लोगों के 
आशभ्पण पहने सुन्दर कन्याएँ, घन, एथिवी अदि देता हूँ. और जो कुछ तुम 
चतज्ञाशरो से तुम्दारी इच्छाएँ भी में पूरी करूँ । तुम लोगों ही छे पराक्रम 
के फल स्वरूप में मुक्त हो कर सकुशल बैठा हूँ | इस लिये तुम्हीं लोग 
मत्त्यदेश के झधीश्वर हो । ह 
वैशम्पायन जी बोले--है जनमेजय ! राजा विराट के स्नेहपूर्ण वचनों के 
सुन कर, युधिष्टिर के आगे कर सब पाण्डव हाथ जोड़ कर पएथक्‌ प्रथक 
कहने लगे | हे राजन्‌ ! आप जो कहते हैं वह प्रशंसनीय है, हमलोग तो 
आपके मुक्त हो जाने ही से बढ़े प्रसन्ञ हैं | इसके उपरान्त महाबाहु श्रेष्ठ राजा 
विराट ने प्रसन्न हो कर, युधिष्ठटिर से कहा--आओ, मैं आपका अभिषेक 
कराऊँ। आइये अप इस सत्स्यदेश के राजा बनिये, पुथिवी के दुलंभ भोग, 
रत्न, गाएँ, सुबर्ण तथा मोती आप में इच्छाचुसार देता हूँ। हे व्याप्रपाद 
गोत्र वाले वबाह्यणा | आपके सब प्रकार नमस्कार है । तुम्हारे ही कृत्य से 
में आज अपने राज्य को भौर सनन्‍्तान को देख रहा हूँ। क्योंकि आपके 
कारण शज्रु के द्वाथ में जा कर भी मेरा छुटकारा हो गया। प 
तब युधिष्टिर ने फिर मझूयराज से कहा--दे राजन ! आपकी बातें बढ़ी 
मनेरक्षक हैं। अतः में उनकी अशंसा करता हूँ । ईश्वर करे आप सदा 
दयावान और सुखी रहें । दे महाराज | अब आप शी दूतों के द्वारा नगर 
में विजय-समाचार भिजवा दीजिये; जिससे विजयघोषणा होने पर आपके 
मित्रगण प्रसन्न हों । यह सुन कर राजा विराट ने दूतों को आशा दी 
कि, दे दूतों ! नगर में जा कर संग्राम में प्राप्त हमारी विजयघोषणा 
करो और आशा दे! .कि, गहने आदि से सज कर कुमारियाँ मेरे सामने 
थआयें भौर सभी हुईं तथा गाती बंजोती वेश्याएँ सी आदें। राजा विराट 
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की आज्ञाओं के सिर पर चढ़ा कर, दूत लोग प्रसन्न होते हए चल दिये । 
रात्रि में चले हुए दूतों ने सु्रेदिय होते होते लगर के पास पहुँच कर विजय- 
घोषणा करनी झारसभ कर दी ! 
पेंतीसवाँ अध्याय 
कौरवों द्वारा विराठ का गोधन हरण और गोपाल़ों का 
भाग कर उत्तर के पास समाचार छाना 
'लैशमपायन जी बोले--दहै जनमेजय | जिस समय त्रिगर्तराज अपनी 
सेना ले कर विराद के पशुभ्रों के। हरने गये थे, उसी समय अपने मन्त्रियों 
तथा सेना सहित प्रतिज्ञाजुसार दुर्योधन ने भी पशुओं के चुराने के लोभ 
से विराट पर चढ़ायी की थी | भीष्म, द्वोण, कणे, कृप आदि श्रखवेत्ता, 
दोणपुत्र अश्वश्यामा, सुबक्ञ का बेटा शकुनि, दुःशासन, विविंशति, विकर्ण, 
तथा चिन्नसेन आदि वीर भर दुसुंख तथा दुःशल भादि भद्दारथियों मे 
मरत्य देश से पहुँच कर राजा विराट के खालों के। भगा कर वल्नपूर्वक 
गोधन छीव लिया। साठ हजूर भौओं के! छौरव त्ोग रथों से घेर 
कर ले चले। रोकने पर कौरनों ने रखवाले भालों के मारा, उस सार 
की पीड़ा से वे सब बड़ा हाशकार करने क्षगे | खातों का मुखिया दर के 
सारे रथ पर सवार हो जंर रोता चिन्नाता समाचार देते के लिये शीघ्र ही 
नगर में झ। कर वह राजमहत्न के पास रथ से उतर पढ़ा 


के लिये महत्व में घुस गया । वहाँ राजा विराट के भूमि- 
जय नामक मानी पुत्र के देख कर उसमे अपने देश की ब बज बारे 
एन हाल कहते कहते कहा कि, आपकी साह हजार गौएं कौरव लोग हरे 
लिये जाते ह। झतः दे रा्ट्रद्वुन ! अपने गोधन को उनसे 
आप तेयार हो ज्ञाइये । है राजपुत्र देश की भलाई के 
जायें। क्योंकिराजा विराट जाते समय शून्य मत्त्य देश 


पेंतीसबाँ अध्याय घ७ 


ही पर छोड़ गये हैं। सभा के बीच राजा विराट आपकी प्रशंसा करते हुए 
कहते थे कि, मेरी ही तरह वीर और कुल की कीति के! बढ़ाने वाला, धनुष 
चलाने में निषुण, मेरा पुत्र उत्तर बढ़ा वीर है । राजा विराट के कहे हुए 
वाक्यों के राज भाप सत्य कर दिखलाइये। हे पशरक्षकों में श्रेष्ठ | आप चल 
कर अपनी गौशों के कौरवों से लौटा ज्ञाइये भर अपने भीम तेजस्थी बाणों 
से उनकी सेना के भस्म कर दीजिये | सुनहल्ले पर भौर झुकी नोंक वाले 
याणों के अपने धनुष से छोड़ कर शत्रुसेना के वैसे ही तहस नहस कर 
दीजिये, जैसे यूथपति हाथी के कुडों को करता है। शत्रुओं के बोच में 
शाज आपको अपनी धनुपरूपी वीणा, जिसमें पाशरूपी डपधान, ज्याख्पी 
ताँध धनुपहपी दर्ड और वाणरूपी अच्धर हैं, वजाना चाहिये। आप चाँदी 
की तरह चमकते सफ़ेद रंग के घोड़े रथ में जुतवा कर, दे महाराज [ सुनहले 
सिंह की ध्वजा श्रपने रथ पर स्थापित कराइये। आप अपने सुनहले पंख 
और झुकी नोंक वाले याणों के चला कर, सूर्य का मार्ग ढक दें । वच्रपाणि 
और अ्रसुरारी इन्द्र की तरह रण में कौरवों के जीत कर आप कीतिवान हो 
कर नगर में पुनः प्रवेश करें ।.इस समय आप ही विराट के राष्ट्र की वेसे ही 
एकमात्र गति है; जैले विजयी अ्रज्ञुन पाण्डवों की गति हैं। निश्चय ही आप 
देशवाशियों के आधार हैं भौर सब लोग आपके शरण हैं। 

वैशम्पायन जी बोले--ऐ जनमेजय | अन्तःघुर में स्त्रियों के बीच बैठे 
हुए राजकुमार उत्तर उन गोषों के मुखिया की ये भयक्कर बातें सुन कर और 
अपनी प्रशंसा करते हुए, बोले ! 


ध्प्प् विराटपर्व 
हछतीसवाँ अध्याय 
उत्तर का सारथि हूं ढूना और अन्त में बुहन्नछा से 


सारधि बनने के लिये अनुरोध अरतना 


उुत्तर ने कहा - यदि कोई चतुर घोड़ों के! हाँकने घाला सारथि मुझे 
सिल जाय तो इसी समग्र गौश्रों के खुरों के निशान देख कर, में अपना दृढ़ 
धनुष ले फर शत्रु के पीछे जाने के! तैयार हूँ | इसलिये तुम सेरी चढ़ाई के 
लिये कोई चतुर सारथि खोज त्ाओ। क्योंकि यहाँ तो मुझे कोई ऐसा दीखता 
नहीं जे। सारथी का काम कर सके । अटद्टाईंस या इससे कुछ दिन कम एफ 
मदीना बीता कि, युद्ध में मेश सारथि सारा गया। अतः यदि मुझे रथ हॉँकने 
वाला दूसरा चतुर सारथि मिल जाग तो में शीघ्र चढ़ाई कर के हाथी, घोड़ों और 
ऊँची ऊँची ध्वजाओं से युक्त रथों वाली सेना में घुस छर और कौरवों के 
जीत कर अपने पशु लौटा ल्ाऊँ। दुर्याधन, भीष्म, करण, कृप, पुत्र पहित 
ब्रोण आदि बढ़े बड़े घहुधारियों के संग्राम में, जैसे इन्द्र ने राजसों के वच्न 
से पीड़ित किया था, वैसे ही पीड़ित करके इसी समय पशुश्रों के लौटा 
काऊँ। सुना है कि कौरव हमारे पशु हरे लिये जाते हैं। अब में क्या करूँ । 
ड्स कर तो मैं चहाँ न था, किन्तु अब वे फौरव सामने आकर सेरा 
पराक्रम देखें, जिसे देख कर वे कहने खगेंगे कि, क्‍या साक्षात्‌ अजुन उन्हें 
पीढ़ित फरने आ गये हैं | 
वैशम्पायन जी बोले--दे जनसेजय ] उसी समय राजकुमार के कहे ये 
वाक्य अजुन ने सुन लिये और यह सोच कर कि, श्रज्ञातवास्र का समय 
तो बीत ह्दी चुका है, उन्होंने पत्तिच्रता, सत्यप्रतिन्ञ अपने पति का भला 
चाहने बाजी तथा अनेक गुणों से युक्त अपनी भार्या दऔपदी के एकान्‍्त में 
चुला कर कहा--हे फल्याणी ! तू शीघ्र जा कर उत्तर से कह दे कि, यह 

इइतजा बढ़े बढ़े युद्धों में अजुन का सारथी रह चुका है, अतः इस य 
भी यह्द तुम्हारा रथ हाँक्ेगा | बे 


हल शशिकनन 
संतीसवों अध्याय रे 


पेशम्पायन जी चोले--जत्र अर्जुन का नाम ले ले कर बार॑बार 
उत्तर ख़ियों में चैठ बातें करने लगा, तब द्ौपदी न सद्द सकी। इसलिये खियों 
के बीच से उठ कर तपल्विनी द्रौपदी जज्ित होकर उत्तर के पास जा कर 
धीरे से बोली कि, यद् हाथी के समान शरीर वाला तरुण बृहन्नला पहले 
अजुन का सारधि था । मद्गात्मा अर्जुन से हसने धलुविद्या भी सीखी है 
घोर जय में पायउवों के यहाँ थी, तथ मैंने इसे देखा था । जिस समय अ्रपि 
ने खसागहय चयन जन्नाया था, उस समय हृपीने अज्ञुन के रथ के घोड़े हॉँके 
थे। एसी छेए सारथी की सहायता से अज्जुन भे खाण्डन वन के सब 
माणियों के बश में किया था| अ्रतः इससे भ्रच्छा दूसरा सारथि नहीं है। 
उत्त बोज्ा-हे सेरन्शी ! में जावता हूँ कि, ऐसा युवा नपुंसक नहीं 
हे। सकता । ऐ शुमे | सें स्वयं दुृदन्नला से केसे फहूँ कि वू मेरा रथ हाँक । 
द्रीपदी ने फट्टा--दहै वीर ! यह जे पतली कमर वाली सुश्रोणी तुम्हारी 
बहिन हैं उसका कहा बृहन्नला अ्रवश्य करेगा। यदि यह तुम्दारा सारथि 
ब्रन जाए, सो तुम निश्चय ही कौरवों के जीत कर गौएं लौटा कला सकते हो । 
सैःन्ती द्वारा ऐसा कहे जाने पर, उत्तर ने अपनी बहिन से कहा-हे 
निर्शेपाड्ी बढ्धिन ! तू जा कर शीघ्र बृहन्नला का बुला जा | भाई की भेजी 
बह शीघ्र ही दृस्यशाला में गयी जहाँ महावाहु पाण्डच गुप्त वेष में 
रहता था | 


अभलननगनीभननि जीन नाना मनी भ न 


सेंतीसवाँ अध्याय 


राजकुमार उत्तर की वुहज्नला के साथ युद्धयात्रा 
पैशनरपायन जी बोले--है जनमेजय ! बढ़े भाई की आशा पा कर सोने 
की साला धारण करने वाली, पतली कमर बाली, कमल की पंखडी जैसे 
मैत्नों चाली राजकुमारी उत्तर भागती हुई गयी । मत्य्यराज की श्रेष्ठ पुत्री 
हुबली तथा शभ अंगों वाली और रंग विरंगी मणियों की मेखला धारण 


गा विराटपवे 


किये हुए थी। सुन्दर पतले पलकों वाली, विशाल नेत्रा, जिसकी सुन्दर 
जाँचें हाथी की सूँढ़ की वरद भरी हुई थीं, सुन्दर दाँतों की पंक्ति जिसके 
सुख के शोभित करती और कटि जिसकी पतली थी ; वही सुन्दर माह्ना 
घारण करने वाली राजकुमारी उत्तरा पार्थ के पास वैसे ही आयी, जैसे 
बिजली मेघ के पास जाती है या हथिनी जैसे हाथी के पास जाती हे। 
नृत्वशाला में बैठे हुए, सुन्दर भरी हुईं जाँधों वाले, सुर्वेण की सी 
कान्ति वाले अज्जैन के पास सपटती हुई आकर वह खड़ी हो गयी। उसे जल्दी 
जरदी आते देख अज्जुन ने राजकुमारी से पूँछा--हे सुबंय सालाधारिणी 
स्गनयनी ! तुम दौड़ी हुई क्यों आ रही हो ? हे सुन्दरी कुमारी ! वततलाओो 
तो तुम्हारा चेहरा उदास क्‍यों है 

वैशस्पायन जी बोले--हे राजन ! अर्जुन ने हँसते हँ सते विशालनेत्रा 
और सखी रूप से रहने वाली राजकुमारी से पँछा कि तू क्यों आयी है 
इस तरद्द पूँछे जाने पर चह राजकुमारी नरश्रेष्ठ अर्जुन के पास जा कर 
विनयपूततेक सख्ियों के बीच में बोली, दे चुदन्नले | हमारे राज्य की गे 
कौरव लोग हरे जाते हैं । उन्हें जीतने के लिये हमारा घजुर्धारी भाई जाता 
है ; किन्तु थोढ़े दिन हुए कि संग्राम में उसका सारधि मारा गया है और 
उसके समान थोग्य सारथि इस समय नहीं सित्तता जो भेरे भाई का रथ 
हाँके । हे बृहत्॒क्षे ! जिस समय सेरा भाई सारथी के ढूँदता था, उसी समय 
सैरन्ध्री ने उससे तेरे अश्वचालन की निषुणता का हाल कहा और 
चतल्ाया कि, अजुैन ने बृहच्लला को सहायता से सारी पृथ्वी जीती थी और 


त्‌ उसका प्रिय सारथि था। इस लिये हे बृहलले | तुम मेरे भाई के 
भा 
सारथि बनो और आज अपनी ह बन 


के चातुरी दिखलाओ, जिससे कौरव लोग हमारी 
एं दूर न ले जा सके । आज मैं ये दातें तुझसे बढ़े प्रेम से कद रही हूँ 
और यदि तुम सेरा कहा न करोगे तो में प्राण दे देगी। सुश्रेणी राजकुमारी 
की वातें सुन कर वृहन्ला के रूप से रहने वाले पराक्रमी अजुुन उठे और 
राजकुमार के पास चले । उस मत्त हाथी के समान शीघ्र चलने वाले अज्जुन 


सेंती रद] 
सवा अ्रध्याय 8६% 


के पीछे वह विशालाज्षी राजकुमारी चैसे ही चली जैसे हथिनी के साथ 
व का है। उसे भाते देख कर दूर ही से राजकुमार ने 
कहा--श्रझुन ने तुक सारथी की ही सहायता से खाण्डव बन में अग्नि के 
ठृप्त किया था और इन्तीपुत्र धनझ्य ने सस्पूर्ण इथ्वी के जीता था। यह 
मुझे सैरन्धी ने बतलाया है।क्योंकि वह भी पार्डवों के यहाँ थी। हे . 
ब्रृहन्नले | उसी तरह यदि आज दू संग्राम में मेरे रथ के घोड़ों को हाँके वो मैं 
कौरवों से लड़ कर गाएं छीन लाऊँ। तू ही श्रद्न॑न का प्रिय सारथि था और 
तेरी ही सहायता से अर्जुन ने दिग्वजय की थी। यह सुन कर बृहन्नल्ा ने 
राजपुत्र ले कहा कि, घोर संग्राम में सारथि का कास करत्ते की शक्ति मुझ में 
कहाँ से श्राथी | गाना, नाचना या तरद्द तरह के बाजे बजाने हों तो मैं भक्त 
ही गा वजा लूँ, किन्तु हे सद्र ! सारथीपना सला मैं क्या जाने ! 

उत्तर ने कहा--हे वृहन्नले | तुम गाना नाचना पीछे ; किन्तु अभी वो 
मेरे रथ पर बैठ कर मेरे बढ़िया धोढ़ों के हाँका । 

वैशस्पायन जी बोले--हे राजन ! इसके उपरान्त सब बातें बानते हुए 
भी छुब्वेपी शत्रुनाशन अज्ुंन उस समय उत्तर के सामने बढ़ा खेल तमाशा 
करने लगे। वे कवच के ऊँचा उठा कर पहरने लगे। यह देख कर विशाल 
नेत्रा कुमारियाँ खिलखिला कर हँस पड़ी । उसको इस तरह खिलवाड़ करते 
देख उत्तर ने स्व उसे कवच पहनाया और फिर स्वयं सूर्य के समान 
कान्ति वाला कवच धारण कर सिंह के चिन्ह वाली ध्यजा झपने 
रथ पर क्षयायी और सारथि के स्थान पर बृहनत्ा के। बैठा दिया। 
किर बड़ा भारी धनुष और बहुत से बाणों के ले उत्तर रणभूमि की: 
ओर रवाना हुआ । इतने में उंत्ता और उसकी सखियों ने कहा-- 
हे वृदकल्े ! संग्राम में कौरवों के हरा कर, भीष्म द्रोश भादि प्रमुख 
कौरवों के तरह तरह के रंग बिरंगे और कोमल वल् हमारी शुढ़ियों 
के लिये लेते आना | उन कन्याओं की बात सुन कर पाण्डनन्दन 
ने हँस कर सेघ तथा दुन्दुभि के समाम गरभीर स्वर में उत्तर दिया। 


विराट ९ 
हर ५ 


बुहजल्ा मे कट्टा--यदि उत्तर संग्राम में महारथियों के जीत छोगे तो में 
तुस्दारे लिये दिव्य तथा बढ़िया कपड़े लेवा भऊँगा। ५ 

सैशस्पायन जी बोले -हे राजन ! हृवना कह कर चीर श्रश्जुन ने अनेक 
अकार की पताकाओं से युक्त कौरव सेना की ओर अपना रथ बढ़ाया। उत्तर 
. के उत्तम रथ में विशालबाहु बृहन्नला के साथ बैठा देख कर ख्तियों, कन्यान्रो 
तथा ब्रती ब्राहयों ने डस रथ की प्रदक्तिणा की और कद्दा--हे बुदकले | 
जिस तरह वृषभ के समान चाल वाले अजुंन के खाण्डव वन जलते समय 


मज्ञक्न हुआ था उसी तरह कौरवों से संग्राम करते समय राजकुसार उत्तर 
का सी सज्ञल हो ! 


अड्तीलवाँ अध्याय 
कौरव महारधियों के भय से भागते हुए उत्तर का 


अजुन द्वारा पकड़ा जाना 

वेैशम्पायन जी बोले--हे राजन ! राजधानी के बाहर आकर निर्भय * 
विराटकुमार ने कहा--हे सूत | हमारा रथ उसी तरफ़ से चलो जिधर 
कौरव गये हैं , विजयाकांद्ी एकत्रित हुए कौरथों के। जीस कर और उनसे 
गैएं चीन कर शीघ्र ही मैं नगर में प्रवेश करूँ गा, इसमें काई सन्‍्देह नहीं है । 


यह झुन कर पाणडुनन्दन ने उन श्रेष्ठ घोढ़ों के हाँका । मनुष्यस्तिह अर्जुन के 
डॉफते ही वे सुबर्ण माला धारी घोड़े के 


है पवन से बातें करते ने लगे 

थोड़ी ही दूर चल्ल कर उत्तर और अर्जुन ने पराक्रपी कौरवों पक एक पक 
के देखा ! धागे पढ़े कर श्मशान्र के पास शमी के बृत्त के सामने उन लोगों 
ने कौरव सेना के ध्यूह रचते हुए देखा। कौरवों की बढ़ी भारी सेना 
समुद्र के समान विशाल थी और ऐसा प्रतीत होता था मानें घने बूत्षों 
का वन आकाश में चल चलने फिरने से उठी हुई 


रहा हो । उस सेना के 
पल से पार ँ 
धूल से पाथे ने आका जिसे लोगों के कुछ 


श के आ्दादित देखा, 
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दिखलायी नहीं पढ़ता था। द्वाथियों, घोड़ों कथा रथों से युक्त उस सेना 
की कर्ण, दुर्योधन, कृप, भीष्म, सद्दान धनुर्धारी द्वोण तथा उनके पुत्र 
अश्वस्थामा को रक्षा करते देख, विराटपुत्र के रोएं खड़े हो गये और भय 
से घबड़ा कर उसने पार्थ से कहा । 

उत्त बोज्ञा--कौरवों के साथ लड़ने का मुझे उत्साह नहीं होता। 
देखो मेरे रोएं खड़े हो रहे हैं। इस सेना में बड़े बढ़े वीर हैं और इसे देवता 
भी नहीं हरा सकते । इस अनन्त कोरव सेना से मैं युद्ध नहीं कर सकता | 
इन बड़े बढ़े धहुर्धारी भरतव॑शियों की सेना में में प्रवेश नहीं कर सकता। 
यह सेना रथ, धोड़े हाथी ध्वजा आदि से भरी है ' संग्ामक्षेत्र में इन बैरियों 
के देख कर तो मेरा मन घबड़ा गया है। जिस सेना में प्रोण, भीष्म, 
करृपाचार्य, कर्ण, विविंशति, अश्वत्थामा, विकण, सेममदत्त, बाल्लीक, दुर्योधन 
झादि वीर मद्दारथी राजा हैं और जे तेजस्वी, बड़े धनु॒र्धारी और झुद्ध करने 
में चतुर हैं ऐसी ही प्रहार करने वाली कौरव सेना को व्यूह रच कर खड़े देख 
मेरे रोएं खड़े हो गये हैं और मुझे भूर्ा भा रही है । 

वैशस्पायन जी बोले--हे राजन ! यह कह वह अज्ञाव , राजकुमार 
कपट भेपधारी अर्जुन के सामने सूर्खतावश विज्ञाप करता हुआ कहने लगा । 
त्रिगर्तों से लड़ने के लिये सारी सेना लेकर मेरे पिता झुझे सूने नगर में 
छोड़ कर चले गये | मेरे पास भ्रब कोई सैनिक भी नहीं है । हे बदले ! 
पक तो सें बालक और दूसरे अकेंज्ञा | इन बड़े बड़े अखविशारदों से में केसे 
लड़ सकूँगा | इसलिये भ्रव तुम यहाँ से कैट चलो । 

वृहन्नज्ञा ने कहा---अभी तो तुमने शत्रु के साथ किसी वरह का युद्ध भी 
नहीं किया है से अभी से ठुम दीन बन कर क्‍यों शत्रुओं का हर्ष बढ़ा रहे 
हे। | तुमने ही मुझसे कौरवों के पास रथ ले चलने के दिये कहा था। से। 
मैं तो तुम्हें वहीं बहुत स्री ध्वजाओं से पूर्ण सेना के पास के चलूँगा-। 
साँस चाहने वाले ग्रिद्धों के समान आततायी कौरंव 8थ्वी के लिये बुद्ध 
किया करते हैं। से। दे महाबाह्े ! मैं तुम्हें उन्दींके पास ले चलेगा। तुमने 
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दियों और पुरुषों के सामने तो अपने पुरुषाथ की वी प्रशंसा फी थो, 
किए अब तुम क्यों नहीं लड़ते है गदि तुम गौओं को लेकर घर न से 
हो बीर लोग, ल्लियों और पुरुषों के सामने छुम्हारी दँसी करेंगे । सारपी 
के में सैस्मी ने मेरी भी ज्याति कर दी है से) मैं तो बिना गौएं छौतये 
नगर में जा नहीं सकता। सैरन्ध्री की की हुई प्रशंसा झौर तुस्दारे ठस 
समय के अनुकूल वाक्यों के स्मस्ण कर, मैं क्‍यों नयुद्ध करे ? अ्रतः तुम 
चीरेंज घरो ) 
उत्तर ने कहा-दे वृहलले ! कौरव भले ही भत्स्यराज फी यचहुत सी 
गौएं और घन हर ले जायें और ख्ियाँ भल्ते ही मेरी हँसी करें, मेरी गायें 
भले द्दी चली जाई, रक्षक बिना मेरा नगर भले दी सूना रहे और पिता 
के सामने चाहें में मले ही कॉपता खड़ा रहूँ किन्तु में युद्ध न फरूगा। 
चैशस्पायन जी बोले--दहे राजन ! इतना कह कर अपना; मान, दर्ष, 
घतु तथा बाण छोड़ कर कुणडलघारी राजकुमार उत्तर रथ से कूद कर 
नगर की ओर भागने लगा । | 
ये कम चिल्ला कर कद्दा--अरे | उन्निय के रण से भागने के! वीर 
न । रण में लड़ कर मर जाना ढर कर भागने फी 
कहीं भ्रच्दा है । २००७ 
3, > 
हिल जी बोले--है राजन ! इतना कह कर अजुन भी रथ से 
कूद कर भागते हुए राजकुमार के पीछे दौदने लगा | उस दौइने में 
उसकी रूबी पेणी और उदचने 400 
सकी लंबी वेणी ओर लाल वस् उंदने लगे । वेणी के! खेल कर भागते 
हुए देख हे खडे के न पहचानने वाज्ञे कुछ सैनिक उसके उस रूप के . 
देख कर हँलने लगे | उस्ते शीघ्र भागते दे बज कप 
मं लिप हुई अग्नि के समान चे ख कर, कौरव कहने छगे | राख 
५ न चेश में छिपा इुआ यह कौन है ? इसका 
कुछ अंग ख्री जैसा और कुछ पुरुष जैसा है हे 
है डसीकी ५ । इसका रूप तो अजुंन जैस 
| तरह गदन, उसीकी त * 
डी बैल इसका धिर है कल पद कक तुल्य भ्ुज्ञाएं और 
२ सा है। देवताओं में जैसे 
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इन्द्र हैं उसो तरद पुरुषों में घनक्षय है।इस लोक में श्रज्ुन के सिवाय 
झकेला कौन हम पर चढ़ाई कर सकता है । विराट के शूल्य नगर .में श्रकेत्ा 
उत्तर ही रक्षा करने के लिये रह गया था से वही लड़कपन से लड़ने .के 
लिये बाहर शाया था, कुछ पुरुषार्थ से नहीं । श्राज कल छद्म-वेष से रहने 
वाले अर्जुन के उत्तर अपने रथ का सारथी बना कर नगर के बाहर आया 
था । कही हम लोगों के देख कर घब्रढ़ा गया है और डर के सारे भागा 
जाता है । निश्चय ही उस भागते हुंए का पीछा करने वाला अज्न है । 
चैशम्पायन जी बोले--है राजन्‌ ! इसी वरद प्ृथक्‌ पएथक सब कैरव 
विचार करते रहे किन्तु कपट वेश में देख कर कोई भी निश्चय रूप से अद्छुन 
के न पहचान सके है भारत ! इसी बीच में सौ पग दौड़ कर अर्जुन ने 
भागते हुए उत्तर की चोटी पकड़ ली । अर्जुन से पकड़े जाने पर कायर के 
समान विरायपुतन्न घुरी तरह रोने लगा । हे 
उत्तर बोला-हे सुमध्यमे ! कव्याणी बहन्ले | मेरी बात सान कर 
जल्दी से रथ के लौथा ले चलो । जीवित रहने से बढ़ा कल्याण होगा । 
हे कुदननले ! यदि व्‌ मुझे छोड़ दे तो मैं तुमे शद्ध सुवर्ण की सौ सुहरें, 
सोने में जड़ी हुईं बड़ी चमकदार आठ चैदूयमणि, सुन्दर धोढ़ों से जता 
- हुआ सोने से सढ़े डंडों वाला रथ और दस मतवाले दाथी दूंगा । 
पैशम्पायन जी बोले--इस तरद विल्लाप करते हुए ब्दहवास राज- 
कुमार, को पुरुषच्याप्र अर्जन हँसते हुए रथ 'के पास ले आये । तहुपरान्त 
ढरे हुए राजकुमार से कहां, हे शत्रुकषण ! यदि तुम शत्रु से थु& नहीं 
कर सकते तो तुम घोड़ों को हाँको ओर मैं शत्रु से युद्ध करू गा। मेरे 
बाहुबल से रक्षित हो कर तुम रथ के उस शल्रुसेना की ओर ले चलो 
जिसमें बढ़े भयानक महारथी हैं और जिसमें घुसना बढ़ा कठिन है। हे 
श्रेष्ठ रानकुमार ! ठुम परन्‍्तप जत्रिय हो कर डरो सत। पुरुषसिंह हे।कर, 
शत्र के बीच में आ। कर घबरड़ाते क्यों हो? .जिस रथी सेना में दो 
बढ़ा कठिन है, उसी कौरवसेना में घुस कर और युद्ध कर के मैं तेरे पथुअ 


गा विरादपर्व 


के छुद्ा काऊँगा । हे नरश्रेष्ठ | तुम मेरे सारथी बनो। मैं अब कौरवों से 
ले गा। है भरतश्रेष्ठ इस तरह शपराजित अर्जुन ने राजपुन्र उत्तर क्र 
एक सुहूर्त तक समझाया छुकाया | फिर भी युद्ध करमा न झाहते बाल, 
निश्चेष्ठ एवं जड़ चने हुए सयभीत राजकुमार उत्तर के श्रेष्ठ रथी भ्रजुन ने 
रथ पर बैठाया । 


न्‍अललकसतनरलमलामपाकमनम<# 


उन्तालीसवाँ अध्याय 
अर्जुन का रथ के शमी के पास ले जाना, अजुन के 
भय से कौरवों का ढरनां 
वैशापायन भी बोले--हे राजन्‌ | नपुंसक के चेष से उस नरपुश्नव 
के रथ में शमी दच्ध की ओर जाते देख कर, भीष्म द्ोण आदि कौरवों के 
सभी प्रमुख येद्धागण अजैन के भय से घबंडा उठे | उन सब के हतोत्साह 
हेतते और विचित्र अपशक्ुनों का होना देख कर शासज्ञानी भारदाज आचार्य 
ब्ोण कहने लगे । इस ससय पत्रन रूखा और प्रचशह चल रहा है और 
चारों भोर धूल उड़ रही है। आकाश भस्म की रंगत के छँघेरे से व्याप 
हो-रहा है। आकाश में रुखे रूखे विचित्र विचित् बादल देख एढ़ते हैं। 
अनेक ध स्थानों से निकले पढ़ते हैं। दिशाए' दारुणरूप से प्रकाशिद 
हो रही हैं और गीदढ़ रो रहे हैं। घोड़े चाँसू बहा रहे हैं और बिना 
दिलाए ही ध्वजाए' कॉप रही हैं । इन सब लक्षणों से प्रतीत होता है कि 
शीघ्र ही कोहे भयानक घटना होगी, इसलिये सब लोग सावधान हे 
जाओ । अपनी रहा के बह पेना कर सेना के खड़ा करो। योधन 
पम घरना 
सर्वेशाडं का आनने श्र भर के न राां बी 2७ 


पुसक वेष में आता इथा यह दीर नि 
शर्जुन के हल 
अर्जुन है । हे गाह्ेय भीषा । हनुमान को “बजा धारण करने वाला, इस 
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का पुत्र, किरीट धारण करने वाला अर्जुन ही नपुंसक के वेष में यहाँ आ 
रद्दा है भौर गौए' जीत कर ले जायगा | यह परन्‍तप, सव्यसाची तथा 
महापराक्रमी अजुन दी है, देवता और असुर भी सिल्ल कर चाहे आ जायें 
तो भी यह बिना युद्ध किये लौटने वाला नहीं ।इस वीर ने वन के कष्ट 
सहे हैं ओर इन्द्र से शिक्षा पायी है। अतः क्रोध में भर यह विकट 
: संग्राम करेगा । इसका सामना करने वाला कौरवों में तो हमें कोई दीखता 
नहीं । सुनते हैं कि, हिमालय पर किराद-वेष-घारी उमरापति महादेव से 
युद्ध कर के अजुन ने उन्हें प्रसन्न किया था। (यह सुन कर) करण बोला-- 
आप सदा अत की अशंसा कर के हस लोगों की निन्‍्दा किया करते हैं, 
किन्तु श्र्जुन हमारी और दुर्योधन की एक कल्ला में भी तो पूरी पूरी बरा- 
बरी नहीं कर सकता। 

दुर्येधिन ने कह्दा--हे राजा करण ] यदि यह अज्जैन है तो हमारा कार्ये 
पूरा हो गया। क्योंकि पहचाने जाने पर पाण्डवों के बारह चर्ष के लिये 
. फिर बन जाना पड़ेगा और यदि यह और ही कोई पुरुष नपुंसक के वेष 
में भराया है तो में अपने पैने बाणों से इसे एथ्वी पर सुला दूँगा । 

चवैशस्पायन जी बोले--हे जनसेजय ! परन्तप छतराष्ट्र-पुत्र की बात सुन 
कर भीष्म, द्वोण, कृप, अश्वत्थामा आदि ने उसके ( दुर्योधन के ) पुरुषार्थ 
की प्रशंसा की |. 


2 वन-अ2मस9-+माक नमक." 


चालीसवाँ भ्रध्याय 


अजुन का उत्तर से कहना कि शमी पर से : 
शद्धों को ले आओ 
घेशन्पायन भी बोले--है राजा जनमेजय ! उस शमी दृत्त के पास 
पहुँच कर अजञेन ने विराटपुत्र को सुकुमार और संग्राम विषय में अत्पश् जान 
 स० चि०--७ 


रे -.. विरायपवे . 


कर उससे केहा--हे उत्तर ! मेरे कहने से तू इस शमी वृक्त पर चढ़ कर उस 
पर रबखे हुए धनुष आदि अश्य शस्र उतार ज्ञा । क्योंकि तेरे इृथियार मेरा 
' बल सह न सकेंगे और न मेरे भार को ही सह सकेंगे श्रौर न हनसे हाथी ; 
ही मारे जा सकेंगे और न मेरे वाहुविक्षेप के! ही यह सह सकेंगे और न 
इनके द्वारा शत्रुओं पर विजय मिलेगी | इसलिये हे भूमिञ्ञय ! तू इस पत्तों 
से भरे शमी वृक्त पर चढ़ जा | ये धनुप आदि पाण्डवपुत्र ग्ुधिष्टिर, भीम, 
अजुन , नकुल और सहदेव के हैं. । इनके सिवाय वहाँ ध्वनाएँ, वाण तथा 
चीरों के दिव्य ककच भी हैं और यहीं पर मद्दापराक्रमी श्रज्जुन का प्रसिद 
गाण्ढीव धनुष भी है, जो एक लाख घनुषों के वराबर और राष्ट्र को बढ़ाने 
चाज्ा है। बढ़े श्रम के! सहने वाला तथा ताल वृत्त के समान विशाल काय 
है। सब श्तरों से वह बड़ा है, शत्रुओं का नाश करने वाला, प्षाने से महा 
हुआ, दिव्य, चिकता, दिद्र रहित तथा लंबा है। युधिप्ठि,, भीम, नकल 


लगे के भी धनुष उसी तरह बढ़े सुन्दर, भार सहने वाले और 
झड़ हैं। 


न्‍पलन>+७+--मनवान५++०अ»न- «मनन. 


. इकतालीसवाँ अध्याय 


उत्तर का शमी पर से श्रों को उतार कर 
0 
अजुन के पास लाना 


को सुदों छूना उचित नहीं। हे इहचल्ले ! 
* इस स्त्त शरी 

सु्दों उठने चालें की तरह अपतविद्र हो जाऊँगा हक अल के हक 

को छूने ज्ञायक भी न रह जाईँगा। ऐसा काम तुम मुरूसे क्यों करवाती 
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द्दो। वृद्दततला ने फह्ा--है राजेन्द्र ! तुम डरो मत । यह मुर्दां नहीँ है; 
किन्तु ये बँधे हुए जो दीख रहे हैं शत््र हैं, इनके छूने से तुम पवित्र तथा 
व्यवह्वार के योग्य ही रहोगे । हे राजपुत्र | भज्षा में तुमले सनस्वी ज्न्निय 
कुक्ष में उत्पन्त राजकुमार से ऐसा निन्‍्दनीय कर्म क्‍यों कराऊँगा। 

वैशम्पायन जी ने कह्--पार्थ से इस तरह उत्तर पा कर, कुण्डलधारी 
विराटपुत्र विवश हो कर रथ से कूद कर शसी श्वक्ञ पर चढ़ गया। रथ पर 
चैठे ही बैठे शत्रुताशन धनअ्षय ने उत्तर से कहा कि, वृत्त में बँघे शत्रों को 
शीघ्र खोल लाभो और धनुपों पर बँघे पत्तों के शीघ्र खोल कर फेंक दो । 
राजकुमार उत्तर ने विशाल वत्तस्थल वाले पाण्डवों के बहुमूल्य धलुषों के 
चृत्त पर से जल्दी जल्दी उतारा और उन पर बगे पत्तों को शीघ्र भाड़ 
डाला | उनकी प्रल्ञ्ञाओं के ला कर उत्तर अन्य चार विशाल धघजुषों के 
साथ गाण्डीव धजुप के देखने लगा | सुर्य के समान चमचसाते धनुष जब 
खोले गये तव उदय हुए तेजस्वी अद्द के समान उनकी कान्ति फैल गयी। 
सर्पो के जम्भाई लेने के समान उन विशालकाय धलुषों के देख कर, विराद- 
पुत्र के रोएँ खड़े हो गये और वद्द घवढा उठा | उन विशाज्ञ और तेजस्वी 
धनुपों को छू कर उत्तर, अज्जैन से बोली । 


'कैम्समम/वर्रधमालमान्यरूपकाजभाम 


बयालीसवाँ अध्याय 
उत्तर का अर्जुन से पूछना कि ये शख्त्र किसके हैं ! 


उक्त ने एँडा-जिसझे ऊपर सोने के सौ बिन्दु हैं और जिस पर 
हज़ारों और लाखों जगह सेना लगा है, ऐसा उत्तम धनुष किसका है ! 
जिस घलुप के परष्ठ भाग पर सोने के हाथी बने हैं और जिनके सिरे और 
बीच के भाग बड़े सुन्दर हैं ऐसा यह घलुष किसका है ? श॒द्ध सुवर्ण के 
हुन्द्रगोप कीट जिसके पृष्ठ पर बने हैं, जो बड़े अच्छे दीज पड़ते हैं, सो! यह 
उत्तम धन्रुप किसका है ? सोने के दीन सूर्य जिस पर बने हैं और जो अपने 


के विरादपचें 


हेज से प्रकाशित हो रहा है वह उत्तम घन्ुप किप्तका दे ठपे हुए सेले हर 
छुगनू जिस पर बने हैं और सुवर्ण तथा मणियों की जिस पर चित्रकारी हैं 
ऐसा उत्तम धलुष किसका है ? सोने की नोकों वाले, पर लगे, सोने के तरकछ 
में भरे हुए ये हज़ारों बाण किसके हैं? ये विपाट नामी; शिला पर पैनाये 
हुए तेज्ञ धार वाले गिद्ध के पर और लोहे के दण्डों वाले चाण किसके हैं ! 
यह काले रह का तरकस जिस पर पाँच सिंहों के चित्र बने हैं और सुभर के 
कानों की तरह जिसमें दृश बाण भरे हैं, किसका है £ ये मोटे और लंबे 
अधैचन्काकार शत्रुओं का रक्त पीने वाले सात कौ वाण किसके हैं? और 
सुनहले पर चाले, जिनके अमग्रमाग का वर्ण तोयों के पर की तरह है ओर 
नीचे जिनमें सुनहल्ली रेखा हैं, जो केवल क्ोदे के वने और बढ़ी पैनी घार 
वाले ये बाण किसके हैं ? भारी बोक सहने वाला, दिव्य, शतब्रुशों 
में भय उत्पन्न करने वाला, जिसका झुख मेढक की तरह भौर जिसकी मूठ 
पर मेढक के चित्र बने हैं ऐसा यह खज्॒ किसका है? ज्याप्रचमे की स्यान 
में बन्द, जिस पर तरह तरद के सोने के चित्र हैं, जिसकी सू5 सोने की है, 
बढ़ी तेजुधार वाली और घुँघुरू लगी यह तलवार किसकी है ? गोचसे के 
कोश में रदखी और बड़ी निर्मेल, यह विमत्ञ तलवार किसकी है ? सेने 
की सूठ वाज्ञी निषधदेश की बनी हुईं, भार सह सकने वाली, सोने 
की बनी और बकरे के चसड़े के कोश में रबखी हुईं यह तलवार किसकी है 
काली, तेज धार वाली, अग्नि के समान चम्रकती हुई, लंबी, सेने के 


स्थान से बन्द, सारी, सेने के फूल जिस पर लगे हुए हैं, भारी चोरों के 
रोकने बाली यह तलवार किसको है ? 230 “किक के 


ई इसका स्पर्श जहरीले साँप जैसा 

हक के शरीर में प्रवेश करने बाली, भारी बोर सहने वाली, दिव्य 
रेयों के! भयदायक है।हे बुदच्ले ! इन सब अख शज्तों का पूरा 

डाल सुमे वतलाओ । इन्हें देख कर मुझे बढ़ा आएचर्य होता है। ह 
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३ सवाँ 
ई तंतालीसवाँ अध्याय 

अजुन का उत्तर से कहना कि ये अख्न पाण्डवों के हैं 

पुदत्ञ्षा ने कहा--जिस धनुप को तुमने पहले पूँछा था वह शत्रु 
सेवा का नाश करने वाज्ञा, अड्ुन का लोकप्रसिद्ध गारडीव धनुष है । सब 
शायुधों की श्रपेणा भारी भर सोने से मढ़ा हुआ, यह अर्जुन का गाण्डीव 
नामक परम श्रायुध है | यह भ्रकेला लाखों भहुपों के बराबर है और राष्ट्र 
के बढ़ाने वाज्रा है। इसीसे अर्जुन ने संग्राम में देवताओं और मलुष्यों को 
जीता था। तरद्द तरह के रंगों से चित्रित, चिकने, विशाल तथा छिद्र रहित 
इस धनुप को देवता, यन्‍धर्व तथा दानव वर्षों से पूजते चलें आये हैं। पूरे- 
काल में एक हजार दिव्य वर्षा तक अक्ा जी ने इसे घारण किया था, फिर 
४०३ वर्षों तक प्रजापति ने इसे रक्खा। ८१ चर्ष तक इसे इन्द्र ने रक्‍खा, फिर 
६०० चर्ष तक यह चन्द्रमा के पास रद्दा और फिर १०० चर्ष तक महारात 
घरुण इसे झपने पास रक्खे रहे। इसके बाद ६५ वर्षो से यह श्वेतवाइन 
चाल पार्थ के पास है| बड़े दिव्य और बड़े शक्तिशाज्ञो, इस उत्तम धनुष 
के चारुदर्शन वरुण से पार्थ ने प्राप्त किया था। देव मनुष्यों से पूजित 
सुन्दर पारश्व वाला, बीच के भाग में जिसमें सेना लगा है वह भीससेन का 
है । इससे उन परन्तप ने सम्पूर्ण पूर्व दिशा को जीता था । दे विरादपुत्र ! 
इन्द्रगोपों के चित्र वाला दर्शनीय उत्तम धरुप महाराज दुधिष्ठिर का है। 
जिसमें सेने के सूर्य चमकते हैं और जो _खूब चमक रहा है पह्द 
झायुध नकुज्ञ का है।तपे सोने के विचित्र जुगनू जिस पर चमकते | 
वह घन्ुप साझ्ीपत्र सहदेव का है । ये छुरे से पैनी धार वाले, पर लगे 
ओर सर्प के विष जैसे ज़हरीलें सहख बाण अजुन के हैं । संभाम में ये तेज 
से प्रव्जलित रहते हैं और बड़े शौंध्रमामी हैं । ये संआम सें शबरुन्यूह को 
तोड़ कर उनका नाश कर के भी अ्रत्तयय रहते हैं । ये लंबे, - विशाज् और 
अधचन्द्राकार, शत्रुओं का नाश करने वाले भौस के बाण हैं। पाँचसिदों 


. --विराटपर्व: - 


के चित्रवाला, पीले रंग के तेज़-घार वाले और सुनहल्ते पर के बाणों से भरा 
यद तरकंस नकुछ का है। जिन्होंने पूर्ण पश्चिम दिशा केा- जीता है यह 
तरकस उन्हीं धीमान माद्रीपुत्न नकुल का है.। सुपाँकार. और बैरियों 
का नाश करने वाले और अछुत काम कर दिखाने वाल्ले ये बाण बुद्धिमान 
सहदेव के हैं | ये मोटे और लंबे और तीन तरफ पैनी धारों वाले और 
सोने के ये बाण महाराज युधिष्ठिर के हैं। मेढ़क के सुँह जैसी मूठ 
चाला, जिसकी पीठ पर मेढकों के चित्र घने हैं और जे। संग्राम में बढ़ा 
भार सह सकता है ऐसा यह दृढ़ खड़ अर्जुन का है। च्याप्तचर्म के कोश में 
रखा हुआ यह दूसरा लंबा, दिव्य, भारी और बोझ सह सकने वाला तथा 
शत्रुओं में भय उत्पन्न करने वाला खज्न भीम का है| इसी तरह पेनी धार 
वाली, सेने की मूठ वाली, विचित्र स्यान में बन्दु और सब से उत्तम तल्नचार . 

महाराज युधिष्टिर की है। बकरे के असड़े के म्यान से बन्द, दृढ़, गुरु सार के 
खदने वाली, चौथी तलवार नकुल् की है। यह जे। बड़ी भारी और बैल के 


चसड़े की स्थान में बन्द, सज़बूत तथा सब तरह के भार के सहने चाली 
लंबी तत्नवार सद्ददेव की है । 


चवालीसवाँ अ्रध्याय 


। ह ह 
उत्तर का अजुन से उनके अथ सहित दक्ष-नामों का पूँ छना: 
उत्तर ने एंचछा--आशु पराक्रंमी लिन स 


कर हात्मा पाण्डवों के ये सुन्दर 
के के चमकीले शख्र हैं, वेवैरियों का नाश करने वाले अज्जैन , कुरुवंशी 


नकुछ, सहदेव और भीम कहाँ हैं ?-वे सब वैरियों का नाश 


करने चाले महात्मा राज्य के जुए में हार कर जंब से चन सें गये हैं, तब से 
उनकी आई रबर नहीं सुनायी पड़ी। प्रसिद्ध स्रीरल पाञ्ञाल्ी दौपदी ज्ञो 
झुए में द्वारे हुए पाणहयों के साथ बन में गयी थी, कहाँ है .? 


चवालीसमवाँ भ्ध्याय १०६ 


अजुन ने कहा--मैं ही पार्थ भर्जन हूँ, तुम्हारे पिता के कंक नामक 
सभासद थुधिष्टिर हैं, तुग्हारे पिता के रसोइया बच्चव भीम हैं, अश्ववन्ध 


* भकुल है, गोपाल सहदेव है और जिस सैरन्पी के लिये कीचक सारा गया 


रू 


था, वही ह्रौपदी हल | 

उत्तर ने फहा--मैंने पहले भ्र्डुन के दस नाम सुने थे, जो तुम उन्हें 
यतलाशो तो मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूँ | 

अजुन बोले-- ऐ उच्तर ! तुमने जे सेरे दस नाम सुने हैं से में बतलाता 
हैँ सुनो । मैं जे कहूँ उसे तुम एकाअचित्त हो कर सुनो । भर्जुन, फागुन 
किरीरी, जिष्ण, श्वेतवाहन, चीभत्सु, विनय, कृष्ण, सव्यलाची और घधनझञ्ञय 
( यही मेरे दस नाम हैं )। 

उत्तर ने कहा--तुग्हारा नाम विन्ञय, श्वेतवाहन, किरीदी तथा सच्य- 
साथी क्‍यों पढ़ा ? तुर्हारे अर्जुन, फाठगुन, जिष्णु, कृष्ण, वीभत्सु और 
धनक्षय आदि नामों के क्या श्रथ हैं ? से सुमे अच्छी तरह समझाओ । मेंने 
वीर अर्जुन के नाम ही सुने हैं, इनका धर्थ में नहीं जावता | अतः यदि तुम 
उन नामों के श्र्थसहित पझुझे बतलाओ तो मैं तुरहारी बातों पर विश्वास 
करू | 
अर्जुन ने फहा--मैं सब देशों को जीत कर धन ले भाता हूँ और उसी 
धन के काम में लाता हूँ। इसीलिये मेरा नाम धनअ्य है। संग्राम में जा कर 
भदमत्त चैरियों के बिना हराये में पीछे नहीं कलौठता। इसीसे मेरा नाम 
विजय है। संग्राम में भेरे रथ में सोने के कवच पहने हुए श्वेत घोड़े जुते 
रहते हैं इसीसे लोग सुम्ते श्वेतवाहन कहते हैं। मेरा जन्म डत्तराफाव्गुनी 
नघत्र में हिमालय पर्वत पर हुआ था। इसीसे मुझे लोग फाल्युन कहते हैं । 
पूर्वकाल में बढ़े बड़े दानवों से जब मैं लड़ने जा रहा था तब उस संमय सूर्य 
के समान चमकता हुआ मुकुट इन्द्र ने. मेरे मस्तक पर पहनाया था; इसीसे 
मेरा. नाम किरीटी पड़ा। युद्ध में लड़ते समय में कोई भयद्लर कर्मे नहीं 
करता; इसीसे देवता और मलुष्य मुझे वीभत्सु क्दते हैं। युद्ध में गाण्डीवें 


“१०४ विराय्पर् 


पर दोनों हाथों से बाण चक्ता सकने के फारण मेरा नाम सब्यसाबी 

राह । चारों ओर समुद्र से घिरी प्थिवी पर मेरे समान सैर वर्य केाई 
नहीं है और सदा निर्मेल कर्म ( शुक्ध ) करने के कारण में भ्रुन कट्टलाता , 
हूँ। दु्देमनीय शत्रुओं का दमन करने और इन्द्र का पुत्र होने से, मेरा नाम 
लिष्णु है। मेरा दसवाँ नाम कृष्ण मेरे पिता ने प्यार से रक्‍्खा है | क्योंकि 
उज्बत्ञ बे का होने से में उनका बढ़ा प्यारा था; ( दित्ताकर्षक होने से 
कृष्ण चाम पढ़ी )। 

वैशस्पायन जी बोले--हे जनमेजय | तब तो पास जा कर उत्तर ने अर्जुन 
के नसस्कार किया और कहा--मेरा नाम भी उत्तर और भूसिश्लय है । 
अपनी आँखों से हे पार्थ मैं तुम्दारा दु्शन कर रहा हूँ। है धनझय ! 
कुद्दारा स्वागत है। हे लोहिताज्ञ ! नागराजकरोपभ, सहयवाहु अजैद ! यदि 
अज्ञान से मैंने कोई ख़राब बाद आपसे कही हो तो उसे आप जमा कीजिये । 
आपने पहले बढ़े बढ़े झराश्नयकारक कर्म किये हैं। झव मेरा भय दूर हुआ 
और आपसे मुझे अरब वढ़ा अचुराग होगया है । 


ध्ज५ तालीसवाँ 
.पतालोसवाँ भध्याय._ 
: - अजुन के नपुंसकत्व सम्मन्धी उत्तर की शा का. . 
जी र * ॥॒ 
! अजुन द्वारा समाधान - 


उत्तर ने कह्ा--आप बढ़े रथ में बैठ कर झुक सोरधि के सेना के र 
किस भोर चलने की आज्ञा देते हैं? | 


अत ने कहा--है पुरुषव्याप्र ! मैं तुमसे असन्न और अब तुम्हें कोई 
भय नहीं है । युद्ध में तुम्दारे सब रणविशारद कग मार व | 
अब तुम सावधान दो जाओ भौर है मद्दाबाहो ! शत्रु के साथ जे। मैं भयज्नर 
जद मे करे उसे तुम देखो । अब जल्दी से बाणों से भरे तरकसों के। मेरे 
रुप में वाँध दो और सेने की मूठ वात्षी एक तक्षवार भी ले झाझो । 


पैंतालीसववॉँ 
सर्वाँ अध्याय १०३ 


बैपग्पायन जी योले--भ्रजुुन की चारा सुन कर उत्तर शीघ्र ही ऋदझुन के 
राख जे कर उतर झाया | अरैन ने फह्टा--मैं कौरवों से लद कर निश्रय ही 
तुम्हारे पश्चुभों के जीत ल्ाऊँगा। तुम्हारे रथ के चारों ओर मैं नगरप्राचीर की 
तरइ अपने बाहुबल से तुम्हारी रक्षा करता रहूँगा | रथ के पहिये आदि अंग इस 
र्थझुपी नगर के घर हैं, मेरी दोनों भुजाएँ किले के समान हैं, धनुष का रोदा 
इसमें पानी के पनाले हैं, रथ के चलने की घरघराहट ही नगाड़े के शब्द हैं । 
इस रथ के तीन ठंडे ही नगररक्षक घुड़सवार, द्ाथीसवार तथा रथी सेना 
है, इस रथ की पताका ही नगर की पताका है। इसी रथरूपी नगर में मेरे 
द्वारा तुम रछित रहोगे | गारहीव घजुप हाथ में धारण किये हुए मेरे साथ 
सस्‍्थ में ठुर्दारे बैठने से छुम्दें शत्रुसेना कभी भी नहीं जीव सकती। हे 
विराटपुत्र | तुर्हें श्र भय नहीं करना चाहिये | 

उत्तर ने फहा--है अर्जुन ! में जानता हूँ कि तुम संग्रासभूमि में श्रीकृष्ण 
या इन्द्र का भी सामना स्थिर रह कर, कर सकते हो। इसलिये अब मुझे 
रर नहीं है। किन्तु केवल्ल पुक वात को झाचते सोचते मैं मोहित हो जाता 
हूँ और दुवृद्धि ही से में उसका छुछ निश्चय नहीं कर सकता। चह बात यह 
है कि, तुम्दारे शरीर पर रूप और वीरोचित चिन्हों के होते, हुए भी तुम 
किस कर्मफल से नपुंसक हुए। मैं तो तुम्हें छीववेष में शिव, गन्धवराज 
अथवा इन्द्र मानता हूँ । 

अर्जुन ने फद्दा--साल भर हुआ मैंने अपने बड़े भाई की श्राज्ञा से मत 
झारम्भ किया था और उसी चत का पालन मैं अभी तक कर रहा था। 
हे महाबाहो ! मैं सच कहता हूँ कि, मैं नपुंसक नहीं हैं.। बल्कि अपने धर्म 
में युक्त हूँ। दे राजपुत्र ! अब हमारा घत समाप्त हुआ और हमें उत्तीर्ण 
हुआ जानो । : ः 

उत्तर बोल्ा--है नरोत्तम | आज आपने मेरा सन्देद मिटा कर बढ़ी दया 
की। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि, आप ऐसे लत्चणों वाला पुरुष 
नपुंसक नहीं हो सकता । ऐसी सहायता पां कर तो मैं देवताओं से मी युद्ध 
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कर सकता हूँ | मेरा भय श्र जाता रहा अब आप बतलाइये में क्या करूँ 
शत्रु के स्थों के! तोदने वाले तुरहारे बेड़ों के मैं हाँछगा। क्योंकि हे घुरुप- 
ओष्ठ ! मैंने सारथिपना अपने पिता से सीखा है। श्रीकृष्ण के दारुक भौर इन्द्र 
के मावल्लि के समान ही, हे नरपुड्धव ! आप मुझे एक शिक्षित सारयि समझे । 
“इस रथ में आगे की तरफ दाहिनी ओर सुग्रीव के समान जे। घोड़ा जुता है, 
वद्द इतना तेज्ञ दौड़ने वाला है कि, दौढ़ते में उसके पेर तक नहीं दिखलायी 
पढ़ते । और जो घोड़ा रथ के आगे बाई ओर जुता है वह तेज्ञ चलने में 
सेघपुष्प की तरह है और थाई ओर पिछली तरफ़ सेने का कवच धारण 
किये जो सुन्दर घोड़ा जुता है, वह शैब्य घोड़े के समान बलवान और तेज़ 
चलने वाला है और जे दाहिनी ओर पिछली तरफ़ जुता है, वह घोड़ा बल 
में और तेज्ञ चक्नने में बलाहक से भी अधिक है । तुम्हारी तरह धलर्धारी की 
सवारी के योग्य ही यह रथ है। मेरी समर में तुम भी इस रथ में चैठ कर 
युद्ध करने के येप्य हो । 
वैशस्पायन जी बोले--हे जनमेजय ! तदुपरास्त अर्जुन ने हाथ से 
सेने के कड़े उतार डाले और सेने का विचित्र कवच पहन लिया और 
अपने काले पुंघराले बात्नों को सफ़ेद कपड़े से बाँध दिया, फिर पूर्व की ओर 
सुख कर के पवित्रतापूर्वक रथ पर बैठे हुए महाबाहु भर्जुन ने अपने सव द्व्यि 
शत्रों का स्मरण किया। स्मरण करते ही राजपुत्र अजुन के सामने चे 
हाथ ज्ोढ कर आ खड़े हुए और बोले--हे पाण्डुनन्द्न ! रे 
किकर परस डदार आपके पास आ पहुँचे अदा पक 
आ पहुंचे । अजुन ने प्रणाम कर सब का 
हाथ से स्पर्श किया और कंहा--समय पर तुम सब याद 
एद करते ही झा 


जाना अस्तरों को धारण करने & 
५ गरने पर अजुन 
उन्होंने गाण्डीव धनुष के बढ़ा आनन्द हुआ और 


ज्षगाते ही घनुष से थं े रोदा चढ़ा कर टंकार लगायी। उन्तके र॑ंकार 
आतो वो हाई डी शब्द निकलना और ऐसा प्रतीत होने लगा 
ले डे 3 में टकरा गये हों । घथिवी कॉँप उठी, वायु चेग से- 


दियालीसवोँ अध्याय बडे 


द्लिने लगीं, धाकाश चलता सा सालूस पहने लगा भौर पेढ़ हिलने लगे । 
कौरवों के उस शब्द से ऐसा सालूस पढ़ा, सानों कहीं चन्रपाव हुआ और 
वे समझ गये कि, भर्जुन ने घनुप में टझ्शार लगायी है । । 

उत्त ने फ्टा--है पाण्डवश्ने्ठ | श्राप शो अकेले हैं और ये महारथी 
यहुत से हैं। संग्राम में सर्व-शसख्ाख-पारज्ञतों के भाप किस तरह जीतेंगे ? 
है फान्तेय | आ्राप तो असद्याय हैं भौर कौरवों के पास पूरी सहायता 
हैं। धतः है महाबाही ! झपके सामने में भयभीत खड़ा हुँ। भर्ुन ने हँस 
कर फट्ा कि तुम सत उरो। सहावली गन्धरवों के साथ घोषयात्रा वाले 
युद्ध में सेरा सहायक फौन मित्र था ? खाण्व वन के जलाने के समय 
जब देव दानथों से मेरा युद्ध हुआ था; तब उस समय कौन भेरा मित्र 
था ? मद्दावज्षी निवातकवच और पौल्ोस नामक दानवों से इन्द्र के लिये 
युद्ध फरते समय कौन मेरा सद्दायक था £ पाश्चाली की स्वयम्बरसभा में जब 
बहुत से राजाओं के साथ मेरा युद्ध हुआ था ; हे ताव | उस समय भी 
तो इमारा केाई सहायक न था । गुरु द्रोण, इन्द्र, कुबेर, यस, वरुण, अग्नि, 
कृपाचाय, माधव कृष्ण और पिनाकपाणि शिव भआदि की मैंने उपासना 
की है । इस पर भी इन लोगों से मैं क्यों न लड़े,--शीघ्र चुम रथ के बढ़ाओं 
और झपने मन की चिन्ता के दूर करो।.. 


न्‍डिकलेशआसकेलयाा८मम»»+८ समर ८पमब कक. 


छियालीसवाँ श्रध्याय 


हर] के श 
अर्जुन का कौरवों की ओर चलना, द्रोणाचाय 
द्वारा अपशकुन्नों का वर्णन 
चेशस्पायन जी बोले--है जनमेजय | शमी की प्रद्षिणा कर और उत्तर 


मे सब श्म्ों के ले कर चल दिये | 


के सारथी बना, पाण्डवश्रे्ट अजुन अप क्र 
अर्जुन ने वर्ष की 


चलते समय सिंह के चिन्हवाली ध्वज्ञा. रथ से उतार कर, 


ड़ 


न विरादपव्व 


जड़ के पार रख दी । विश्वकर्मा द्वारा रचित दैवी साया वाले सिह के समान 
पूँछु वाले बन्दर से चिन्हित ध्वजा वाले रथ का जिसे अग्नि ने दिया था, 
झअजुन ने ध्यान किया । भ्रग्ति ने ध्यान करते जान कर भूतों के ध्वजा पर 
रहने की आाशां दी। वह विचित्र अंगों वाली ध्यज्ञा सहित, बड़ा मज़बूत, 
रण सामग्रियों से भरा हुआ दिव्य तथा सनोरस रथ आकाश से उतरा | 
डस रथ के उपस्थित देख कर अजुन ने उसकी प्रदक्षिणा की और चे 
चीभत्सु, कौन्तेय, श्वेतवाइन रथ में बैठ गये । उन्होंने चमड़े के दस्ताने 
पहन कर द्वाथ में घनुष ले लिया | इसके उपरान्त हनुमान की ध्वजा वाले 
अज्न उत्त की ओर चलन दिये और शत्रुसेना के पास पहुँच कर अरिसर्दन 
बलशाली अजुन ने शत्रुओं के केपाने वाला महाशंस्र चजाया। शह्ढ के 
शब्द के सुन कर रथ में जुते घोड़ों ने घुटने टेक दिये और उत्तर भी ढर के 
मारे रथ के अन्दर खिसक पड़ा । अर्जुन ने घोड़ों की वागडोर खींच कर उन्हें 
खड़ा किया और उत्तर के छाती से जगा कर आश्वासित किया । 

अज्लुन बोले--हे श्रेष्ठ राजपुन्न ! डरो मत, तुम परन्‍्तप चत्रिय हो। हे 
सुरुषध्यात्र ! शत्रु के बीच में आ कर क्‍यों घबड़ाते हो ? तुमने श्धों और 
भेरियों के शब्द तो बहुत सुने होंगे और ' सेना के ज्यूहों में खड़े हाथियों की 


- चिघाड़ें भी खूब सुनी होंगी। वही तुम, इस शक के शब्द के * 
क्यों घबदढ़ा गये ? हक हो 


तुम साधारण मनुष्यों की दरह विवर्ण 
के पक: सलु् तरह विवरण और तेजहीन 


उत्तर ने कह्ा--मैंने शह्लः और भेरियों के शब्द बहुत सुने हैं और सेना 


के ब्यूडरों सें खड़े हाथियों की चिंघाईें भी खब सुनी 
शझ्ड का शब्द मैंने पहले कभी सिम मय कल 
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घ्यजा ने सव दिशाएँ ढॉँक रबसी हैं | इससे वे मुझे दिखलायी नहीं पढ़ती ॥ 
गाणदीव के शब्द से तो सेरे कान वहिरे दो सये हैं। यद कह कर उत्तर ने 
जब रस बढ़ाया, तब शजुन ने कद्दा | अर्जुन बोले--दैे राजपुत्र | एक स्थान 
पर रध का खड़ा कर के अपने पैरों से भच्छी तरह उसे दाबे रहे। और 
क्गाम के ,खूघ कस के पकढ़ लो | मैं शह्भ के फिर बजाता हूँ । 
वेंशग्पायन जी बोलें--इतना कह कर वे पव॑तों, गिरि की गुफाओं, 
दिशाओं और श्नों के विदी्ण करते हुए शट्ठ के बजाने लगे। उत्तर भी 
उस समय रथ में चुपका बैठा रहा | शह्लु के शब्द, रथ की घर्घराहट और 
' गाण्डीव के ट्क्कार से प्रथ्वी कॉपने लगी। धनअञ्षय ने उत्तर के फ़िर 
शझाश्वासन दे कर शान्त किया। 
द्रोण ने कह्ा--मेघ गजन की तरह इस रथ की जैसी घर्घराहट है 
और लिप्त तरह इस समय भूमिकस्पद हुआ है इससे साफ़ मालूम पढ़ता है 
कि यह योद्धा सब्यसाची के सिवाय भौर काई नहीं है । हमारे शर्तों की 
आभा फीकी पड़ गयी, घोड़े उदास दीख पड़ते हैं, यजश्ववेदियों की धक धक: 
जलने बाकी अग्नि मन्‍्द पढ़े गयी है, सूर्य की ओर मुख कर के हमारे सब 
पशु भयद्वर चीत्कार कर रहे हें आर हसारी ध्वजाओं पर आ शञ्रा कर कौए 
चैठ रहे हैं । हमारी बाई ओर आ कर पहक्ती बड़े भय की सूचना दे रहे हैं। 
सेना के बीच दो कर विना घायल हुए ही गीदढ़ रोते हुए भागे जाते हैं । 
इससे प्रतीत होता है कि कोई बढ़ा भारी भय आने वाला है। आप 
ज्ोगों के मैं रोमाश्चित देखता हूँ । इससे थुद्ध में अवश्य हम क्षत्रियों का नाश 
होगा । ज्योतियाँ प्रकाशित नहीं हो रही हैं, पष्ठ पक्षी सभी व्याकुल हैं । 
इन विविध प्रकार के सब उत्पातों से तो ज्षत्रियों का नाश होता देख 
पड़ता है। इनमें हमारे नाश के ही लक्षण विशेष रूप से देख पड़ते हैं। 
है राजन ! प्रज्वलित उल्काएँ तस्द्वारी सेना के सामने ही गिर कर सेना का 
हुःखी कर रही हैं और सब बाहन दुःखी हो कर रो रहे हैं । तुम्हारे सामने 
ही गिद्ध सेना के चारों ओर आ बैडे हैं | पार्थ के बायों से पीड़ित होते 


११० - बिराठपवे 


हुए तुम अपनी सेना के देखोगे । तुम्दारी सेना तो अभी से द्वार माने वैटी 
है और केई युद्ध के लिये उत्सुक नहीं देख पढ़ता । ठुम्दारे सत्र योद्धा 
मलीन मुख और निस्तेज हो रहे हैं । गौओं के भेज कर हम सब योद्धा 
व्यूह रच कर, खड़े हो जावे । 


_अरीलेनिमनालन-म-पपननामान पनमम कम 


सेंतालीसवाँ अध्याय 
अज्ञातवास का समय पूरे होने में दुयोधन को शक्ढा, 
कौरवों की व्यूहरचना 


धेशस्पायन जी बोले--दे जनसेजय ! उस समय समर्तेत्न में राजा 
दुर्योधन ने महात्मा सीष्म, रणशादल श्रोण और महारथी कृपाचार्य पे 
कहा--मैंने अर्थेयुक्त जे बात कण और आचायवर ह्वोण से कही थी, उसी 
के मैं फिर कहता हूँ, उसे कहते कहते मुझे तृप्ति नहीं होती। उनके 
(पाण्डवों के) साथ हमारा यह ठहराव हुआ था कि, वे लोग १२ चर्ष तक 
चनवास और १ चषे तक अज्ञातवास करें| उनके अज्ञातवास का तेरहवाँ चर्च 
असी प्रा सी नहीं हुआ कि, रथ सें बेठ कर अजुन प्रकव हो कर हमारे सामने 
था गया । निर्वांसित समय के समाप्त हुए बिना ही, यदि दीभस्‍्सु सामने 
आये हैं, तो पाण्डदों के! १३ वषे फिर वनवास करना पड़ेगा! लोस से या तो 
पाण्डवों ने भूल की है या शायद हिसाब लगाने सें हंम ही भूले हैं । भीष्म जी 
इस समय की न्‍्यूनता वा अधिकता को ठीक जानते हैं। दुविधा वाली बातों 
में सदा सन्देह बना रहता है। विचारा कुछ जाता है, सो उसका फल 
ऊुछ और ही होता है । हम तो उत्तर सा्ग॑ से मत्त्य लोगों पर चढ़ कर आये 
थे । तच भी यदि अर्ुन हमसे लड़ने के झाये, तो इसमें किसका अपराध 
इसने किया। हम लोग तो, ब्रिग्तों के दिये स्यों से लड़ने यहाँ आये थे 
क्योंकि त्रिगतों ने आप ही लोगों के सामने सत्स्य देश वालों की केसी कैसी 
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निन्दाध्मक बातें कही थीं और भयभीत त्रिगत॑ वासियों के लिये ही हमने 
प्रतिज्ञा की थी कि, सप्तमी की सन्ध्या के त्रियतराज दक्षिण की ओर से आकर 
मरस्य देश के बढ़े भारी गोधन के हरे । जब मत्य्यराज दक्षिण की ओर जावेगा 
त्तब फिर अष्टमी के दिन सूर्योदय के समय हम लोग उत्तर की ओर की गौएँ 
हर लायेंगे । से। या तो त्रिगतराज गौशों के हर कर लाते होंगे या 
पराजित हुए हमारे पास हर्मे मध्यस्ध बना कर सत्स्यराज़ से भेल करने के 
लिये आते होगे या त्रिगर्ता के हरा कर अपने नागरिकों के साथ अपनी 
सब भयानक सेना लिये हुए मत्स्यराज रात छा हमसे लड़ने के लिये 
था रे होंगे या उन्हींका यह कोई बढ़ा योद्धा हो अथवा मत्त्थराज 
स्वयं हमें जीतने भा रहे हैं। । चाहे यह मत्स्यराज हों और चाहे यह वीभत्सु 
आये हैं। । हम सब के इनसे लड़ना होगा। क्योंकि, हस प्रतिज्ञा फर 
ज्ुके हैं । ये सव रथसत्तम भीष्म, ह्ोण, कृप, विकर्य और अश्वस्थामा आदि 
सम्प्रान्त हो कर इस समय क्यों बैठे हैं ? इस समय युद्ध के सिवाय और 
किसी बात में कल्याण नहीं है । अतः सब के उत्साहित हो जाना चाहिये । 
इमसे गोधन छीनने के लिये चाहे वन्नरपाणि इन्द्र और यम भो आ जायें 
तो भी क्या बिना लड़े हम हस्तिनापुर जावेंगे ? गहन वन में भागने वाने 
पैदल इन बायों से त्रींघे न जायेंगे; किन्तु हाँ अश्वारोहियों के भाग कर प्राण 
बचाने में भी सन्देह है। दुर्योधन की वात सुन कर, राधेय कर्ण बोले-- 
आचार्य के श्रागे से हटा कर पीछे खड़ा कर के नीति से काम लो । क्योंकि 
थे पायदवों के पक्पाती हैं और सदा हम लोगों के! डराया करते हु और 
इन्हें अर्जुन से भ्रीति भी अधिक है। इसीलिये तो आते हुए अज्ुन की ये 
प्रशंसा फर रहे हैं । अत्र ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे सेना न भागे । 
यदि शुरु जी आगे रहें तो अजुन के घोड़ों की हिनहिनाहट छुनते ही चे घबड़ा 
जायेंगे। उन्हें घवड़ाया हुआ देखते ही सेना में भगदद पढ़ जायगी ।इस औष्म 
ऋतु में परदेश के जंगल में आये हुए दमारी सेना के सैनिक जिससे शत्रु रे 
अधीन न हो जाँय, ऐसा ही उपाय हफें करना चाहिये | आचार्य की तो सदा 
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पांणढवों पर ही बहुत प्रीति रही है और वे स्वयं भी सदा उन्हींके मतलब की 
बाएं कहा करते हैं। अगर ऐसी बात न होती तो घोड़े की द्विनहिनाइद सुन 
कर और कौन अर्जुन की प्रशंसा करता । क्योंकिघोड़े तो चलते समय झौर अपने 
स्थान पर खड़े दोने पर सदा हिनहिनाया ही करते हैं। वायु सदा चलता है, 
मेघ भी सदा बरसता है और बादुल् भी सदा गर्जते सुनायी पदते हैं। इनमें 
कौन सा अर्जुन का काम है,न मालूम क्‍यों व्यथ ही अज्ैन की प्रशंसा की 
जाती है । इसका कारण केवल हमारे प्रत्ति द्वेष और क्रोध ही है | आचार्य 
ज्ञोग तो दयावान्‌, बुद्धिमान और अहिंसा के पक्तपाती द्वोते हैं । ऐसे सय 
के समय में तो इनसे किसी तरह का परामशे भी न लेना चाहिये । विचित्न 
सहलों, सभाओं और उपचनों ही में ऐसी कथायें परिडततों के मुखों से शोसा 
पाठी हैं । समाओं में विचित्र विनोद की बातें सुनाने से तथा यज्ञ से पात्रों 
के प्रोत्तण करते समय ही परिडत शोभा पाते हैं । पराये मलुष्य के चरित्र में,. 
छिद्व देखने में, हाथी, घोड़े और रथ पर चढ़ने सें, गधे, ऊँट, बकरी आदि की 2, 
चिकिस्सा, फरने सें और भोजन बनाने की अच्छाई छुराई बतलाने ही में 
परिडत शोभा पाते हैं | बैरियों के गुण गाने वाले पणिढतों के पीछे रख के दी 
युद्ध करने की नीति से शत्रु का नाश होता है | गौश्लों को बीच में खड़ा 
कर के चारों ओर सेना का ब्यूह रच कर रक्षा करो, जिससे हम शल्नु से लड़ें । 





अड्तालीसवाँ अध्याय 
.. कण का अपनो वीरता बतल्ाना और अर्जुन को. 
जीतने की बात कहना 
कण 


चोले--सब बुद्ध भोत तथा हरे 
डरे हुए देख पढ़ते हैं । के 
उस से उदासीन हुए देख पढ़ते हैं। आता हुआ योद्धा चाहे विराट 
दो भौर चाई अज्जुन हो, मैं उसे डसी तरह रोक दूंगा जैसे किनारा समुद्र 
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के रोकता है। मेरे घ्लुप से छूटे हुए पैने बाण सप॑ की गति से जा कर 
निशाने पर दी बैठते हैं । पैनी नोंक और सुनहले परों की पूँछ वाले इतने 
बाण में सारूँगा कि, अर्जुन उनसे इसी तरह ढक जावेंगे. जैसे टीड़ियों से 
पेढ़ | खुनहले वायों के मेरे धनुष से छूटने के समय मेरे धनुष से जब ट्लार 
शब्द होगा; तब दो नगाड़ों के एक साथ बजने का सा शब्द होगा। तेरह वर्ष 
वन्‌ में रहते रद्दते वीभत्सु सावधान दे गये हैं और इस युद्ध में अवश्य मुझ 
पर चोट करेंगे | गुणी थाह्मण की तरह सत्पात्न अर्जुन के आज मेरे दिये 
इज़ारों बाण ग्रहण करने होंगे । हमारा धनुष, तीनों लोकों में प्रसिद्ध है 
भौर नरश्रेष्ठ अर्जुन से में भी किसी बात में कम नहीं हूँ । गिद्धों के पर वाले 
मेरे सोने के बाण आकाश में आज जुगनू की तरह चमकेंगे। आज में 
पुरातन प्तिक्षालुसार संभाम में अर्जुन के सार कर दुर्येधन को देखूँगा। 
जिससे उनके अच्षय्य ऋण से मैं सुक्त द्व जाऊँगा। रास्ते ही में जिनकी पूछ 
कट जाती है, ऐसे मेरे बायों से आज आकाश को टीडीदल की तरह भरा 
देखना । इन्द्र के चल्ञ॒ के समान दृढ़ शरीर वाले और महेन्द्र के समान 
तेजस्वी अछ्ुंन के! में आज उसी तरह तंग करूँगा, जैसे उल्काशरं से 
हाथी । सर्वशख्धारियों में श्रेष्ठ और अतिरथी वीर अंग के विवश कर के 
मैं वैसे पकड़ लूँगा जैसे गरड़ सर्प के पकड़ लेता है। शक्ति और खज्न रूपी 
ईंधन के आश्रित अग्नि रूपी अर्जुन जब बैरियों के जलाने लगेंगे, तब 
अश्व वेग रूपी प्रचण्ड पवन से रथ रूपी मेघ के गज॑ता हुआ में बाण 
रूपी जल की वर्षा से अजुन रूपी अग्नि के शान्त कर दूगा। मेरे घशुष 
से छूटे हुए बाण वैसे ही अर्जुन के शरीर में प्रवेश करेंगे, जैसे सर्प 
याँयी में घुसते हैं । आज मेरे सुनहल्ले पर वाले तीषण बाणों से अर्जुन 
चैसे दी ढेंक जावेंगे, जैसे पर्वत कनैर के पेढ़ों से। अपने पराक्रम और 
ऋषिसत्तम परशुराम से प्राप्त शख्रों के सहारे तो मैं इन्द्र से भी लड़ 
सकता हूँ। मैं आज भाजे की चोट से भर्डुन के रथ की ध्वजा पर बैठे 
वानर के मारूँगा, जिससे वह भयानक शब्द करता हुआ पृथिवी पर भा 
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पिरेगा । ध्वजावासी भूछों के! भी मैं विपत्ञ कर दूं गा और वे बढ़ा हाद्ाकार 
करते हुए चारों दिशा््रों के भाग जावेंगे। दीभव्सु के रथ से गिरा कर 'भाज 
मैं दुर्योधन के हृदय में सदा से चुसने वाला कॉटा इमेशा के लिये जड़ से 
निकाल दूँ गा। घोड़े सारे जाने से पार्थ रथहीन हो कर बलवान सर्प को तरहं 
छुफकारते जब घूमेंगे, हे कौरवों ! तब तुस उसे देखना । हे कौरवों | चादे 
तो तु कोग गोधन से कर चब्रे जाओ और चाहे रथां पर बैठे हुए मेरा 
युद देखो । 


अमन जानीननीिलयनभनत, 


उनचासवाँ अध्याय 


कर्ण की निन्‍दा करते हुए कुपाचाय का अजुन से 
छड़ने का उपाय बतलाना 


* क्लूपाचाय बोले--हे राधापुत्र कर्ण ! युद्ध के विषय सें तुस्द्ाारी मत्ति 
सदा से कर रदी है। न तो तुम अर्थों की प्रकृति भर्थाव्‌ किसी कार्य के 
कारण ही के! जानते दो और न उसके फल का विचार करते हो । शाज्नों के 
अज्ञसार मैंने बहुत विचार किया; किन्तु यह युद्ध पुराने समय ही से पापिष् 
कहलाता आ रहा है | देश और कात्व का विचार कर के जे युद्ध किया जाता 
है; चह विजय-दायक होता है। विपरीत काल में वही युद्ध अच्छा फल नहीं 
गा । असम है। देश और काल 
की अनुकूलता का विचार कर के काम करने 
पणिडत लोग रथ बनाने वाले के कहने पर ही बा हट हक 
भी बुद्धि व्यय करते हैं )। इसीलिये देश काक्ष का विचार कर के ही तो 


अकेले अजुन से छऋड़ना ठोक नहीं है। अकेले अजुन चित्र 

व ही ने कौरचों की चित्र 
सेनादि से रदा की थी और भ्रकेल्े ही उन्होंने भगिन के तृप्त किया था। 
उसने पाँच वर्षे-तक ब्रह्मचय का पाकन किया था और पझकेले ही सुसद्धां 
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फा इरण कर के भीक्षण्ण के युद्ध करने के लिये पुकारा था । किरात-वेष-घारी 
रद्र के साथ अकेले ऐी भजन ने युद्ध किया था और इसी वन में हरी जावी 
हुई द्रौपदी के उसने अकेले ही छुड़ाया था। अर्जुन ने श्रकेले पाँच वर्ष स्व 
में रह फर इन्द्र से भ्रश्व-विद्ा सीखी थी और अक्केल्े द्वी शब्लुओं से लड़ कर 
उसने ऊुस्वेशियों फी फीति फैज्ञायी है | जिन गन्धर्वों के संग्राम में जीतना 
चढ़ा फठिन ही था. उन्हींकी सेना से अकेले युद्ध कर के अज्जैन ने चित्रसेन 
गन्धर्व के जीता था। इसी तरह निवात कत्रच भौर कालखश् नामक दैत्यों 
को भिन्‍्हें देवता भी नहीं मार सकते थे, अकेले ही अज्जैव ने उन्हें मार 
गिराया था। जैप्ते श्रक्ेले दी जा जा कर उन पाण्डवों ने राजाओं के जीता 
था, चैप्ते दी हे फर्ण ! चतज्ञाबो तुमने किस किस के अकेले जीता है? इन्द्र 
भी संग्राम में श्रजुन का सामना नहीं कर सकते भौर इस पर भी यदि तुम 
उनसे कदना चाहते हो तो अपनी दवा करो। ज्ञात होता है कि, तुम अपना 
दह्िना हाथ ढाक् फर, क्ुद विषधर के मुँद से डाढ़ ठखाड़ना चाहते हो 
या बन में दिचरण करते हुए एक मत्त हाथी पर बिना अंकुश अकेले चढ़ कर 
नगर में जाना चाद्॒ते द्वो | अथवा घी में ढूबे हुए वस्ध के पहिन कर उस 
अ्रप्ति के बीच हो कर निकलना चाइते हो जिसमें धी मेद और चर्बो की 
झाहुति दी गयी है । अपने गले में बढ़ी भारी शिल्ा बाँध कर और अपना 
सब शरीर रस्सी से बाँध कर, कौन पुरुषार्थी पैर कर, सम्॒द्न पार करेगा ? जैसे 
एक बढ़ा दुबल्ला और भखविदया के न जानने वाल्ना मनुष्य बड़े बलवान अख- 
विद्या-विशारद से लड़े वैसे ही जो मज्भुप्य अज्न से लड़े, तो हे करे! 
चह बढ़ा दी सूर्ख कह्दा जायगा | हम लोगों ने जिस अर्जुन को १६ वर्ष के 
छिये वन में निकाल दिया था; वही जाल से छूटे सिंह की तरद्द हम ज्ोगों 
का नाश करेंगा। कुएँ के भीतर गुप्त अभि के समान यहाँ पर अर्जुन गुप्त- 
चास करता था । श्ज्ञान से उसीके यहाँ आ जाने के कारण हम बढ़े भय में 
पढ़ गये हैं । युद्ध के लिये आते हुए दुर्दान्त झर्जुन के साथ हम सब का युद्ध 
करना चाहिये | ह॒लिये हमारी संदारकारिणी सेना को ब्यूह बना कर, तैयार 


विराटपर्च 
है , विराटप्व 


चाहिये । द्ोण, दुर्योधन, भीष्म, तुम, अश्वत्थामा और हम सब 
हे बार व का चाहिये । द्वे कर्ण ! तुम अकेले लड़ने का दुस्साहइस 
मत करो । वज्रपाणि की तरह उद्धव हो कर, रण के लिये आते दुए अर्जुन 
के सामने हम छुद्दों महारथी मिल कर ही ठहर सकते हैं ( अन्यथा नहीं )। 
व्यूह में खढ़ी सेना तैयार खड़ी रदे | हम सब धलुर्घारी अजुन के साथ उसी 
तरह युद्ध करेंगे, जैसे दानवों का इन्द्र से युद्ध हुआ था । 


'केशा#सबूारटचाड >कन»कपरनकपनपनमभ9- 


पचासवाँ अ्रध्याय 


कर्ण और दुर्योधन की निन्‍दा तथा अजुन की प्रशंसा 
करते हुए अश्वत्यामा का स्वयं युद्ध न करने 
की इच्छा प्रकट करना - 


पझ्श्वत्थामा ने कहा--हे कर्णे | न तो तुमने अभी गौएँ जीती, न 
सीसा के पार हुए और न हस्तिनापुर ही पहुँचे, फिर क्यों व्यर्थ की ढींगे हाँक 
रदे हो। बहुत से संग्रामों के जीत कर तथा बहुत सा घन पा कर और शत्रु- 
सेनाओं के! जीव कर भी ज्ञानी वीर आत्मश्लाघा नहीं करते । अप्ति चुपचाप 
जलता है, सूये चुपचाप तपते हैं और एथिवी भी चुपचाप ही चराचर जीवों 
के धारण किये हुए है। बिना पाप किये ही चारों बर्णों के लिये धनोपाजँन 
की व्यवस्था तह्म ने कर दी है। चेदों के पढ़ कर, यज्ञ कर और करा के ब्राह्मण, 


चत्रिय चेदाभ्यासपूर्तक घनुविधा के सीखे और यज्ञ करे, पर इन्हें 
और अपनी आजीविका चलावे | खेती आदि ८ रं, पर इन्हें करावे नहीं 


आदि 
के रण और <परीता सीनों बह व्यापार तथा वैदिक कर्मों के कर 


सेवा और थाज्ञा पालन करते 
हुए शूद्ध 
अपनी अपनी जृत्ति पर स्थित रहें । शास्त्र के आज्ञाजसार आचरण करते हुए 


भाग्यवान लोग नीतिपूवेक प्थिवी जीत लेते हैं और गुणवान गुरु का सरकार 


पचासवाँ अ्रध्याय ॥३७ 


करते हैं। कौन सा चत्निय इन घणित तथा तुशंस उतराष्ट्र पुत्रों की तरद जुए- 
में राज्य पा कर सन्तुष्ट होगा । व्याघों की तरह छुल कपट से धन पैदा कर 
जे। अपनी आजीविका चलाता है, उसी . तरह भ्र्थल्चित कर के कौन सा 
चतुर पुरुष अपनी बढ़ाई करेगा ? कौन से ह्वेरथ युद्ध में तुमने अज्ुन नकुल 
या सहदेव को जीता है; जिनका धन तुस हरे बैठे हो? और किस युद्ध में 
तुमने युधिप्ठिर या महावली भोम के जीता है ? और पहले किस युद्ध में तुमने 
इन्द्रप्स्थ जीता था ? तुमने किस संग्राम में उस कृष्णा को जीता था; जे 
रजस्वज्ञा तथा एक वस्र से सभा में लायी गयी थी । पाण्डवों की बढ़ी भारी 
जड़ का, जे। चन्दून की तरह शान्त तथा शीवल्ल थी. तुमने पीड़ित किया है | 
हे सूतपुत्र ! तुझे याद है कि, उस समय विदुर ने क्या कह था ? हम मनुष्यों 
में यथाशक्ति कमा का भाव देखते हैं। कीट पतज्ञादि भी सीमा पार करने 
पर दमा नहीं करते । किन्तु द्रौपदी के ऊपर किये गये अत्याचार के पायढव 
कभी सहन न करेंगे । उतराष्ट्र के पुत्रों का नाश करने ही के लिये धनक्षय 
का प्राहुर्भाव हुआ है । फिर भी इन सब बातों को जान कर और परिडत 
हो कर भी तुम ऐसा कहते हो । बैरियों का नाश करने वाला भजन तो 
इमारा अन्त कर के छोड़ेगा । देवता, गन्धर्व और असुरों के सामने भी संग्राम 
में अर्जुन ढर कर हटने वाल्े नहीं हैं । यहाँ पहुँच कर जिस जिस पर वह 
चढ़ाई करेंगे उसे वे उसी तरह नष्ट कर देंगे; जैसे गरढ़ अपने वेग से इचों 
को नए्ट कर देते हैं । बल में तुमसे अधिक, धनुष चलाने में इन्द्र के समान 
और युद्ध में वासुदेव के समान अर्डुन की कौन म्रशंसा न करेगा * देवताओं 
से देवता के समान, मनुष्यों से मनुष्यों के समान जो लड़ते हैं भौर जे। 
ः अक्ष के अश्व ही से नष्ट कर देते हैं उन अजुन की बराबरी करने वाला 
कौन पुरुष है? धर्माष्माओं का कथन है कि, पुत्र से उतर कर शिष्य होता 
है । ऐसी श्रवस्था में उस पायढव पर ब्रोण क्यों न॒प्यार करें। अतः 
जिस तरद तुमने छुआ खेल, हन्द्रभस्थ हरा, ज़बरदस्ती तुम द्रौपदी को सभा 
में लाये उसी वरह तुम भज्ञैन से धाज युद्ध करो। डद्धिमान भौर' झात्रधर्म 


बे विरायपर्व 


में परणिदत और जुआ खेलने में बढ़े निपुण छुग्हारे मामा गान्धारनरेश शकुनि 
इस युद्ध में लड़े। अर्जुन के याण्डीव घनुप से सत्यधुग, श्रेता, द्वापर भौर 
कल्ि नाम के पाँसे थोड़े ही गिरेंगे उनसे तो जल्नते हुए पैने वाण निकलेंगे | 
गाण्ढीव से निकले हुए गिद्धों के परों वाले तेजस्वी बाणों के तो बढ़े बड़े 
पहाड़ भी नहीं रोक सकते । क्रुद् झत्युकाल भौर बढ़वानत्न से चाहे कुछ 
घच ओी रहे; किन्तु कद श्र॒जुंन से तो कुछ भी नहीं बच सकता। जैसे 
मामा के साथ तुम सभा में जुआ खेले थे, वैसे ही शकुनि से रचित हो कर 
तुम संझाम में युद्ध करो । यदि गौश्रों के छीनने के लिये विराट स्वयं आये 
तो उनसे तो मैं लड़ँगा। क्योंकि उनसे तो हमारी लड़ाई है; दूसरे योद्धा 
भत्ते ही अजुन से छड़ें किन्तु में अर्जुन से न लरडगा । क्योंकि उसके साथ 
मेरी शत्रुता थोड़े ही है । 


ध्यान 


. इक्यावनवाँ अध्याय 
 ओऔष्य का सब को ज्ञान्त कर के द्रोणाचार्य से 
'  प्षमा मंगवाना 


.  भीक्ष बोले--भरश्वश्धामा और 
है श्रौर.कर्ण धमानुसार 
पर दोष लगाना उचित 


कृपाचारय के कहने का ध्रभिप्राय ठीक 
बुद्ध ही करना चाहता है| ज्ञानी हो कर भाचार्े 
नहीं। देश और काल का विचार कर के युद्ध करने ही 


हित हो जाते हैं । इसलिये यदि तुम्हें 
॥ तुर्हें रुचे तो 
कस हक है । कर्ण ने जे कुछ कहा था, वह केवल उत्साह बढ़ाने 
] करो, इस समय बढ़ा भारी ' 
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कार्य उपस्थित है । कैन्तेय अर्जुन के सामने भा जाने पर यह समय विरोध 
करने का नहीं है। इसलिये कृपाचार्य भौर आचार्य द्वोस़ के क्षमा कना 
चाहिये। भाप दोनों का भरस्नज्ञान सूर्य के तेन और चन्द्रमा की प्रभा के 
समान है भौर वह किसी तरह कम नहीं हो सकता । आप दोनों में अहा- 
श्यता और ज़ह्मास्त्र दोनों ही प्रतिष्ठित हैं। एक यदि चारों वेदों का ज्ञाता 
है तो दूसरे में पूर्ण कान्रधर्म दै। किन्तु ये दोनों बातें मेरी समर में सरत- 
वंशियों के च्ाचाये भौर उनके पुत्र अश्वत्थामा के छोड़ कर और कहीं देखने 
में नहीं धातीं । हे राजन्‌ ! वेदान्त, पुराण, पुराने इतिहास आदि के जानने 
में परशुराम के छोड़ कर और कोई भी द्रोणाचार्य से बढ़ा चढ़ा नहीं है । 
ऐसा भ्रच्छा प्रक्षात्न और वेदों का जानने वाला: और कोई नहीं है। अतः 
है आचायेपुप्र ! उमा करो । यह समय भेद का नहीं है| इन्द्रपुत्न॒ अजुन के 
साथ लड़ने के लिये हम सब को तैयार हो जाना चाहिये। विद्वानों ने सेना 
की जिन घुराइयों का वर्णन किया है उनमें श्रापस के कल्नद के मुख्य साना 
है। ब्तः जे आपस में कलह फरता है; वद्दी पापिष्ठ है। 

अचश्वत्थामा ने कह्दा--हे पुरुषप्रवर ! हमारी कही हुई न्यायपूर्ण बातें 
निन्‍दा के योग्य नहीं हैं । किन्तु .( जञुए के कारण ) रोष में भर कर ही 
आचार्य ने पाण्ठवों की .प्रशंशा की थी। गुण शत्रु का भी आह्य है और 
दोष गुरु के भी कहने चाहिये। जहाँ तक दो सके पुत्र और शिष्य के हित 
ही की बात कहनी .चाहिये। दुर्योधन ने कहा--आचार्य ! अब क्षमा करो 
और शान्ति स्थापित करो | गुरु क्ोगों के मन में भेदभाव होने से हमारा 
कार्य नष्ट हो जायगा। . : ह | 

वैशम्पायन जी बोले--है. भारत | तब दुर्योधन ने भीष्म, कर्ण और 
कृप के साथ जा कर महात्मा द्रोण से क्षमा माँगी | द्वोण बोले--मैं तो 
शान्तनु भीष्म की पहली बात. ही से प्रसन्न हो चुका था|. इस- लिये अब 
नीति से काम करना चाहिये। ऐसा उपाय करना .चाहिये। जिससे 
अजुन मेह, अथवा >साहस से दुयेधिन पर आक्रमण न करे, वनवास भर 


श्र डे के विरावपदे 


न हो जाता तो धनक्षय कभी सामने 
री आय के पक न्‍घ को बिना बौठाये-हमें कमा भी न 
करेंगे । भतः अब हमें ऐसा उपाय करना चाहिये, जिससे न तो बढ़ उतराष्ट्र 
पुत्रों पर ही आक्रमण कर सके झऔर न सेना ही के पराजित कर सके। 
हे गाह्लेय भीष्म ! मेरी तरह दुर्योधन ने भो अभी आपसे पूछा था कि, 
पाण्डवों के ( चन और अज्ञातवास के ) तेरद्द वर्ष पूरे हुए हैँया नहीं सो 
आप इसका अच्छी तरह विचार कर के उत्तर रद 
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भीष्म का कहना कि पाण्डवों का वन और अज्ञात 
वास का समय पूरा हो गया है और अजुन 
' से लड़ने के लिये व्यूहरचना 


भीष ने कटद्ा--क्ली, फाष्ठा, मुहृते, दिन, पत्त, महोना, नक्षत्र, 
अद्द, ऋतुएँ, संबत्सर आदि समय के विभागों में कालचक घूमता है और 
उन्दींके काल्ातिरेक तथा नछत्रों के व्यत्तिक्म से पाँचवे पाँचवे वर्ष में दो 
दो अधिमास होते हैं । अच्छी तरह विचार कर के सेरी समझ से तो पाणदढवों 
के वनवास में गये तेरह वर्ष से भी अ्रधिक पाँच महीने और बारह दिन 
हो गये | पाणढवों ने. अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण रूप से पालन की । इसीसे उक्त 
निश्चयाजुसार ही प्रकः हो कर अज्जुन सामने थाये हैं। वे सभी महात्मा हैं 
और धर्म का जानने वाल्ने हैं। राजा युधिष्टिर जिनके नेता हैं, उनसे भला 
धर के विषय में चूक ही क्यों होगी? कुम्तीपुत्न ल्ञोसी नहीं हैं और वे 
लोग बड़े कठिन कामों के करने वाल्ले हैं। थे झनीतिपूर्षक कभी भी राज्य 
लेना न चाहेंगे । यदि वे चाहते तो दे दीर उसी समय ( वनवास के ससय ) 
अपना पराक्रम दिखला सकते थे ; किस्तु धर्मपाश सें देंधे रहने से, चे क्षत्रियों 
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के नियम से विचल्ित नहीं हुए । जो उन्हें फूठा कहैगा उसका पराभव 
अवश्य होगा । पाएण्डव लोग सृत्यु स्वीकार कर लेंगे ; किन्तु कूठ नहीं 
बोलेंगे । इसी तरह समय थाने पर इन्द्र से भी रक्षित अपनी चीज़ लेने में 
वे इतना पराक्रम दिखला सकते हैं कि थे उसे लेकर ही छोड़ें। संआम में 
सब शात्त्ों के परिडत श्रञ्जुन से हमें लड़ना ही पढ़ेगा इस लिये जिस 
से लोगों का कव्याण हो और जिसे सत्पुरुष करते आये हों, उस काम के 
शीध्र करो जिससे तुम्हारे हाथ से गाएँ न जाने पावें। संग्राम में दे कौरव ! 
एकाँत सिद्धि मिलते हमने कभी नहीं देखी । हे राजेस्द्र | देखो धनञ्षय आ 
पहुँचे । संग्राम में द्वानि या लाभ जय या पराजय इनमें से एक तो निस्सन्देदद 
मिलती है । इस लिये दे राजेन्द्र ! या तो युद्धोपयोगी अथवा धर्मोपयेगी 
कर्म शीघ्र ही करो | क्‍योंकि अर्जुन भा पहुँचा है । 

दुर्योधन, ने कद्ा--दे पितामह ! मैं पाण्डवों के राज्य तो न दूं गा। 
इस लिये युद्धोपयोगी कार्य ही फराइये । | 


भीष्म 'बोले--डे कुरुनन्‍्दन ! यदि तुझे पसन्द हो तो हस सम्बन्ध सें 
मेरी वात तुम सुनो । क्योंकि मैं तो केवल कल्याणकारक बात ही कहूँगा । 
सेना के चतुर्थ भाग के लेकर, ठम तो शीघ्र हस्विनापुर की ओर चल दो 
और दूसरा चौथाई भाग गैश्रों के ले कर जावे | बाकी आधी सेना से हम 
ज्ञोग अर्जुन का सामना करेंगे | मैं, दोण, करे, अश्वत्थामा और कृपाचार्य 
युद्ध के लिये आते हुए वीमस्सु से लड़ेंगे । इतने में विराट या स्वयं इन्द्र 
सी लड़ने के आर्चे तो मैं उनको उसी तरह रोके रहूँगा जैसे किनारा 
' समुद्र को | | क 

वैशम्पायन जी वोले--हे जनमेजय ! मद्दात्मा भीष्म की कही बातें उन 
सब को अच्छी लगीं। इसके बाद कौरवराज ने उसी तरद्द फाम किया। 
भीष्म इस तरद्द दुर्योधन के और गैझों के रवाना कर सेना को व्यूह में 
खड़ा कर के सुखियों से बोले । 


जन . विराटपवे 


भीष्म ने कहा--आचाये बीच में रहें अश्वर्थामा तुम सेना की बार्मी 
ओर रहो और शरहान के पुत्र छुद्धिसान कृपाचार्य सेना के दक्षिण पारश्व की 
रहा करें | कवच धारण करके सूतपुत्र कर्ण सेना के आगे खद़ा हो और 
सब सेना की रक्षा के लिये में पीछे लड़ा होता हूँ । 





तिश्पनवाँ अध्याय 


कु पे जि 
कौरव सेना के पास पहुच कर अभुन का शह्ृ 
ध्वनि करना 


तैशम्पायन जी चोले-दे राजन्‌ | जब इस तरद कौरव सेना व्यूहवदू हो 
खड़ी हो गयी, तब इतने से रथ के बढ़ा अर्जुन भी वहोँ आ पहुँचे। ये 
( कौरव सेना के सैनिक ) अज्जुन की ध्वजा का श्रग्रभाग देखने लगे, रथ को 
घधेराहट सुनने. लगे और ज़ोर से खीचें गये गायढीव के टक्कार शब्द उनके 
फानों सें पढ़े । सब की ओर देख कर और सदारथ पर सवार गाण्डीवधारी 
अजुन के आया देख कर, द्रोणाचार्य बोले । 

होश ने कद्दा-यह पार्थ ही की ध्वजा दूर से प्रकाशित हो रही है । 


यह अर्जुन के ही रथ की घघ॑ैराहट है और यह नादु बन्दर ही कर रहा है | 
श्रेष्ठ रथ में बैठ! उन 


हुआ रथियों में श्रेष्ठ धनुषों में श्रेष्ठ गाए्डीव को ज्ञोर से 

: चींचने वाला यह अजुन ही है। ये दोनों बाण साथ साथ मेरे पैरों के पास 
आ गिरे और देखो दूसरे ये दो बाण मेरे कानों को छूते हुए निकल्न गये । 
वनवास से लौट कर और श्माजुषिक कम कर के आया हुआ अजुन ( पैरों 

: में फेंके हुए बाणों से ) नमस्कार करता है और ( कानों की ओर आये हुए: 
वाणों से ) कुशलक्षेम - पूछता है| बुर्धिमान्‌ , बान्धवश्रिय, बढ़े तेजस्वी 

श्रीमाच्‌ पायडपुन्र श्र्जुन के मैंने बहुत दिनों बाद शआरज देखा है । रथ, बाण, 
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शक, तरकस, पताका, कवच, किरीठ, खड़ और धनुष से युक्त अर्जुन ऐसा 
सुशोभित हो रहा है जैसे घृत की आहुति दिया हुभ्रा श्रग्नि | 

अर्जुन ने कहा--दे सारथे | तुम अपने रथ के सेना से इतनी दूर ले 
चल कर घोड़ों के खड़ा करो, जहाँ से बाण साधारणतया चलाये जाते हैं, 
जिससे हम कुरुकुलाधम दुर्योधन को देखें कि वह कहाँ है। सब का 
अनादर करता हुआ में उस भ्रमिमानी को देख कर, उसीकी खोपड़ी पर हद गा 
जिससे ये सब पोछे पराजित हो जावेंगे । इसके अनन्तर आगे बढ़ कर देखा 
तो एक तरफ ह्वोण थे, उनके पारश्व॑ में अश्वत्थामा था और भीष्म, कृप 
और कर्ण आदि मद्दावीर भी वहीं थे । इनमें दुर्योधन नहीं दीख पढ़ता। 
इस लिये शक्ल होती है कि, वद गेशों को ल्लेकर अपने प्यारे प्राणों को 
बचाने के लिये दद्चिण मार्ग से हस्तिनापुर जा रहा है ( हे विराटनन्दन ! 
रथियों की इस सेना के छोड़ो भौर .उघर चत्नो जिधर दुर्योधन गया है । 
वहीं में छदूँगा, बिना लाभ के युद्ध करना व्यथ है। उसे जीत कर मैं गैएँ 
लौटा लाऊँगा। 

वैशस्पायन जी बोल्के--दे राजन ! अ्रद्नुन को बात सुन कर उत्तर ने बड़े , 
बढ़े कौरव योद्धाओं की ओर से घोड़ों को मोड़ कर, रथ को उधर बढ़ाया 
जिधर दुर्येधन जा रहा था। सामने खड़ी हुईं रथसेना को छोड़ फर,. 
शस्वेतवादन अछुन को दूसरी ओर सुद़ते देख और उसके अ्रभ्निप्राय को 
समझ कृपाचार्य ने कहा ! दुर्योधन के यहाँ न होने से अज्जुन हमारे साथ 
कड़ने को नहीं खड़ा हुआ और वह दुर्योधन के पीछे जा रहा है। तेज़ी से 
ज्ञाते हुए भर्जुन पर पीछे से हमें भी आक्रमण करना चाहिये | क्रुद्ध अर्जुन 
के सामने अकेले लड़ने की शक्ति इन्द्र, देवकीनन्दन कृष्ण, महारथी 
दोणयाचार्थ और उनके पुत्र सहारथी अश्वत्थामा को छोड़ कर अन्य किसी 
में नहीं है। इमारे पहुँचने के पूर्व ही, यदि दुर्योधन रूपी नौका पार्थ रूपी 
जल में ढूब गयी भ्रथांत्‌ अर्जुन ने दुर्योधन के भर लिया तो इस 'बिपुल् 
घन और बहुत सी गैश्ों को ले कर ही हम क्या करेंगे! इतने में हुययोधन 
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के पास पहुँच कर और अपना नाम वतला कर चीभध्यु उसकी सेना पर 
डीदीदल की तरह वाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने फौरव सेना पर 
इतने बाण वर्साये कि, उनसे भूमि और आकाश ढक गया और कौरव 
योद्धा एथ्वी तथा आकाश में फोई वस्तु नहीं देख सके। युद्ध में 
आये हुए किसी भी योद्धा ने संग्राम से भागने का विचार न किया 
बल्कि वे सब मन ही सन अर्जुन के शीघ्र शीघ्र वाण चलाने की प्रशंसा 
करने लगे। इतने में अ्र्ुन ने शत्रुओं के रोमाश्वित फरने वाला शज्स 
बजाया और घनुप पर ज़ोर से टंकार कर के, ध्वजावासी भाणियों के गजेने 
का इशारा किया | उनके शझ्ट के भयहूर नाद भौर रथ की घरघराहट तथा 
गाण्डीव के टंकार से एथिवी काँपने लगी और ध्वज्ञावासी प्राणियों के 
अमानुषी भैरव नाद्‌ से सब फाँप उठे और पूँछु ऊपर के ठठा कर रभाती 
हुई सब गैएँ दक्तिण मार्ग से लौट पदीं । 


चोवनवाँ अध्याय 
अजुन-कण युद्ध और कर्ण का संग्राम से भागना 


क पा जी पक जनसेजय ! अजुन ने अपने चेग से शात्र सेना 
के। तिसर बितर कर के गाएँ छीन ज्ीं और युद्ध करने की इच्छा हर 

की ओर बढ़े । मत्थ्य देश की ओर तेज्ञी से गैश्रों के अर जट 
किरीटी भ्रज्चुन के! सफलता मिली जान कर, और दुर्योधन की ओर अलुेन को 
जाते देख कर, बड़े बढ़े कौरव येद्धा एक साथ अज्जुन पर दौड़े। कौरवों की बहुत 
सी धजाश्रों से युक्त विशाल चाहिनी के व्यूह में स्थित देख कर, शत्रुनाशन 
अज्जुन ने सत्स्यपुत्र विराट्ननदन से पुकार कर कहा--तुस इन सेने की जोतों 
में चैंघे और सेने की लगामों चाले श्वेत अश्वों के इधर फेर कर, जरदी से 
दुर्योधन की सेना को ओर जे चल्ना । जैसे हाथी हाथी से ऋदना चाहता इ्टो 
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वैसे ही मेरे साथ सूतपुत्र कर्ण लड़ना चाहता है | अतः हे राजपुन्न ! दुर्यो- 
घन का भाश्रय मिलने से धमंड में भरे हुए सूतपुत्र की ओर मुझे शीघ्र ले 
चलो । यह सुन कर विराथपुत्र, पवन चेग वाले और सोने की झूलें ओढ़े हुए 
घोड़ों के दौद़ा कर और शत्रुसेना के चीरता हुआ रथ रणक्षेत्र में ले गया । 
उस समय कर्ण की रक्षा करने की इच्छा से चित्रसेन, संग्रामजित, शत्रुसह 
झौर जय नामी योद्धा श्रद्चुन के सामने आये। तदुपरान्त उस पुरुषप्रवर ने 
उन कौरव येद्धाशों के रथों के अपने घलुषरूपी अग्नि की बाणरूपी ज्वाला 
से भस्म कर दिया । उस तुमुल्न युद्ध में भ्रतिरथी विकर्य ने भीमवेग से 
विपाठ नामी बाण भीम के छोटे भाई अज्ुन पर चलाये | तब अर्जुन ने 
विकर्ण का धनुष तोढ़ कर, सेने से मढ़े दोनों छोरों वाले और इृ्ज्या 
वाल्ले अपने श्रेष्ठ धज्लुप के खींच खाँच कर बाण मारे तब तो विकणे को 
ध्वजा फट कर गिर पद्दी और घचद्द घबड़ा कर ज्ञोर से भागा | तेज़ी से बायों 
की वर्षा फरते हुए असमानुषिक कम करने वाले अर्जुन के सेना का नाश 
करते देख शत्रुन्तप नामक राजा अजैत पर बाणों की वर्षा करने लगा | उस 
झतिरथी राजा के बारणों से बींघे जाने पर कौरवसेना के बीच में स्थित, 
अर्जुन ने जल्दी जल्दी चला कर पाँच बाणों से शब्रुन्तप के बौँघा और दश 
बाण सार कर उसके सारथी के मार डाला | तहुपरान्त अजुन के बाण कवच 
फोड़ कर शरोर में घुसे | बाणों से मर कर वह राजा रथ से ज़्मीन पर इस 
तरह गिर पढ़ा, जिस तरह पवनचेग से हट हुआ इच्च पहाड़ पर से गिरता 
*' है। अज्जछुन के इस तर भयावक अहार करने पर कौरवों की ओर के बड़े बड़े 
वीर मारे जाने लगे | उस समय कौरव दुल इस तरद्द काँपने लगा; जिस 
तरह आँधी चलने से बढ़े बढ़े वन कॉपने लगते हैं । पाथे के द्वा्थों मारे गये 
वहुत से वीर सुन्दर वेष में पृथिवी पर लोट रहे ये और बहुत से इन्द्र के समान 
वेषधारी वीर पुरुष अर्जुन के सासने से भाग गये थे । सुबर्ण की चमक लोहे 
के कवच पहने हुए, हिमालय वासी बुद्ध हाथियों के समान देख पढ़ने वाले 
बहुत से शत्रुपत्तीय वीरों के उस संग्राम में गाण्डीवधन्वा वीर अझ्चुन ने सार 
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डाल्ा। इस समय रणक्तेन्न में चारों ओर घूम घूम कर अछ्लन शत्रु के हम 
सरह दुग्ध कर रहें थे, जिस तरह अग्नि वत के जलाता है और बसन्त 
जिस तरह सूखे पत्ते पवन के झकोरों से इधर उधर ठढ़ जाते हैं उसो तरह 
अजजुैन ने शत्रु के तितर बितर कर दिया था । इस तरह घूमते घूमते अजुन 
ने कर्ण के एक भाई शोणाश्वबाहु के घेड़े मार डाले और दूसरे भाई संग्राम- 
जित का सिर एक वाण से काट गिराया । अपने भाई का मारे जाते देख 
कर, सूर्यपुत्र कणे के बढ़ा क्रोध आया और हाथी जैसे पर्वत के शिसरों पर 
या च्यांप्र जैसे एक बढ़े साँड पर दोइता है, पैसे ही वह अज्जुन पर दौढ़ा। 
ऋरण ते बारह बाण अर्जुन के! मार कर विरज् किया और घोड़ों के शरीर भी 
सब जगह छेंढ कर अज्ुन के सारधी उत्तर का इथ भी घायत्न कर दिया। 
सहसा कर्ण के! अपने ऊपर आक्रसण करते देख, अजुंन सी ठस पर उसी तरह 
हूठ पढ़े जिस तरह विद्िन्न पंखों चाढम गरुड बेग से सर्प के ऊपर टूट पढ़ता 
है। उन दोनों महाबल्ली धनुघोरियों सें उत्तम और एक दूसरे की टक्षर सेछने 
चाले कण और अजुन में युद्ध शुरू होने क्वी वात सुन कर, कौरव ज्लोग उन 
दोनों का युद्ध देखने के लिये चारों ओर से जा खड़े हुए। अपराधी करे 
के देखते ही भझुच कोघ में भर गये और प्रसन्नतापर्वक्ध वे उस पर अविरल 
बाणों को वर्षो करने लगे और कर्ण को सय उसके रथ और घोढ़ों के 
बाणों से ढक दिया। तदुपरान्त कौरवों के भन्य बढ़े बढ़े येद्धाओं के भो 
भय उनके घोड़ों रयों आदि के अर्जुन ने बाणों से ढक दिया । भीष्म आदि 
बढ़े बढ़े येद्धाओं के भी अर्जुन ने नहीं छोड़ा और उस्हें भी वाणों से ढक 
दिया। येद्धा, हाथी और थेड़े आदि बाणों की मार से चिद्वाने छगे | 
इतने में महात्मा कर्ण ने अजुन के ऐोड़े हुए बाणों के। काट परोया कर 


. घलुष बाण लिये हुए रथ में वे वेसे दी शेमित होने छंगे; जैसे चिनगारी 
निकलता हुआ अग्नि | तंव कौरवसेना ताहियाँ पीट कर और शज्ब्मों तथा 
भेरियों का नाद करके और हिहयजैन 


कर के कर्ण का सत्कार करती उसे 
उत्साहित करने रूगी | अजुन के रथ की पताका के 


का पर ऊँची पूँछ किये वन्दर 


चौवनवाँ अध्याय १२७ 


तथा और भूतादि प्राणी बढ़ा भयझर गर्जना कर रहे थे। उनकी गर्जना और 
गाण्डीव के टक्कर के सुन कर तथा अर्जुन के देख कर, कर्ण ने सिंहनाद 
किया । तब अजजुन ने घोड़ों, रथ और सारथी सहित कर्य के अपनी श्रवि- 
राम बाणों की वर्षा से घायज्न कर दिया और द्वोण तथा कृपाचर्य की झोर 
देख कर किरीदी ने भीष्म पर भी बाण बरसाये । सूयेपुत्र कर्ण ने भी मेघ के 
समान श्रजुन पर बहुत बाण बरसाये और उसी धरद पैने बाणों की वर्षा करके 
किरीटधारी अ्रज्छुन ने भी करण के ढक दिया । रणस्षेत्र में एक दूसरे पर पैने 
याणों की वर्षा करंते हुए तथा भयझ्ूर शन्न चलाते हुए वे देशों, छोगों को ऐसे 
सालूम पढ़ते थे, मानों मेघों में सूर्य तथा चन्द्रमा रथ में बैठे हुए हैं। इतने 
में चतुर कर्ण ने जल्दी जल्दी बाण चला कर अज्जुन के चारों घोड़ों के 
घायत्ञष कर दिया, तीन बाण से सारथी के घायल कर के तीन बाखणों से 
अर्जुन के रथ की ध्वजा काट ढाली। संग्राम में इस तरह चेट खाने पर सोता 
सिंद जैसे जागता है, वैसे ही सावधान हो कर पाण्डव्ेह्ठ श्रज्चुन॑ गाण्हीव 
घनुप से सीधे बाण छेड़ते हुए कर्ण की ओर बढ़े। कर्ण के बाणों से घायल 
हो जाने पर महात्मा धनक्षय ने अमालुषिक पराक्रम दिखल्ाना आरम्भ 
किया और कर्ण के रथ के बायों से दसी तरद्द ढक दिया जिस तरह सूर्य 
जगत को अपनी किरयों से ढक देते हैं। एक हाथी को मार से दूसरा हाथी 
क्रोध में भर कर जेसे आक्रमण करता है वैसे ही कर्ण द्वारा घायल होने पर 
श्रजनुन भाले की तरह के बाण गाण्दीव पर चढ़ा चढ़ा कर रोदे के कान तक 
खींच खींच कर सूतपुत्र के शरीर को घायल करने लगे। अज्जुन ने उस युद्ध 
में वजत्र के समान तेजस्वी और पैने बाण गाण्डीव घलुष से इस तरद सारे 
कि, कर्ण की भ्ुजा; जाँघें, मस्तक, लजजाट तथा कण्ठ आदि अरह्ञ डुरी तरह 
घायल हो गये । पार्थ के गाण्डीव धनुष से हे हुए पैने बायों की चोट से है 

घायल हो कर; सर्यपुत्र कर्ण वैसे ही भागा, जैले एक हाथी दूसरे दाथी से “« 


हार कर भागता है । 


वर->>म्जम»मगम्अभम»भआनमभकाााक, 


बृश्घ विरावपर्व 


' पचपनवाँ श्रध्याय 
कौरवसेना को मारते हुए अजुन का आगे पढ़ना 


वैशसपायन जी बोले--दे जनमेजय ! राधापुत्न कर्ण के भाग जाने पर 
धीरे धीरे हुोधन आदि योद्धा अपनी अपनी सेना को ले कर पायडुनन्दद 
अर्जुन पर हूट पढ़े । ध्यूह बाँध कर खही हुईं तथा बाण वरसाती हुई सेना के 
आगे बढ़ने को अुन ने अपने वाणों से इस तरह रोक दिया जिस तरद्द किनारा 
बढुते हुए समुद्र को रोक देता है। तदुपरान्त कुन्तीनन्दन, श्वेतवाहन वीभस्सु, 
रथियों में श्रेष्ठ अज्ुन ने हंस कर फौरवसेना पर आक्रमण किया ओर चे दिष्य 
अख्र चलाने रूगे | सूये जिस तरह अपनी किरणें पृथ्वी पर फैला देते हैं, उसी 
तरह भजन के गाणठोव से छूटे हुए बाण दसों दिशाश्रों में फैल गये । रथियों, 
अश्वों, हाथियों और वर्मधारी योद्धाओं सें फोई ऐसा न था जिसमें शर्त के 
पैने चाणों से कम से ऊम् दो दो अंगुल के घाव न हुए हों । पार्थ के दिव्यास्रों 
के प्रयोग, उत्तर के घोड़े दाँकने की विद्या में कुशलता, अख्नों के रणचेत्र में 
इधर उधर तेज़ी से चक्ताये जाने को, और सभी जगह अजुंन को सामने 
देख करः सब लोग मन ही मन भरज्ञुन की प्रशंसा कर रहे थे। प्रजा को 
असम करते हुए घघधकते हुए काल्ाम्नि की तरद दीभत्सु को श्र न 
देख सके | उस समय महावल्ी कौरवसेना भ्रजजन के वाणों से वैसे ही ढक 
गयी थी, जैसे सूय किरणों से युक्त मेघ, पव॑त पर छा जाते हैं । हे भार 
उस समय कोरवसेना इस तरह से हे हर 

। तरह से शोमित हो रही थी, जिस तरह फूलने 
पर अशोक के वन । उस समय अर्जुन के बाण शत्रओं के छत्रों और पता- 
काओं के वैसे ही उड़ा रहे ये, जैसे वायु चग्ण के पीत पुष्पों की 

माला से 

गिरे हुए सूखे फूल को उड़ाये फिरता है। जिनकी जोतें कट गयी थीं, ऐसे 
फौरव योद्धाओं के रथों के घोड़े अरछुन की सार से है 
भागों को ले कर चारों विशाओं में भागने लगे। 3 है 
आदि समंस्थानों में घायल हो दो कर, कौरवों के हाथी मर सर कर गिरते 
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छगे। फौरव सेना के थ्रागे चलने वाले द्वाथियों के मर मर कर गिरने से 
शथिदी ऐसी दीम पढ़ने लगो जैसे काले मेघों से भरा झाकाश । प्रतय काल में 
सर्वेश्रह्वारकारी भ्रग्नि जिस तरह स्थावर जंगम पस्तुओं को भस्म करता है, 
उसी तरह है महाराज ! उस संग्राम में भ्रद्जैन ने शत्रुभों को जलाया। इसी समय 
अजुन के भ्त्मों के तेज, गाणहीव के दह्शार, ध्यज्ञावासी प्राणियों के अमाजुषी 
नाद और ध्वजा पर बैठे बन्दर के महाशब्द से और अर्जुन के शहर के सैरतर 
नाद से श्ररिसर्दन अर्जुन ने दुर्योधन की सेना को भयभीत कर डाला । उन 
सच के उस समय सामय्ये हीन जान कर श्र॒जुन ने उनके वध से हाथ मोड़ा | 
किन्तु फिर सदसा धनक्षय लौट पढ़े भौर संग्राम छेड दिया और उनके घनुष 
से निकले हुए पैने वाण आकाश में वैसे ही छा गये जैसे रक्त के प्यासे 
पैनी पैनी चोंचों के, सिखाये हुए माँसभक्ती पत्ती आज्ञा पाते ही आकाश 
में द्वा जाते हैं | हे रानन्‌ | जिस तरह छोटे पात्र में सूर्य की किरणें संकुचित हो 
फर जा घुसती हैं उसी तरद्द भज्जैन के असंख्य बाणों के अ्रच्छी तरह समाने 
का स्थान न द्वोने से थे बाण सब दिशाओं में बड़े संकोचपूर्वक छाये हुए थे। 

उस समय यह दशा थी कि, पास पहुँचगे पर ही योद्धा श्रज्जुन को पहचान 
पाते थे और भ्र्जुन भी उन्हें दूसरी बार देखने का मौका न देकर उनकझे घोड़े 
मार योद्धा को तुरन्त परलोक यात्रा करा देते थे । मिस तरह अजुन के बाय 
बिना फहीं अटके शत्रु के शरीर का भेद कर पार निकल जाते थे, उसी तरह 
उनका रथ भी बिना कहीं अ्रठके शत्रुसेना में घूम रहा था। शब्रुसेना में 
अर्जुन ने चैसे ही बिना श्रम के खक्षबल्ली मचा दी जैसे सहस््र फण वाले 
शेप नाग क्रीड़ा से इधर उधर उधर हिल कर, महासागर को घँंघोल डालते 

है। जिस समय अर्जुन बाण चल्लाते चलाते अपने धनुष में टक्कार मारते थे, 

उस समय उसके शब्द के सुन कर लोग कहते थे कि, ऐसा शब्द तो हमने 

पहले कभी नहीं सुना | उस रणजषेत्र में जगह जगह पर अछ्ठैन के बाणों से गिरे 

हुए मरे द्वाथी ऐसे दीख पढ़ते थे, जैसे सूर्य की किरणों से पूर्ण मेघ | अर्जुन 

के दाहिने और बाएं हाथों से तेज्ञी से चलाया जाता धनुष, मण्डलाकार्‌ 
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दीख पड़ता था । अज्जुन के बाण निशाना छोड़ कर, उसी तरह कहीं नहीं 
पढ़ते थे, जैसे आँखे बिना आकार वाले स्थान पर नहीं ठहरतीं | जिस तरह 
जंगल में सहस्रों हाथियों के एक साथ जाने से एक मार्ग वन जाता है ; उसी 
तरद जहाँ जहाँ हो कर अर्जुन का रथ गया था, वहाँ भी वैज्ता दी मार्ग 
बन गया था । अजजुन के हाथ से मारे जाते हुए शज्नु यह मान लेते थे कि, 
अज्जुन के विजय की इच्छा से सब देवताओं के साथ इन्द्र दी हमें मारते हैं 
अज्जुन के! रणचेन्न में सब का अच्छी तरह संदध्दार करते देख, लोग सममते थे 
कि, अर्जुन के रूप में काल द्वी हमारा नाश कर रह्या है। कौरव सेना के , 
येद्धाओं के शरीरों को अज्जुन ने इस तरह काट गिराया कि, लोग उसको 
ड़पसा और किसी संग्नास से दे ही नहीं सके । ओपधियों के सिरों की तरह 
अज्ञुन ने शत्रुओं के सिर काटे और अज्जैन के भय से कौरवों का पराक्रम नष्ट हो 
गया । अज्ञेन रूपी अ्रचण्ड पवन से अज्जुन के शन्नुरूपी वन छिन्न भिन्न दो 
गये और उनके रक्त से प्रथ्वी वैसे ही ज्ञाज्न हो गयी जैसे बुच्च का सदु गिरने 
से होती है । रक्त से ज्ञार्व हुईं धूल हवा से आकाश में उढ़ने लगी । इससे सूर्य 
की किरणें भी लाल लाल दीखने लगीं । थोड़ी देर में सूये और आकाश की 
रंगत ऐसी लाल द्वो गयी कि, सानों संध्या हो गयी हो और सूर्य का अस्ताचतक्त 
जाते हुए देख कर भी अज्लुन यु से न लौटा। रण में उसने बढ़े पुरुपार्थ से 
सब बड़े बड़े धनुषधारियों को बाणों से ढक दिया और दिव्यास्रों का प्रयोग 
किया । उसने चुर नामक ७३ बाण द्वोण के, दस बाण दुश्सह के और 
है न र 2 मारे । दुःशासन के बारह और शरद्वानपुत्र क्ृपा- 
बा मई न अंक के ६० बाण और दुर्योधन के 
घायत्न कर दिया और ख्ाश कि न मय 
जे द्‌ महारथी कणे को घायल करने के बाद 
उसके घो़े मारकर और उसे रथहीन कर के अ्जुन उसकी से 
करने क्षगे। तदुपरान्‍्त सेना के तितर वितर होते देख और जे 02 
६ में खड़ा देख और उनका असिप्राय हलक तट कपल 
घ उमर कर, उत्तर ने कहा । हे अर्जुन-! इस 
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समोद्दर रथ में बैठे हुए श्राप मुख श्रय क्िप्त सेना की ओर रथ हाँफने की 
धाज्षा देते हैं। 

थ्र्जुन ने कहा -हे उत्तर ! चह जो लाज़ घोड़ों वाला और व्याप्र चर्म 
से मद्ा हुआ और नीली पताका वाला रथ सेना के आगे है, उसमें जो बैडे 
£ से कपाचार्य हैं | श्रगना रथ उसी तरफ़ ले चत्नो तो मैं उन श्रेष्ठ धलुष- 
घारी की श्रत्न बाज्नन शीघ्रता देखूँ। जिध रथ की ध्वजा पर शुद्ध सुबर्ण के 
कमगढलु का बिन्‍द्र है, तहे धब शब्नवारियों में श्रेष्ठ द्रोयाचार्य का रथ है । 
यह महात्मा मेरे और सब शज्धारियों, के पूज्य हैं। उन्हीं सुप्रसन्न और 
महावीर की मेरे रथ से तुम परिक्रमा करो । हमें इनका पहले ही सन्मान कर 
के युद्ध करने के लिये तैयार हो जाना चाहिये। क्योंकि ऐसा ही करना हमारा 
सनातन से चल्षा थ्राया हुआ घमम है । यदि पहले द्वोण मेरे शरीर पर प्रद्दार 
करेंगे और तब मैं भी उन पर यदि प्रद्दार करूँगा, तो वे क्रुद न होंगे। 
उनके छुद्ध दूर पर जिसकी ध्वज्ञा के अ्रग्रभाग पर धनुष का चिन्ह है, वही 
ध्रोणाचार्य के पुत्र महारथी श्रश्वव्थामा का रथ है । यह भी सदा मेरा और अन्य 
शब्यधारियों का मान्य है। इस लिये उनके पास अपने रथ को ले जा कर 
बार चार पीछे फेर लेना । यह रथ जे। सेना में सुवर्ण-कवच-मणिडत, 
लड़ती हुई तृतीय सेना के आगे खड़ा है शोर जिसकी सेने की ध्वजा की 
पताका में नाग का चिन्ह है, वह छत्राष्ट्रपुत्न राजा सुयेधन का दै। द्वे वीर ! 
इसीके सामने शत्रु के रथ को नाश करने वाले मेरे रथ को ले चल्ो। 
यह राजा संद्वारकारी श्रौर युद्ध काने में दुर्मद है। द्ोणाचार्य के शीघ्र 
अ्रस्र॒ चलाने वाले शिष्यों में यद्व प्रथम है। इस विषुल्ष संग्राम में मैं 
तुम्हें इनका शीघ्र शीघ्र श्रश्चचालन दिखाऊँगा । जिसकी ध्वजा के आगे हाथी ._ 
के बाँधने की साँकल का चिन्ह है, वही सूर्यनन्दन कर्ण है, जिसे बम 
पहल्ने ही से जानते हैं । इसी दुरात्मा राधापुत्र के रथ के पास, जब पहुंचना 
तब सावधान रहना | क्योंकि वह सदा सुझूसे डाह किया करता है। जिस के 
पर सोने की उंडी में नीली ध्वजा में पाँच नष्न्नों के साथ सूर्य अंकित हैं, 
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जिसमें हाथ में दस्ताने पहने तथा बड़ा भारी धहुप लिये हुए एक बढ़े 
पराकमी येद्धा बैठे हैं, जिनके श्रेष्ठ रथ के ऊपर सूर्य और वारात्ों चाली 
सुन्दर ध्वजा फहरा रही है और जिसमें सफ़ेद रंग का निर्मत्न छृत्र लगा 
हुआ है और जे। बहुत सी पताकाओं वाली रथसेना के श्रागे खड़े हुए, 
बादलों के आगे सूर्य से मालूम पड़ते हैं और जिनका कवच सूर्य तथा 
चन्द्रमा के समान दमक रहा है और जिनके सोने के शिरखाण को देख 
कर मेरे चित्त में मी सन्ताप होता है, वे दी हम सब के पितामद्द भीष्म हं। 
वे बुद्ध राज्यलचमी से युक्त दुर्योधन के अधीन हैं । इनके पास सत्र से पीछे 
चलना, जिससे ये मेरे कार्य में विश्त न खड़ा कर दें । इनके साथ युद्ध होने 
के समय मेरे घोड़ों को तुम सावधानी से पकड़े रहना | 

हे राजा जनमेजय ! अज्जुन की बातें सुन कर उत्तर रथ को उधर हाँक 
के गया, जिघर घनअय से लड़ने की इच्छा से कृपाचार्य खड़े थे । 
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विमानों पर बैठ कर इन्द्रादि देवताओं का युद्ध देखने के 
लिये आना 


आस जी बोले--है जनसेजय ! जिस तरह वर्षा काल में मन्द्‌ 
सन्‍्द पवन के साथ वादल धीरे धीरे चलते हैं; उसी तरह कौरचसेन 

$ | धीरे 
धीरे लक रही थी। एक ओर प्रहारकारी येद्धाओं क्वे! पीठ पर चढ़ाये 
डी की कतार खड़ी थी । उनके पास दी चसकते हुए कवच पहने और 


3 शक हे कं "करते हुए महावत् लोग भी मद्दाकाय हाथियों 
राजनू ! उसी समय देवताओं, विश्वेदेवा 
सा आ तथा 
न के साथ सुन्दर विमानों पर सवार हे। कर, हक वहाँ येद्धाओं 
। समागस देखने के लिये आये । चह पृथ्वी का भाग जिसमें इन्द्रादि देव- 
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ताथों के साथ यक्ष, गन्धर्व भौर बढ़े बढ़े नाग खड़े थे, ऐसा प्रतीत ह।ता 
था, मानों नतत्रमएठल का एुक भाग भाकाश से हट कर एथ्वी पर आ 
पद्ा हैं । सनुष्या पर चलाये जाने वाले श्रह्नों का भीपण अयेग, अर्जुन 
आर झृपाचार्य के भयक्षर युद्ध को देखने के लिये आये हुए देवता ज्ोग 
भझपने भपने विसानें में बैठ कर देख रहे थे । जिसमें लाखों सोने के खम्मे 
ये, भोर जिसमें स्थान स्थान पर तरह तरह के रल्न जड़े अ्रमेक आसाद बने 
हुए थे ऐसा इृच्दा चारी, दिव्य, सर्वरत्नों से भूपित देवराज का विमान भ्राकाश 
में शोभित दे! रद था। वहाँ वसु्ों के साथ लैंवीत देवता, गन्धव॑, राक्षस, 
सर्प, पितर, सहपियण, राजा ब्सुसना, बल्ाक्ष, सुप्रत्दन, श्रष्टक, शिवि, 
ययाति, नहुश, गय, मनु, पुरु, रघु, भानु, कृशाश्व, सगर और नल आदि 
मद्दातेजस्वी राजा लोग देषराज इन्द्र के विमान में बैठे हुए देख पड़ते थे । 
अग्नि, रुद्व, सोम, वरुण, प्रजापति, धाता, विधाता, कुबेर और यम, अल- 
हुए, उम्लेन, और तुम्चुरु आदि गन्धर्वों के भो विमान अपने अपने 
स्थानों के श्रनुधार आकाश में खड़े थे । इस तरह सब देवता, सिद्ध, महषि 
थ्रादि अर्जुन कौरव संग्राम को देखने के लिय्रे वहाँ आये हुए थे | हे भारत ! 
डस समय दिव्यमाला्ों के पुष्पों की सुगनिचि सब जगह वैसे ही फैज्न रही थी, 
जैसे वपन्त के आरम्भ में फूजते हुए बनें की सुगन्धि फैलती है ) चहाँ पर ठहरे 

ए देश्त!थ्ों के रत्न, वस्र, छुत्र, पुष्पमाज्ाएं और पंखे चमकते हुए दिख- 
लायी पह़ते थे | भूमि पर घूल बैठ गयी और सब जगह प्रकाश फैज्ञ गया 
और वायु दिव्य सुगन्धि फैला कर योद्धाओं की सेवा करने लगा। आये हुए 
देवताश्ों के तरद्द तरह के रल्ों और आते जाते विमानों की प्रभा से 
आकाश उज्वल, विचित्र और सजा हुआ दिखलायी पढ़ता था। वहीं पर 
विमानों में चैंठे देवताओं से घिरे इन्द्र भी शोभित हे। रहे थे। कमलमाला 
धारण किये हुए महातेजस्ती इन्द्र अर्जुन का बहुतों के साथ युद्ध देखते 


देखते तृप्त हो नहीं द्वोते थे | 
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रे 
.अर्जुन और क्ृपाचाय का युद्ध, कृपाचाय का पराजय 
वेशममायन जी वोज्े-हे जनमेजय ! कौसों की न्यूहरियत सेना को 
देख कर, भर ने विराय्मन्दुन के छुला कर कहदा--सोने की चेदी से चिन्हित 
ध्वजा वाले रथ के दक्षिण की ओर भेरे रथ के! ले चलो, जहाँ कृपाचार्य 
खड़े हैं । 
वैशरपायन जी ने कहा--है जनमेजय ! अजुन की वास सुनते ही, . 
उत्त ने सोने की लगाम खींच कर, घोड़े के! उसी तरफ़ सोदा और सब 
अकार की रीतियों से चन्द्रमा के समान सफ़ेद रंग के घोढ़ों के उसने 
दौड़ाया । घोड़े भी क्रोध में भर कर ज्ञोर से दौदने लगे। वह अश्वकेाविद, 
कौरव सेना के समीप पहुँच कर, चायु के समान बेग चाले घोड़ों के फिर 
लौट लाया | रथ के चलाने में चतुर उत्तर ने दहिने बाएं चक्कर छगा लगा 
कर कौरवों के। मोहित कर दिया । हशके उपरान्त विराटनन्दन ने क्ृपाचार्य 
के रथ की परिक्रमा कराते हुए अपना रथ निर्भयतापूर्वक उनके सामने ला 
खड़ा किया | तव अजुन ने अपना नाम बतल्ा कर अपना देवदत नामक 
मदाशह्व बढ़े ज़ोर से बनाया । अर्जुन के बजाये श्र से ऐसा भयहूर शब्द. - 
निकला कि, लोगों ने समझा कि, कोई पहाड़ फटा जाता है। कौरवों और - 
उनकी सेना ने शट्टू के शब्द की प्रशंसा करते करते कहा कि, अर्जुन के 
इस तरह बजाने से कहीं शह्व॒ के सौ हुकड़े न हे। जायें । इतने में शहु का 
शब्द चारों दिशाओ्रों से गूँजने लगा भौर ऐसा प्रतीत देने लगा मानें परचत 
पर चज्नपात हुआ है। इसी बीच से महापराक्रसी तथा बलवान्‌, भहादुर्जय 
कपाचार्य अरुन के शहू के शब्द के! न सह सके और अजुन पर उन्हें क्रोध 
5 मीट अर्चुन पर कुंड थे! और युद्ध की इच्छा से वे महारथी और बल- 
शाली, सझुद-गर्जन जैसे शब्द वाला अपना शझ्कु वेग से बजाने रूगे और 
तीनें लोकों के! शब्द से कँपा फर, रथियों सें श्रेष्ठ कृपाचार्थ थे अपना 
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विशाल डप उठा कर टक्कारा, उस समय सूर्य के समान तेजस्वी दोनों 
धीर अजुन और कृपाचार्य संग्राम-सूमि में शरद्ऋतु के भेघों जैसे देख - 
पहले थे। तब कृपाचार्य ने पैने पैने दस बाणों से अर्मि्दंन अजुन के सरभे- 
स्थान पीड़ित कर दिये । पार्थ ने भी लोकप्रसिद्द गाण्डीव धनुष से बहुत 
से मर्सस्थानभेदी बाण कृपाचार्य के मारे। किन्तु अछ्ञैन के छोड़े हुए 
सैकड़ों और दज़ारों रक्तपिपामु पैने बाणों के कृपाचार्य ने श्रपने बाणों से 
हुकड़े टुकड़े कर डाज्ञा । तब तो क्रोध में भर कर अर्जुन तरह तरह के 
कौशलों से थुद्ध करे लगे। उन्हेंने बाणों की मार से दिशाएं भर दीं 
जिससे आकाश में अन्घकार छ गया और पार्थ के सैकड़ों बाणों से 
कृपाचार्य ढक गये । श्रग्ति की लपट के समान चमकीजे बाणें की मार से ये 
कुछ हो गये और श्रप्रतिम तेजस्वी पार्थ को कृपाचाये ने हज़ारों बाण मार 
कर पीड़ित कर दिया और वे समरक्षेत्र में गरजने लगे । तब सोने के कुकी 
हुईं तेज्ञ नोक के चार वाण अज़ुन ने जददी जलदी उनके घोड़ों के मारे । उन 
कुपित सर्पो के समान तेज़ धार वाले बाणों की मार से घोड़े पेहेश हे। 
गये और उनके गिर पढ़ने से कृपाचाये भी अपने स्थान से नीचे आ गिरे। 
टन गौतम योज्रीय के स्थानच्युत होते देख, भ्ररिमिदंन अर्जुन ने उनकी 
भौरवरत्षा करने के लिये बाण चलाना बन्द कर दिया। किन्तु कृपाचार्य ने 
तुरन्त ही सावधान हे। बैठ कर कंक पत्ती के पर की पूछ वात दृश बाण मार 
कर भ्रजजुन को बेघ डाला। तब पार्थ ने एक तेज़ भज्ञ नामक बाण से उनका 
धहुष काट डाला और एक भज्न बाण से उनके दुस्ताने भी काट दिये | फिर 
मर्मभेदी तेज बाणों से अर्छुन ने उनका कवच टुकड़े टुकड़े कर डाला | किन्तु 
इतने पर भी अर्जुन ने अपने बाणों से उनके शरीर को पीढ़ा नहीं पहुँचायी । 
कवच दूट जाने से कृपाचाये का शरीर वैसे ही शोमित हुआ, जैसे केंचली 
. छूट जाने पर सर्प का शरीर शोभित होता है। पाथे द्वारा धनुष के तोड़े जाने 
पर जब उन्होंने दूसरा धनुष उठाया; तब लोगों को बढ़ा अचरज हुश्ना, 
किन्तु अर्जुन ने छुकी नोंक वाले बाण से उसे भी तोड़ ढाला। इसी तरह 
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जितने धनुष क्ृपाचार्य ने उठाये उन सब को परिमर्दन 64 ने काट 
डाज़ा । इस तरद् धनुष काटे जाने पर उन प्रतापी कृपाचार्य ने पायदुधत्र 
के ऊपर शक्ति फेंकी | उस सुवर्णजदित शक्ति के जक्षती हुई ठत्का के 
सभान आते देख कर, अशुन ने उसके ऋट दूस वा मारे | पार्थ के बारां के 
लगने से दूस जगद्द से हट कर वह शक्ति पृथिवी पर गिर पढ़ी । इसने में 
कृपाचार्य ने घनुप पर रोदा चढ़ा कर जल्दी जएदी दुस तेज वाण मार फर 
अर्जुन के घायल कर दिया । तब पार्थ ने क्रोध में भर कर झग्नि के समान 
दमकते हुए तेरइ तेज़ बाण कृपाचार्य के मारे। उन सेरह में से एक से रथ 
का जुँआ काट, चार से रथ के घोड़े मारे भौर एक बाणों से रध के सारथि 
का सिर घह से अछग कर दिया । उस समर में तीन वाणों से रथ के तीन 
डंडे और दो से रथ का घुरा और एक बाण से अर्जुन ने कृपाचार्य के 
रथ की ध्वज काट डाली । फिर हँसते हुए इन्द्र के समान पराक्रमी श्रज्ञुन 
ने वच्न के समान तेरहवें बाण से कृपाचार्य की छाती वेध डाली। घनुप 
हटने, रथददीन होने, घोड़े मारे जाने और सारथि का वध हो जाने पर, कृपाचार्य 
ने रथ से कूद कर अर्जुन के ऊपर गदा फेंकी। निशाने पर फेंकी गयी कृपाचार्य 
की भारी गदा भ्र्जुन के बाणों की मार से पीछे को ही लौट पढ़ी | उच्च 
समय ऋुद्ध कृपाचाये के बचाने के किये कौरवों के येद्धायण चारों ओर 
से अजुन पर बाण बर्साने लगे। उस समय विराटनन्दुन उत्तर ने रथ के बाई 
ओर फेर कर वैरियों के रोकने वाला यमक नामक ऐसा चक्कर सारा कि, 


सब योद्धाओं का अद्ध चलाना बंद हो जया । इतने में थे सब सोद्धा रथ- 
हीन कृपाचार्य को उठा कर अजुन से दूर जे गये । 
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अहावनवां प्रध्याय 
भजुन द्रोणाचाय युद्ध, द्रोणाचाय का परानय 


चैशस्पापन जी बोले--हे जनसेजय ! जब लोग कृपाचार्य को युद्धभूमि 
से ले गये; तब लाल रंग के घोड़ों वाले रथ में बैठे हुए होणाचार्य धनुष 
याण ले कर श्वेतवाहन अज्जुन पर दौढ़ें। सुवर्ण रथ पर सवार हो, गुरु द्रोणा- 
चार्य के झपनी ओर आते देख, अजुन ने विराटपुत्र से कहा। अज्जन 
योजे--है सारधि ! जिस रथ के उत्तम दण्ड पर सोने की बेदी वाल्ली पताका 
लगी हैं वही द्ोण हैं। तुम सुझे दीं उनकी सेना के सामने शीघ्र ल्ले चलो | 
लाल रंग के और बहुत तेज़ चलने बाले, शिक्षित, ताम्र की तरह प्रियद्शन 
घोड़े जिनके श्रेष्ठ रथ में जुते हैं, वह्दी द्वोणाचार्य का रथ है । जिनके आजाजु- 
चाहु विशाल हैं, जे महदातेजस्वी और बढ़े पराक्रमी तथा स्वरुपवान हैं, वे 
ही दोयाचार्य हैं। सब लोकों में विश्यात यह भारद्ागयोत्री विश्रवर बढ़े 
प्रतापी हैं । चुद्धि में ये श॒क्र के समान और नीति में ब्रृदृस्पति के समान हैं। 
ये चारों वैदों के ता और अह्मचर्यत्रत का पात्न करने वाले हैं। संद्दार 
श्र्धाद चला कर लौटा लेने की रीति सहित आचाये के पास सब दिव्य अख्तर 
और पूरा धनुर्देद सदैव रहता है । क्षमा, दम, सत्य, दया, सरत्तता तथा 
जितेन्द्रियता आदि उच्च ब्राह्मणोचित गुणों से ये महात्मा युक्त हैं. हे 
उत्तर | इन्हीं मद्ाभाग से मैं युद्ध करना चाहता हूँ इसलिये तुम शीघ्र मुझे 
आचार्य के पास ले चलो । ेल्‍ 

चैशम्पायन जी ने कद्दा कि, अर्जुन की श्राज्ञा पा कर विराइनरदुन उत्तर ने 
गहने पहने हुए घोडें के भारद्वाज योत्री द्रौजाचार्य की ओर बढ़ाया। 
रथीश्रेष्ठ पाएडव के वेग से अपने ऊपर आते देख, द्ोंण भी अजुन की ओर 
चैसे ही मपरे; जैसे एक मत्त हाथी पर दूसरा मत्त हाथी ऋषपटता है. और 
उन्होंने अपना महाशद्भ बनाया, जिसमें से एक साथ सौ नगाड़े बजाने का 
शब्द निकला, जिस मे सारो सेना में वैसे ही खलबली मच गयी, जैसे महा- 
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सागर में खलबली मच जाती है | लाल रंग के और सन के समान वेग- 
वाले हंस की तरह सफ़ेद घोड़ों के समर में आमने सामने देख, लोग आश्चये 
करने लगे । संग्राम के बीच रथों पर सवार दोनों महाबत्ी भौर अखविदयया 
पारइत गुरु शिव्य द्रोण अर्जुन के एक दूसरे के सामने देख भरतर्वंशियों 
की सेना मुहूर्त भर के लिये फॉप उठी । हर्पयुक्त हो कर, पराक्रमी अर्जुन 
हँसते हुए अपने विशाल रथ को व्रोण के रथ के पास ले गये. और व्ोण 
को दण्डवत कर के महाबाहु, शत्रुनाशन अजुन ने शान्तिपूर्वक बढ़ी मीठी 
चाणी में उनसे कहा--हे समर-दुर्जय | हम लोग घन के सहाकष्टों को सह कर 
अपने शत्रुओं से बदला लेना चाहते हैं । आपको हम पर सदा क्रोध करना 
उचित नहीं है । दे निष्पाप ! मेरी इच्छा है कि, आप पहले मेरे ऊपर अख्तर 
प्रहार करें तव में अख चक्ाऊँगा। इसलिये आपके ऐसा ही करना 
चाहिये | यह सुन कर दोण ने बीस से छुछ अधिक बाण अजुंन पर चलाये, 
किन्तु-अजुन ने शिक्षित तथा चतुर हाथवाल्ले येत्वा के समान अपने पास 
पहुँचने से पूर्व ही उन्हें काट गिराया । तब द्वोण ने अपना शीघ्र अस्त्रणालन 
दिखलाते हुए एक हजार बाण सार कर अजजुन के रथ के। ढाँक दिया और 
फ़िर अमेयात्मा दोण कंफपक्षी के पर की पूँछ वाले तेज्ञ बाण प्रसिद्ध एवं 'बॉदी 
के समान श्वेत घोड़ों पर सार मार कर पार्थ को कुपित करे लगे | द्रोण 
हे लेक इप तरह शुद्ध आरम्भ हो जाने पर दोनों एक दूसरे पर समान 
गा कर झुद्ध करने लगे। दोनों ही श्रस्त्रचालन में प्रसिद्ध 
थे और दोनों ही वायु के समान चेग वाले थे। दोनों ही दिव्य श्र्तरों के 
बे हे दोनों बस थे और दोनों ही चाण बसों बच कर 
$ हुए राजाओं के मोहित डे 
आ कर खड़े हक दोनों के शीघ्रातिशीघ् के सपा 
साधु कह कर लगे। संग्राम 
के सिवाय द्रोण का सामना पक 


इर!है कि, अजुन के गुरु से भी लड़ना पढ़ रहा है 
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जाड यीसें ने क्रोध में भर कर एफ दूसरे के बाणों से ढक दिया। भ्पने 
सु्र्ण जटित पृष्ठ याले चढ़े भारी धन्रुप से द्वोणाचार्य ने पैने पैने बाण 
अजा कर धर्जुन को धींध दाला भौर श्रपने वाणों के जात से अजुैन 
का रथ हम तरह ढक दिया कि, सूर्य की प्रभा भी दिखलायी नहीं पढ़ती 
थो। मदारपी महावाहु द्वोण ने अ्द्जैन के रध के अपने बाणों से इस तरह 
ढक दिया जैसे वर्षा फरने याले भेघ पहाढ़ को ढक देते हैं।तब पराक्रमी 
| वेगवान घ्ठन ने प्रसन्न हो फर बढ़े भारी तथा शन्रुनाशन प्रसिद्ध दिव्य गाएडीव 
धनुष फो उठा फर तेज़ी से चाण चल्ना कर द्रोणाचार्य के बाणजालों को 
दिन्न भिन्न कर ढाला और सोने के यहुत विचिन्न बाण ह्लोण के ऊपर छोड़े, 
मिससे सब लोगों छे बढ़ा घाश्चर्य हुआ | फिर दुर्शनीय रथ में घूस घूम कर 
भ्रुन ने एक साथ इतने बाण चत्नाये कि, सब दिशाएँ बाणों से भर गयीं। 
उस समय ऊपर थ्राकाश भी बाणों से छाया हुआ था और कुहरे में पढ़ 
जाने से जैसे भादमी नहीं दिखलायी पड़ता; उसी तरद् द्रोण भी नहीं दिख- 
क्षायी पढ़ते थे । श्रोण का रूप उस समय जलते हुए बायणों से ढका होने से 
ऐसा देख पढ़ता था, मानों जलता हुआ पर्वत है। रणभूमि में अपने रथ 
फो पार्थ के बायों से ढका देख कर मेघ की तरह तद़तद़ाने वाले अस्नि 
चक्र के समान भयक्षर धनुप से बाण चला चला कर युद्ध में शोभा पाने 
वाले द्वोण ने धर्जुन के सब बाण इुकढ़े हुकढ़े कर दिये । उस समय ऐसा 
शब्द होने लगा मानों बॉस जल्ाये जा रहे हों | तव ज्ोण ने अपने विचित्र 
घनुप से सोने की पूँछु वाले इतने बाण छोड़े कि, उनसे सब दिशाएँ व्याप्ष हो 
गयीं और सूर्य का प्रकाश भी हलका पढ़ गया। उस समय वहाँ पर ज्ञोगों को 
सुयर्ण पुच्छ वाले भौर झुकी हुई नोंक वाले अनेक बाण आकाश में उड़ते हुए 
देख पढ़ते ये। ्ोण के छोड़े हुए वहुत से चमकते हुए वाय जब एक दूसरे से 
स० जाते तो एक बढ़ा सा वाण आकाश में उड़ता हुआ सा दीख पढ़ता था । 
इस तरह वे दोनों एक दूसरे पर सुंबर्ण जटित बाणों की वर्षों कर रहे थे । 
उनके वाणों से भरा हुआ आराश ऐसा प्रतीत होता था; सानों बहुत से 
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जलते हुए उल्काओं से वह पूर्ण है । कंक पक्षी के परों की पुछ वाक्ल इनक 
बाण आकाश में जाते ऐसे प्रतीत द्वोते थे, मानों शरद ऋतु में पंक्ति बनता 
कर हँस उड़ रहे हों । क्रोध में भरे दोनों महात्माओं अर्थात, प्रोण और 
अर्जुन का युदू वैसे ही हो रहा था, जैसे इन्द्र और बृत्रासुर का हुआ था । चे 
दोनों सहावीर योद्धा कान तक खींच खींच कर घनुप से बाण छोड़ कर, 
दैसे ही कद रद्दे थे जैसे दो मस्त हाथी आगे के दाँतों से थुद्ध करते हैं । 
रणभूसि में आवेश में भरे हुए दोनों वीर पारी पारी से दिव्यिश्रसत्रों का 
प्रयोग करते हुए घर्मयुद्ध कर रहे थे । विजय पाने वाल्तों में श्रेष्ठ अशुन 
द्रोणाचार्य के चलाये तेज्ञ बाणों को अपने बाणों से रोक देते थे । दर्शकों 
को अपनी अख्नचालन की दुक्तता दिखलाते हुए महापराक्रमी अजुन ने 
अपने बाणों से आकाश छा .दिया। उसी तरह समरत्तेन्न में चाचाये श्रेष्ठ, 
सर्व-शाख्र-कोविद द्रोण नरव्यात्र महाते जत्वी अजुन पर तीखे तीखे बाण 
चला कर, उसके साथ युदक्रीढ़ा कर रहे थे। उस तुसुल्युद्ध में दिवय 
अस्त्र सी चलाये गये थे | किन्तु अर्जुन ने जवाब में उसी तरह के अर 
चल! कर उनको रोक दिया था। उन दोनों नरव्याप्रों का आपस में 
प्रहार करते हुए, देव दानवों जैसा युद्ध दो रद्दा था । ऐन्द्र, चायव्य, आम्तेय 
आदि जिन जिन दिव्यश्रस्रों के द्वोण बार वार चक्षाते, उन्हींके अजुन उन 
के समान अन्य अखों से तुरन्त काट देते थे | इस तरह एक दूसरे पर पैने 
पैने बाण छोड़ते हुए उन दोनों वीरों ने चायों से आकाश भर दिया ।.डस 
समय मनुष्यों पर छोड़े गये अज्जैन के बाणों से ऐसा शड़द होता था? .सानों 
पर्वत पर चन्ञपात हुआ है । दे राजन ! बाणों की चोट खाये और -खूनसे 
तरावोर हाथी घोड़े और रथ आदि उस रण से ऐसे मालूम पदते थे, जैसे 
फुले हुए किशुक के इस । उस समय प्रोण और अजुन के संग्रास से अनेक 
योद्धाओं का संहार हुआ | सहारथिगों की बाजूबन्द सहित कटी हुई बाहें ; 
सोने के हूटे हुए विचित्र कवचों और अजुन के बाणों से मारे 


* गये अनेक 
योद्धाओं के झत्त शरीरों के देख देख कर, कौरव सेना भयभीत हो गयी -।- वे 
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हल कान तक धनुष खींच खौंच कर कऋुक्की नोंक के बार चला चला कर 
तुछ्ल युद्ध करने क्गे और एक दूसरे को दोनों ने बाणों से ढक दिया। 
द्वोण श्रजुन का युद्ध उस समय इन्द्र भौर वलि के युद्ध के समान हो रहा 
था। तब झाकाश में खड़े हुए देवता लोग द्रोण की प्रशंसा करते 
कहने लगे। द्वोणाचार्य ने देत्यों के जीतमे रे हा 

वाले, महारधी श्रेष्ठ, शत्रनाशक, 
प्रबन्नमतापी, दृढ़ मुद्ठीवाले निर्भ॑य अर्जुन से लड़ कर बड़ा ही कठिन कर्स 
किया है । रण में अर्जुन के अचूक निशाने, शखशिक्षा, शत्हों को दूर तक 
फेंकने की दक्षता आदि देख कर द्वोणाचार्य का बढ़ा आश्रय हुआ। इसके 
उपरान्त दिव्य धनुपश्रेण गाण्डीव को उठा कर, दे राजन | अज्ुन फिर बाण 
चलाने गे । उसके टीडीदल की तरह बाण बर्साते देख, आस पास खड़े 
हुए सब योद्धा गण साधु साधु कह कर उसी प्रशंसा करने लगे। उसके 
छोड़े वाण इतने घने हो रहे थे कि, वायु भी उनमें से नहीं निकल सकता था 
और युद्ध में वह इतनी शीघ्रता कर रद्दा था कि, लोगों के यह भी नहीं 
मालूम पढ़ता था कि, कब उसने तरकस से तीर निकाला,, कब धनुष पर 
चढ़ाया श्रोर कब छोड़ा | उस दारुण शीघ्रास्र-चालन युद्ध में पार्थ जरदी 
से जल्दी ग्रख चला रहे थे। तब तो कुकी नोंक वाले लाखों बाण एक 
साथ द्वोण के रथ के पास गिरने लगे। है भरतश्रेष्ठ | तब गाण्डीवधारी 
अज्जुन के वाणों से द्रोण के ढके जाते देख सेना में बढ़ा हाह्यकार मच 
गया। अर्जुन के शीघ्र ्रश्नचालन की इन्द्र और वहाँ आये हुए गन्धर्वों तथा 
श्रप्सराश्ों ने बढ़ी प्रशंसा की। तब रथसेना के अध्यक्ष आचार्यपुत्र ने 
सहसा रथसेना से श्र॒ज्जुंन॑ का घेर कर रोक दिया। अश्वस्थामा ने भीतर ही 
भीतर श्रज्जुन की घीरता को सराहा; किन्तु बाहर बड़ा क्रोध प्रदर्शित किया । 
क्रोध में भर कर सेघों की जलबृष्टि के समान अर्जुन पर उसने हज़ारों बाय 
बर्साये | तब महावराहु अश्वत्थामा की तरफ़ अर्जुन ने इस तरह रथ सोड़ा 
जिससे व्ोशाचार्य चल्के जावें। इस तरह मौक़ा पा कर, चायज् द्रोण अपने 
कंदी ध्वंजो बोले रेंथे के ले शीघ्र युद्ध से चले गये । 
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उनसठवाँ अध्याय 
अर्जुन-भश्वत्थामा युद्ध, अश्वत्थामा का हारना 

लेशस्पायन जी बोले--हे जनमेजय ! तदनन्तर द्वोणपुत्र श्रजुंन की 
ओर भपद । उस उद्धत के अर्जुन ने भी वायु वेग से पकद़ लिया । और 
डन दोलों में बाणवर्षा होने से जाल सा दा गया। वे दोनों इन्द्र ओर पृत्नासुर 
के समान वाण चलाने लगे और उनमें देवासुर संग्राम की तरह भम्क्र युद्ध, 
छिड़ गया | आकाश में वाणों का जाल छप्पर की तरह इतना घना डो 
गया था किन सूर्य का प्रकाश दी आता था और न वायु ही प्रवेश कर 
सकता था | है परपुरक्षय ! उस समय इन दोनों के युद्ध में वास के जनने 
जैसा चटाचट शब्द छो रहा था ! हे राजन ! अज्जैन की मार से ध्यश्वत्थामा के 
रथ के घोड़े अघमरे दो गये और उनकी आँखों के सामने अधेरा छा गया 
और उन्हें दिशाओं का भी ज्ञान थ रद्दा | इतने में घूमते हुए पार्थ की ज़रा सी 
चूक द्ोते ही महावीर अश्वत्थामा ने उनके धनुष का रोदा छुरनामक ग्राया 
से काट डाला। उसके इस अमानुपिक कस को देख देवताश्रों ने उसकी बद़ी 
अशंसला की । हद्लोण, भीष्म, कणे, और कृपाचार्य आ्रादि महारथियों ने 
भी साधु साधु कह कर उसके काये की प्रशंसा की | इसके बाद फऊंकपन्री 
चाण को अपने धनुष पर चढ़ा कर अश्वत्थामा ने अर्जुन की छाती में मारा। 
उस समय महावाह अर्जुन ने हँसते हँसते धनुप पर दूसरा रोदा चढ़ा कर 
टक्वार लगाया। फिर अद्ध॑चन्द्राकार चक्र लगाते हुए अज्जैेन वैसे ही 
अश्चत्थामा के पास भा पहुँचे जैसे एक मष्त्त हाथी दसरे 
लड़ने के लिये इसरे मस्त द्वाथी से 

आता है और फ़िर उन दोनों प्रथ्वी के अद्वित्तीय बीरों में 
मदाभयक्कर जोमदर्षण युद्ध आरम्भ हो गया | यूथपतियों के 
दोनों में होते भी ५ यूः समान उन 
हुए भीषण संग्राम को सब कौ चर्यपूर्वक 
दोनों समान रूप से लड़ते मा देखते रहे | वे 
त्त्द हुए एक दूसरे पर क्रद्ध विपधरों कक सः जलते 

हुए पैने पैने बाण सार रहे थे | दो दिव्य और झर 6 


र अक्षय तरकस पास में रहने 
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से अर्जुन युद्ध सें पर्वत की तरह भ्रचल खड़े रहे | किन्तु जल्दी जल्दी चलाने 
के कारण धीरे धीरे भ्रश्वश्थामा के सर बाण समाप्त हो गये, जिससे उसकी 
झपेया अजुन प्रचल हो गया । यह देख कर कर्ण ने अपने बड़े भारी धनुष 
को हाथ में ले टंकार लगाया, जिससे कौरव सेना में बढ़ा हाहाकार मच 
गया। श्रौल्ल फ़ेर कर भ्र्जुंन ने उधर देखा जिधर से धनुष के टंकार का 
शब्दु हुआ था। वहाँ राघापुत्न कर्ण को देखते ही उनका क्रोध बढ़ गया। 
रोप में भर कर बदला लेने के लिये कुरुपुज्षव अर्शुन आँखे फाड फाड़ कर, 
देखने लगे | जब दोणपुत्र के बाणों की भोर से भ्रद्नेन पलटे, तब बहुत से 
योद्धाओं ने उन्हें घेर लिया । किन्तु कर्ण के ऊपर धावा करके द्देरथ युदू 
करने फी इच्छा से लाल लाक्ष ाँखें कर के अर्जुन ने कहा । 





. साठवाँ अध्याय 
कर्ण और अर्जुन का दूसरी वार युद्ध, कर्ण का पराजय 


अज्ञन बोल्ेे- दे कर्ण ! सभा में जो तू बहुत बलबल्लाता था कि, 
रण में तेरी वरावरी वाज्ञा कोई नहीं है सो पहो युद्ध आज उपस्थित है । 
इस महायुद्ध में सुकसे त्वढ़ कर और मेरा बत्न जान कर फिर कभी मेरा 
अपमान न करना ( धर्म के छोड़ कर द्वी तूने कठोर वचन कहे थे | किन्तु 
मेरी समझ से तो तू बढ़ा दुष्कर्म करना चाहता है | मुझसे बिना लड़े जो 
बातें तूने पहल्ले कही थी , हे कर्ण ! उन्हींके। त्‌ सुकसे लड़ कर कौरवों 
के सामने सच कर दिखा । सभा में दुरात्माओं से क्लेश पाती हुईं, द्रौपदी 
के जो तू चुपचाप बैठा बैठा देखता था, उसीका आज तू फल ले | उस 
समय धर्म के पाश में बँधे रहने से मैंने तेरी सब बातें सहन की थीं, किन्तु 
उसी क्रोध को सहने का फल आज त्‌ चख । हे दुष्ट बुद्धि | बारह बरस तक 
बन में जो क्लेश दमने सहे थे, उसी क्रोध का बदला आज तुझे मिल्लेगा | 
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हे कर्ण ! भा तू रण में मुझसे लड़ और मेरे तेरे युद्ध को तेरे सैनिक और 
सब कौरव देखें। - . 

कर्ण ने कहा--दे पार्थ! जो बातें तू मुँह से कह रहा है, उसे ज़रा कर के 
तो दिखला पृथ्वी पर किये हुए तेरे कर्म को तेरी बातें उन्चद्धन कर रही 
हैं। ( अर्थात्‌ तू अपनी सामथ्ये से बाहर बोल रहा है )। जो दूने मेरी 
बातें पहले सहन की थीं वे श्रपनी निर्वेज्त के कारण सही थीं । किन्तु 
यदि ऐसा न हुआ तो आज तेरे पराक्रम को देख कर हम कायल 
हो जायेंगे । अरे पहले जेसे तूने अपने को घधर्मपाश में वेँधा जान 
कर, भेरी बातें सही थीं। सो त्‌ इसी समय अपने को धर्मपाश से मुक्त 
किस तरह समझते हो । यदि तुमने अपने वचनानुसार वनवास किया होता 
तो दे धर्म भौर अर्थ के जानने वाले । तेरा मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा 
करना ठीक था । हे पार्थ | यदि इन्द्र भी तेरी ओर से आकर मुमसे लड़ें 
तो युद्ध करते हुए मुझे वे भी पीढ़ा नहीं पहुँचा लकते । हे कौन्तेय ! मेरे 
साथ युद्ध करने की तेरी इच्छा शीघ्र पूरी होगी और मेरे साथ लड़ कर 
मेरा बल भी तू देख लेगा । 


अजुन ने कहा--झरे कर्ण | अभी थोड़े समय ही पहिले तो मेरे साथ 
जड़ पर तू द्वार कर भागा था। दे राधापुत्र ! तब तो तू जीता था, जब तेरे 
सामने तेरे छोटे भाई के मैंने मार डाला था | साई के मरवा कर और 
हक भाग कर त्तेरे सिवाय इतने सज्ननों के सामने कौन ऐसी चात 
कद्देगा ? क 
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दूसरा बाण निकाल कर अर्जुन के मारा जिससे उनके हाथ की मुट्टी खुल गयी । 
तब महावाहु अर्जुन ने कर्ण फा धनुष काट डाला | इस पर कर्ण ने अजुन के 
ऊपर शक्ति फ्रेंफी, जिसके झ्जुन ने राह ही में बाणों से हुकड़े ठुकड़े कर 
डाले | तब तो करो के पीछे खड़े योद्धा एक साथ अर्जुन पर हूठ पढ़े; 
किन्तु गाण्डीव घनुप से बाण चज्ञा चला कर अज़ुन ने उन सब- को यम- 
लोक भेज दिया । फिर वीभत्सु ने बड़े भारबाही धनुष पर बाणों के चढ़ा 
कर भौर उन्हें,कान तक खींच कर ऐसा मारा कि, कर्ण के घोड़े मर कर 
पृथ्वी पर गिर पढ़े । फिर बलशाली कुन्तीपुत्र अज्जुन ने एक चमचमाता 
हुआ बाण कर्ण की छाती को तक कर मारा। वह बाण कण का कवच 
तोइता हुआ शरीर में घुस गया। तव कर्ण अचेत हो कर गिर पढ़ा और 
बहुत पीढ़ा होने से कर्ण रणभूमि छोड़ कर उत्तर की ओर भाग गया। 
सब पअर्जुन भौर उत्तर बढ़ी ज्ोर से गरजने लगे। 





इकसठवाँ अध्याय 


भीष्म की ओर जाते हुए अज्जुन का धृवराष्ट्र 
पुत्रों से युद्ध 


बेशस्पायन जी बोले-कर्ण के जीत कर अज्जैन ने उत्तर से 
कहा कि, अब तुम मुझे उस सेना की ओर ले चलो, जिसके सामने सेने 
के ताल की ध्वजा वाला रथ खड़ा है। उस रथ में हमारे पितामह शान्तजु- 
पुत्र भीष्म बैठे हैं । उन देवन्रत के मन में मुझसे लड़ने की इच्छा है। 
रथ, हाथी और घुद्सवारों की बढ़ी सेना देख कर बाणों से धायल उत्तर 
ने अझुन से कहा । हे वीर ! मेरी सामर्थ्य अब नहीं है कि, मैं तुम्हारे उत्तम 
घोड़े हाँ । मेरा चित्त विहुल है और प्राण दुःखी हैं.। जब कौरवों से 
तुर्दारा युद्ध होता है, तब दिव्य अ्तरों के चलने से दुशों विशाएँ ब्याकृल हो 


म० वि०--१५ 
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उठती हैं । चरबी, ख़ूब और मेदा आदि की दुर्गन्धि से मैं मूदित सा हुआ 
लाता हूँ । तुम्हें देख देख कर मेरा चित्त बढ़ी दुविधा में. पढ़ जावा है। 
ऐसा वीरों का समागम मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यदाश्रं के अद्वार, 
शह्लों की ध्वनि, वीरों के तिदनाद, हाथियों को चिंधाड़ और धञ्ञपात की 
तरह गाण्दीव के टंकार के। सुन सुन कर, दे वीर | मेरा सत्र सूद हे। यया 
है और मेरी स्मरण तथा श्रवण की शक्तियाँ नष्ट हो गयी हैं । निरन्तर तुम्हें 
गाणढीव धलनुंष के चक्र के मण्डल को तरह चल्ञाते देख कर के तो मेरी - 
आँखे चोंधियाँ जाती हैं और कल्ेजा फद जाता है। छुदद पिनाकषारी 
भद्दादेव के समान रण में बाण च्नाते प्रमय तुम्हारे उग्र शरीर के देख देख 
फर मुझे डर लगने क्गता है । मैं देखते देखते भौचक्का ला रह जाता हूँ; 
किन्तु सुझे पता नहीं लगता कि, आप फर बाण क्ेते हैं, कन्न॒ उसे धनुष 
पर चढ़ाते हैं ओर कब उसे छोड़ते हैं । पृथ्बो मुझे धूमती सी देख पड़ती दै 
और मैं घबड़ा गया हूँ। अब चाबुक और लगाम पकड़ने की भी शक्ति सुर 
में नहीं है। (यह सुन कर) अज्ञुन बोले--हे नरपुझ्त् | तुम डरो मत और 
अपने मन के स्थिर रखो । तुमने भी तो रण में आज अद्भुत करे किये हैं । 
तुम तो प्रसिद्ध मत्स्यवंश से उत्पन्न शत्रुनाशक राजपुत्र ऐ, तुम्हें इस तरह 
इरना शोभा रहीं देता। हे राजपुत्र | अच्ची तरह थैये धारण कर के मेरे 
रथ पर बैठे हुए तुम संग्राम दोते समय घोड़ों के पकड़े रहो | 

चैशम्पायन जी बोले--महाबाहु नरश्रेष्ट अद्जुद ने विराटपुत्र के इस 

तरद समझाया और फ़िर डन महारथी ने उत्तर से कहा कि, तुम भीए 
पिततामह को सेना के आगे मुझे शीघ्र ले चत्रो: जिससे वहाँ कप प्त 
7 हुँच कर में 

भीष्म के घनुष की डोरी काट डाऊूँ । आज तुम सेरे अयेशग किये हुए दि 

और विचित्र अस्रों के देखना । आज सेथें की तरह गरजते हं रे च्य 
घष्ठ वाले गाएडोव से बिजज्ञी की तरह तेजी से बाण नि हुए मेरे सु्य 
कलेंगे और उस 
समय कर देख कर कौरब कहेंगे कि, में दहिने हाथ बाण चलाता हूँ 
या बाएं से | इसी तरद तक वितर्क करने वाले शत्रुओं के रक्त दी ज 


हल 


इकसठवाँ अध्याय १४७: 


' जिसमें रधरूपी भेंवर हाथीरूपी मगर और परलोकरूपी प्रवाह होगा में बहा- 
ऊँगा | हाथ पैर घ्रिर पाठ वाहु श्रादि शात्वा वाले कोरव सेवारूपी वन के 
में सपनो कुही नेंसों वाले वाणों से काट गिए्ँगा। कौरवसेना के 
जीतता हुआ, में सैऊड़ीं मार्ग उसी तरह बनाता हुश्ना निरुलूँगा जिध तरद 
वन के जन्नाता हुआ भ्ररित सैऊहों स्थानों में प्रकट होता है। तुम देखना 
कि, में घश्चप्रदार से दस सेवा के चक्र को भाँति किप्त तरह घुमाता हूँ 
झौर तुम आज मेरी घनुपविद्या तथा प्रश्नविद्या की शिक्षा की विचिन्नता भो 
देखोंगे । सम और विपम स्थान आने पर तुम रथ पर सावधान हो कर बैठे 
रहना | में एक बार तो अपने बायों से उन पदाढ़ों को भी काद गिरा सकता 
हूँ जे सामने लड़ने के लिये आ खड़े हैं।। इन्द्र के कइने से में पहले एक 
यार संप्राम में सैकड़ीं और हज्ञारों कालखञ् और पोलोम नामक राक्षर्तो 
के मार चुहा हैं । मैंते इन्द्र से धघु्टि, अक्षा से हस्तज्ञावव और प्रजापति 
से अनेक प्रकार के सहन युद्ध को रीतियाँ सोल्षो हैं। मैंने समुद्र पार वाले 
हिरण्ययुरवासो खाठ हज़ार उम्रचन्ता याद्धाओं के जीवा था। आज्ञ तुम 
मेरे द्वारा कौरब सेना के उप्ती तरह गिरते देखोगे, जिस तरह बढ़ा हुआ 
उलवेग किनारों के गिरा देता है। ध्ववाख्पो छुक्त, पैदल सेनिक रूपी रण, 
और चारों शोर रथीडयो सिंदें। वाले, कौरव सेना हूपी चन के में आज अपने 
तेजस्वी बाणों से भस्म कर दूँगा । जिस तरह वन्रगाणि इन्द्र अडेले अछुरों 
के रथ पर से गिरा देते हैं, उप्ती तरह मैं भो आज अकेले फुछो हुईं नोंक 
वाले याणों से लद़ने वाले बढ़े बड़े अतिरथी कौरव ये्धाओं के रथ से 
प्रा दूँगा । मैंने झ्द्र से रुद्रात्न, वरुण से बम अग्नि से हक 
चायु से वायब्यात्न और इन्द्र से चन्राश् सीखे हैं | है विराटनन्दन | बड़े व रे 
नरब्याप्रों से रक्षित उतराष्ट्रपुत्रढरपी मद्दावन के, में उखाड़ डालूँगा। अतः 
श कप कक जी बोले--दै जनमेजय ! सव्यसाची के इस 4४ 
करने पर राजकुमार उत्तर, भीष्म द्वारा रह्तित भयह्वर सेना के सामने अर्जुन 


न] विराटपववे 


ले गया । सहाबाहु अत के रण में कौरवों के हराने की इच्छा से चाते देख, 
भीम पराक्रम गाहेय भीष्म ने उन्हें रोक दिया। ठब अजुन ने सामने जा 
कर, सीष् के रथ की ध्वज्ञा अपने बाणों से काट डाली। कटी हुईं ध्वजा 
सासने ही पृथ्वी पर गिर पड़ी | इतने सें विचित्र मालाएं और गहने पहने, 
विद्वाव और मनस्दी दुशशासव, विकर्ण, दुःसह और विविंशति चार येद्धाओं 
ने आ कर, उस सयहर घलुर्घारी वीभत्सु के घेर लिया | दुः्शासन ने भाले 
से उत्तर के! घायल कर दिया और दूसरी चेट अजुन को छाती पर की । 
ठब अजैन ने गिद्ध के पर की पूछ वाले तेज्ञ बाण से सोने से मसढ़ा दुश्शा- 
सब का घजुष काट ढाका और पाँच बाण दुःशासन की छाती में सार कर 
डसे घायल कर दिया । तब पार्थ के वाण की पीढ़ा से व्यथित हो -चह रण 
से भाग गया । ध्तराष्ट्रपुत्न विकणे ने गिद्ध के पर की पूछ वाले तेज़ वाण 
चलता. कर, शब्रुदूसन अजुन के बींघ डा । तब कौन्तेय ने सी कुकी हुई 
नोंक वाले बाण उसके जल्यठ पर सारे और वह घायल हो कर रथ पर से 
चीचे गिर पढ़ा | तब भाई की रक्षा करने के लिये दुःसह और चविधिंशति 
पाथे से लड़ने के आये और पैने पेने बाण चलाने लगे । तब घनझ्य ने उन 
दोनों के! गिद्धू के पर की पूछ वाले पैने बाणों से बेघ कर, उन दोनों के 
रथों के घोड़ों को भी त्तीरों से मार डाला। उन दोनों के घायल हे। जाने 
और दोलों के घोड़े के मारे जाने पर, बहुत से रथी और पैदल दौढ पढ़े और 
उनके डठझ कर ले गये। तब अचूक निशाना लगाने घाला अपराजित 


चीमत्सु, किरी- सालाधारी झुन्ती वली अर्जन सच कल 
के गे रे इन्तीइन्र मदावल्ली अरुंव सब दिशाओं से घूसने 
दर 


वासद्वों अध्याय १४६ 


- बासठवाँ अध्याय 


सव सेना से युद्ध कर के अजुन का खून की 
नदी वहाना 


ते 

शस्पायन सी ने कहा--है भारत ! इसके उंपरान्त कौरवों के सब 
महारथी योद्धा सावधानी के साथ इक़ट्ठ हो का अजुन से लड़ने लगे। 
अप्रमेयाश्मा अर्जुन ने चहुत से बाण चत्मा कर उन सब के वैसे हो ढक 
दिया, जैसे कुहरा पर्वत के ढक देता है। उस समय बड़े बड़े हाथियों के 
चिंघाउने, घोढ़ें के हिनहिनाने और नयाडों तथा शह्ढ्ों के वाद से बढ़ा 
फोज्ञाएज हुआ । पार्थ के बाणजात ने मनुष्यों और घोड़ों के कवच तोड़ 
डालने भौर बहुतों के मार डाला । शीघ्रता से बाण छोड़ते हुए धनक्षय उस 
समय शरदऋतु के दुपहर के सूरथे की तरह तप रहे थे। उसझे डर से धत्रढा 
घबड़ा फर रथी रथें से और घुड्सवार घोड़ों स्रे पहापट ज़मीन पर गिरने 
लगे और पैदल खड़े खड़े दी ज़मीन पर लुढ़क पड़े । अर्जुन के बाणों की चोट 
से जब महात्मा वीरों के सोने चाँदी और लोहे के कवच टूथ्ते थे; तब बढ़ा 
शब्द होता था । उस समय पृथ्वी, अर्जुन के वाणों से मारे राये मुष्यों, 
घोडों, द्ाथियों भरादि जीवों की लोथों ले ढक गयी। उस समय रथ मे 
से बाण चलाते हुए गाण्डीवधारी अर्जुन नाचते सी दीख पढ़ते थे। 
गाण्डीवनिधोप के चञ्रपात के समान भयक्षर शब्द को सुब कर, घब्ड़ाई हुईं 
सब सेनाएँ इधर उधर भागने लगी। उस समय रणभूमि में पगड़ी पहने 
सुबर्ण साला और कुण्डल धारण किये हुए अनेक कटे हुए सिर हृधर उपर 
लुढ़कते दिखायी पढ़ते थे। अर्जुन के विशिख नामक बाखों से काटे गये 
गहनें से अल्नक्षृत चहुत से शरीर और घलुप लिये हुए बहुत से हाथ, एथ्वी 
पर के पढ़े थे। है मरतश्रेष्ठ | उस समग्र अजुन के पैचे बाणें से कट कट कर 
नरमुण्ड पृथ्वी पर ऐसे गिर रहे थे, मानों आकाश से पत्थर बरस रढे.हैं। । 


च्‌३्‌० * * विराटपवे 


इस तरह तेरद् वर्ष के रुके हुए अजजुन, रणसेत्र में अपना रोज पराक्रम 
दिखलाते और इतराष्ट्र पुश्नों पर क्रोधास्न ब्साते हुए घूस रहे थे। 
दुर्योधन के सामने ही धनअ्षय ने उसकी सेना के भस्म कर डाला और 
उसके सब योद्धा अर्जुन की वीरता के सामने ठंढे पढ़ गये । दे भारत | उस 
ससय विजयीक्षेष्ठ धनक्षय कारव सेना के! मयभीत करते मद्दारधियों के! भया 
कर रणभूसि में घूम रहे थे। दे अजुन शेणित्त की तरझ्ञिणी चहा दी थी; 
जिसमें दृश्ियाँ सिवार की तरह सालूस पदतती थीं। वह साहात्‌ युगान्त- 
फारी महाकाल निर्मित देख पढ़ती थी। उस नदी में घनुप बाण नाव की 
सरह तैर रहे थे। बहुते हुए चाल सिवार से मालूम पदते थे, हाथी कछुओं 
की तरह, शख्र मगरों की तरह और सोतियों के हार उनमें लहरों की तरद्द 
देख पढ़ते थे और अलंकार चुदढुद्‌ से देख पदले थे। मेदा, चपा और रक्त से 
भरी वह नदी, बड़ी भयानक देख पइती थी । उसके आस पास माँसभत्ती 
वन्य पशु भयज्ञर चीत्कार कर रहे ये । चाणों के ढेर वढ़े बढ़े सँवर से, हाथी 
जड़े बढ़े घढ़ियाल से, बड़े बढ़े महारथी बड़े बड़े दीप से और शहर नगाड़ों 
के शब्द, नदी के बहने के भयछूर कलरव शब्द से मालूम पहते थे । इस 
दरह की दुस्तर लोहू की नदी अजझुन ने वहाई । भर्जुन इतनी अरदी वाण 
चक्ता रहे थे कि, लोगों के दिखलायी नहीं पढ़त्त था कि कब, उन्होंने बाणए 
लिया, कब चढ़ाया और कब छोड़ा । 





तिरसठवाँ अध्याय 
अजुन का इकह्े हो कर आये हुए द्रोणादि 
: भहारथियों को फिर हराना 


शबपायन्- जी बोले--हे जनसेजय ! 


। दुर्योधन, कर्ण, हःशासन 
विविशात्त, द्रोण, अश्वत्यासा और इपाचाये हब सह, है 


आदि बड़े बढ़े सहारथी फिर 


रन 


चौपव्वाँ ध्रध्याय १९९ 


इक्ट्ठ हो फर, अर्जुन के सारने के लिये, अपने दृढ़ भर बलवान घजुपों के 
टेंकारते हुए भा पहुँचे। दे सद्दाराज | तब तो बन्द्र फी फहराती हुईं ध्वजा 
वाला धनश्षय, अपने सर्प समान तेजस्वी रथ में बैठ कर उनसे लड़ने गया। 
झय महारथी द्रोण, कर्ण भौर हृपाचार्य बढ़े बढ़े अस्तों से महावीर अर्जुन 
के रोक कर जलतपृष्टि की तरह उस पर वाण वर्षाने क्गे। पास में खड़े- 
हुए 'पर्जुन के उन लोगों ने एक साथ घेर कर पर लगे बहुत से पैने पैने 
याणों से ढक दिया | इस तरह चलाये हुए दिव्य शअख्ों से अर्जुन चारों 
तरफ़ से ढक गये थे श्रौर उनके शरीर पर दो अंग्रुल भी ऐसा स्थान न बचा 
था जहों बाण न दीखते हो | त्व महारथी भ्रुझ्ुन ने हँस कर दिव्य तथा सूर्य 
की त्तरह् प्रकाशित ऐन्द्रास्त्र को गाणठीव पर चढ़ा कर चलाया । उस युद्ध में 
किरीट माला धारी श्रज्सचुन ने सब कौरवों के सूर्य रश्मिझ्पी बाणों से ढक 
दिया; जैसे जल वर्षाते हुए मेघ में विजली और पर्वत पर भ्रग्नि शोभा देता 
है वैसे ही सब तरऊ से छुका हुआ गाण्डीव भी इन्द्र घजुप की तरह शोभा 
दे रहा था। जैसे वरसते हुए बादलों में चमक कर बिनली आकाश ही से 
सब दिशाश्रों थौर एथित्री के सुशोभित करती है; वैसे ही हे भारत ! 
गाण्दीव से छूटे हुए बाण दसों दिशाओं में छा गये थे और रथी, हाथी 
झादि यार वार मूछित हो कर गिरते थे। उस समय सब योद्धा ठंडे पढ़ गये 
और उनका चित्त ठिकाने न रहा और सब येद्धा पागलों की तरह संग्रास से 
विम्ुख हो कर भागे । है भरतश्रेष्ठ | इस तरद्द निराश हो कर अपने अपने प्राण 
बचाने के लिये कौरव सेना चारों श्ञोर भागने लगी। 


चोसठवाँ अध्याय . 


अजुन-भीष्म युद्ध, भीष्म का पराजय 
प घेशम्पायन जी बोले--हे जनसेजय [ - तदुपरान्‍त भरतवंशियों के 
पितामद शान्तबुपुत्र भीष्म, योद्धाओं .के मारे जाने पर,घतज्ञय के पास 





सेते से मढ़ा श्रेष्ठ धनुष और मर्ममेदी तीखी नोंक वाले बाणों के ले कर, 
लड़ने आये । इस समय नरव्याप्र भीष्म के ऊपर श्वेत छुत्र उसी तरह 
शेमित हो रहा था, जिस तरह सूर्योदय के समय पर्वत शोभा पाता है । 
गांगेय भीष्म ने शहुुनाद कर ७त्तराष्ट्रपुश्नों के प्रसन्ष किया भौर घनअषय के 
श्थ का चक्कर लगाते लगाते उसे आगे बढ़ने से रोक दिया । शन्रुनाशन 
इन्तीपुन्न अर्जुन ने उनके आते देख, उन्हें इस तरह घेर लिया, जैसे पर्वत के 
जलबृष्टि करने वाले मेघ घेर लेते हैं । सदनन्तर भीष्म ने साँपों की तरह फुफ- 
कारते आठ पैने पैने बाण बड़ी तेज्ञी से अ्नेन की ध्वजा पर सारे । पहले तो 
झंजुन का ध्वज्ञावासी तेजस्वी बन्दर उन बाणों से घायल हुआ भर फिर 
झन्य ध्वजावासी भूतगण घायल हुए | तब अर्जुन ने तत्काल एक तेज़ भाजे 
की चोट से भीष्म के छुत्र पर चोट की जिससे हट कर चह प्थिवी पर गिर 
पढ़ा । इसी तरह अज़ेन ने ध्वज्ञा पर बाण मार कर उसे गिरा दिया । फिर 
घोड़े, सारथि और पाश्वेरक्षकों को भी जएदी जरदी वाण चज्ा कर मार 
डाला । भीष्म इसके न सह सके और दिव्य श्रस्नों का प्रयोग कर, 
उन्होंने अर्जुन के बाणों से हक दिया | उसी तरह पाण्ठव अर्जुन ने भी 
दिव्य अश्ों की वर्षा की। तब भीष्म ने उन्हें वैसे ही सह लिया जैसे 
पर्वत भारी भारी मेघों के! सहन कर लेता है-। उस समय उन दोनों, भीष्म 
अजुन में बलि और इन्द्र के समान रोमाशकारी भयानक लोमहर्पण युद्ध 
होने क्षणा | उस समय सब कौरव और सैनिकों सहित येद्धागण उन दोनों 
के थुद्ध के देखने ज्ञगे । उन दोनों के चलाये हुए भाले जब बीच में आकर 
अकराते थे, तब उनकी चिनयारियाँ ऐसी चमकती थीं, जैसे रात्रि में जुगनू । 
उस समय अरुन घूस घूस कर कभी दहिने और कभो बाँये हाथ से जब याण्डीव 
चला रहा था, तब वद्द चक्र को तरह गोल होता हुआ दीख पढ़ता था। 
थोड़ी देर में अर्जुन ने भोष्म का शरीर सैकड़ें पैने बाणों से ढक दिया और 


वे उस समय पर्वत को जल्लधाराध्रों की तरह देख प 
र इते थे । किन्तु भीष्स 
ने भी उस ससुद्र के ज्यार भादे की तरह बढ़ती हुई अजन की बाणवर्पा को 


चौसदठयाँ भ्रध्याय जहर 


अपने याणों से फाट फर घनझय के बाण चलाने से रोक दिया। तदनन्तर वह 
याणनाल टूट टूट फर अजुन के रथ के पास गिरने लगा । तब अर्जुन ने सोने 
फी पूँछु जले बाणों फी वर्षा करनी फिर भारम्भ कर दी। बाण पाण्डव के 
धनुप से टीडी दक्ष फी तरह निकलने लगे। किन्तु भीष्स ने भी उन सब के 
झपने पैने पैने सैकड़ों बाणों से काट गिराया । तब तो सब कौरव साठ साधु 
कह फर भीष्म की प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि, अर्जुन से लड़ कर भीष्म ने 
बढ़ा फठिन कार्य किया है। बलवान, तरुण, दत्त, अस्र चलाने में तेज़ . 
धनश्नय के येग के युद्ध में सिवाय शान्तनुपुत्र भीष्म, देवकीनन्दन श्रीकृष्ण 
था भारहाजगोत्री, आाचार्य्वर प्लोण के और कौन रोक सक्षतता है ? वे दोनों 
महायली भरतवंशी अज्नों के! श्रखों से रोकते हुए और सब लोगों की आँखें 
मेोदित फरते हुए छीड़ा फर रहे थे। प्राज्ापत्य, ऐन्द्र, थाग्गेय, दारुण 
सैर, फौयेर, यारुण, याग्य और वायब्य आदि दिव्य अश्य चलाते हुए रण में 
धूम रहे थे। उन दोनों के संग्राम के देख देख कर लोग विस्मित हो हो कर 
फट्द रहे थे। महाब्राहु पार्थ शावाश, भीष्म शावाश । जिन अस्त्रों का प्रयोग 
भीष्म भ्रौर शर्जुन फर रहे थे, उनके लिये लोग कहते थे कि, सनुष्यों के 
युद्ध में इनका प्रयोग करना अजुचित है । 

धैशम्पायन जी बोले--हे जनमेजय ! इस तरह उन दोनों श्मकाविदों 
का अखयुद्ध समाप्त होने पर फिर बाणयुद्ध छ्विंढ़ गया। इतने में अजुन 
ने पास जा कर, छुर नामक बाण से, भीष्म का सेने से मढ़ा धनुष काट 
डाला | पक्षक मारते भीष्म ने दूसरे घनुप पर रोदा चढ़ा कर और क्रोध में 
भर कर, श्रजुन के बहुत से बाण मारे। अर्जुन ने भी भीष्म पर पैने पैने 
धायों की मारामार सचायी । इसी तरह भीष्म ने भी अज्जेन पर बहुत से 
बाण चलाये | है राजन | इस तरह वे दोनों दिव्यालकेविद एक दूसरे पर 
बाण चला रहे ये। उन दोनों में यह पता नहीं चलता-था कि; कौन कम 
और कौन ज़्यादा है। उस युद्ध में किरी>-माल्ला-घारी अद्भुत और भीष्म के 


चलाये हुए वायों से सब दिशाएँ छा गयीं। हे राजन ! उस युद्ध में कमी अज्चुन 


१९४ विराटपव् 


बढ़े दीख पढ़ते और कभी सीप्म अ्रजुन से वाज्ञी मार ले जाते थे। इससे 
ज्लोगों को, बढ़ा आश्रये हो रहा था । हे राजन्‌ ! अजझ्जैन से मारे गये भीप्स 
के चीर शरोररक्षक . उनके रथ के आल पास जल्ोट रहे थे । इतने में र्वेदवाहइन 
अर्जुन के रथ से, छूटे हुए सुनइले पर. वाले श्वेत और पैने पैने बाण 
झाकाश में हंसपंक्ति के समान उड़ते हुए दीख पढ़ने खगे। उस समय 
अर्जुन के अद्भुत अखप्रयोगों को विमानों पर बैंठे हुए भन्तरिक्ष से 
: देदताओं सद्दित इन्द्र देख रहे थे। अजन के अरुत वाणचालद को देख 
कर अतापी चित्रसेन नास का गन्धव प्रसन्न हो कर इन्द्र से बोला--अज्जुन के 
गारडीव से छूटे एक दूसरे के पीछे जाते हुए बाणों को ज्ञरा आप देखिये तो । 
अजुन का दिव्य अस्यों का प्रयोग सचमुच आश्चय में ढालने वाद्या है। - 
, धुन न.मालूस कब बाणों के देता है, कब उन्हें धदुप पर चढ़ाता हैं भौर 
कब उन्हें छोदत है, थह दिखतलायी नहीं पहता । सनुप्य तो इन दिव्य घर्तरों 
का अयेग अपने धलुषों पर कर ही नहीं सकते, ये तो बड़े पुराने भश््र हैं 
और दिव्य अख््रों का समागम भी यहाँ खूब है । जिस तरह दुपहर के तपते 
हुए सूर्य की ओर कोई नहीं देख संकता, उसी तरह यह सेना सी अर्जुन को 
नहीं देख सकती। इसी तरह छोग गाज्ञेय भीप्म की ओर देखने का भी 
साहस नहीं कर सकते । ये दोनों प्रसिद्ध करनी करने चाले, दोनों उप्र परा- 
कमी, दोनों समान कास करने वाले और दोनों ही युद्ध में अजेय हैं। हे 
भारत | इस तरद्द कट्दे जाने पर, इन्द्र ने प्रसन्न हो कर, 
डनका सम्मान किया | इसके बाद भीष्म ने धनुष 
याएँ साग से बाण मारे | तब अजुन ने हँस कर गीध के पर की पूँछ वाले 


पैने बाणों से भीष्स का धनुष काट दिया और फिर पराक्रमी इुन्ती पुत्र 
चनक्षय ने दुश बाण मार कर भ्रीष्म को छाती बींध डाली। इस तरदू 
पौदित दोने पर महाबाहु एवं युद्धदु् गाय भीष्म बढ़ी देर तक रथ का 
इंढा पकड़ कर बैठे रहे। उसी- समय सारथि अपने कतंब्य का स्मरण 
कर, ध्चेत भीष्स की प्राणरर्षा के लिये, उल्हें रणक्षेत्र से बाहर ले गया। 


दोनों पर फूल वर्षा कर 
खींच कर सच्यसाची के 


पघेंसठर्वा अध्याय १४४ 


*९७ हि 
५ पसठवों प्रध्याय 
अजुन-दुरयोधन युद्ध, दुर्योधन का पराजय ' 

जाने पर, ध्यजा फो फह्टराता हुआ भौर घत्रुप को लिये हुए गरजता 
टरुधा दुर्योधन धुन के सामने आ्राया और कान तक धनुष को खींच कर 
शयुसना में घूमते भीमधन्व्रा उग्र चीर अजुन के लक्षाट में भदल्ल नामक 
बाग सारा । है राजन ! यह सोने की नोंक वाला बाण अर्जुन के लत्लाट में 
घुस कर खड़ा हुआ ऐसा शोभित द्वोने लगा, जैसे ऊँचे पर्वत शिखर परः 
अकेजा बोस । उस सुनहले पर वाले बाण से घायल होने पर शर्जुन के. 
मस्तक से गरम लोह टपकने लगा जिससे श्रज्ुन का क्षज्ञाट शोभित हो रहा 
था। तथ उम्र चीर एवं समान वयस्फ घर्जुन और दुर्येधिन, दोनों अजमीढ़वंशी' 
येद्धाश्रों में युद्ध होने लगा । इतने में एक ऊंचे हाथी पर सवार हो कर चार 
रथी थौर बहुत सी सेना ले कर विकर्ण कुन्तीनन्‍्दन अर्जुन से फिर लइने के: 
लिये धाया । उसी समय धन्ुप के कान तक खींच कर तेज़ी से आते हुए 
हाथी के साथे में एक पैना बाण मार कर अजुन ने उसे गिरा दिया । पार्थे 
का चलागा हुआ गिद्ध के पर की पूँछ वाला वह बाण पूँच सहित हाथी के 
माथे में ऐसे घुल गया, जैसे प्रकाश करता हुआ इन्द्र का बच्च पर्वत में घुसः 
जाता है । इससे विलबिलाता हुआ चह्द हाथी वैले दो गिर पढ़ा जैसे वन्रपात 
होने से पर्वत का शिखर गिरता है। उस द्वाथी के शथिवी पर गिर पढने से डर 
के मारे विकण भी कूद पढ़ा और आठ पग पीछे जा कर विविशति के रथ 
पर चैठ गया । इस तरह अर्जुन ने पर्वत के समान हाथी के! बाण रूपी वज्ञ' 
से सार डाला | पैने बाण मार कर पार्थ ने दुर्योधन की छाती बेघ डाली । 
हाथी को मार कर और राजा दुर्योधन को घायल कर के और पाशश्व॑रक्षकों 
सहित विकर्ण के रणभूमि से भगा कर अर्जुन गाण्डीव धनुष से बाण चला 
बता कर कौरव सेना के सुझ्य सुझ्य योद्धाओं को मारने लगा, तब वे सबः 


बह विरायप्वे 


'उसके सामने से भागने कगे। पार्थ द्वार हाथी के मारे जाने पर भ्रौर युद्ध से 
सब योद्धाओं के भागते देख, रथ में बेठ कर दुर्योधन भी उधर सागा; जिधर 
अर्जुन न था । बाणों से घायल रक्त की चमन करते हुए औ घुरी तरह 
धबढ़ा कर जल्दी जरदी भागे जांते दुर्योधन को ज्च्य कर के और ताजी 
'बजा कर अ्रज्"ुन उससे कहने छगे । 

अजुन बोल्ले--दुर्योधन ! अपनी विपुल कीर्ति और यश को छोड़ कर 
युद्ध मे बिम्ुुख हो कर, क्‍यों भागे जाते हो? क्या तुम्हारा राज्य नष्ट हो 
गया £ अब विजय के बाजे क्‍यों नहीं बजवाते | युधिष्टिर का श्राज्ञाकारी में 
'कुन्ती का तोसरा पुत्र युड में खड़ा हूँ । हे राष्ट्र के पुत्र | ज़रा पीछे लौट 
कर अपना मुँह तो दिखला और क्षात्र धर्म का तो कुछ विचार कर । प्रथिवी 
पर तेरा दुर्योधन नाम रक्‍्ज्ां गया था, किन्तु वह सार्थक नहीं है । क्योंकि 
'तू सुख छिपा कर रण से भागा जाता है। युद्ध में भागने वाले का नाम 
हुयोधन नहीं होता । हे दुर्योधन ! आगे पीछे तेरी रक्षा करने चाला अब 
'कोई नहीं दिखिलायी पढ़ता । हे घुरुपप्रवीर ] इस लिये वू युद्ध से शीघ्र भाग 
'कर, पाण्डव से अपने प्यारे प्राणों की रक्षा कर | | 


० क--+०++लपस5थ--+०म हनन पकने. 


छालठवाँ अध्याय 


९ 
अजुन का सब महारथियों को एक साथ हराना और उन्हें 
मूछित कर के उनके वद्ध उतरवा केना, 
कौरवों का लौट जाना 


वैशम्पायन जी बोले--हे राजा जनसेजय.! इस तरह माता अजुन 
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हैं। थाणों से घायज्ष हुेचिन फो लौटते देख, सुचर्ण मालाधारी वीर कर्ण 
दुरयेधिन के उत्तर पार्यय से अर्जुन से लद़ने को चढ़ आया और पश्चिम की- 
तरफ़ से दुयेचिन फी रणा करने के लिये घनुुप बाण लिये हुए शन्रुनाशन 
विशाल दाह भीष्म सोने फा कपच पहने हुए धनअषय से लड़ने के लिये 
जौट पड़े । इसी तरह त्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विविंशति और दुःशासन आदि 
भी ये बड़े धनुप बाण जे फर, शीघ्र ही दुर्योधन की रक्षा करने के लिये" 
लौट पढ़े | टन महावीर येद्धाओ्ों सद्दित सारी सेना को पूर्ण जत्नप्रवाह 
बी तरद लौटते देख, श्शुन मे उन लोगों को इस तरह तपाना आरस्म 
किया, जैसे पीछे लौथते हुए मेघ के सूर्य तपाते हैं। वे सब अज्ुन के चारों 
ओर से इस तरह घेर कर दिव्य असों की वर्षा करने लगे; जेसे पहाड़ को 
चारों ओर से घेर फर, मेघ जल बर्साते हैं । तब उन फौरव महावीरों के अखत्ों 
का गारदीव-घनुप-घारी घर्जुन से अपने अर्खों से निवारण कर, सम्मोहन- 
फारी और किसी तरह भी न रुकने थाला पेन्द्राख् गाण्डीव पर चढ़ा कर 
चलाया ।फिर 'भ्र्ञन ने चहुत से तेज़ धार वाले बाण चला कर, दुशों दिशाएँ 
ठक दीं और गाणदीव धनुष पर टंकार लगा कर, शन्रुओं का मन दहला 
दिया । फ़िर शब्ुनाशन ध्र्ज्ञन दोनों हाथों से पकड़ कर भयद्वीर और गस्भीर 
शब्द फरने वाला शह्तु चजाने लगे | उसके मद्दाशव्द से सब दिशाएँ गूज 
उठी और चारों भोर चद्द शब्द भर ग्रया। पार्थ के बजाये शद्भु के शब्द से 
कौरव पीर भोहित हो गये तथा उनके हाथों से भारी भारीधहुष गिर पढ़े. 
और ये ठंठे पढ़ गये | उन सब को अचेत होते देख, भ्र्ठन के उत्तरा की 
बात याद था गयी। तब उन्होंने उत्तर से कहा--फौरव जब तक अचेत हैं, तब 
तक कौरव सेना में जा कर आचार्य द्रोण और कृप के सफ़ेद कपड़े कर्ण के 
सुन्दर पीत वस्ध और अश्वत्यामा तथा दुर्योधन के नीले कपड़े, हे नरप्रवीर ! 
तुम ले भाशो । भीष्म मेरी सम में अचेत नहीं हुए, क्योंकि वे एस अख के 
प्रतिघात के जानते हैं, इसलिये तुम उनके घोड़ें की बाई ओर से सावधानी' 
के साथ जाना । विरायपुत्र लगाम छोड़ कर जददी से रथ से कूद पढ़ा और 
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'कौरवसेना में जा ऋर सह्दारथियों के व ले कर तुरन्त ही रथ पर झा बैठा 
और फ़िर विराटपुत्र सोने के ऋूत् वाले श्वेत घोढ़ों को चतुराई से दाँकते 
हुए अर्जुन को बहुत सी ध्वजाओं वाली कौरवसेना के बाहर निकाल लाया । 
ठस समग्र भ्रज्ञुन को इस त्तरह सेना से बाहर निकल्ने जाते देख फर, भीष्म 
तुरन्त उठ कर अज्जुन पर बाय चलाने लगे । तब अजुच ने दस थबाण चक्ा 
कर उनके घोड़े सार डाले और उन्हें भी घायत्न कर दिया। अर्जुन ने अपने 
शत्रुविनाशक घनुष से भीष्म पर बाण चज्षाते चलाते उनके सारथी को भी 
सार डाला और उस तरह वे रथों के समूह से बाहर निकल आये, जिस तरह 
मेघों को चीर कर सूर्य निकल आते हैं। जब कौरव भद्दारयियों फो होश 
आया, तब उन्होंने उठ कर सुरेन्द्र के समान भ्ररजुन को श्रलग खढ़ा देखा । 
थह देख कर घबड़ाया हुआ दुर्येधन भीष्म से जरदी जऱदी बोला। आपके 
हाथ से अजु न कैसे बच गया ? अब भी आप इसे ऐसे मथ डालें, जिससे 
यह बच न सके । यद् सुन॒ कर भीप्म ने हँस कर कद्या--ठस समय तेरी 
चुदधि और तेरी चीरता कहाँ चल्ली गयी थी, जब तू अपने विचित्र घनुप वाय 
को पटक कर, अचेत पड़ा था ? वीभत्सु के सन में निश्चय ही पाप नहीं है । 
चह इतना उदार है कि, वह क्रूर कर्म कभी भी न करेगा। ब्रिलोकी का 
राज्य भी यदि उसे मिले तो भी वह धर्स से डिगने वाला नहीं है । इसी छिये 
इस संग्राम में उसने सब के प्राण नहीं किये | हे कुल्वीर ! भव तुम पाये 

को गौएँ ले जाने दो और अपनी सेना को ले कर हस्तिनापुर तौर चढ्ो 

और अज्ञान के चश हो कर अपना अयेजजन न मत फरो। क्योंकि सब जीव 
सदा अपने हित ही का कास करते हैं। 223 
वैशम्पायन जी बोले--दे जनमेजय ! भीष्म पितामद 

चार्तें सुन कर, विद्ेषी दुर्योधन गहरी साँसें लेते लेते 
ओद्धाओं ने भी भीष्म दी बा डुप हो गया और सब 
झरिन से दुर्योधन के, अर्जुन रूपी बढ़ी हुई 
5. न की रक्षा करने के लिये पीढ़े लौट चलना 

उन कौरव वीरों को पीछे लौते देख कर, घनलथ लक पेश । 
9 ऊैय प्रसन्न हुए और चुद 


मद की हिठकारिणी 


सरस्वाँ अध्याय न 


तथा मास्य पुरुषों का श्ादर फरते और शान्ति पूर्वकबातचीत करते हुए वे कुछ 
दूर उन पीछे पीछे गये । अर्छुन ने पितामह बुद्ध भीष्म और गुरु द्ोण के 
सिर छुक्ा फर दृश्दबत की भोर कृपाचाये, अश्वत्थामा आदि मान्य कुरुवीरों 
पर वििय्न बाण चल्षा कर उन्हें नमस्कार किया। पार्थ ने एक बाण मार कर 
हुयेचिन का विचित्र रत्नजटित मुछुट काट गिराया । वीर और सान्‍्यों का इस 
तरह सरकार फर के घनज्ञय ने गाएडीव पर टंकार जगा कर, तीनों ज्ञोकों को 
गुंजा दिया। देवदत्त शह्व को बना कर, उन्होंने एक बार फिर शत्रु वीरों 
फे हदुप दहला दिये और माज्ना धारण किये हुए उन्होंने अपनी ध्वजा के 
फहराते हुए शब्रु का तिरस्कार किया । कौरवों के चल्ले जाने पर भसन्न दोते 
हुए किद्वीटी भ्रज्जुन उत्तर से बोले -दे विरोटपुन्न | श्रव तुम धोड़ों को 
पीछे मोद़ लो, गुग्दारे पशु में छुदा लाया। अब तुम प्रसन्नता पूर्वक नगर की 
ओोः चन्नों । देवगण भर्जुन के साथ हुए कौरवों के उस विचित्र महायुद्ध का 
देख कर ओर पार्थ के अ््नौकिक कासों पर विचार करते हुए, अपने अपने 


स्थानों को चले गये | 





सरसठवाँ अध्याय 


कौरयों को हरा कर अज्छेन का नगर को लौदना और 
दूतों द्वारा नगर में विजय-समाचार भेजा जाना 


धेशस्पायन जी बोले--है जनमेजय | इस तरह संग्राम में कौरवों के 
विशाल गोधन को ले कर, नगर को लौटने 
क्षगा । जौदते समय अर्जुन के राह में बहुत से कौरव सेना के सिपाही, जो 
युद्ध से भाग कर इधर उधर जंगलों में जा छिपे थे, मिले | भूखे प्यासे एवं 
डरे हुए उन लोगों ने राह में अज्जुन को देख, उनको प्रणाम किया और 


हरा फर अर्जुन विराद के 
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दोनों ह्याथों को्‌ नोड़्‌ क्र कहा--है घनझय | हम चया कर के आपको 
रे 

2203 ने कह्दा--तुम्हार सता हो, अब तुम बिलकुल सत ढरो भर 
निडर हो कर अपनी राह पकड़ो । मैं शरण में आए हुए छोगों को कभी कष्ट 
नहीं देता | इसका तुस विश्वास रखो । 

वैशस्पायन जी बोले--हे जनमेजय | शअ्जुुन से अमभयदान पा कर, वेः 
ल्लोग शान्द हुए भर अ्रजन के! आयु, कीतिं और यश बढ़ने का आशीर्वाद 
दे दे कर उसे प्रसन्न करने लगे। मदसत्त हाथी की तरह अर्जुन को 
विराट नगर की ओर जाते देख कर भी ढर के मारे, कौरवों के पीछे से उन 
पर चढ़ाई करने का हियाव न पढ़ा । मेघों की तरह चढ़ आने वाले फौरच- 
सेनारुपी मेघ को पीड़े लदेइ कर, शन्रुनाशन अजन ने उत्तर को 
अच्छी तरह छाती से लगा कर कह्दा । दे प्रिय! ञ्रव तो तुम जान ही गये 
दो कि, सब पायडव तुरहारे पिता के पास ही रहते हैं। इस लिये नगर में 
पहुँच कर अपने पिवा से तुम पारढवों की प्रशंसा न करना । नहीं तो डर 
के मारे राजा विराट कहीं भर च जायें । तयर में पहुँच कर अप्ने पिता से 
तुम कहना कि मैंने ही कोरव सेना को हटा कर, गौएँ छीनी हैं । 

उत्तर ने कहा-- हे सब्यसाचिन्‌ ! किन्तु जो काम हमने किया है, उसके 
काने की शक्ति सुुमें नहीं है। किन्तु फिर भो जब तक तुम न कहोगे; तब 
तक मैं उनसे न कहूँगा कि यह काम तुमने किया है । 

वैशस्पायन जी ने कहा--हे जनमेजय ! कौरव सेना को हरा कर और 


उससे गोधन छीन कर लाने वाला अजुंन जिसका शरीर बाणों से घायल हो 
रहा था, श्मशान के पास शप्ी वृत्त के समीप जा कर रुक गया। तदुपरान्त 
भरिन के समान तेजस्वी बन्द्र अन्‍य ध्वजादासी प्राणियों सहित आकाश में 
उड़ कर भ्रदृश्य हो गया और इसी तरह भाया भी सब छिप गयी और रथ हे 
ऊपर फिर सिंह चिन्हित ध्वज लगायी गयी । फिर पारडदों के शत्र-संहार- 


कारक सब,शख जैसे के तैसे शमी पर बाँघ दिये गये और महात्मा उत्तर 
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अर्जुन को सारधी बना कर प्रसन्न होते हुए विराट नगर की श्रोर चल दिये । शन्र- 
नाशन अर्जुन ने चैरियों का नाश फर के बड़ा भ्च्छा काम किया। वे बेणी गूंथ 
कर उदसला के रूप में प्रसन्न चित्त उत्तर का रथ हॉकते हुए नगर में घुसे । 

वैशग्पायन जी बोले--दै जनमेजय ! भगन सनोरथ एवं हारे हुए कौरव 
गण, अपनी सेना लिये हुए हस्तिनापुर भाग गये । रास्ते में जाते जाते 
भर्जुन ने उत्तर से फह्ठा । देखो उन सब गौश्रों को हम वीर गोपालों सहित 
नीत कर कौटा लाये हैं। श्रव हम यहीं ठहर कर विश्रास करेंगे और घोढ़ों 
को पानी पिला कर तथा दम दे कर शास को विराट नगर में प्रवेश करेंगे। 
अब तुम जल्दी से इन गोपालों को अपने विजय की घोषणा करने के लिये 
नगर में भेज दो । 

वैशम्पायन जी चोले--हे राजन | अर्जुन की बात सुन कर उत्तरने 
खालियों फो थ्राश्ा दी कि थे तुरन्त नगर में जा कर राजा से उत्तर के जीतने, 
शय्रु के द्वारने और गोधन लौटा ज्ञाने की वात कह दें। इसके उपरान्त उन 
दोनों भरत और मस्स्य वीरों ने सन्त्रणा की और परस्पर गल्ले लग कर विलेन 
से प्रसत् होते हुए वे शमी के समाप फिर गये और शी पर रबखा हुआ 
झपना पहले का सामान उतार कर रथ पर ज्ञगा लिया। इस तरह कौरवों 
को हरा कर भौर उनसे अ्रपता गोधन छीन कर राजकुमार उत्तर इदभला 
सारथि के साथ प्रसन्न होता हुआ, फिर विराद नगर में भाया । 





अड्सठवाँ श्रध्याय 
विराट के पास विजय सँदेस पहुँचना, उत्तर का नगर-मवेश, 
धूत खेलते खेलते विराट का कंक की नाक पर 
पाँसे मारना 


वैशरपायन जी बोले--है जनमेजय ! दक्षिण दिशा से त्रिगर्दों को 
हरा कर और गोधन छीन कर, राजा विराठ भी चारों पाणडवों सहित नगर 


स० वि०--- १ $ 
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मेँ आये संग्राम में त्रिग्तों को हरा कर गौओं को लाते हुए चारों पाण्डचों 
सहित नगर में आते हुए, विराट की बडी शोसा हुईं | राजसभा में बैठ कर 
राजा विराद, शत्रुओं के! तपाते हुए अपने सगे सम्बन्धियों का हफे बढ़ाने 
ज्गे। उनके आस पास अन्य वीरों सहित चारों पाण्डव बैठे हुए सभा की 
शोभा बढ़ा रहे थे ब्राह्मणों को आगे कर सब प्रजा ने आ कर सेना सद्दित 
बैठे हुए राजा का सन्मान किया और प्रशंसा की । तब सेनापति भत्स्यराज 
विरा८ ने आहयणों सहित सब प्रजा को बिदा किया । तदनन्तर वे पूछने लगे 
राजकुमार उत्तर: कहाँ गया ? इस तरह पूछे जाने पर अन्तःपुर-चासिनी सब 
कन्याएँ दासियाँ और ख्तियाँ बोलीं कि, कौरवों द्वारा उत्तर की तरफ़ से गोघन 
हरे जाने का समाचार पा कर, उत्तर बड़े ऋुद्ध हुए और पृथ्वी जय करने वाले 
राजपुत्र उत्तर, चढ़ कर आये हुए भीष्स, कणे, द्वोण, दुर्योधन, कृप और अश्व- 
स्थामा भादि हों सद्दारथियों को जीत कर, गोधन लौटा लाने के लिये बृहन्नला 
को सारथी बना कर, अकेले ही उनसे लड़ने को नगर के बाहर गये ह्वं। 
वैशस्पायत जी बोले--हे जनमेजय ! बृद्चज्ञक्ञा को सारथि बना कर अज्रेज्षे 
उत्तर के कौरवों से लड़ने के लिये जाने का समाचार पा कर, राजा पिराट 
बहुत हुसी हुए हर अपने झुख्य मन्त्रियों से बोले कि कौरव लोग ज़िगतों 
हाए कर भागने का समाचार पा कर, कभी भी रण में होंगे 
लिये त्रिगत युद्ध में वो योद्धा घायल नहीं हुए हैं, थे कर सेना सके 
हे. रा के किये तुरन्त चले जावें। राजा विराट ने हाथी घोड़े, रथ 


पहले देखो कि, कुमार जीवित भो हैँ था ं 

नपुंसक है उसके जीने की क्या आशा हो संज्यी है हा गज 
चैशस्पायन जी बोले--हे जनमेजय ! उसे ६ हे 

युघिष्टिर ने हँस कर राजा विराट से कहा---धयदि 
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बन कर गया है, तो शत्रु तुम्हारी गौए' कभी नहीं ले जा सकते, बृहन्नला 
जैसे सारथि के साथ जाने से तुम्हारा पुत्र कौरवों सब राजाओं, समस्त 
देवताथों, असुरों, सिद्धों और यक्षों को भी जीत सकता है। 

वेंशस्पायन जी बोले--है जनमेजय इसो समय. उत्तर के भेजे शीघ्र- 
गामी दूतों ने विराट नगर में पहुँच कर विजय की घोषणा की | उसे सुनते 
ही मन्त्रियों ने जा कर राजा विराट से उत्तर की उत्तम विजय का समाचार 
* बतलाते हुए कद्दा कि, कौरवों को हरा कर और गौओं के जीत कर 
च्हन्नला सारथि के साथ उत्तर सकुशल् है । 

युधिप्ठिर ने कहा--कऔरव भाग गये और गौएं छीन ली गयीं; यह 
बहुत ही श्रच्छा हुआ । किन्तु दे राजन ! तुम्हारे पुत्र ने जो कौरवों को हरा 
दिया तो मुझे हसमें कुछ आश्रय नहीं | क्योंकि जिसका सारथि वृहनला 
है उसकी विजय निश्चित है। ु 

वैशग्पायन जी ने कहा--हे जनमेजय ! तब तो राजा विराट अपने वीर 
पुत्र उत्तर के विजय-समाचार पा कर खुशी से फूल उठे और समाचार लाने 
वाले दूतों को वसख्रादिक दे कर मन्त्रियों से कहा। राजमार्गों को पताआाश्रों 
से सनवा दो ओर फूलों तथा अन्य सामग्रियों से देवताश्रों का पूजन 
कराओो | ऐसा प्रवन्ध करो कि, सब राजपुत्र, बड़े बढ़े योद्धा और शड्भार 
कर सब वेश्याएं गाजे बाजे के साथ भेरे पुत्र को लेने जावें। एक आदसी 
के मत्त हाथी पर एक घंथ ले कर बैठा दो जो सारे नगर में घंटा बी 
घजा कर हमारे विजय की घोषणा कर ..दे । सब कन्यायें उत्तरा कुमारी के 
साथ <ड्वार करके मेरे पुश्न के सामने जावें। 
. चैशस्पायन जी बोले--छे जनमेजय | राजा विराट की . आज्ञा प्रो कर, 
सब पुरवासी हाथों में मन्नलसूचक वस्तुएं लेकर और 'रच्छे अच्छे . कपड़े 
पहन कर गाजे वाजे के साथ और सौभाग्यवती तरुण ख्रियाँ. तथा सूत 
आगध आदि विजय वाद्य बज़ाते हुए राजा विराट के महाबली पुत्र उत्तर की 
अगवानी के लिये चल्े ॥ . .. .: ता हों :-+४ 
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वैशम्पायन जी बोले--है जनमेजय | इस तरह सेना, कन्याश्रों श्रौर 
चेश्याओं को अलंकृत कर के, कुमार की अगवानी करने के लिये भेज्ञ कर, 
महाग्राज्ष राजा बिराट प्रसन्न हो कर बाले--हे सेरन्धी | पाँसे ले आ और 
हे कट ! तुम थत आरम्भ करो । उनके यह कहने पर युधिप्ठिर ने कहा 
कि, बहुत प्रसन्न मनुष्य के साथ जुआ खेलने का निषेध लिखा हैं । इसलिये 
अत्यन्त हषित आपके साथ मैं जुआ खेलना उचित नहीं समझता; किन्तु 
इस पर सी यदि आपकी उतकट इच्छा हो तो में श्रापको अप्रसन्न करना भी 
नहीं चाहता । विराद ने कहा--ख्री, गै,, सेना आदि शौर भी जेः जे घन 
हैं, आज मैं वह सब जुप्‌ पर लगाऊँगा। उसमें मैं कुछ भी न रख छोड़ँगा। 
कह्क ने कहा--हे राजेन्द्र ! आप इस घहुदोपपूर्ण जए के क्‍यों खेलते 
हैं ? इसे तो न खेलना ही अच्छा है| आपने युधिष्ठिर को देखा य 
होगा कि, वह सम्दद्धिशाल्ी देश, राज्य, घन और देव समान आंख ब्ते 
जुए में हार गया । इसीलिये मुझे जआ खेलना अच्छा नहीं लग हे और 
यदि हू पर भी आप खेलना चाहें त्तो खेलें । पे 
: घेशम्पायन जी ने कहा---चत 
देखो कौरवों को मेरे पुत्र ने कैसा लक बंद (अल. 
कि, जिसका सारथि बुहज्लला हो उसकी जीत क्‍यों है“ अ ककक 8 
राजा कुपित हो कर युधिष्ठिः से बोला--रे नी माह तह 
मेरे पुत्र के ू _ माहण | तू नपुंसक की 
उुल्य अशंसा कर मेरा अपमान करता है। तमे 
कहनी बात का भो ज्ञान नहीं । सला बतला तो भी अरकडज पक 
याद्धाओं के मेरे पुनत्न ने किस तरह नहीं जीता ? 0 बाज आदि अल 
इसलिये अब की मैं तुझे कमा करता हैं बोर आया | छू मेरा मित्र है 
है, तो आगे फिर कभी ऐसी बाल न का र यदि तुझे अपना जीवन प्यारा 
थुधिष्ठिर ने कहा--हे राजन ) जहाँ हब 
हुवंधन, के आदि महारवी युद्ध के किये हक. 2 2 अरवस्यामा, 
सिवाय उन्हें और कैन रकंट्ट हुए है, वहाँ बृद्॒नला के . 


न रण में हरा सकता है | जिसके बाहुबत्त की समानता 


अड्सठवोँ अध्याय ३६३ 


करने वाज्ा न कोई है, न हुआ न होगा और जिसके संग्राम के देख कर 
बढ़ा आनन्द झ्ाता है और जिसने एकत्रित हुए देवता, मनुष्यों और असुरों 
के भ्रक्ेले हराया था उसकी सहायता से उत्तर ने कौरवों के क्यों न जीता 
होगा । यह सुन भौर गुस्से में भर कर, विराट ने कहा मैंने तुम्हें इतनी बार 
बोलने से सना किया, किन्तु तुस चुप नहीं रहते | सच है कि, यदि संसार 
में कोई दण्ड देने वाला न हो तो कोई मनुष्य धर्म ही न करे । 
चैशस्पायन जी ने कहा--है जनमेज्य ! राजा विराट ने क्रोध में भर 
फर, युधिप्टिर से कहा चुप रह और फ्रेंक कर पाँसा उनके मुँह पर मारा। 
बॉसे के ज़ोर से लगने से युधिष्ठिः की नाक से खून गिरने लगा; किन्तु 
उन्हीने उसे एथ्वी पर न गिरने दिया और हाथों पर रोक लिया और 
तुरन्त ही बगल में खड़ी द्रौपदी की ओर देखा और वह भी उनका अभि- 
प्राय समझ गयी । बह तुरन्द एक जल भरा हुआ सोने का पात्र ले आयी। 
युधिष्टिर का बहता हुआ रक्त उस शुद्धचरित्रा ने उसमें रोप किया । इतने 
में अतिप्रसन्न दत्त ने पुष्पमालाओों और सुगन्धि से पूरित नगर में प्रवेश 
किया | राजकुमार उत्तर स्धिर्यों तथा नगरवासियों से घिरा हुआ राजसभा 
के द्वार पर था पहुँचा और पिता के अपने आने की ख़बर दी | उसी समय 
सभा के द्वारपाल ने राजा विराट को खबर दी कि, राजकुमार उत्तर बुहन्नत्ा 
सहित उदयोड़ी पर खट़े हैं | तत्र. प्रसन्न हो कर द्वारपाल से विराट ने कहा 
उन दोनों को यहाँ ले आश्रो । में उन दोनों के देखने के लिये उत्सुक हूँ । 
उस समय युधिष्टिर ने धीरे से द्वारपाल के कान में कह दिया कि, केवल 
उत्तर ही के अन्दर लाना । बेहतला के द्वार पर ही रोक लेना। क्योंकि 
उस महावाहु का यह घत है कि, जे। कोई संग्राम के सिवाय शान्ति के 
समय मेरे शरीर पर घाव कर के रक्त निरकाज् दे तो उसे चह् जीता नहीं 
छोड़ता | इसलिये मुक्के रक्त में सना देख कर वह क्रोध में भर जांयगा और 
मन्‍्त्री और सेनासद्विव विराद के सार डालेगा | तब प्रथ्वीविजयी विराट के 
ज्पेष्ठ पुत्र ने सभा में प्रवेश किया और पिता के नमस्कार कर के कक्ष का भी 


३६६ - विराट्पवे 


उसने प्रणाम किया । उसने कट्ट के रुघिर से लिप्त पृथ्वी पर पकान्‍्त में 
बैठे देखा और सैरन्मी के उनके पास खड़ा देख उत्तर ने घबदा कर प्नि 
से पूँछा- हे राजन्‌ ! इन्हें किसने सारा है ? किसने यह पाप किया हैं हि 
विराट ने उत्तर दिया इस कुटिल को मैंने मारा हैं । यह प्रतिष्ठा के योग्य नहीं 
है। में जिस समय तेरी वीरता की प्रशंसा कर रहा था, ठस समय यह उस 
नपुंसक की प्रशंसा करने लगा | 

उत्त ने कहा--है राजन्‌ | यह तो आपने बढ़ा अकारये किया। इस- 
लिये इन्हें शीघ्र प्रसन्न कीजिये नहीं तो भव्रद्धर श्रद्मविप से श्राप समूल नष्ट 
हो जायेंगे । 

वैशम्पायन जी ने कहा--पुत्र की बात सुन कर राष्ट्रबर्दन विराट ने भस्म 
में छिपे श्रस्ति की तरह छिपे हुए युधिष्टिर से जमा माँगी । ज्ञमा फरते समय 
युधिष्टिर ने राजा से कहा--दै राजन ! मैंने तो आपको बड़ी देर हुई तभी 
ज्ञमा कर दिया था, मुझे तो क्रोध का लेश मी नहीं । दिन्‍्तु हैं महाराज ! 
कहीं मेरां रक्त पृथ्वी पर गिर पडता तो आप निश्चय हो अपने देश सहित 
त्ष्ट हो जाते | अन्याय से मुझ निरफ्राधी के पीड़ित करने का भी दोष में 
आप पर नहीं लगाता | क्योंकि बलवान होने पर राजा लोग 
कर्म करने लगते हैं । 

वैशस्पायन जी वोले--हे जनसेजय ! खून निकलना जब बन्द हो गया 
तब बृहज्ला ने भी सभा में प्रवेश 


श कर के राजा और क्‍्ट्ट के दणश्दवतत 
की । धुधिष्टिर के क्षमा कर देने पर राजा विरार ने रण से लौटे हुए उत्तर 


” की अजजुन के ामने ही अशंसा की | दे माता के आनन्द के बढ़ाने वाले ! 


तेरा खा पुत्र पा कर, मैं पुन्नवान हुआ | तेरे समान पुत्र न भेरे हुआ न होने 
को आशा है। हे प्रिय उत्तर ! जे एक साथ हज़ारों निशानों पर चार कर के 
एक पर भी नहीं चूकते, ऐसे कर्ण से तुम किस तरह लड़े भरे ? समस्त नर- 


; नहीं है, उन भीष्म के साथ तुम्हारा युद्ध किस 
तरह हुआ था ६ दे ठात ! जे बाहांण तृष्णिदंशी और कुरुदंशी ज्षत्रियों 


ऐसे ही दारुण 
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के चात़ार्य हैं भौर जे सर्वशात्ष-विशारद तथा अंखधारियों में श्रेष्ठ समझे 
जाते हैं, उन्हीं द्ोणाचाये के साथ तूने किस तरह संग्राम किया था ? सब, 
शखधारियों में वीर अश्वत्थामा नामक थआाचार्य द्ोण के पुत्र के साथ कैसे 
तुम लड़े थे रण में जिसे देख कर योद्धाश्रों की दशा छुटे हुए व्यापारी जैसी , 
हो ताती है ऐसे कृपाचार्य का सामना तुमने कैसे किय्रा था ? है पुत्र | जो. 
राजपुश्र दुर्येधिन अपने बाणों से पहाड़ के भी टुकड़े हुकद़े कर सकता है, उसके 
साथ तुमने छिस तरद्द लड़े थे | मेरे सब शत्रु आन हार गये और तुम्हारे 
कारवें के हरा कर गाौशों को लौटा लाने से, आज तुर्दारे शरीर से लग कर 
पवन भी मुझे सुख दे रहा है। आन तुम बड़े बड़े कारव वीर के रण में हरा 
कर, गाध्ों के इस तरद्द छीन लाये, जैसे सिंह साँस के छीन लाता है।' 





उनहत्तरवाँ अ्रध्याय 
उत्तर का कहना कि एक देवपुत्र ने कौरवों को हठा कर 
गोएं छीनी थीं | 

उच्तर ने कद्दा--हे राजन | न मैंने कौरवों के हराया और न मैंने 
डनसे गाएँ ही छीनी । यह सब काम तो एक देवपुन्न के किये हुए हैं । मुझे 
डर कर भागते देख, वह वत्नस्मान इढ़ शरीर वाला थुवा मेरे रथ में आ बैठा 
और उसीने ज्ढ़ कर कारवों के परास्त किया और गोएं जीत लीं। इस- 
लिये हे तात | यह कर्म उसीका किया हुआ है, मेरा नहीं है। उसीने 
कृप, ब्रोण, अ्रश्वत्थामा, कर्ण तथा भीष्म आदि छुहों। महारथियों के बाणों 
से मार भगाया था । हाथियों के समूह के ले कर जैसे गजराज भागते हैं, 
वैसे दी दुर्योधन और विकर्ण के सेनासद्वित डर कर भागते, देख, , 
उस मद्दाबली देवपुत्र ने उनसे कहा कि, तेरी रक्षा करने वाला झुके | 
इस्तिनापुर में भी कोई नहीं दीख पड़ता | हे छतराष्ट्रपुत्न ! अपनी रक्षा - 
के लिये तुम्हें युद्ध ही करना पढ़ेगा । हे राजन्‌ ! समर . रखो भाग कर 
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तुम्दारा बचाव नहीं दो सकता । इसलिये तुम झुदध करो इसमें जीत गये तो 
पूथिवी का सेग करोगे और मारे जाओगे तो ख्॒र्ग सेगोगे। पह नरच्याप्न 
राजा साँप की तरह फुफकारता हुआ देवपुश्न की बातें खुन कर रथ पर मन्त्रियों 
सहित ज्ौट पड़ा और वच्र समान बाण चलाने लगा। हे राजन्‌ ! उसे लौट 
कर लढ़ते देख मेरे तो रोएँ खड़े दो गये और ठाँगें काँपने रूगी; किन्तु उस 
देवपुन्न ने बाणों की बौछार से सिंह की तरह उसकी सेना तितर वितर फर 
दी। है राजन्‌ ! सिंद समान उस वीर तथा चढ़ शरीर वाले युवा देवपुत्र ने 
महारथधियों और उनकी सेना को हरा कर सू्छित कर दिया भौर हंसते 
ईँसते प्र्ुख वीरों के वश्ध वह उतार लाया। उस अकेले वीर ने एक साथ 
मित्र कर आये हुए छट्दों मद्ारथियों को उसी तरह पछ्धाद दिया, जिस तरद 
मत्त सिंह चनचारी पशुश्रों के! पछाड़ देता है । 

विराट बोले--वह महाबाहु महायशस्वी देवपुन्न कहाँ है, जो कौरवों 
के। हरा कर मेरा गोधन लौटा ज्ञाया ? उस महाबली देवपुत्र को हम देखना 
और पूजना चाहते हैं, जिसने तेरी और सेरी गौझों की रक्षा की। उत्तर ने 
कहा--वह सहाबल्ी देवपुत्र तो वहीं अन्तर्धान हो गया और सुझे मतीत 
होता है कि, वह कल्न या परसों यहीं प्रकट हो कर दर्शन देगा । 

वैशस्पायन जी बेंलि--है जनमेजय ! उक्त प्रकार से वर्णन किये जाने. 
पर भी वहीं सामने बैठे हुए छुझवेशो पाणडव को राजा विराद न पहचान 
सका | सब महात्मा विराट की श्राज्ञा पा कर, अज्जैन ने कौरव सहा- 
रथियों के बच्ध विरायपुन्री उत्तरा के दे दिये | बहुमूल्य तरह तरह के नवीन 
चंखों के पा कर उत्तरा बड़ी प्रसक्त हुई । मर 

दे राजा जनमेजय ! इसके उपरान्त अशुन ने राजकुमार उत्तर के साथ 
सन्त्रणा कर, राजा युधिष्ठिर के प्रकट. होने के लिये कार्यक्रम निश्चित. 


किया है है पुरुषभरेष्ठ ! इस तरह मत्त्यराज्ञ के पुन्न के साथ सलाह कर के 
पाण्डदवराण बहुत प्र हुए [| 


सत्तरवाँ अध्याय १६६ 


सत्तरवाँ अध्याय 
पाण्डवों का प्रकट होना, अज्जु न का युधिष्ठिर के 
गुण वर्णन करना 

वैशस्पायन जी योले--है जनमेजय ! तदुपरान्‍्त तीसरे दिन 
अभमुहत्त में मतादि फर के पाँचों पाणढवों ने स्नान किये और सफ़ेद वस्र 
बदन भ्लझ्कार धारण कर भर युधिष्ठिःर को आगे कर, थे महारथी द्वार के 
ऊपर मत्त गजराजों की तरह दिखलायी पढ़ने लगे | विराठ की सभा में जा 
फर वे ज्ञोग क्रम से राजलिददासनों पर इस तरह जा बैठे, जैसे यज्ञवेदियों 
बर पप्मि स्थापित किया जाय | उनके इस तरह सभा के राज्यासनों पर बैठ 
जाने के बाद राजा विराट राजकाज करने के लिये सभा में आये । प्रज्वलित 
असि की तरह श्रीमान्‌ पाणडवों के मुहूर्त भर देख कर, क्रोध में भरा हुआ 
मत्यराज सरुद्गण से सेवित इन्द्र के समान देवरूप कंक से बोला । मैंने 
तो तुझे जुश्ा खिलाने चाला अ्पता सभासद बनाया था| श्राज तू अलंकार 
आदि धारण कर, राजसिद्दासन पर केसे जा बैठा ? 

चेंशग्पायन जी बोले--हे जनमेजय .| विराट की हास्यास्पद बातें 
छुन कर, श्रजुन ने मुस्करा कर कहा-हैे राजन | ये इन्द्र के साथ 
डनके थाथे आसन पर भी येठ सकते हैं| ये बाह्यणों की रक्षा करने वाले, 
शास्तज्ञ, स्यागी, यज्ञ करने वाले और इद्प्रतिक्ष हैं | ये मूतिमान घम, चीर- 
श्रेष्ट, लोकों में बुद्धिमान और तपस्वी हैं । ये तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों के 
ज्ञाता हैं और जो ये जानते हैं सो त्रिलोकी के चंराचर जीव नहीं जानते हैं 
और न जानेंगे । जो यह जानते हैं उसे देववा भौर असुरों, मनुष्यों, राचसों, 
गन्धवों, यक्षों, किन्नरों तथा महोरगों में भी कोई नहीं जानता । ये दूर- 
दर्शी, सद्दातेजस्वी और नगर तथा देशवासियों के प्रीतिभाजन हैं। 
पाण्डवों में अतिरथी, यज्ञ और, .धर्म में रत, जितेन्द्रिय, महषि समान 
राजपि, और सर्व-लोक-प्रसिद्ध बलवान, चैर्यवान, चतुर, सत्यवादी, 


नितेन्द्रिय, ऐश्वर्य में इन्द्र और धन में ये कुबेर के समान हैं। जैसे लोगों की 
रक्षा करने वाले महातेजस्वी मनु हैं, वैसे ही प्रजा पर दया रखने वाज्े 
ये महातेजस्वी राजा भी हैं, ये कुरुवंश में श्रेष्ठ धर्मराज थुधिष्टिर हैं 
जिनकी कीति सू्े की प्रभा के समान लोक में फैली हुई है। इनका 
यश सब दिशाओं में उसी तरह फैला हुआ है, जिस तरद्द उदय होते हुए 
सूर्य के तेज के साथ साथ उसकी किरणें चारों ओर फैल जाती हैं। दे: 
राजन्‌ ! जिस समय, धर्मराज कुरुदेश सें थे, उस समय हनकी सवारी के 
पीछे दस इज़ार चेगवान मत्त हाथी चलना करते थे और सुत्र्ण मालाधारी 
तोस हज़ार रथी घोड़ों के रथों सें बैठ कर इनके पीछे चलते थे । जिस तरह 
ऋषि इन्द्र की. स्तुति किया करते हैं, उसी तरह सोने के सणिजटित 
कुण्डलधघारी सूत और मागध इनको स्तुति करते हुए साथ में चला क्षरते 
थे.। दे राजन्‌ ! सब राजा लोग तथा सेवकों की भाँति इसकी उसी तरह सेवा 
करते थे, जिस तरद्द सब देवता कुबेर की सेवा करते हैं। इन महाभाग ने 
सब राजाओं को अधीन कर के विवश हुए बनियों की तरह कर देने बाला 
बना लिया था। इन सुचरित्रवान राजा,द्वारा अद्टासी हज़ार महात्मा 
स्नातक जाह्मणों की आजीविका चलती थी और बुढ़ों. अनाथों, पंगुओं और 
अन्धे लोगों का पाक्न, ये राजा विज पुत्र की तरह कर के प्रजाधस का पालन 
करते थे। ये धर्मास्मा, दान्त, क्रोध जीतने वाले, जितेन्द्रिय, प्रसन्न- 
पैन, आहाण-रच्तक तथा खत्यवादी राजा हैं। इनके तेज से दुर्योधन, उस 
के साथी लोग, कण और शक्॒नि भादि सन्तप्त रहा करते हैं । हे नरेश्वर ! 
इनके गुणों की गणना नहीं हो सकती 
और द्यावान हैं। ऐसे महागुणी पा्यिवश्रेष्ठ स 
कैसे राजसिहासन परे बैठने के योग्य नहीं हैं। 
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€ 

अजुन तथा उत्तर द्वारा अन्य पाण्डवों का परिचय दिया 
जाना, राजा विराट का अजुन को अपनी पुत्री देना, 

अजुन का उसे अपने पुत्र के लिये अद्ीकार करना 

विराद बोले--यदि यही कुरुवंशी कुन्तीपुत्नराजा युधिष्टिर हैं, तो इन 
में इनका भाई अर्जुन फौन हैं और महावली भीम कौन है? नकुल्, 
सददेव भौर यशस्विनी द्वोपदी कौन सी हैं? जब से पाणठव जुए में हार 
कर यनवासी हुए, तब से उनका कोई समाचार ही नहीं मिला । ह 

श्रजुन ने फहा--हे राजन | यह तुम्हारा रसोइया बन्नव ही भयह्ूर 
वेग याला पराक्रमी भीम हैं | इन्होंने ही गन्धमादन पर्वत पर क्रोधवश 
मामक राछ्सों फो मार कर दिव्य सौगन्धिक पुष्प द्रौपदी को ज्ञा कर दिये 
थे। यह बही गन्धर्व हैं जिदोंने दुरात्मा कीचक को मारा था और ये ही आप 
के शन्‍्ग:पुर में व्याघर, री भ्ौर जंगली सुश्ररों को मारा फरते थे। तुम्हारा 

अश्वाष्यक् ही परन्तप नकुल्त और सहदेद तुम्हारी गैश्नों के गिनने वाले दी, 

दोनों महारथी माद्वीपुत्र हैं। ये दोनों यशस्वी, रूपवान और श्श्वार वेष 
तथा प्ाभपणों से युक्त रहने वाले सहखों मदारथियों से श्रघिक शक्ति रखने 
वाले पराक्रमी भरतर्व॑शियों में श्रेष्ठ हैं | हे राजन ! पप्मपलाश तुल्य 
आँगों वाली, सुमध्यसा तथा सुन्दर हास्य वाली सैरन्भी ही द्रौपदी है 
जिसके कारण कीचक मारा गया । हे सहाराज ! मैं ही भीम से छोटा और 
यमन नकुल सहदेव से बड़ा अर्जुन हूँ, जिसे आप श्रव जान गये होंगे । हे 
महाराज | हमने आपके यहाँ गर्भ के वालक की तरह, सुरक्षित रह कर, 
अज्ञातवास का समय पूरा किया। 

चैशम्पायन जी वोले--है जनमेजय | जब अर्ज॑न.ने पाँचों पाण्डवों को 
बता दिया, तब राजा विराट का पुत्र उत्तर अर्जुन के पराक्रम का हाल कहने 
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लगा | उत्तर ने फिर से सब पाण्डवों के दिखलाया और कह्ठा | उत्तर 
बोला--ये जो शुद्ध सुदर्ण की रंगत के विशाल सिंद्द के समान शरीर वालें, 
ऊँची नासिका, बड़े बड़े और ताँवे की तरद रक्त नेत्र वाले ही कुरुराज 
युधिष्ठिर हैं। दूसरे जो मत्त गजराज की चाल वाल्ले, तप्त सुवर्ण की तरह 
गैरञ्, चौड़े कन्धों और भारी भारी लंबी भुजाओं वाले ही वुद्ेदर भीम 
हैं, इनके देखिये | इनकी वग़ल में महाधनुर्धारी श्यामवर्ण जो हाथियों 
के यूथपति को तरद्द दीख पढ़ते हैं, युवा, सिंह जैसे कन्धों वाले, गनराज 
की चाल चाले पश्चसद्श विशाल नेत्र बाले ही चीर अर्जुन हैं। राजा 
जुधिष्ठिर के समीप जो दो विष्णु और इन्द्र के समान उत्तम मनुष्यों का 
जोड़ा बैठ है, उनके रूप, बल, और शील्ष में वरावरी फरने चाला जोक में 
कोई नहीं है। इन दोनों के पार्व में उत्तम सुवर्ण के श्राभूषण पहने, 
जिसकी प्रजा सूलिसतो गौरी की तरह है, नील कमल के समान जिसके 
शरीर का वर्ण है, चह सूतिमती देवी लच्मी के समान दौपदी है । 

चैशम्पायन जी बोले--हे जनसेजय ! इस तरह पाँचों पाण्ठचों का 
राजा विराट के परिचय दे कर राजकुमार उत्तर, विराट के झर्जुन की दीर 
गाथा सुनाने क्षगा । 

उत्तर बोज्ञा--ये ही वन्य पशुओं के संहार करने बाले शघ्रुनाशन 
अज्जैन हैं। ये ही शबुसेना में बढ़े बढ़े रथियों का संहार करते हुए घूम रहे 


थे। सोने की कूल वाले एक हाथी के संग्राम में इन्होंने एक ही बाण से 


सारा था जो दाँतों के बच ज़मीन पर पभिर पढ़ाथा। इन्दोंने ही संझाम में 
कौरवों के हरा कर, गाएँ जीती थीं, इन्हींके भयझर शझ्भनाद से मेरे कान 
बहरे पड़ गये थे | 


 वैशन्पायन जी बोले-- हे जनसेजय ! पता 
* भताएो सत्स्यराज 
के घायल किया था, ये बातें से जिसने युधिष्ठिर 


ग घायल उत्तर से बोला : इस समय सुम्े 
पाझुडवों को प्रसन्न करना ही रुचता है । यदि त्तेरी 

|; ; ह् सलाह 

का व्याह अजुन से कर दे | 328 के 
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._ उत्त ने कहा--इस समय ये आये पूज्य तथा सान्य हैं और मेरी राय 
हैं कि, इन सहाभाग पूजनीय पाण्डवों का अवश्य पूजन करना चाहिये | 
विराद ने कहा --ठीक है, संग्रास में सुझे हरा कर शन्रु जब झुझे पकड़े 
लिये जाते थे ; तब भीम ने ही झुझे छुद्टा कर शत्र से गोधन छीना था, 
से। इन्हीं लोगों के श्ुजवल से युद्ध में इस ज्ञोगों को विजय मिल्रा है इस 
लिये सब सन्त्रियों सहित पाण्डवर्श्रे्ठ कुन्तीनन्दन थुधिष्ठिर को प्रसन्न करें 
तेरा भला हो। छोटे भाइयों सहित झुधिष्ठिर के तूने झुके दिखला दिया । 
यदि मेंमे अ्नज्ञाने धर्मराज से कोई अनुचित बात कह दी हो तो उसे 
राजा युधिष्ठिर के क्षमा कर देना चाहिये । क्योंकि, ये पाण्डव धर्मात्मा हैं। 
घैशग्पायन जी बोले--है जनमेजय | इस तरह धमराज से क्षमा साँग 
कर, विराट बढ़े सन्तुष्ट हुए और उन मद्दात्मा ने राज्यदर्ड और कोष 
सद्दित सारा राज्य थुधिष्टिर के समर्पण किया । तब प्रतापी मत्स्थराज सब 
पाण्टवों से, विशेष कर अर्जुन से बोले--आपने बहुत अच्छा किया । 
बहुत अच्छा किया। फिर माथा सूँघ सूघ कर क्रम से युधिष्ठिर, भीम, अजुन, 
नकुल और सहदेव के उन्होंने बार वार प्रसन्नतापूर्वक छाती से ल्गाया। 
राजा विराट, उन्हें देखते देखते ठृप्त ही न होते थे और अन्त में 
युधि्टिर का प्रसन्न कर के वे धोले--तुम सब ने कुशलपूर्वक वनवास से यहाँ 
थ्रा कर बढ़ा अच्छा किया भौर दुराष्मा कौरवों के न जानते हुए अज्ञातवास 
की भतिशञा भी पूरी की और सब वस्तुओ्रों सहित मैं थह राज्य थुधिष्टिर 
को अर्पण करता हूँ। सच पाण्डव उसे निश्शंक हो कर, ग्रहण करें । सब्य- 
साची अर्जुन उत्तरा के साथ विवाह करें, क्योंकि वे द्वी सद्ावीर इस कन्या 


के उपयुक्त पति हैं । 

इस प्रकार कहे जाने पर धर्म 
भी अपने बढ़े भाई की ओर देख कर कहा“ हैं 
को अपनी पुम्रवघू रूप से स्वीकार करता /है। थह 


भरतव॑शियों के लिये अच्छा है । हे 


राज ने अछुन की ओर देखा, तो अर्जुन ने 
_है राजन! में आपकी कन्या 
सम्बन्ध मत्स्य और 


ञ्ज्टा 
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अभिमन्यु और उचरा का विवाह 

धार्जुन की बात सुन कर विराट बोले--है पाण्ठवश्रेष्ठ | तुम मेरी 
कन्या को ग्रहण करके पत्नी क्यों नहीं बनाते । हि हे 

अर्जुन के कहा--अन्हापुर में बहुत दिनों से एकान्त और सब के 
सामने थ्रापकी कन्या झुरू पर पिता के समान विश्वाल करती हुई रहती 
थी। भावने और गाने सें चतुर होने से सुर पर आरापकी कन्या बदी भक्ति 
रखती और सुझे सद॒ः शुरु के समान आदर फी दृष्टि से देखती थी। डे 
राजन, | तुम्हारी युवा कन्या के साथ अ्न्तःपुर में में एक वर्ष तक रहा हैँ. भौर 
अब मेरे उसके साथ विवाद कर लेने पर लोग तरह तरह की शक्का फरेंगे | 
इसीसिये दे राजन्‌ ! मैं उसे अपनी पुत्रवधू चनाना चाहता हूँ। इसीसे लोग 
सुमे शुद्ध, जितेन्द्रिय और दान्त सममभेंगे और उन्हें विश्वास हो जायगा कि, 
झैंने उस कन्या को बढ़ी पवित्रता से रखा था । पुत्रवधू भर पुत्री में उसी तरह 
कोई भेद नहीं होता, जैसे अपने ऊ और पुत्र में भेद नहीं होता, किन्तु ऐसा 
करने से भ तो कोई मुझ पर ही शक्ल करेगा और न तुम्हारी पुत्री के चरित्र 
में कोई सन्देह करेगा। दे परन्तप ! झूठी बदनामी भौर लोगों की खेप्टी 
बातों से में बहुत घबड़ाता हूँ । हे राजन ! इसलिये आपकी पुत्री उत्तरा को 
मैं पुत्रवधु ही के लिये अंगीकार केरता हैँ। भेरा पुत्र देवपुन्न के समान है; 
श्रीकृष्ण का भांजा तथा उन्हीं चक्रपाणि का स्नेहभामन और सर्वश्रश्नों का 
परिडत है। दे राजन ! मेरा पुत्र महाबाहु अ्रसिमन्‍्यु तुम्हारा जमाई और- 
230 0 क लिये उपयुक्त पति है | 

*विराद ने कहा--कुरवंशोष्पत्न दे कुम्तीपुत्र घनअय ] तुम ढीक कहते हो 
क्योंकि तुम सदा धर्म"में रत ज्ञानी महुष्य हो | है धुन ! अब जे। उचित 


समफो वही काम तुम करो, मेरी सब अभिलापाएें 
अज्ैन मेरे सम्बन्धी दर्ने मा जज 


2 ॥. 
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चेंशग्पायन जी बोले--है जनसेजय ! इस तरह विराट और अज्लैन फो 
सम्मत देख कर, कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ने समय आने पर मत्स्य और भरतवंशियों 
फा सम्बन्ध करने वाले विवाद्द की भ्राज्ञा दी । हे भारत | तंब राजा विराट 
प्रौर चुधिष्ठि ने अपने मित्रों और वासुदेव श्रीकृष्ण के बुलाने के लिये दूत 
भेजे। तेरहवें वर्ष के समाप्त हो जाने पर पाण्डव प्रकररूप से विराट के 3पत्नव्य 
नामक देश में रह रहे थे | अ्रजुन ने अभिमन्यु, जनादेन और आनततंदेशी 
दाशाहों के घुलवा भेजा। युधिए्टिर से प्रीति रखने वाले काशिराज भर 
राजा शैच्य अपनी अपनी एक एक अ््तौहिणी सेनाओं के साथ उपलब्य में 
झाये | एक अत्तौहिणी सेना सदह्दिद, महाबंली राजा यश्सेन, द्रौपदी के वीर 
पुशत्रगण, अ्रज्ित शिखण्ढी, समस्त शखधारियों में श्रेष्ठ एवं दु्ंध दश्युन्न 
क्त्तौष्टिणी सेनाभ्रों के ले कर आया था | उसने बढ़ी बढ़ी दक्षिणा वाले, . 
ब्नेक यज्ञ कर अवभ्तध स्नान किये थे, अनेक चीर राजागण वहाँ आये। 
उनके वहाँ पहुँचने पर धर्माव्मा राजा विराट ने उन सब का सेना, बाहन 
ओर सेवकों सद्दित विधिपूर्वंक सत्कार क्षिया और ठहरने के लिये स्थान 
दिया । अभिमन्यु के साथ अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह करके राजा विराट 
चढ़े प्रसन्न हुए और वहाँ आये हुए राजाओं के। भेजन कराया। वनसाली 
चासुदेव, इलायुध बलरास, कृतवर्मा, हार्दिक्य, युयुधान, सात्यकि, अनाष्ष्टि 
भक्रर, सास्त्र और निशठ आदि साता सहित परन्तप अभिमन्यु के ले कर 
झाये थे। इन्द्रसेन आदि सूतगण भी एक वर्ष के बाद वहाँ आये थे । 
परम तेजस्वी भांजे के विवाद में भ्रीकृष्णचन्द्र जी बरात के लिये अपने साथ 
दस हज़ार हाथी, दश लाख रथ, घेड़े, एक खरब पैदल और भेज, दृष्णि 
तथा अन्धरक चंशी छन्नियों के ले कर पाण्डवों के यहाँ आये थे | विवाह के 
समय भेंट में श्रीकृष्ण ने महात्मा पाण्डवों के तरह वरह के रल, बहुत सी 


दासियाँ और बहुत से चल दिये | तब मेल्स्यव॑शी और भरव के चंशज का 
विवाद विधिपूर्वंक हुआ | तब विवाह के समय पाण्डवों के आदमी मत्स्य- 
राज के प्रासाद में शह्कु, मेरी, गोसुख आदि तरह तरह के बाजे बजाने लगे । 


इ७६ विराटपर्व 


बहुत से पशुओं को सार कर आये हुए लोगों के लिये मास राधा गया था । 
माँस और सुरा भ्रादि बहुत से खाद्य पेय पदार्थों को इच्चाजुसार खिला 
पिला कर लोगों को तृप्त किया गया। गाने बजाने वाले, भाँद, नट, बैतालिक, 
यूत और सागध आदि गा बजा कर तथा स्तुति कर के आगत राजाहओों केा 
प्रसज्ञ कर रहे ये । मत्स्यराज के अन्तःएर की सुन्दरी ख्त्रियाँ रानी सुद्ेष्णा 
का शूज्ञार कर के उन्हें साथ में ले और स्वय॑ रत्नजटित अलक्ार धारण 
किये हुए वहाँ आयीं थीं। वे गौराड़ी और अलझ्लार धारण किये हुए सब 
सुन्दर ख्ियाँ रूप, यश और श्री सें द्रौपदी के सामने फीकी पड़ गयीं । राज- 
इुच्नी उत्ता का शज्ञारकर और उसे इन्द्रपुत्नी की तरह आगे कर सब 
रानियाँ विवाह मण्डप में आयीं। तब कुल्तीपुत्र घनञ्य ने अपने सुभद्राजात 
बुच्च के सिये निदोधाड़ी विराट्पुत्नी उत्तरा को ग्रहदय किया । वहाँ बैठे हुए 
इन्द्र के समान महाराज युघिष्टिर ने भी उसे पुत्नवधू के रूप में स्वीकार 
किया । पाथे ने भगवान जनोंदुन की पूजा के उपरान्त उत्तरा को अहण कर 
झमिमन्यु के साथ, उसका विवाह कर दिया। तब राजा विराद ने वायुवेग 
बाले खात हज़ार घोड़े, दो सौ बड़े बढ़े हाथी और बहुत सा घन दहेज में 
दिया और अग्नि में हवन कर के भ्रच्छी तरह ब्राह्मणों को सन्तु"्ट किया और 
अन्त से अपना राज्य, सेना, कोष और स्वयं अपने के! भी विराट ने पाण्डवों 
को दे दिया । विवाह होने के बाद घममपुत्र युधिष्टिर ने श्रीकृष्ण का दिया 
डुआ सब घन तथा एक हजार गौए' विविध प्रकार के वस्त और रत्न, आभूषय 


सवारियाँ और पल्नंग ब्राह्मणों को दिये और तरह तरह 
रह के खाने 
स्वादिष्ट पदार्थ भी उन्हें दिये। उस समय राजा विराट हे अब 


ट का नगर हट भनुष्यों 
से युक्त और उत्सव होने से बढ़ा ही शोभायमान हो गया था | _ 
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सेनोद्योगपर्चे 


पयमस अध्याध 
श्रीकृष्ण की पाण्व-हितैषिता 


नारायण नमस्कृत्य नरझ्ेव नरोत्तमम्‌। 
देवीं सरस्वती चेच ततो जयमुदीरयेव्‌॥ 
पुरुषों में श्रेष्ठ नर और भगवान्‌ को तथा चाग्देवी संरस्वती को नमस्कार 
करने फे बाद जय नामक इतिहास अर्थात्‌ महाभारत का प्रारम्भ करना 
चाहिये । 
वैशस्पाथन जी बोले--है राजन ! अभिमन्यु के विवाहोत्सव के बाद 
कौरव और पाण्डव दोनों ही अ्रत्यन्त प्रसन्नता से रात भर विश्राम कर 
सपरिवार बस्रों से सज कर महाराज विराद की सभा में गये । 
अमूल्य मणिसुक्ताश्रों से सण्डित सुगन्धित मालाशों से पूर्ण सुन्दर 
बहुमूल्य आसनों वाली मत्स्य देशाधीश्वर महाराजा विराद की उस सभा 
में प्रथम माननीय राजा विराट तथा हुपद भरा कर बैठे | उनके बाद अपने 
पिता चसुदेव जी के साथ श्रीकृष्ण ओर बलदेव दोनों' भाई भी सभा में 
आये । राजा हुपद के समीप सात्यकि और बलदेव जी तथा मत्त्थराज के 
ससीप श्रीकृष्ण और युधिष्ठिर बैठे । हुपदराज के 'सब कुमार, भीम, 
अजुच, नकुल, सहदेव, प्रयुग्त, लास्ब और अभिमन्यु आदि 'सब विराद- 
कुसारों .के समीप बैंठे। ये सब बल वीर्य और पराक्रेंस में अपने पिताशों 
- का अलजुकरण करते थे। हौपदी के पुत्रों सहित थे अमूल्य सलिहासनों पर जा 
कर यैठ गये । इंस प्रकार सुन्दर वस्ताभूषणों से सब्जित इन भहारथियों से 
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पूर्ण विराट की सभा उस समय विमल तारागण से शोभित गगनमण्ढल 
की तरह भत्यन्त मनोहर प्रतीत होती थी । 

सभा में विराजमान राजागण विविध फकथानक कहने सुनने के बाद 
श्रीकृष्ण जी के घचनों की प्रतीत्षा में कुछ काल के छिये मौन हो रहे । 
यह सभी भूपात्र पाण्डवों के कार्य में सहायता करने के लिये छुलाये 
गये थे ओर यह चाहते थे कि, अब श्रीकृण जी कुछ प्रस्ताव सदश चचनों 
द्वारा हम लोगों को उपदेश करें । भ्रस्तु, कुछ ज्णों के चाद था कर श्रीकृष्ण 
जी ने सारगर्सित उपदेश करना प्रारम्भ किया, वे कहने लगे । हे राजाभों ! 
आप सब लोगों को यह तो भल्रीभाँति मालूम ही है कि, महाराज युधिष्टिर 
का सभी राजपाट शकुनि ने अपने छुल प्रपञ्च से जुए में जीत लिया है 
और यह भी शर्त ढदरा ली है कि, आप लोग बारह वर्ष चन में जा कर 
निधास करें हि 

भला जिन पाण्डवों का रथ अरिनि, वायु, जत्तन, स्थल श्रादि सभी स्थानों 
में बेरोफोक आया जाया करता है; उन्हें क्या अपना राज्य इस शर्त्त 
को तोड़ कर स्वाधीन कर लेना कुछ कठिन था ? नहीं, किन्तु उन्होंने सर्व- 
शक्ति-सम्पत्न देते हुए भी अपनी सत्यप्रतिशा को न तोड़ा और घर पर 
इढ़ रहे। बारह वर्ष बराबर वनवास के असह्य छेशों को महात्माश्रों 
को ररह सहर्ष सहन कर, यह तेरदर्वाँ वर्ष भी जो अज्ञातवास का था, 
बिया दिया भौर आज आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हैं। 

देखिये ! इन्होंने आज तक सेवकों की भाँति सब की आज्ञा का 
नतसाथ पालन किया है; बे ापा लोग अब यह चाहते हैं कि, इमें * 
हमारा कुल कऋ्रमागत राज्य पुनः दिया जादवे। ऐसा करने से घमेराज 
झुधिष्ठिर और दुर्योधन इन दोनों ही का हित होगा। अतः आप लोग 


और यह आप ज्ोग सिथ्या न समझें कि, इन घमेराज 


से यदि इन्द्रासन भी दिया जावेगा तो ये उसे पैरों से युधिष्ठटिः के अधर्म 


इकरा देंगे । 


प्रथम साध्याय हे 


2 0 3.५ किन्तु शधघर्म से नहीं । हाँ, और यह बात तो 
घाप सब भूपालों को साजूम ही है कि, दुर्योधन शादि एतराष्ट्र के पुन्नों 
ने पाणदवों फा पैतृक राज्य का भाग अ्रधर्म से छीन लिया है। आज 
यदि स्‍्व॒ छात्र बल से पायशवों का राजपार जीत लेते, तब इसमें छुछ 
भी खेद न था; फिल्तु यह बात तो हुई नहीं, प्रल्कि वीरता के अतिकुल 
एन लोगों ने छुल कपद द्वारा पाएडबों के। अनेक असद्य कष्ट दिये हैं; 
जिनके एन्द्रोंने सदर्प सहन भी कर लिया है। यह सब कुछ होने पर भी 
धर्मेराज चुधिह्िर सर्वथा कौरवों का कल्पाण ही चाहते हैं। वदद यह नहीं 
चाहते कि, इस राजपाट के पोछे धपने बन्धु कौरवों से बैर बाँचे; किन्तु 
जो राज्य पाणडवों ने अपनी वीरता तथा पराक्रम से अन्य राजाओं को 
जीत फर प्राप्त किया था, उसे ही कुन्ती भोर साद्दी के पुत्र भव माँग रहे हैं । 
शाद ! पायदवरों के वालपन में शब्रुरूप इन कौरवों ने उनके राज्य को छीनने 
के किये भौर इनका सर्वनाश करने के लिये कैसे कैसे प्रपश्च रचे थे ! यह 
सप वो आप क्ोगों से छिपा नहीं है। अब इस समय चढ़े बढ़े कौरवों 
के लालच भौर युधिष्टिः की धर्मेशोलता तथा सत्त इढ़ प्रतिज्ञा, पर 
दृष्टि ठालते हुए तथा परस्पर के बन्धु-भात्र का ध्यान रखते हुए श्राप कोग 
दिचार करें शरीर देखें कि, पायदव कितने सप्यप्रविश्ञ वथा सहनशीबता से 
भरे हैं, जिन्होंने शक्ति-सम्पत्त होते हुए इस वेरह वर्ष के कठिन अरण्यवास 
के ध्रत के! पूर्ण किया है। आप ज्ञोगों के इथक इक मंतर तया सम्मिलित 
सम्मति के जानने के लिये दी मैंने इस विराद सभा का आयेजन किया है। 

यदि इसके विरुद्ध कौरव पायदवों का राज्य न ढेंवेंगे तो निश्चय ही अपनी 
मित्र-मयढली सद्ित पाणढव; कौरवों का संद्वार करने के लिये तैयार हो 
जायेंगे । यथपि यह पायडव संझ्या में कौरवों से कहीं स्वह्प हैं; तथापि 
इनके अन्दर वल बोर्य पराक्रम अनवप है | बह सब बात की बात में 
इस समस्त फौरव दुल्ल का संहार कर सकते हैं। अपने जन्‍्म-सिद्ध अधिकार 
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की न पा कर, यह. कौरवों का सर्चनाश करने के लिये अवश्य अनेक उपाय 
करेंगे । अभी तक आप सब लोगों के। कौरवों का मन्तव्य नहीं मालूम है 
कि, इंस विषय मेँ दुरयेधिन क्या करना चाहता है। अतठएव आप लोग 

- झी कुछ निश्चय रूप से अपनी सम्मति प्रकट नहीं कर सकते । क्योंकि विपस्तियों 
के विचारों के हात हे जाने के वाद ही अपने विचार निश्चित रूप से प्रकट 
किये जा सकते हैं । अत्तपुव भेरी सम्मति सें पाण्ठवों की ओर से फौरवों 
के पास काई मलुष्य अवश्य भेजना चाहिये जो धर्म्मात्मा, सदाचारी, कुल्लोन 
और चतुर है। | वह दूत बन कर इधर से जावे और इनकी ओर से फौरवों 
के जा कर समझावें और आधा राज्य देने के लिये उन्हें तैयार करें | श्रीकृष्ण 
जो के इन वचनों के! सुन कर श्रीबलरास जी ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन 
किया और आएे अपने विचार प्रकट करने के लिये वे तत्पर हुए । 


दूसरा अध्याय 


श्रीवलदेव जी का मन्तव्य 

, अ्रीबिलदेव जी ने कह्ा-हे राजाशों | आप लोगों ने सारगर्सित्त 
श्रीकृष्ण जी के प्रस्ताव को सुना । मेरी सम्मत्ति में यह प्रस्ताव धर्मराज भौ 
दुर्योधन दोनों ही के लिये द्वितकारी होगा। पाण्डव केवल. आधे राज्य 
की प्राप्ति के लिये ही यत्न कर रहे हैं। दुर्योधन इनका आधा राज्य इन्हें 
दे करे हम लोगों के साथ सहप सुखपूर्चक रह सकता है| 
&ु पायदडवों के छब आघछा राज्य प्राप्त हे जावेगा तब ये शान्ति से सब: 
के साथ भच्छा व्यवहार करेंगे । इससे राजा अदा सभी का कल्याण होगा | 
यदि शबुओं ने फिर भी दुष्येचह्वार किया तो उनका' तथा प्रजा भ्रादि्‌ 
सभी के लिये इसका फत्न ढुंरा द्वेगा। दुर्योधन के मत के जानने - तथा 
युधिष्ठिर के अभीष्ट के कौरवों से कहने के' लिये यदि केई सलुष्य यहाँ 
से जावे, तो भेरी'सम्मृति में यह सब से अच्छा दहे। । ऐसा करने से: सस्प॑ 
दै कैरबों और पांव में शान्ति वनी रे।.... 9७ 





दूसरा अध्याय हे 


यो यहों ले दूत चन कर जावे वह कौरवों में बलवान भीष्म, महाप्रत्तापी 
शत्तराष्ट, डोणाचार्य, श्रश्वत्यासा, बिहुर, कृपाचाये, शकुनि, कर्ण और 
एगराष्ट्र के भरन्प पुत्रों के सन्‍्मुख तथा नीति और शाझ्ष में चतुर अन्य 
धर्मात्मा सेनापतियों दथा महारथियरों के सम्मुख सभा में जा कर बढ़ी 
नन्नता से फोरवेश्वर के असन्न करे भौर इस सावधानी और चहुराई से 
दूत्कर्म फरे, जिससे कि, युधिप्ठिर के कार्य में सफलता प्राप्त हो । 

जहाँ तक हो सके नम्नता ही से काम लेना चाहिये। कट्टु वचनों ले 
फौरवों के फ्रोधानज्ञ के भड़काना ठीक नहीं । क्योंकि ध्मेराज युधिष्ठिर 
स्वयं ही जुए में झासक्त थे । हसी कारण उनके राज्य के कौरवों ने जीत 
लिया । यदि उन्हें धूतकर्म से शणा होती तो यह अनथे कभी न घटता | 
राज्य छिन जाने के बाद अपनी प्रतिक्षा पर दृढ़ रह कर, पाण्डवों ने चनवास 
के समय के पूरा कर लिया है । 

युधिप्टिर जुथा खेलना भली भाँति नहीं जानते थे । यह जान कर ही 
इनके मित्रों ने बहुत इनकार किया; किन्तु इन्होंने नहीं साना और 
यूत-चतुर शक्रनि के साथ जुआ खेलने क्षगे | यद्यपि उस समय वहाँ पर 
दुर्येधन फर्ण आदि सैकद़ों ऐसे खित्ादी मौजूद थे, जिन्हें थुधिष्ठिर दो 
चार छुः पाँसों द्वी में हरा सकते थे ; तथापि उन्होंने इनमें से किसी के 
भी अपने से विरुद्ध पक्ष में खेलने के लिये नहीं पुकारा | केवल शक्कुनि के 
साथ ही खेलना स्वीकार किया । अस्त में यद्द हुआ कि, थुधिष्ठिर का पाँसा 
बराबर नीचा पढ़ने लगा और घे श्रपनी वार होती देख कर, जोश में था 
गये। इस कारण और भी सति ठिकाने न रह्दी और राजपाट सभी गसा 
औैठे । अय भला यतलाइये इसमें विचारे शकुनि का “क्या दोष है! 
अतएव उचित यही है कि, यहाँ से एक दूत महाराज छत्राष्ट्र के 
पास भेजा जावे और वह व्दाँ जा कर ऐसी नम्नता और मधुर भाषण 
से बातचीत करे, जिससे कि, दोनों पक्षों ( कौरवों भौर पाण्डवों ) में 


सन्धि हो जाचे । जा 


मु डस्योगपर 


क्योंकि विनीत वचनों ही से दुर्योधन पाण्डवों की इच्छा पूरी कर 
सकेगा | इसलिये कौरव पाण्डवों में लड़ाई जैसे न ने वैसा ही उपाय करना 
चाहिये। जहाँ तक दे! सके सेल ही से कास करना चाहिये । दुर्योधन के 
लिये सन्धि का ही निमंत्रण भेजना उचित है । देखिये, जे। फाम मिल झुल 
कर किया जाता है वही परिणाम में मीढा हे।दा है। बिना विचारे शीघ्रता से 
किसी काम के कर डालने से स्याय का गला पायः घुट जाया फरता 
है । इस लिये खूब सेतच समझ कर कास करना चाहिये | 

वैशस्पायन जी ने कहा -- दे जनसेजय ! जब बलदेव जी का कथन समा 


हुआ तब सद्दावीर सात्यकी के! उन पर बढ़ा क्रोध आया और बह इनके 
प्रस्ताव की निन्‍दा करता हुआ बोला । ह 





तीसरा अध्याय 


सात्यक्ति का रोष 


” स्रात्यकि ने कहा--भाई बलदेव ! सुना--जै मनुष्य जैसा होता है 


वह बात भी वैसी ही कहता है। तुमने भी वैसी हो बात कही जैसे कि, 
/ तुम और तुग्हारा अन्तःकरण है। अब 


संसार में शूर और काथर दोनों प्रकार के 
. मनुष्य मौजूद हैं | मानव 
समुदाय के किये यद्द दोनों दी पत्त दृढ़ हैं। ५ 


भी पक ही की बहुत सी शाखाएँ फलती हैं और बहुत सी नहीं 
कक है एक कुल मे नपँस ५ ं ४23 
जन्म देना सम्भव है।..... क और शूर वीर दोन का 


का पक ! में कुछ चुग्दारे वाक्य की लिनन्‍्दा नहीं कर रंददा हूँ; 
चल्कि निन्‍्दा ५ उन क्ोगों की कर रहा हूँ, जो लोग ऐसे कायर 
बचनों के। सुन रहे हैं । विना सभारुदों की सरमति या रूइत के थे हं कि 


तीसरा अध्याय ७ 


की सामरथ्य है जो धमेराज के अल्प दोष का भी निर्भय हे! कर वर्णन 
कर सके । भला तुरद्दीं बतलाओो एक जुआ न जानने वाल्ले के कोई निसंत्रण , 
दे कर छुल्ञावे ओर चतुराई से उसे जीत लेवे तो क्या उसे कोई भी बुढ्धिमान्‌ 
धर्मम-विजय कह सकता है ? कदापि नहीं। जब कि घसौराज धूव-क्रीड़ा 
नहीं जानते और उन्हें चतुर खिलाढ़ियों ने घेर कर जीत लिया, तब क्‍या 
कहीं इस उसे धर्मविजय मान सकते हैं ! हाँ, यह बात और है कि, कौरव 
या शकुनि आदि कोई भी, जिस समय धर्मराज अपने घर में भाह्यों के” 
साथ खेज् रहे हों और वे लोग भी वहीं आ कर खेलने लगें, उस समय यदि 
धर्मराज को जीत लेगें तो वही घर्मविभय कहा जा सकता है; किन्तु यहाँ 
ते सब प्रतिकूल ही काम किये गये। बेचारे छ्षात्र-धर्म-परायण धम्मराज 
को वहाँ छुलाया गया और कपट भरे पाँसों से जुआ खिलाया और हरा 
दिया गया। भक्ता वतलाओ कहीं ऐसे नीच कर्मो से इन कोरवों का भक्षा 
है। सकता है ? चस कुछ नहीं, महाराज युधिष्ठिर अपने प्रतिज्ञाुसार वन- 
वास फी अवधि पूरी कर लौट भआये हैं और अब अपने पित्तामह के राज्य 
के वापिस लेना चाहते हैं। अब वे उस राज्य के पाने के अधिकारी हैं। 
देसी दशा में उन्हें दुर्योधन के सम्मुख जा कर हाँ हाँ और हे" हे” करने की 
या साथा नवाने को कोई श्रॉवश्यकवा नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि, 
ज्त्रिय वंश में उत्पन्न होने के कारण यदि राजा युधिष्ठिःर अन्याय से 
भी राजलच्मी पाने की इच्छा करें तो भी वह इससे कहीं अधिक न्याय- 
सक्ञत होगी कि, वे अपने प्रबल बैरियों से भीख माँगने जावें | यह कभी 
भी उचित नहीं है । वर्ष भर के अज्ञातवास के पूरा कर छुकने के बाद 
ही प्रकट होने वाले पाण्डवों के विषय में कौरधों का यह कहना कि, इन 
ज्ञोगों ने भ्ज्ञातवास की अवधि से'पढिले ही अपने के प्रकट कर दिया; 
केवल यही ताप्पय रखता है कि, इन लोगों ने ऐसी ऐसी कठिन शर्ते भी 
पूरी कर जौ, अब अवश्य राज्य देना पढ़ेगा। इस विये छुब न छब देश 
दोष लगाया जाय, जिससे इन्हें राज्य फिर न मिल सके और स्व उसे हड़पः 


ड बययोगपर्ष - 


जायें । भीष्म, दोष और बिहुर जी ने हुर्योयन के ,खूघ समझाया दुराया 
किन्हु 'मूरख हृदय न चेत जे। गुरु मिलह्दि विरिश्चि सम! सब कहना खुनना 
घैकार गया। भक्षा वह क्यों सुनने लगा । वद्द तो मदान्ध हो कर पायडवों 
के राज्य देना दी नहीं चाइता; परन्तु कुछ चिन्ता की बात नहीं | हम लोग 
युद्ध में अपने तीचण शरों द्वारा कौरवों के शरीरों के। चलती बना देंगे, भर 
ऋण भर द्वी में उनका धर्मड नीचा कर देंगे । 

'यदि कौरवों के नमित मस्तक सद्दात्मा धर्मराज के चरणों के न चुर्मे 
तो हमारी वीरता के घिक्कार है। याद रक्ल्ो यदि कौरवों ने धर्मराज 
युधिष्टिर के चरणों के प्रणाम नहीं किया तो निश्चय थे अपने मन्त्रि- 
मण्ठल सहित यमज्ोक के पथिक बनेंगे | जिस प्रकार वच्ध के भयक्षर घेग 
के पवेत सहन नहीं कर सकते, उसी भाँति क्रुद्ध हुए युयवुधान के वायों 
को संग्राम में कौरद सदन न कर सकेंगे । गाए्डीवधारी अजुन और चक्र- 
घर भ्ोकृष्ण के सन्प्रुख संग्राम में ऐसा कौन सा माई का लाल है जे 
डट सझेगा। भयक्ृर गदाघारी भीम तथा काज्ञ के समान प्रचणठ नकुल 
और सदृदेव के सन्मुत्ध आ कर ऐसा कौन सा वीर है ले दो चार हाथ 
चीरता के दिखलावेगा | महाराज हुपद्‌ और विराट की विराट चीराम्बरा 
सूत्ति के सन्‍्मुख कौन चीर आ सकता है। 

* अपने आ्राणों के मेहह रखने वाले किस चीर में यह शक्ति है कि, घह 

अद्दावोर धृष्टयुर्न के सन्पुख आा कर तलवार चत्षा सक्ले | पाण्डत्रों के समान 
ही ब्न वीर्य पराकम वाले हपदी के पुत्रों का कौन इस प्रथ्वी पर विपची 
६ शत्रु ) बन -कर सामना फरेगा। भला यह तो बतलाहये कि, जिसे 
को ने भी न हरा पाया, ऐसे महाधलुर्धारी चीर अभिमन्यु के संग्राम 
4:02 07% 
र। / गेंद आदि वोरों के धावे को सहन करने की सामर्थ्य 

रखने वाला पुक आध ही योर हमें कौरपदल्न में दिखला दीजिये । बस 
इस सब लोग दुष्ट दुर्योधन, प्रपन्नी शकुनि आदि आवताइयों के मार कर 


है] 


चौथा अध्याय | 


पाणइवो का राज्याभिषेक करेंगे। ऐसे नीच नराधमों के मारने में कोई 
दाए नहीं है। शत्रुओं के सम्मुख हाथ फैलाना श्रौरर शि्रमिदञाना धर्म 
फे विरद्ध भौर भयशस्कर है। इस लिये भाप सब लोग सब तरह से श्री 
महाराज युधिएर के सनोरथों को पूरा करने के लिये तैयार हो जाइये 
शोर घर्मशान अपने राज्य के प्राप्त करें । या तो घर्मराश युधिप्ठिः अभी 
राजसिहासन पर चैहेंगे या श्राज सब कौरव सृश्युशय्या पर सदा के लिये 
मे जायेंगे । 


न्‍'नलनकलमलमकफमसक्‍न>»०कर४ज नम 


चौथा अध्याय 
राजा द्वपद को सम्पत्ति 


राजा हुपद ने कह्दा-हे महावाहो ! जैप्ता श्राप कह रहे हैं चैप्ता ही 
होगा, क्योंकि दुर्येधिन नम्नता से राज्य नहीं देगा। एतराष्ट्र अपने पुत्र 
फे स्नेह में आकर उसकी ही तरफ़दारी करेंगे। भीष्म और द्वोण भी 
उसी भाँति दीनता से हाँ जी हाँ जी किये बिना न रहेंगे और कर्ण 
और शकुनि जो महासूर्ख हैं उनके प्रति ते छुछु कहना ही नहीं है। 
हा, बलद्रेव जी ने जो सम्पति प्रदान की है, नीति-संपन्न मनुष्य के 
पहिले उसीके श्रयुसार कार्य करना चाहिये ; कित्तु हंस समय उसकी यह 
सम्मति श्जुचित ही हहरेगी। दुर्योधन अत्यन्त नीच प्रकृति का महुष्य है । 
इस लिये उसके साथ नम्नता का प्यवद्ार ठीक नहीं । क्योंकि वहाँ नम्नता 
से कारये में सफलता प्राप्त होना दुर्लभ है । 

पापात्मा दुर्योधन के साथ जो नम्नवा का च्यपहारं करे वद्द मेलुष्य 
मानों गये के साथ केमल्ता और गौ के साथ क्रठोरता तथा नि्देयता से 
' क्रम लेता है । वह पापी दुर्योधन विनीत वचनों से यही ससझेगा कि, इन 
लोगों में शक्ति तो है नहीं; अतपुव यह नम्नवा का व्यवहार कर रहे हैं। नीच- 


बृ० उद्योगपर्त 


प्रकृति मनुष्य विनज्न सलुष्यों के देख कर समझ लेते हैं कि, बस अब काम 
बन गया। इस खुशामद में कुछ शक्ति वो है नहीं | इसे मार ज्ञेना कितनी 
बढ़ी बात है । किन्तु हम लोग अवश्य कोमलता से काम लेंगे ओर साथ- 
में अपने मित्र तथा सहायक राजाशों के पास दूत भी भेजेंगे । ताकि युद्ध के 
किये वे इमें सेना आदि की सहायता प्रदान करें, क्योंकि थोड़ी नन्नता से ये 
लोग और भी फूल कर कुप्पा द्वे जावेंगे । दे राजन्‌ ! शीघ्रगामी दूतों के 
केकय-देश-पति तथा शाढव, शष्टकेतु, जयत्सेन आदि राजाओं के पास 
मेजना चाहिये | यह तो सिद्ध ही है कि, दुर्येधन भी अपनी सहायतार्थ 
राजाओं के पास अपने दूतों के भेजेगा और जो प्रथम अपने दूतों से 
सहायता प्राप्त करमे का संदेश उनके पास सेज्ेगा, उसीके वचनबद्ध 
हो कर वे राजा लोग सहायक हो जायँगे | अ्तएव दूतों के जद्दाँ तक हो 
सके सब से प्रथम राजाओं के पास भेज देना चाहिये, जिससे वे लोग 
हमारी सहायता करने के लिये घचनवद्ध दे! जाबें। समय बहुत थोड़ा 
है | काम अधिक है । अतएवं अब हमें शीघ्रता करनी चाहिये | 
' महाराज शल्य के तथा उनके मित्र अन्य अन्य राजाओं के पास भी: 
दूत भेजिये.। पूर्वै-सागर-निवासी भगदत्त के पास भी अपने चर भेजिये । उम्र, 
हादिक्य, अन्धक, दीधप्रज्ञ तथा बलवानू रोचमान आदि राजाओं के पास 
शीघ्रातिशीघ्र दूत भेजिये। राजा बृुहन्त, सेनाविंदु, सेनजित्‌, मुझक्षेश 
बारहीक, सुवास्तुक, चित्रवर्मा, प्रतिविन्ध्य, सुपाश्वे, सुबाहु, मद्दारथी पौरव- 
के भी अपना संदेशा भेजे तथा शक, पर्व, दरद के भूपाल, सुरारि नदीः 
तद निवासी नरपाल, कर्ण॑वे८ वीर नोल, दीरधर्मा, दुजैय दुन्तवक्र, जनमेजय 
आाषाढ़, रुवसी, वायुवेग, राजा पूर्वपाज्ती, देवक, एकलब्य, कारूपक लाती बज, 
सहाशर क्षेमधृत्ति, काम्बोज देश के राजा, पश्चिम देशीय राजा लथा जयससेन, 
काशिराज, पत्चनद के भूपाल, पवेतोय राजा, जानकि, अतिमस्सक, . सुधा 
मणिमान, तुण्ड, दुण्दघोर, उंडकेतु, बृहस्सेन, अपराजित निषाद श्रोणि ! 
वसुमान, चृहद्वल, बाहुराज, समुद्ंसेन के छा 4000 ॥४ 
! पुत्र :उडव, चषेमक, राजा चादघान,. 


पाँचवाँ अध्याय ११ 


चीर डुताउु, धढायु, शास्वपुत्र, युद्धप्रिय कलिज्ञ देशी राजकुसार, इन सब 
राजान्ों के पास शीघ्र ही संदेशा सेजिये । यही मेरी सम्मति है । 


दे राजन | तुर्दारे सन्‍्मुख जे। यह विद्वान आह्यण देवता हैं, यह 
मेरे पृज्य पुरोद्दित हैं। इनसे जे कुछ संदेशा उतराष्ट्र के लिये कहना 
दो, कह कर इन्हें वहाँ भेज दीजिये तथा दुर्योधन, भीष्म, द्रोणाचाये आदि 
के लिये जे कुछ भी अलहृदा भ्रलहदा संदेश, भेजना हो, वह सब इन्हें 
समभा दीजिये | यह सब कार्य ठीक ठीक कर लावेंगे । 





पाँचवाँ अध्याय 
श्रीकृष्ण का मत 

थ्रीकषष्ण ने कफह्टा--सेसक-वंश-सणि राजा हुपद ने जे! संम्पति प्रदान 
की है वह अध्यन्त उत्तम है। वास्तव में इनकी सम्मति सहाराज युधिष्ठिर 
के कार्य के सफलता प्राप्त करावेगी | छुद्धिमान्‌ के उचित भी यही हे कि, 
वह जहाँ तक हो सके नीति का उत्लंघन न करे । नीति के अनुसार कार्य 
करना ही चुद्धिमानी है । जो नीति विरुद्ध श्रन्याय से कार्य करता है वही 
महामूर्ख कहलाता है | ' े 

हम सब राजाओं के लिये कौरव और पाण्ठव दोनों द्वी एक से हैं। 
उनके स्वच्छन्द कार्यों में हमें हस्तर्षेप करने का कोई. अधिकार नहीं है | हम 
सब्र लोग तो.विवाह में छुलाये हुए उनके पाहुने बन कर यहाँ आये हैं 
विवाहकार्य सम्पन्न हो ज्ञाने पर रूहर्ष अपने अपने घरों को चल्ले जावेंगे । 
आप विद्यावयाव्ृद्ध हैं।हम सब आपकी शिष्यश्रेणी में हैं। इसमें थोढ़ा 
सा भी सन्देह नहीं है। छतराष्ट्र भी आपको सनन्‍्मान दृष्टि से देखते 
है तथा द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के मिन्न हैं | अतएुवं यह लब 
झापको ही अधिकार है कि, आप पाण्डवों की भत्ताई के लिये 


बडे उद्योगपर्व 


जैसा चाहें वैसा संदेशा इ॒पराष्ट्र के पास सेजें । जो आप निश्चय कर देंगे 
चह सब हम लोगों के सर्वेथा स्वीकार होगा। यदि झापके चिनय तथा 
नीतिपूर्ँ वचनों के अनुसार कौरव और पाणडवों में शान्ति स्थित रहे तो सब 
हे भ्च्छा है। यह जो भविष्य में बन्घुसंहार होने वाला है वह सव शान्त द्दै 
जावेगा। किन्तु अ्ज्ञानवश यदि दुर्योधन अपने घमंड से सन्धि करने की इच्छा 
न करे और आपके प्रस्ताव की उपेक्षा कर देगा तो वह सब से पूर्व 
अन्य राजाओं के पास दूब भेजेगा और उन सब के सहायतार्थ भा जाने 
'पर हम लोगों को भी बुलावेगा ; किन्तु उस सूर्ख दुर्येधन के यह पता 
'नहीं है कि, जब गाण्डीवधारी अज्जैन संग्राम में कुछ होगा, सतव उसे अपने 
सन्त्रियों सहित यमराज के मच्दिर को पथिक बनना पड़ेगा । 


चैशग्पायन जी कहने क्गे--इसके बाद राजा विराट्‌ ने सबन्धु बान्धव 
आओकृष्ण का सन्‍्मान कर उनके द्वारकापुरी जाने के लिये बिदा कर दिया । 
जब श्रीकृष्ण द्वारका चले गये, दब युधिष्टिर और विराट तथा श्रन्य राजाओं 
ने युद्ध की तैयारियाँ करनी प्रारम्भ कीं तथा सब देश के राजाओं के पास 
'निर्मत्रण भेजे । महाराज्ञ युधिष्ठिर के इस निमंत्रण के। पा कर, राजा लोग 
अत्यन्त असन्न हुए भर तुरन्त यहाँ आने लगे। इस प्रकार दुर्योधन ने 
जब पाणडवों के यहाँ बड़े बड़े राजाओं की भीड़ तथा सेना की सन- 
सनाइट सुनी, तब उसने भी अपने मित्र महीपाल्ों के चुल्वाया । 


हे राजन्‌ ! जिस समय दोनों पक्ष की सहायता के लिये ससैन्य राजाओं 


को आना प्रारम्भ छुआ, उस समय यह एथ्वी डगसगाने लगी। इसके 


चाद बुद्धिमान बुद्ध राजा हुपद ने पाणडवों की सम्मति ले कर अपने 
पुरोहित के फौरवों के पास भेजने का स्िश्वय किया। 





पा क 
छठ्वां अध्याय १३ 


छुठवाँ अध्याय 


पुरोहित जी के सूचना 


राजा हुपद ने एरोहिित जी को छुलाया और कहा--महाराज ! सुनो ! 
सब भूतों में श्राणि श्रेष्ठ हैं और प्राणियों में बुद्धि से अपनी जीविका के 
वाले श्रेष्ठ हैं, बुद्धिमानों में मनुष्य श्रेष्ठ हैं और मनुष्यों में द्विजाति श्रेष्ठ हैं । 
द्विजों में विद्दान्‌ उत्तम हैं और विद्वानों में सिद्धान्त 

हु ; न्त्-श्ाता विद्वान्‌ सब से 
उत्तम हैं तथा सिद्धान्त के अनुकूल तत्ववोध हो जाने पर उत्तम आचरण 
करने चाले श्रेष्ठ हैं | बुद॒वादियों का तो शासन उनसे भी अधिक कहीं चढ़ा 
बढ़ा है । सिद्धान्त-तत्व-दर्शों महात्मा विद्वानों में आप सब से अधिक विद्या 
और बुद्धि में उत्तम हैं। महाराज ! आप शुक्राचार्य और बृहस्पति के समान 
बुद्धिमान हैं । आपसे यह तो छिपा ही नहीं है कि, दुर्येधिन का पाण्डब्रों के 
साथ कैसा व्यवहार है। उतराष्ट्र के सब कुछ जानते बूकते हुए भी कौरव 
बरावर पाण्डवों के साथ प्रपश्च करते चले भा रहे हैं । 

यद्यपि बिदुर घुतराष्ट्र को बराबर सममाते रहते हैं; तथापि अपने पुत्रों 
वी तरफदारी करते हें | देखिये, शकुनि ने उन्हें जान वूक कर चतुराई से 
जुझ्ा खेलने के लिये छुला ही तो लिया । जिन कौरवों ने ऋत्रियदइ्त्ति से 
जीवन व्यतीत करने वाले सीधे साथे महाराज युधिष्टिर को जुथआा में चतुर 
शकुनि के द्वारा हरा दिया और उनका राजपाट सब स्वाधीन कर लिया, तब 
वे कौरव अब सीधी तरह पाण्डवों को राज्य नहीं देंगे; इसमें कुछ सन्देह 
नहीं है। इस लिये अब आपको मैं वहाँ भेज रहा हूँ और यद् चाहता हूँ 
कि, आप वहाँ जा कर महाराज छत्तराष्ट को धर्मशाक्मायुहुल वचनों से 
समसावें तथा कौरवों के वीर येद्धाओं के सन फेरने का प्रयत्न करें । आपकी 
सहायता तथा आपके श्रस्ताव का अचुमोदन करने वाले विदुर जी वहाँ पर 


मौजूद हें। 


३४ उथयोगपर्च 


है सहाराज | आपको चाहिये कि भीष्म, क्ोण, कृपाचार्ये आदि 
महारथियों और दुर्योधन के मन्स्रियों में मेद पैदा फर दें। जिस समय कौरव- 
दल्व सें सुख्य योदाओं और सन्त्रियों में भेद पड़ जावेगा, उस समय दुर्योधन 
को उनके एकत्र संघटन करने का एक और भी काम बढ़ जावेगा । नितना 
समय दुर्योधन को इस संगठन कार्य में लगेगा उतने ही समय में चीर पाणडच 
अपनी सेवा और द्रव्य भादि का प्रबन्ध भक्ती प्रकार कर लेंगे। कौरवों के 
उत्तम योद्धा जब फिर जाचेंगे, तब थे अत्यन्त उदासीन हो जावेंगे और आपके 
चहाँ रहते रहते शीघ्र सेना का संगठन न कर सकेंगे । 


पुरोहित जी ! आपके वहाँ जाने से सेरा एक और भी विशेष कार्य चनता 
है और वह यह है कि, संभव है राजा धतराष्ट्र आपके संसर्ग से सुमति प्राप्त 
कर लें। क्योंकि सच्चे-धर्मात्माश्रों के सरसंग से बड़े बढ़े कृुमति के महुष्यों फा 
भी उद्धार हो जाता है। आप धर्मनिष्ठ हैं। चहाँ के सज्जन मलुष्यों में पाण्डवों 
पर पढ़े हुए सइटों का प्रकाश ढालना। पूर्वजों के कुल्धर्मों का वर्णन 
करना । इससे सुखूय मुख्य मानवों के हृदय भी कौरवों से फिर जायेंगे । 
यह मुझे आपसे पूरा भरोसा है । सभगवन्‌ ! आप कौरवों से भयभीत न हों । 
भक्षा वेदवेता बाह्मणों को ऐसी कौन सी शक्ति है जो भयभीत कर सके | 


इस लिये आप पवितन्न लग्न और चिजय मुहूर्त से पारठवों के दूत बन कर 
'हस्तिलापुर शीघ्र ही पधारें । 


चैशस्पायन ने कहा--इस प्रकार राजा द्रुपद से सब सन्देशों के! समझ 
बुर कर, घुरोहित अपने योग्य शिष्यों के साथ ले कर, पुएय सुहूर्स में 
'हस्तिनापुर की ओर चल दिये । 


सातवाँ अध्याय भरे 


लातवों अध्याय ह 
अजुन और दुर्योधन द्वारा श्रीकृष्ण से साहाय्य याचना 


वैशम्पायन जी वोले--हे जनसेजय ! हुपद ने जब अपने पुरोहित जी 
को दूध बना कर हस्विनापुर सेज् दिया, तब्र पाण्डवों ने अन्य अन्य राजाओं 
के पास भी दूत भेजे और श्रीकृष्ण जी के बुत्लाने के लिये स्वयं अर्जुन गये । 
जिस समय श्रीकृष्ण और बलराम जी अनेक तृष्णियों और यादवों के साथ 
द्वारका सें पहुँच गये, उस समय दुर्योधन ने अपने दूतों के भेज कर पाण्डवों 
के यहाँ का सब समाचार भलीभाँति जान लिया था। जब दुर्योधन ने अपने 
विश्वस्त गुप्तचरों द्वारा यह जान लिया कि, पाण्डव श्रपना राज्य केने के 
लिये संत्राम करने के तैयार हो रहे हैं, चब वह वेगवान्‌ घोड़े पर सवार 
हो कर और कुछ थोड़ी सी सेना को साथ ले कर द्वारका के! गया। जिस 
दिन दुर्योधन द्वारका जा रहा था, उसी रोज़ अजुन ने भी श्रीकृष्णचन्द्र 
जी का युद्ध का निमंत्रण देने के लिये द्वारा की ओर प्रस्थान 
किया था। 

अतएव दोनों वीरों ने एक ही दिन द्वारका में प्रवेश किया । जिस 
समय अर्जुन और दुर्येधन राजमहल में गये, उस समय श्रीकृष्ण जी सो 
रहे थे। सव से पहिलले दुर्योधन ने श्रीकृष्ण के शयनागार में प्रवेश किया और 
वह भगवात्र्‌ कृष्ण के सिरहाने की ओर एक सिंहासन पर बैठ गया ; किन्तु 
डदारमना अर्जुन श्रीकृष्ण के शयनागार में गया और बड़े विनीत भाव से 
हाथ जैड़ कर भगवान के पाँयत की ओर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद 
जब्र श्रीकृष्ण जागे, तब उन्होंने अपने सन्प्ुख अंजलिवद खड़े हुए 
अर्जुन के देखा तथा पीछे सिरहाने सिंहासनासीन दुर्योषन के देखा। 
देखते ही भगवान्‌ कृष्ण ने दोनों वोरों का सल्कार दिया और 
कुशल प्रश्न के बाद पूछा कि, कहो भाई ! श्राज आप ज्ञोगों ने यहाँ 
झाने का क्‍यों कष्ट किया? तब प्रथम दुर्योधन ने हँस कर कहा-- 


हर उद्योगपर्न 


है माधव | भावी युद्ध में आप हमें सहायता प्रदान करें। क्योंकि: 
आपके लिये में और अर्जुन दोनों ही बराबर हैं | जैसा स्नेह आपका अजझ्जुन 
पर है वैसा ही सुरूं पर होना उचित है सथा मैं झ्राज आपके यहाँ भी 
अजन से पहिल्ले आया हूँ । इसलिये आपके मेरा पक्ष लेना चाहिये। 
क्‍योंकि सजन लोग प्रथम आने वाल्नों की प्रार्थना सब से प्रथम ही स्वीकार 
करते हैं । आप सजन-शिरोमणि हैं। आपको भी सज्जनों की मर्यादा का 
पालन करना चाहिये। 


भ्रीकृष्ण ली ने कहा कि हे दुर्याधन | तुम सचमुच अर्जुन से पहिले 
आये दो ; किन्तु सेंने तुम्हें अर्जुन से पहिले नहीं देखा है । तुम अ्न से 
पहिले यहाँ भाये हो और श्रजजुन के मैंने तुमसे पहिले देखा है; इस कारण 
अर्जुन और तुस दोनों के मैं सहायता दूँगा। शाज्रों की भ्राज्षा है कि, 
बालकों की प्रार्थनाओं के! सब से पहिल्ले पूरा करना चाहिये | इस लिये 
पहिल्ले अर्जुन की भित्ता के पूरा किया जावेगा। मेरे समान ही दृढ़ बलवान 


वीर मेरे एक अरब गोप हैं उनका दूसरा नाम नारायण भी है। थे सब 
संग्राम में जड़ सकते हैं । 


.अचरण्ड पराक्रमी वे गोष योद्धा तुम दोनों में से किसी एक की प्लोर 
लड़ने को खड़े होंगे और एक तरफ़ मैं रहूँगा ; किन्तु आप लोग यह भली' 
भाँति सोच समर लेवें कि, मैं शखधारण नहीं करूँगा। कहो भाई 


अजुन ! अ्रथम तुस्द्ारी अभिलाघा पूरी होनी चाहिये | अतः इन दोनों 
में जे। तुर्हें ठोक मालूम पड़े वही तुम साँग त्षो। के 


' श्रीकृष्ण की इस बात के उच कर, अजुन ने एक अरब सशरस्स योद्धाओं 
के त्याग गा निःशस्त श्रीक्षष्ण के स्वीकार कर लिया | अर्जुन 
जानता था के, भगवान्‌ श्रोक्ृष्ण शब्ुसंदारक श्री 
वे लीज्ा मात्र फो मानव शरीर 'धार शा 


"धारण किये हुए हैं | अत; 
नहीं करना चाहिये। इनके मेरे पत्त में होने पर हि कि केगो को डाई 


सातवां प्रध्याय । न 


आवश्यकता नहीं है। तब दुर्योधन ने उनकी समस्त सेना को साँग 
लिया । | ५ 
हे राजन ! दुर्मति दुर्योधन ने समझा कि, अब की बार मैंने खूब हाथ 

साफ़ किया । लाखों याद्धाओं को सहायता ले कर भी मैंने श्रीकृष्ण के 
सेनारद्वित कर डाजा। इस खुशी में दुर्योधन ने बड़ी शीघ्रता के साथ 
धीकृष्ण से अपने साथ समस्त सेना ले जाने की अच्लमति माँगी और 
दल बत्न सहित श्रीवलदेव जी के पास गया । वहाँ जा कर उसने उनसे 
अपने शुभागसन का कारण बतत्ाया | 

उसकी बातें चुन कर श्रीवल्देव जी ने कहा*-हे दुर्योधन ! तुम्हें . यह 
मालूम हैं कि. मैंने राजसभा में श्रीकृष्ण जी से तुम्हारे विषय में 
फ्या कहा था; मैंने कहा था कि. हमारा और तुम्हारा सम्बन्ध कौरवों 
झौर पाणंडवों से एक सा ही है; किन्तु उस समय श्रीकृष्ण जी ने इस 
मेरे कथन का कुछ भी आद्र नहीं किया। वास्तव में बात यह है कि, 
में श्रीकृष्ण के बिना क्षण भर भी नहीं रद्द सकता तथा तुम्हारा 
साथी बन कर श्रीकृष्ण का सामना करूँ यह भी असम्भव है। अतएव 
मैंने यह निश्चय किया है कि, में. इस युद्ध में न तो तुम्हें सहायता 
कया और न अर्जुन के ही सहायता दूँगा। हे दुर्योधन | तुम भरतवंश 


्् 


में ध्रत्यन्त प्रतिष्ठित वीर हो । इस लिये अब अपने घर जाओ और युद्ध की 
तैयारियाँ करो । | 

श्रीवैशस्पायन बोले--जब श्रीबलदेव जी की ऐसी उदासीनता दुर्योधन 
ने देखी, तब वह अत्यन्त ही प्रसक्ष हुआ और बलदेव के हृदय से 
लिप कर मन में सोचने लगा कि, श्रव क्या है मैदान साफ़ उधर 
श्रीकृष्ण निःसैन्य हो गये | इधर श्रीवलराम जी दोनों ओर से उदासीन 
हैं। श्रत्र संग्राम में मेरा विजय ही विजय है । 

बलदेव से विदा हो कर दुर्योधन कृसवर्मा के पा 
उसे एक अक्चौहिणी लेना प्राप्ठ हुईं । इस प्रकार अर 
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स॒ गया और वहाँ से 
बल सेनापति 


क उद्योगपर्वे 


हो कर दुर्योधन अपने मित्रों के प्रसत्त करता हुआ हस्विनाधुर के 
लौट गया । 

जब देखा कि, दुर्येधिन चला गया तब भगवान श्रीक्ृषप्ण ने अजुन से 
कहा--हे अर्जुन ! यह तो बतलाओ तुसने जो मुझे माँगा है, सो मुझे ले कर 
तुम क्‍या करोगे ? संग्राम में लड़ने वाले योद्धाओं का संग्रह्ठ करना चाहिये । 
जब तुम सुन चुके थे कि, मैं शख्मदरण नहीं करूँगा, तब तुमने मुझे किस 
लिये स्वीकार किया। अर्जुन ने कहा--महाराज | इसमें कुछ सन्देह 
नहीं कि, श्राप अकेले ही सब शत्रक्नों का संहार कर सकते हैं और में भी 
अकेला इन सब शत्रुओं के लिये पर्याप्त हूँ; किन्तु आप संसार में महा- 
यशस्वी हैं । इसलिये यह सब कोत्ति आपके ही प्राप्त होगी । उसी प्रकार मैं 
भी यश का चाहने वाला हूँ । इस कारण समस्वभाव होने के कारण मेंने 
आपके स्वीकार किया है। मैंने बहुत दिनों से यह विचार अपने मन में 
निश्चय कर लिया था कि, आप कभी न कभी मेरा सारध्य स्वीकार करेंगे | 
झतएव अब इससे शुभ अवसर मेरे इस मनोरथ पूर्ण होने का और कौन 
सा हो सकता है। अब ससय है, आप मेरे सारथी वनें। यह सुन कर, 
श्रीकृष्ण ने कहा कि, हे अजुन ! तुस जे सुूसे आशा रखते हो सो ठीक 
ही है। में अब तुम्हारा सारध्य अवश्य स्वीकार करूँगा तथा यही शुभ 
कामता करता हूँ कि, तुम्हारे सब कार्य सफलता से हो जाईें । 

श्री वैशग्पायन जी बोले--भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उचनों को सुन कर 
अज्जैन अत्यन्त प्रसन्न हुए और श्रीकृष्ण तथा झन्याल्य सुख्य योद्धाओं 
के साथ घसेराज युधिष्ठिर के समीप छौट आये। 


आठवों अध्याय १ 


आठवाँ अध्याय 
दुर्योधन की कार्यपढुता 


घेशस्पायन जी-ने कहा--है राजन्‌ ! जिस संमेय महारथी शल्य ने पायढवों 
फे दूत द्वारा सन्‍्देशा सुना, तब वह अपने वीर पुत्रों सहित सेना ले'कर 
सुरन्य ही युधिप्ठिर के पाप्त जाने के लिये घर से चल दिया । है राजन! 
उस राजा की सेना का तिस्तार आधे येजन का था। महारथी'. शल्य एक 
असप्तौह्ििणी सेना का पालन पोषण करता था। उसकी सेना में बड़े बढ़े 
महारथी योद्धा थे। उसकी सेना के असंख्य सेनापति विविध आशभूषणों ' 
तथा कवचों से शोभायमात्र हा रहे थे। उन घीर योद्धाओं के शरीर में 
स्वदेशी आभूषण श्रौर दुर्भेध कवच बड़े सुन्दर प्रतीत देते थे ।:इस 
प्रकार असंख्य सेना द्वारा प्राणियों के उद्देय के बढ़ाता हुआ तथा बीच 
यीच में विश्राम लेता हुआ राजा शल्य जहाँ पाण्डव शिविर डाज्ने पढ़े 
थे वहीं जाने लगा ( । |॒ 
इतने में कैरव दल के गुप्तव्रों ने दुर्योधन के शल्य की दर्लबल 
सद्दित पाण्डवों के थहाँ श्रागमन कह सुनाया । सुन कर दुर्येधित स्वयं ही 
शकत्य फा स्वागत करने के किये अग्नसर हुआ ” उस समय शक्त्य-के 
स्वागत के लिये दुर्योधन ने खूब द्वग्य खूर्च कियों। राह में अनेक विचित्र 
विश्राम भवन बनवाये, जिनमें अनेक सुन्दर क्रीदास्थान बने हुएं थे । 
* महाराज शहय के भोजन का अति उत्तम प्रबन्ध करवाया गया 'था। * अनेक 
छूप और दावढ़ियाँ और फव्बारे लगवाये और ख़ुबदाये गये थे। राजा' शैरंय 
जहाँ विश्राम करता' था, वहाँ वहाँ उसे सब राजसी सामग्रियाँ राज्य के 
स्वागतकारी मन्त्रियों द्वारा प्राप्त होती थीं । चलते चलते शल्य ने दूसरे 
सभामन्दिर में जा कर विश्राम किया, जहाँ पर विविध उपभोगों को भोग 
कर शक्य के बढ़ी पसन्नता हुई । कप 03 
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स समग्र के सुन्दर उपभोग्रों से ठृछ हे। कर, महाराज शल्य अपने 
तुलछु समझने लगा और इस सभा-निर्माण की 
देख-कर, उसने महाराज युधिषप्टिर के संबका स वार 
बार चहो पडा कि. वे कैन से कारीगर हैं कि, जिन्होंने ऐसे ऐसे सुन्दर 
देबमन्दिरों का निर्माण किय्रा है। उन कारीयारों के शीघ्र ही शुलाओ । 
मेरी इच्छा हैं कि, मैं उन्हें झुछ इनाम दूँ. और यह सत्र काम 
श्रीमहाराज चुचिष्ठिर के सम्प्रुख द्वी दाना चाहिये । मेरी इच्छा हद 
कि. वे भो इस बात का अचुमोदन करते जायें ! वह स्थान सभा- 
मन्दिर श्ादि कुछ पाण्इवों के वनवायें हुए तो थे ही नहीं। साथ ही 
दुर्योधन के ग्रुसचर सौजूद थे । महाराज शल्य की इन बातों के 
छुन सुन कर थे चढ़े आश्चर्य सात सव बातें दुर्योधन के जा कर वत्तलाते 
बाते थे । दर्याधन ने, जे कि उसी सभासन्दिर में छिपा हुआ था जब 
यह मली भरँति जान लिया कि, इस समय महाराज मेरी सेवा से इतने 
प्रसन्ष हो रहे हैं कि, यदिं इस समय इनका प्राण भी माँगा जावे, तो - 
भी यह नाहीं न करेंगे, तब वह निकल पड़ा और उसने अपने मामा 
शल्य के दशेन किये। 
जब मद्दाराज़ शल्य ने दुर्योधन के वहाँ देखा, तब समस्त लिया कि. 
चह सब सन्मान दुर्योधन ने ही किया है । अतः अत्यन्त प्रसन्न हे! कर, शल्य 
से कहा--हे छुर्वोधन ! मैं तुम्दारी इस विचित्र सेवा से अत्यन्त प्रसन्न हूँ । इस 
छिवे जे तुम चाहे मुझसे माँग सकते हे।। राजा शक््य की इस बात के 
झुन कर, दुर्योधन ने कहा--हे मामा जी ! यदि आप सुर पर प्रसज्ञ हैं और 
सत्यवाणी- तया घर द्वारा सुस्े कृतार्थ करना चाहते हैं, ते! आप मेरी सम्पूर्ण 
सेना के अधाच, चाचकत बन जाएें। | 
वैशम्पायन ने कह्ा--दे राजन ! दुर्येधन की इस विनय के शल्य ने 
स्वीकार कर, फिर कहा कि. हे दुर्योधन |-बततलाओ और क्‍या तुम्हारा काम 
करूँ; किन्तु इसके बाद दुर्योधन ने कहा कि, महाराज ! मेरी सम में 


शव 


की 
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आपने मेरा सब काम पूरा कर दिया। इस लिये अब और मुझे कोई दूसरी 
, इच्छा नहीं है । बा 0 0 
हि इसके बाद शल्य ने कहा--अ्च्छा दुर्योधन ! भ्रब तुम जाओ । मैं यहाँ 
से घर्मराज बुध्रिष्टिर के दशोन करने जाऊँगा। में शीघ्र ही थुधिष्ठिर के 
दर्शन कर लौट आऊँगा । क्योंकि इस समय सुझे उनका दुशंन अचश्य हीं 
करना है। यह सुन कर दुर्योधन ने फिर कहा कि, हे महाराज | कृपा कर 
धर्मराज के दृशन कर के शीघ्र ही ल्ौश्यिगा.। ऐसा न दो कि, आप अपने, 
दिये हुए चरदान को भूल जावें | हम सच लोगों . का जय पराजय आए ही 
के अधीन है। लोग न की.  आ. 
शल्य ने कहा-हे राजन ! तुम्हारा कल्याण द्वे, में शीघ्र ही लौट आाऊँगा 
यह कह कर हुर्योधिन और शक्त्य प्रेम से मिल्ले- सेंटे। 'तद॒नन्तर दुर्योधन 
अपने घर गया और शल्य भी धर्मराज युधिष्ठिर से इस दुर्योधन की. विदिन्न 
सेवा का वर्णन करने के लिये चल दिये। शल्य विशटनगर के उपक्षच्ध वामक 
स्थान पर पाणडवों की छावनी में पहुँचे और पाएडवों का दुशन किया । वहाँ 
पहुँचते ही पाण्डवों के किये हुए अतिथिसत्कार के स्वीकार “किया' और 
कुशल प्रश्न, पूँछते पूँछेते महाराज युधिष्ठिर के गल्ले लिपट कर. मिलने । चेः 
भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि .के। छाती” से लगा कर:;आसन पंर 
बैठ गये और कहने लगे कि, हे राजन्‌ ! आप कुशल से तो हो ? आपने 
वनवास के सझ्ठों के सपरिवार सहर्ष भोग कर समाप्त कर दिया--धह.बढ़ी' 
प्रसक्षता की बात है! अज्ञात-वास जे, एक वर्ष भर का था वह भी आपने: 
नियमपूर्चकत: समाप्त किया। राज्यअष्ट हो कर सुख प्राप्त होना अध्यन्त 
दी दुलंभ.है । किन्तु अब कुछ घत्राने की बाव नहीं है। वह समय, शौन्र ही 
आने चाजा है कि, जब जिन कैरवों, के कारण आपने इन महासझ्ठों के भोगा 
है, उन सव शत्रुओं का संद्वार कर आपके राज्यलच्मी-का अत्यन्त दुर्लभ 
सुख प्राप्त होगा । हे युधिष्टि! | आप सब संसार के तत्व को .जोनते हैं। 
आपके पास लोभ का कास नहीं और अब भी आप अपने प्राचीन ऋषियों 


श्र | 'उद्योगपर्व - 


के इमा दया आदि गुणों .का. पालन करें। आपका अवश्य आ अपने 
हेगा । आपकी धर्मनिष्ठा से परक्ञोक पर आपका पूरा अधिकार , 
साधु सज्जन और बआहाणों का सदा आप पालन करते रहते हैं तथा से 
लेके के साक्षी धर्मों के जानते हैं| दे युधिष्ठिर | आपके किये बार बार 
धन्यवाद है कि, जे! आपने अपनी दृढ़ सत्य प्रतिज्ञाओं से इन महान सक्षटों 
के वृण तुल्य समझ कर सदर्ष सदन कर लिया। अनेक धर्माचरणों से 
युक्त आप सरीखे विद्वानों के दर्शन कर, मैं अत्यन्त प्रसन्न होता हूँ । 
वैशम्पायन ने कहा--ह्े प्रभे | इन सब बातों के दो जाने पर राजा शल्य 
ने राजा दुर्योधन का समागम और उनकी उस शुश्रुषा तथा अपने वरदान 
देने का सब दाल कहा । युधिष्टिर ने भो शल्य से यह सब द्वाल सुन कर 
कहा कि, हे राजन्‌ | आपने श्रपनी अ्न्तराध्मा से अ्रसन्न है। कर जे दुर्योधन 
के लिये वर प्रदान किया सो सब अच्छा ही किया । किन्तु एक काम में भी 
आपसे करवाना चाहता हैँ और वह आपके लिये कुछ कठिन नहीं है। 
क्योंकि आप अकत्तैव्य के भी करने में समर्थ हैं। सुनिये मेरा कार्य यह है 
कि/ जिस समय अर्जुन और कर्ण दोनों संग्राम भूमि में थुछू के लिये 
डपस्थित हैं। उस समय करणे के सारथी आप रहें और अर्जुन की रक्षा 
करें । यदि आप झुकूसे कुछ भी स्नेह रखते हैं तो आपके मेरा यह कास 
अवश्य द्वी करना चाहिये। प्रिय अ्रज्ञुन की रक्षा करने के लिये आप कर्ण 
के उत्साह के भज्ञ करते रहें। हे राजन्‌ ! यद्यपि यह अकर्तैन्य है तथापि 
आपके मैं स्नेहवश इस फार्ये में नियुक्त करता हूँ। ह 
' यह खुन कर शल्य- ने कहा -हे राजन्‌ | सुनो । परमेश्वर आपका 
कल्याण करें । आप जे कर्ण के उत्साह के भड्ढ करने के लिये मुम्े 
कह रदे हैं से में उसका सारथि अवश्य हो जाऊँगा। क्योंकि चह मुम्े 
श्रीकृष्ण के समान पूृज्यरईडष्ट से देखता है। जिस समय वह संग्रामभूमि 
में लड़ने के लिये चल्तेणा, उस समय मैं अवश्य ही उसके विरुद्ध उत्साह एवं 
शक्ति के भंग करने चाल बचन कहूँगा। ऐसा करने से उसकी शक्ति नष्ट 
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आपने साह अष्ट हे जावेगा भर वह सुख से अज्जुन का वध्य हो जावेगा । 
| इच्छा श्य ही आपके स्नेह से इस कारये के करूँगा। आप निश्रिन्त रहें । 

./ तक नहीं, वल्कि जहाँ तक संग्रास समय में आपका कल्याण मुझसे हो 
सकेगा में अवश्य ही करूँगा । हे राजन्‌ ! आपने जे। दुःख द्ौपदी के साथ 
घूतसभा में प्राप्त किया है वह सब कार्य इस दुष्ट कर्ण का ही था। 
आपके जठासुर और कीचक से श्रत्यन्त छेश प्राप्त हुए तथा दुमयन्ती 
की तरह ह्औपदी के भी बड़ी बड़ी आफ्रतों का सामना करना पड़ा है। 
है वीर शिरोमणे ! इन सब झशों को याद रक्खो । परिणाम अत्यन्त सुख- 
दायक देगा। आप अपने मन में ज़रा सी क्रोध या खेद न करें। जो कुछ 
भी द्ोता है वह सव विधि का विधान है | उसमें किसी का कुछ चारा नहीं | 
दुःखों को सहर्प सहन कर लेने की महात्माओं ही में शक्ति होती है और 
छेश महात्माओं के हुआ ही करते दें | देखो राजन ! देवताओं के भी तो 
अनेक आपत्तियों का सामना करना पढ़ता है। हे धर्मराज ! सुना जाता 
है, देवराज इन्द्र ने भी शची समेत अनन्त झृशों के भोगा है। 


नवाँ अ्रध्याय 
५ इन्द्र-उत्रासुर-पुद्ध 
घुर्मराज युधिडिर ने कदहा--हे राजेन्द्र ! देवराज इन्द्र ने भी शची- 
समेत अनेक भयझ्ढर दुःखों को भोगा था; यह आपने कहा है। कृपया इसकी 
कथा विंस्तार से कहिये ! शल्य ने धर्मराज की इस अभिलाधा को देख कर 
उस प्राचीन कथानक को कहना प्रारम्भ किग्रा, जिसमें इन्द्र द्वारा अनेक 
कष्टों के भोगे जाने का वर्णन था। 


पूर्वकाल में महातपस्वी देवताओं में श्रेष्ठ स्वष्टा नामक एक अजापति हुए 
है | उनका और इन्द्र का किसी कारणवश बैर बँघ गया था। अतपा ड्न्द्ग 


के बैरनिर्यातन के लिये व्वष्टा ने एक त्रिशिर नामक पुत्र उत्पन्न किया । दुर्घरष 
तेजा विश्वरुप उस त्रिशिर ने इन्द्रपदवी लेने की इच्छा प्रकट की | त्रिशिर के 
सूर्य अभि और चन्द्रमा के समान थत्यन्त भयक्वर तीन सुख थे । बह एक सुख 
से वेदपाठ दूसरे सुख से सुरापान और तीसरे सुख से सम्पूर्ण दिशाओं का 
भक्षण सा मानों कर रहा है । इस प्रकार देखता था । इन्द्रपदवी को षाप्त 
करने की इच्छा से उस त्रिशिर ने अपने इन्द्रिय-संग्रस-पूर्चक बड़ा उच्च तप 
किया | उस प्रवल्न तपरुवी की उत्कद तपश्चर्या को देख कर, इन्द्र के मन में 
बढ़ा भारी सन्देह हो गया और वह चाहने लगा कि, कैसे ही हो इसकी इन्द्र- 
पदवी की प्राप्ति में त्रिघ्त करना चाहिये। रात दिन इन्द्र को चैन नहीं पड़ता 
था। वह यही सोचता था कि, ऐसा कौनसा वपाय किया जावे जिससे यह 
विंश्वरूप, तपश्चर्या को त्याग कर भोग विलासों में फेस जावे । इसकी थद्ट 
लग्म तपश्चर्या निश्चय सब संसार को भस्म कर देगी। यह विचार कर उसने 
परम सुन्द्री अप्सराओं को चुलाथा और कहा कि, हे अप्सराधों ! विश्वरूप 
त्रिशिर बड़ी उम्र तप्श्चर्या कर रहा है जिससे संसार तप्त हो रहा है | इस 
लिये तुम लोग वहाँ जाओ और उसे-जिस तरह से हो सके भोगविलास में 
फाँस तपश्चर्या से डिगा दो। सुन्दर सोलहों #ईंगार कर के सनाहर सालाभों 
के धारण कर दिचित्र मनोहर हावभावों द्वारा उसे अपने अघीन करो । है 
चाराज्ननाओं | झुझे उस तपस्वी के कारण अत्यन्त भय है। रहा है ; मेरा 
अन्तरात्मा अत्यन्त ही अस्वस्थ है। इस भयद्ूर भय से तुस्दीं हमारी रक्षा 
कर सकती हो | 
, अपंपराओं ने कद्ा--है देवराज ! आप घबराये नहीं, हम लोग यथा- 
शक्ति आपके इस सन्ताप के शान्त करेंगी । अपने उम्र भयक्र विशांल नेत्रों 
से जो सपरदी जगत के जलाये डांत रहां है हम लोग आज अभी उसको 
वश में करने के लिये जा रही हैं । 
शल्य ने कहा--इंसझे बाद 


इन्द्र ने उन देवाज्ञनाओं के! जाने की 
आज्ञा प्रदून की । ' चे सब आए 


घरायें सुन्दर शड्ारों से सनघज वहीं डस 
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त्पसवी का लुभाने के लिये अनेक प्रकार से हाव -भाव कठाक्षों की वर्षा 
करने लगीं। वे अपने सुन्दर अज्ञों के दिखला दिखला कर, उसे तपश्चर्या 
से ढिगाने का उद्योग करने लगीं; किन्तु वह तपस्वी पर्वत' के समान 
अचल रहा, उस पर कुछ भी कामवासनाञ्रों का असर नहीं पढ़ा | वह 
अपनी इन्द्रियों के स्वाधीन किये हुए पूर्व सागर के समान गम्सीर है। कर 
तपस्या में मग्न रहा | जब सब प्रकार से अप्सराशों का प्रयत्न व्यर्थ हो 
गया, तब वे सच खिन्न हो कर इन्द्र के पास लौट आयी और हाथ जोड़ 
कर कहने लगीं कि, उस दुर्धप तपरवी का डिगना कोई सहज कांम 
नहीं है | हम लोगों के तो सारे प्रयत्व उस घीर तपस्त्री के सामने व्यर्थ हो 
गये । अतएव है महामाग ! आपको जे उचित प्रतीद हो सो आप उपाय 
करें । देवराज इन्द्र ने उत सब अप्सरयाश्रों का सत्कार कर, उन्हें बिदा किया 
और वह स्वयं अपने शत्रु के विनाशार्थ विचार करने में मग्त हो गया । ऋुछ 
देर सोच कर उसने यह निश्चय किया कि, बुद्धिमान्‌' के चाहिये कि, 
चाहे जैसा ही दुर्वज्ष शत्रु क्‍यों न दो ;- किन्तु उसकी उपेक्षो न करे। 
अतएव मैं आज अवश्य वज्रप्रहार से इस प्रेवल शत्रु का संहार करूँगा । 
मेरे घोर वजञ्चप्रहर से निश्चय ही वह यमलोक चलो जावेगा । बस अब 
देर क्या है, यद्द कह कर शत्रु के संदारा्थ इन्द्र ने अंपने . प्रचणड पावक, 
समान भयद्टर वज्ध के फेंक दिया। बस फिर क्या था, विचोरा विश्वरूप' वेद 
त्रिशिर उस भर्यझ्र चद्धप्रद्वार से पूंथिवी पर चैसे ही गिर पड़ा जैसे केई पर्वत 
का शज्ज भूमि एर गिर पड़ा हो; किन्तु वच्धाधाव से-निष्प्राण हो कर भूसि पर 
गिरे हुए भी उस पर्व॑ताकार शत्रु केा-देख कर, देवराज के चित्त 'के शान्ति 
प्राप्त न हुईं । वह अपने प्रबल प्रसाप से अत्यन्त ही चसक रहा था और ऐसा 
मालूम होता था कि, अभी वह जीवित ही है.। 
जिस समय उस भरे हुए शत्रु के सन्मुंख भी इन्द्र भय से काँप रहा 
था, उसी समय एक बढ़ई उस ओर शभ्रा निकला । उसे देख कर इन्द्र 
ने कहा भाई बढ़ई ! यह जे। तुम्दारे कंधे पर कुल्हाड़ी रक्खी है; इससे इस 
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दुु मेरे' सहाशत्रु जिशिश का मस्तक काट कर फेंक दो। बढ़ई ने कहा 
सद्दाराज | इसके विशाल और दइढ़ कंधों के काटने से मेरी कुर्हारी छूट 
जायगी तथा सज्जन मलुष्यों ने किसी के मस्तक के काटना सहापाप 
बतलाया है | इसलिये विद्वान्‌ जिसकी निन्‍्दा करते हों, वह काम कभो में 
नहीं करूँगा । देवराज इन्द्र ने कहा कि, ऐ बढ़ई | उरो मत | शीघ्र दी 
मेरी आज्ञा का पालन करो, मेरे प्रताप से तुम्दारी यह कुर्हारी वच्न के 
समान हृढ़ हो जावेगी । जब बढ़ई ने यह सुना, तब कष्ठा कि, पहिले तो 
आप यद्द बतलावें कि, आप हैं कौन ? जे। ऐसा निन्दित और भयदूर कर्म 
करने के लिये तैयार हो रहे हैं। देवराज ने कहा कि, हे बढ़ई | सुन में 
देवताओं का राजा हूँ और मुझे सब लोग इन्द्र कहते हैं | इसलिये तुम्हें सब 
शक्ाओं के त्याग कर मेरे इस प्रबल शन्नु के मस्तकों के शीघ्र ही छिन्न भिन्न 
कर डालना चाहिये। बढ़ई ने कहा कि, देवराज ! तुम बढ़े क्रहदय सालूम 
होते हो । तुम्हें ऐसा भयझ्षर फर्म करते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आही ? 
क्या इस त्रह्मपुत्र के वध से पैदा होने वाली बह्महस्या का भी तुम्हें भय 
नहीं है! शोक और महा शोक ! जे! तुस देवराज होते हुए भी 
राक्षसों जैसे कर्म करते दो । . ह; 
उमर के घुस मो सह रो रा भा बारे थो इस कहो 
कर फेंक दे । अह्महत्या का प्रायश्चित्त झैंश कप हि हलक 
लगा । यह मेरा प्रबत्त शत्रु "है। मैंने इसे कह हि आह शक: पड 
दे ; किन्तु मैं इसे देख कर इतना घबड़ा डा मी दिया 
रहा हूँ कि, मेरा शरीर थरथर 
कॉप रहा है। यदि तृ इसके सिरों के काट डा 
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सुंछ से, सिससे कि, वह सोसपान तथा वेद्पाड किया करता था, कपिश्नल्ष' 
मासक सर्सस्प फ्सी मिकल फर उठने लगे। तथा जिस मुख से, वह 
रिज्षां के पिये जाता हो इस प्रकार देखता था, उससे तीतर निकह्े ;. 
हछिन्‍्तु सुगपान फरने पाले मुख से हे धर्सराज ! क्विक और बाज पक्षी 
हशपद्न हो गये । इस प्रकार जब उस बहुई ने देवराज के शत्रु ब्रिशिर 
के सीनों मस्तक फाट ढाले ; तब इन्द्र श्रत्यन्त प्रसन्ष हो कर, स्वर्ग के 
पघला गया । 

एघर एन्द्र तो शाप्रु के विनाश हो जाने के कारण अपने के कृताथ 
समझता हुशा अपने घर के गया ; फिन्‍्तु उधर नव त्वष्टा प्रजापति ने 
अपने पुत्र फा इन्ह्र द्वारा बद्धप्रढहार से मरण सुना, ठब वह अत्यन्त ही 
फुद दो 'फर बोले। थ्राद्मा | शान्त सुनियों के समान परस संयस से 
तपरचर्या फरने घाले मेरे पुत्र के हन्द्र ने बिना अपराध सार डाला है । 
शतएप में हन्द्र के विनाशार्थ चृच्र नाम के भयझ्र बकवानू राज्स के 
टापन करता हैं और संसार के अपने तपोबल से आआश्चयंचकित कर 
दूँ गा। दस प्रकार अत्यन्त क्रोध में भरा कर त्वश ने जल का आरचमन कर 
थरिन में होम कर अ्रतिभीषण महाकाय बुश्नासुर के। उत्पन्न किया। इसके: 
उपरान्त तपस्दी स्वष्टा ने कहा कि, हे इन्द्रशन्रु! खूब बढ़ो, मेरे तपः- 
प्रभाव से श्रन्ौकिक अ्रतुल्य बल्शाज्नी ब्रन जाओ । सत्यवादी ऋषि की' 
घाणी के अनुसार प्रचयढ पावक तथा सूर्य समान वह ब्॒त्रासुर इतना बढ़ा 
कि, श्राकाश तक पहुँच गया । प्रचणढ महाप्रलय के सूये समान उस चृत्र 
ने फिर र्खष्टा से कहा कि, कहिये अरब मुझे क्‍या भाश्षा है ! इसके उत्तर में 
स्वष्टा ने कद्दा कि, भौर कुछ नहीं | केवल पुम्हारा यद्दी काम है कि, छुसः 
इन्द्र का संद्दार करो | यह सुन बृत्न ने स्त्र्ग का रास्ता लिया और वहाँ जा 
कर पह इन्द्र से भयक्षर युद्ध करने लगा। हे 

दोनों चीरों का भय्वर युद्ध छिंढ़ गया। मद्दावीर इन्द्र के इत्रासुर ने 
पकद फर क्रोध में भर अपने सुँद में रख लिया । वस फिर क्या था ! चारों 
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ओर स्वर्ग में हाहाकार मच गया । देवताओं में भगदड़ पड गयी । जगद्द 
जगह सभा समितियाँ होने लगीं कि, अब क्‍या करना चाहिये ? अस्तु, 
धीरात्मा देवताओं ने कुछ काल विचार करने के वाद वृत्रासुर का संहार 
करने वाल्ली जुम्मा (जम्हुआई) के छोड़ा । जुम्भा बृन्नासुर के शरीर में प्रवेश: 
कर गयी । ज्यों ही वह चृत्र जम्माई ज्ेने लगा त्यों ही देवराज इन्द्र अपने 
शरीर के। सक्लचित कर उसके मुँह से बाहर निकल आये | उसी समय से 
जम्हाई ने प्राणियों में अपना आश्रय बना लिया है। देवराज : इन्द्र के 
निकलते ही देवता श्रत्यन्त प्रसन्न हो करं जय जयकार करने लगे । चञ्यों दी 
इन्द्र निकले स्थों ही बलवान .बुत्नासुर ने पुनः संग्राम करना आरम्भ कर 
दिया । स्वष्टा प्रजापति के तपोबत्त से चुत्नासुर का विजय होते साथा द््न्द्र 
के। कभज्ञोर पढ़ते देख कर, देवता अत्यन्त दुश्खी हुए। देचराज ने सी जब 
देखा कि, मेरी शक्ति अत्यन्त हीन हुईंजा रही है; तब 'वे संग्रामभूमि से 
भाग गये और सब लोग इच् के साथ-सुनियों सहास्साओं के एकत्र 
कर, इस उपत्यित आपत्ति के प्रतीकार के लिये विचार करने लगे। दे सब 
सन्दराचल्ष पर खड़े हो कर अशरणशरंण दीनबन्धु भगवान विष्णु का 


र 
ञ। 
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' 'दसवाँ घधध्याय 
...... ... ,हैचबचंघ 
देबराज इन्द्र ने कद्दा--हे, देवगण ! यह. अ्रखित्र ब्रह्मारड नह भयकूर 
शत्रु चन्नाखुर से व्याप्त हो. रहा है। इसका विनाश करने वाली कोई शक्ति 
अब झुझे प्रतीत नहीं होती । हाँ, पहिले तो मैं अवश्य इसका संहार कर 
सकता था ; किन्तु अब मुझमें भी यह सामथ॑ नहीं 


हैं, जे। सें इसका स॑ 
. है हार 
कर सके । यह बढ़ा चीर, तेजस्वी और महांस्मा है [.. इसमें अपार शक्ति है । . 
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यदि यह चाहे तो एण भर में सचराचर जगत्‌ के अस सकता है । इस लिये 
है देवताशो | शव एसारे और तुम्हारे पास इसके विनाश का कोई साधन या 
उपाय नहीं। अ्रतः चलो इस सब विष्णु भगवान्‌ के पास चलें | बिना उनके 
शरण में यये इस भयानक झापत्ति से चुटकारा होना असस्भव है | उन्हींसे 
सलाह सम्मतति ली जावेगी भौर वे ही इसका वधोपाय बतक्षा सकेंगे । 


शल्य वोले--हे धर्मराज ! देवराज इन्द्र की इस सम्मति के श्रजुसार 
सब फ्रप झुनि सद्दित देवगण दोनबन्धु भगवान्‌ विष्यु के पात्र पहुँचे 
और वहद्दों जा कर भगवान्‌ से कहने लगे कि, हे महाराज | आपने पूर्व 
वामनावतार में तीनों लोकों का तीन पग में नाप लिया था। संभ्राम में 
बढ़े बढ़े देलथों का संहार किया था। दानवों से श्रस्तत छीन कर देवताओं के 
प्रदान किया था तथा देवराज इन्द्र का पुनः स्वयं का समञ्नाट्‌ बनाया था । 
है भगवन्‌ ! श्राप सब देवताओं के अधिपति हैं। आपसे यह सब 
संसार ब्याप्त हो रहा है तथा आप ही नमस्कार करने योग्य देवादि 
देव महादेव हैं| हे अमरेश्वर | यह सब बल्लाणड बृत्रासुर से सन्तप्त हो रहा 
है । इस लिये श्रव आप हम सब देवताओं की रा फ्रीजिये। इस प्रकार 
देवताओं के विनय को सुन कर, भगवान्‌ मे कहा--है देववाओ ! सुनो, झुझे 
आप लोगों के पिनय के अछुसार श्राप सब का हित अवश्य ही करना 
शअ्भीष्ट है। श्रतएव मैं श्राप लोगों के उपाय बतलाता हूँ । आप जोंग ध्यान 
पूर्वक सुनें | देखये, आ्राप सब लोग ऋषियों मुनियें तथा सब यनन्‍्धर्वों को 
साथ ले कर चृच्नासुर के पास ज्ञाइये और जैसे भी हे। सके वैसे उससे सन्धि 
कर लीजिय्रे । साम द्वारा ही निश्चय उसका संहार हो जावेगा । मेरे प्रभाव से 
निश्रय आप लोगों का विजय होगा । मैं अद्श्य रूप से देवराज इन्त्र के वच्र 
में प्रवेश कर जाऊँगा। बस आप लोग देर न करें, शीघ्र ही इन्नासुर से इन्द 


की सन्धि करावें | | रे ्े 
शहय ने कहा--हे युधिष्ठिर | भगवान्‌ के श्राज्लाचुसार सब देव, गरघवे 
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इन्द्र सहित जहाँ. अपने प्रबल तेज से ल्लेकत्रय को त्रास देने वाला एवं , 
प्रचण्ड सूर्य के समान बलवान बृत्रासुर था, वहाँ पहुँचे । 
डन सब ऋषियों ने ब॒त्रासुर के समीए जा कर कहा--हे राहसोत्तम ! 
आपके तीव वेज से सब संसार व्याप्त हो रहा है । आपके सेमान बलवान 
इस संसार में देना दुलस है । हे वीरमणे ! आपका और इन्द्र का चिर- 
काल से महाभयह्ूर युद्ध दे रहा है ; किन्तु किसी का जय पराजय होने की 
सम्भावना नहीं है। अब इस दिगनतव्यापी भीषण संग्राम से चराचर जगत्‌ 
व्यथित है। रहा है । ग्रतः हम सब लोगों की यह अभिलापा है कि, आपमें 
ओर देवराज इन्द्र में सन्धि हे! जावे । इसमें आपको परमलाभ है, स्वर्गीय 
संपत्तियाँ आपके सन्म्ुख सर्वथा विद्यमान रहेंगी और हम सब लोगों का 
यह सन्ताप जो आप दोनों के वैसनस्य से उसपतन्न हुआ है, शान्त हो जावेगा | 
देवताओं की इन बातों के सुत्र कर बृत्रासुर ने सत्र देवताओं के लिये 
नतमाथ हो प्रणाम किया ओर कहा--हे देवताओ तथा गनन्‍्धवों | आप सब 
छोग सौभाग्यशाल्ी और वन्दनीय हैं। आपने जे। कुछ भी कहा वह सब 
इसने सुना; किन्तु कृपा कर- यह बतलाइये कि, हमारी और इन्द्र की सन्धि, 
कैसे हो सकती है। भला फही दो तेजस्वियों सें आतृभाव ( धामिकता ) 
हो सकती है । देवताओं ने कहा कि, हे दोरमणे ! सुनो। सत्पुरुषों के जब 
सत्संग का भाग्य से अवसर श्राप्त हो जाता है, तब वे ज्ञोग उसे कभी हाथ 
से खाल्नी नहीं जाने देते । वे सदा सत्संगति की कामना करते ही रहते 
हैं। महापुरुषों को मित्रता, कभी रूँठो नहीं होती, किन्तु चह अत्यन्त' द्टी 
'इढ़ और सत्य होती है। अथैकष्ट या अन्य कर्तव्य कर्मों में आपत्ति आ 


पढ़ने पर सजननों की मैत्री बढ़ा काम देती है। इसी कारण बलवान तथा 
चुद्धिमान्‌ मनुष्य सत्पुरुषों से चैर नहीं करते और न उनके सर्वेनाश की 
कामना करते हैं । जे 


देवराज इन्द्र भी सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महात्माओ्रों  ऋरने चोद 
ह पसाओझं का सम्मान करने वाला 
र्सनिष्ठ, सत्यप्रतिज्ञ और सूचसद॒र्शी है। इस लिये उसके साथ. तुम्द्दारी 
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मैत्री हो ज्ञाना ही उचित है । आप विश्वास कोजिये और सस्मत्ति प्राप्त 
पर हन्द्र से सन्धि कर लीजिये | ' . 
शल्य योले--हे युधिष्टिः ! ऋषियों के इन बचनों के! सुन कर, 
उम्नासुर ने फहा फि, है देवताओं | आप सब क्लोग सेरे माननीय और 
पूथ्य हैं| अत्पव में श्राप लोगों की इस श्राज्ञा का पालन अवश्य 
फर्खूंगा । किन्तु निवम यह है कि; आप मुझे पहले यह धरदान 
प्रदान परें कि, हन्द्र मुझे अन्य देवताओं से मिलन कर भी सुखी, गीली 
फिसी भी चस्तु से तथा पत्थर, श्रख, शस्त्र, लकही आदि किसी साधन से, 
रात द्विन में किसी समय भी न मार सके । यदि यह नियम आप लोगों 
फो स्वीकार हो सो में इन्द्र के साथ सहर्प सन्धि कर लेने के प्रस्तुत हूँ। 
देवबाशों ने भो तथास्तु कह कर उसकी इस ठहराव को स्वीकार किया। इस 
प्रकार बृद्मासुर इन्द्र से सन्धि कर के अत्यन्त प्रसन्न हुआ और सदा इन्द्र 
के साथ रहने लगा। इन्द्र भी तब से अत्यन्त प्रसन्न रहने लगा, किन्तु मन 
में सदा घृत्रायुर के विनाश के लिये उपाय सोचता ही रहता था। देवराज 
इन्द्र ऊपर से तो बढ़ा प्रसक्ष रहता था; किन्तु भीतर वह सदा चृन्नासुर के 
दिद्ठों का प्न्वेपण करता था श्रौर कहता था, कब अवसर पारऊँ और इस 
भयहूर शत्रु से सदा के लिये छुटकारा पाऊँ। एक दिन सन्ध्या समय 
समुद्द के किनारे इन्द्र ने इत्रासुर के देखा और चिचारा यह समय तो 
अठा ही उपयुक्त है।न रात है न दिन, सन्ध्या समय है । इस समय 
मैं अवश्य इस रास का संदार कर सकता हूँ। क्योंकि बिना इस 
दृष्ट का संहार किये मेरा कल्याण नहीं हो सकता । इन्द्र इस प्रकार 
श्र के विनाश का विचार कर ही रहा था कि, इतने में उसने 
समुद्र में परे के समान ऊँचे फेन समूह को देखा और उसे देख कर 
कहा कि, यह लीजिये भगवान्‌ की कृपा से इसका संहार करने के लिये सुरे 
उपयुक्त शस्त्र भी प्राप्त दे गया। चद फेन जो कि समुद्र में दिखलायी पढ़ 
रहा है, न गीला ही है. भर न सूखा ही, शख है, न श्रल है, लकड़ी है न 
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पाधाण । इसलिये इसीसे इस दुष्ट का संहार करना चाहिये। यह सेच 
झौर श्रीविष्छु भगवान्‌ का ध्यान कर शीघ्रधा से उसने उस फेन को अपने 
वच्ध पर रख कर उस बृत्राधुर की ओर फेंका और फेंकने के साथ दी भगवान्‌ 
विष्णु अपने बचनानुसार अच्श्यरूप से उस फेन में प्रविष्टठ हे! गये और 
उस दुष्ट मद्दाराक्स का संदार कर डाला | उस महाराचस के मरते ही 
दिशाश्रों सें प्रकाश हो यया, शीतल मन्द सुगन्ध समीर बहने लगा, सारी 
प्रजा प्रसन्न है चयी | सुर, असुर, नर, नाग, किन्नर सभी ने सिल्र कर अनेक 
स्तोत्रों हारा देवराज इन्द्र को स्तुति की। स्तुत्ति करने वाले देवताओं के 
इन्द्र ने सास्वना प्रदान की और उन्हीं देवताओं के साथ मिल कर, इन्द्र 
ने बढ़े समारोह के साथ एतितपावन श्रीविष्ण भगवान्‌ का पूजन छिया। 
देवराज इन्द और देवताओं के भयद्टर शत्रु का नाश द्वो गया। इस समय 
सभी आपत्तियाँ शास्त्र हे गयीं; किन्तु इन्द्र ने जो असत्य-भापण किया 
था वह पाप और जो विश्वरूप त्रिशिरा की हत्या की थी---इन दोनों 
सहापापों से उसका हृदय श्रत्यन्ठ जलने लगा और अपने पापों से पीड़ित हो। 
कर, स्र्गलेक को परित्याग कर, सम्पूर्ण लोकों के पार जा कर वह पकान्त 
में रहने लगा। स्वर्ग में भारी खलवज्ी सच गयी। चारों ओर इन्द्र के अददश्य 
हे जाने का कोलाहल मच गया | बहाहत्या से पीढ़ित हे। कर ॒ जब इन्द्रदेव 
स्व दोड़ कर भाग गये थे; तब एब्दी नए अष्ट हुई सो प्रतीत हेती थी। 
नदियों के प्रवाह रुक गये, सरोवरों का जल सूज कर केवल खनन्‍्दक रह 
गये सथा अनावृष्टि से प्राणिवगं असमय सरने लगे | ऋषि, महर्षि, सुर 
चर धा। सती, अंधनीत दे! गे । चारो भर भयझ्लर डपन्नव प्रारम्भ 
हे गये । इस भयझ्र भराजकता के देख कर देवताओं के बड़ा छेश हु । 
वे साचने लगे कि, झब इसारा राजा कौन होदे ! देवपियों का भी हल 
नही हेता था। पे इन्‍्याखर यरहण: करने के लिये ड्ठ 


स्यारहर्वाँ श्रध्याय १६ 


गारहवाँ अध्याय 
इन्द्र ओर नहुप 


सहारयी शत्य ने फह्ा--है धर्मराज ] इस प्रकार सब्र देवताओं ने सलाह 
यही प्रौर यह निश्चय किया कि, यह नहुप राजा बढ़ा तेजस्वी, यशस्वी तथा 
घामिक हैं| इसलिये इससे हो चल कर यह प्रार्थना करनी चाहिये कि, 
धाप रवर्श के राज्य के स्वीकार करें। अस्तु, जब राजा नहुप से देवताशरों 
ने हन्द्रासन स्वीकार फरने की प्रार्थना की, तब उसने कहा कि, हे देवषियो ! 
तथा पिलृगणों ! सुने। । में श्रत्यन्त दुवंल हूँ सुकूमें आप लोगों के पालन 
फरने फा शक्ति नहीं हैं | राजा के सर्वथा बलवान होना चाहिये । वह बत्न 
कि जिसके हारा आप लोगों का पाक्न है। सकता है । वह नित्य बल 
देवराज इन्द्र ही में है । 


यह सुन फर देवताशों ने कह्ा--हे राजन्‌ ! श्राज कल हम क्यों 
के यहाँ घराजकता के कारण नित्य नूतन उपद्रद उठ रहे हैं। अतः हम 
जाग आपके पास बड़ी आशा से भझाये हैं, आशा है आप हमारी प्रार्थना 
के अवश्य स््रीकार करेंगे । ह धर्मनिष्ट राजनू ! आप स्वर्ग के इस्त्ारन के 
स्वीकार फीजिये भौर एमारी रक्षा कीजिये। प्रथम तो आप स्वयं ही तपोचल- 
शाल्ी हैँ । दूसरे देव, दानव, यक्ष, गन्धर्व, ऋषि, सुनि, पिनरों तथा अन्य 
प्राणियों का तेज, जिन्हें श्राप अपने नेत्रों से देखेंगे आपके अन्दर भा 
जावेगा । श्राप जो अपनी दुर्बलता का वर्णन कर रहे हैं, वह सच दूर हे। 
जायगी और हम लोगों के पालन करने की पर्याप्त शक्ति आपको प्राप्त 
हो जायगी । इस प्रकार निःशक्क हो कर आप वह्मर्षियों तथा देवियों का 
पालन कीजिये | यह कह कर देवताश्रों ने, राजा नहुप का इन्द्रासन पर 
झमभिपेक कर दिया और राजा नहुप स्वर्ग के राजा बच गये | 

इस तरह जब राजा नहुप ने देवताओं से हुल॑भ वर प्राप्त कर, स्वर्ग का 
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राज्य प्राप कर लियए तब ' प्रभुता पाय फाहि मद्‌ नाहीं ? के अजुसार वह 
चम्मात्मा ढेतता हुआ भी कामात्मा बन गया और अ्रप्पसराशों तथा देव- 
कन्याओं के साथ सम्पूर्ण तन्‍्दुनवन तथा देवो्ानों में कैलास, द्विमालय, 
सहाय, मलय आदि पर्वतों पर भोग विज्ञास करने लगा। कोई सी समुद्गतट 
या नंदीतट ऐसा नहीं रहा जहाँ पर राजा नहुप ने कामक्रेलि ने की दे। £ 
झनेक प्रकार की मनेाहर कथाएँ, गाने वजाने और मधुर गीतों ही में आनन्द 
खुटते हुए नहुप का काल बीतने लगा | विश्वावसु, नारद तथा अष्सराूँ 
तथा छूः ऋंतुएँ यह सब देवराज इन्द्र के ससान ही राजा नहुप की सेवा में 
उपस्थित रहने लगे । जिस समय राजा नहुप क्रोड़ागार में कामकेलि करने के 
लिये उपस्थित होता था, उस समय पतन झत्यन्त शीतल मन्द सुंगन्‍्ध 
बहने क्गता था। इस प्रकार क्रोड़ा करते करते एक दिन उस छुरात्मा 
राजा के सन्मुख देवी इन्ह्राणी पड गयो | तब तो उम्त दुराष्मा ने फौरन 
समभासदों से कहा कि; हे सभासदो ! यह क्या वात है कि, देवी शची 
मेरी सेवा करने के लिये उपस्थित नहीं होती । जब कि सें इन्द्र हूँ तथ तो 
झुम्े अवश्य उसेकी सेवा अहण करनी चाहिये ओर उसे सी यही येण्य 
है कि, इन्द्र की भाँति चह मेरी सेवा में उपस्थित्त हो कर मुझे भसन्न करे । 
: जब यह बातें. पतिच्रता देवराज-पत्नी शची ने सुनीं, तव उस बढ़ा भारी 
केश हुआ और वह अपने सन से खिन्न हो कर चृहस्पति के पास जा 
कर कहने लगा--द्दे देवगुरो.! हे बृहस्पते ! मैं आपके शरण आयी हूँ । आप 
सेरी रक्षा करें | इन्द्रासन पा कर राजा नहुप की मति बिगड़ गयी है। 
चह मेरे सतीत्व के नष्ट करना चाइता है। हे बह्मन्‌ ! आपने ते! झुरूसे 
. पहिले यह कहा शा कि, तुम सर्वश्रेष्ठ पतिनता तथा देवराज इन्द्र के सच सुख 
भेण्गाने वाल्दी सर्वेलौभाग्य-सम्पन्ना देवाकनाओं में शिरोमणि हो । क्या अ्मो 
यह सब आपकी बातें झूठी भी हो सकतो हैं £ हे देवगुरो ! अब आप मेरी 
रक्ता कर अपनी इल पहिले कही हुई चाणी के सत्य कीजिये । मुझे ते पूरा 
विश्वास है कि, आपकी वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती । देवराज-पत्नी 
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शर्ची की इस गदगद चाणी को सुन कर बृहस्पति ने कहा--हे देवि ! मैंने जे 
दे भी कहा है वह सत्र सत्य ही होगा और शीघ्र ही तुस देखोगी कि 
वराज्ञ इन्ड् यहाँ झा कर अपना हन्द्रासम प्राप्त करेंगे | देवि ! तुम बहू 
पे यह मत हरो, सेरी वाणी के सत्य ही समझो। मैं प्रतिज्ञा 
फरदा हू कि. तुग्हें में शीघ्र ही इन्द्र से मित्रा दूँगा । इधर जब नहुष के 
यए मालूम हुआ द्धि, इन्द्राणी धृहस्पति की शरण में जा कर मुझसे अपनी 
रजा फा प्राथना कर रही हैं, तब तो उसे बढ़ा कोध आया। 


०0प४ /-५ 


-!५ 


बारहवाँ अध्याय 
इन्द्राणी और नहुप 


शांज्ञा शल्य ने कहा - - है युधिष्टिर ! देवतान्नों ने जब राजा नहुप के 
क्रोध का समाचार सुना, तब वे शत्यन्त ही घबराने और उसे समझाने के 
लिये गये । उन्होंने कहा, देवराज | क्रोध न कीजिये । आपकऊे क्रोध करने से 
यह साथ संसार सनन्‍्तप्त हो जावेगा । प्रभा ! क्रोध त्यागिये और प्रसन्न है| 
जाइये | श्राप जैसे घुद्धिमानों के लिये यह क्रोध अच्छा नहीं है । .देखिये 
इन्द्राणी परायी स्री है। डसके प्रति पापदष्टि न कीजिये। आप देवराज 
हैं। श्राप अपने घर्म का पालन करते हुए प्रजा की रक्षा कीजिये । राजा नहुष 
ते। उस समय प्रयल्ल कामवासनाथों का चेरा है| रहा था। देवताओं की यह 
सब धर्मचर्चा उसके सन्मुख श्रस्ण्यरोद्न सी हे गयी और उसने इन्द्र 
की ओर इशारा कर के देवताओं से कहा--हे देवताओं ! सुने, तुम जो 
झाज शुभ सक्षेतमय् धर्मोपदेश दे रहे दो, यह तुम्हारा धर्मोपदेश उस समय 
हाँ चक्षा गया था, जिस समय सधवा अहिल्या का सतीत्व इन्द्र ने नष्ट 
किया था | उसे तुमने क्‍यों नहीं उस पापकर्म से बचाया / विश्वरूप प्रिशिर 
का संहार कर वहाहत्या का पावक भी इन्द्र ही ने किया था तथा 


्र 
अं 


४ हर डयोगपर्य 


चुनत्नासुर से मित्रता कर फिर उसझे साथ विश्वासघात किया था |. 
कहाँ तक गिनाऊँ; इन्द्र ने तो असंख्य और एक से एक बड़े भयक्षर पातक 
किये हैं । तब उसे आप लेगों ने यह धर्मापदेश सुना कर क्‍यों नहीं गेका 
जे! ग्राज आप मुझे सुना रहे हैं।इस लिये हे देवताशो ! आप ज्ोगों 
का इसीमें मज्ल है कि,. आप मेरी आज्ञा का पालन करें । इन्द्राणी के 
भी उचित है कि, यदि वह अपना कल्याण चाहती हैं ते। सेती सेवार्थ स्त्रयं 
उपस्थित हे जावें। देवताओं मे कहा कि, हे देवराज ! श्रच्छा यही नहीं 
हम इन्द्राणी के ज्ञा कर उपस्थित करेंगे, किन्तु श्रव आप क्रोध के दूर कर 
प्रसन्न हे! जाइये। 

शल्य ने कहा--हे धर्मराज | सब देवता देवराज नहुप का संदेशा ले 
कर ध्यषियों के साथ बृहस्पति के पास जा कर कहने लगे। ऐ चृहस्पते ! 
यद्द तो हम लोगों के! भल्रीभाँति मालूम है कि, इन्द्राणी आपके शरण में 
आयी हैं और आपने भी उन्हें अभयदान दे कर अपनी रक्षा में ले लिया 
है; किन्तु दे देवगुरो |! हम सब देव. गन्धव, ऋषि, मुनि आदि मिल कर 
आपके पास आये हैं और प्रार्थना करते हैं कि, इन्द्राणी, देवराज नहुप 
के भ्रदान कर दीजिये। देखिये, महातेजस्वी राजा नहुप इन्द्र से बढ़ 
कर हैं । इसलिये इन्द्राणी के उचित है कि, 


पेद्द राजा नहुप के अपना 
पति सान, उसकी सेवा करें। यह सुन कर, पतित्रता शी ने विक्ञाप 


करते हुए बृहस्पति से यह कहा--हे देवषिशिरोमणो ! में राजा नहुप का 

अपना पति नहीं बनाना चाहती हैँ । इसलिये इस भयक्नर सछूर से आप 
सेरी कृपा कर रक्षा कीजिये । महाकारुणिक चंधस्पति ने शची के विलाप 
' को सुन कर कह्दा--हे देववाओ ! अब आप ज्ञेश 
.. को जाइये । मैं महापतिधता धर्मशीला इन्द्रा 
कि, आपत्ति के समय सेरी शरण में आयी ह्ठै 
धर्मात्साओं के कर्तेंब्यों से भल्ती भाँति परि 


परित्यागरूप दुष्कमे का अनुशन नहीं कर सकता। देखिये, शरणागतों के 
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विषय में ब्रह्मा जी ने क्या क्या उपदेश दिये हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक 
सावधान है। कर सुनिये। भय से अ्रथवा और किसी कारण से शरण में 
ये हुए हक का, शत्रु के सॉंप देते हैं। उसका बोया हुआ बीज 
नहीं इतना और न उसके कृषिकर्स के समय दर्षा होती है; किन्तु रुक्य॑ 
भी जब्र वह कभी शापत्ति में पढ़ जाता है तव उसकी सहायता करने बाला 
कोई नहीं मिलता । शरणाणत की रक्षा न करने वाल्ले मनुष्य के सब अर्थ 
अनर्थ है| जाते हैं । उसकी आत्मिक शक्ति नष्ट है जाती और वह सदा 
चेतना-एन हो कर स्वर्गलोक से नीचे गिरा दिया जाता है तथा उसके 
प्रदान किये हुए पदार्थों को देवता भी स्वीकार नहीं करते | चाहे राजा या 
महाराज ही क्यों न हा; किन्तु शरणागत्त को शत्रु के हाथ समर्पण कर देने 
से उसकी प्रज्ञा में अकाल रूत्यु प्रारम्भ हे। जाती और पितर क्लाग 
उसका परित्याग कर देते हैं | यहीं नहीं बढिकि, सब देवता उसे भयक्ूर बच्ना- 
धातों से नष्टश्रष्ट कर देते हैं । इसलिये इन सब बाते के जानता हुआ मैं 
कभी भी पतिघता इन्द्राणी के। नहीं दे सकता। आप ल्लोगों के भी यही 
उचित है कि, श्राप लोग सब मिल कर यही उपाय करें, जिससे इन्द्राणी 
का और मेरा कल्याण है; किन्तु यह निश्चय समभिये कि, में शरण में 
आहे हुई इन्द्राणी का परित्याग कभी नहीं कर सकता । 

शल्य ने कहा--अब सब देवताओं ने बृहस्पति से कहा कि, अरएु, तब 
आप ही कोई ऐसा उपाय बतलाइये जिससे हन्द्राणी का तथा हस, भाष, 
सब्र लेगों का कल्याण है। | यह सुन कर बृहस्पति ने कहा कि, पतित्रता 
इन्द्राणी स्तर्थ राजा नहुप के पास जावे और कुछ दिनों की अवधि माँग 
ले | इस श्रवधि में नहुप की पापकामनाओों में अनेक चिन्तन आ पढ़ेंगे। 
है देववाओ ! राजा नहुष वरदान से प्राप्त हुए बल्ल वीर्य के ध्॒ंड में चूर 
ऐ। रहा है। इन्द्राणी जे। अवधि प्राप्त कर लेगी, उसी अवधि में उस 
का घमयढ़ नष्ट है! जावैगा और यह दुरात्मा भी यमधाम पहुँच जावेगा । 
इससे बढ़ कर कल्याणकारी और काई भी उपाय नहीं है । 
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, शल्य ने कहा--हे युधिष्टिर ! छृहस्पति की यह सम्मति सब देवताओं 
को ठीक प्रतीत हुईं और डच्हींने बृहस्पति के अनेक धन्यवाद प्रदान कर 
पतित्रवा शची के पास जा कर यह कद्ा--है महापतिबते ! हे इन्द्राणी ! 
तुम्हें शतशः धन्यवाद हैं । तुम्होंने इस सचराचर न्गत को घारण किया हे । 
तुंस परम साध्वी महासती और सीमन्तिनी हो । बृहस्पति जी की सम्मति 
के अनुसार दुरात्मा नहुष के पास चली जाओ और उससे कुछ अवधि माँग 
को | इसी मध्य में नहुष अवश्य नष्ट हे जावेगा और देवराज इन्द्र पुनः 
इन्द्रासन अहण करेंगे । इस प्रकार गुरुदेव बृहस्पति की आज्ञा के अनुसार 
लजाती हुईं शची दुरात्मा सहाकामी नहुष के पाल गयी। राजा नहुप भी 
डसके देख कर अत्यन्त असन्न हुआ । ' 
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न्द्रकी खोज 
धूमराज युधिष्ठिर से शल्य ने कहा--जब इन्द्राणी राजा नहुष के 
सन्मुख उपस्थित हुई, तब राजा नहुष ने प्रसन्न हो कर उससे कहा कि, दे 
सुन्दर द्वास्य वाल्ली कासिनि ! मैं तोनों लोकों का अधिपति राजा इन्द्र हुँ। 
इस लिये दे सुन्दरि | तुम अपना पति समझ कर मेरी पूजा करो । जिस 
समय रार्जा नहुष की यह बात इन्द्राणी ने सुनी, उस समय्र वह भय से इस 

तरह कॉपने लगी जैसे वायु के चलने पर केल्ले का वृत्त काँपने लगता है । 
किन्तु सावधान हो कर उसने भनरमें ब्ल्माजी के प्रणाम किया और 
राजा नहुप से कहने लगी । हे महाराज ! अब तक सुझे अपने पति इन्द्र 
का कुछ भी पता चहीं मालूस हुआ कि, थे कहाँ 'और कैसे हैं ? इसलिये 
मैं आपसे हाथ जेड़ कर और नतमाथ यह प्रार्थना करती हूँ कि 
कर मुझे छुछ समय की अवधि प्रदान कोजिये। इस झं| 
अपने पति इच्ददेव का कुछ हाल जानने का प्रयत्न कईंगी 


आप कृपा 
धि में, में 
]यदि इस 
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पीच उसऊफा कुछ हाल मतीत न हुश्ना तो में आपके सन्‍्मुख सच्ची प्रतिज्ञा 
परगी ट; फि, स्वयं मैं आ्रापकी सेवा सें उपस्थित हो जाऊँगी। राजा नहुप, देव- 
राजपतनी शची की इन बातों के सुन कर श्रति प्रसन्न हुआ और कहने लगा । 
शस्तु, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुझे भी यह स्वीकार है; किन्त इन्द्र 
का हालत जॉन कर चन्नी आना। हे सुन्दरि ! एस अपनी सत्य प्रतिज्ञा का 
भूलना मत्त । 

देवराज-हिया शी राजा नहुप की झआज्षा पा कर घहाँ से चली आयी 
झौर सीधी वह बृहस्पति के सन्द्रि की ओर गयी। चहाँ जा कर उसने जे 
फद राजा नहुप से अवधि के विपय में वातचीत हुईं थी सब 
टैवसाशों के सनन्‍्मुख कट सुनायी | इधर देवताओं ने जब शची की 
कवधि का ससाचार सुना, तथ वे लोग आपस से यह सोचने लगे कि, अत 
शीघ्र ही इन्द्रदेष की खोज परनी चाहिये कि. वे शाज कल कर्दाँ हैं ( श्रस्तु, 
छुद सेव समझ फर देवताशों ने यह निश्चय किया, चलो हम सब लोग 
भी विष्णु भगवान के पास चलें । थे ही हमें इन्द्र की प्राप्ति का कोई उपाय 
बतलावेंगे | निदान सब देवता विष्णु के पास गये और ज्ञा कर विनीत बचनों 
द्वारा-अपनी शापत्ति का हा भगवान के सुनाने लगे | 

उन्होंने कहा-दे भगवन्‌ ! आप सब संसार की रक्षा के लिये 
सर्वदा अस्तुत रहते हैं। श्रतः अह्महत्या से उद्विम्न हो कर इन्द्रासन त्याग 
सागे हुए इन्द्र की रा कीजिये। हे प्रभो | आप ही उनका उद्धार 
कर सकते हैं। इन देववचनों को सुन कर, श्राविष्ण भगवान्‌ ने कहा 
कि, हे देवताओं ! सुनो | इन्द्र से कहो कि, वह अश्वमेध यज्ञ द्वारा 
मेरा पूजन करे। में अह्महत्या से उसका निश्चय उद्धार कडूँगा और 
निःशंक हो कर तह इन्द्रासन को प्राप्त करेगा । रही राजा नहुष की 
थात से चह सो कुछ काल के वाद स्वयं ही समाप्त हो जावेगा! उसके 
लिये श्राप लोग घैये धारण करें। भगवान्‌ की सुधासआन मधुर वाणी 
को सुन, देवर्षि सहित सब देवगण जहाँ इन्द्र अन्नहत्या से घबरा कर, छिप 
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रहते थे वहाँ पहुँचे । दे राजन ! पहाँ पर सत्र देवताओं ने मिल कर इन्द्र - 
की बह्महत्या का नाश करते वाले अश्वमेध यज्ञ का प्रारस्स किया और- 
ब्रह्मइत्या को चत्तों, नदियों, पर्चतों, प्रथिवी और प्राणियों में बाँद दिया। 
देवराज इन्द्र के सम्पूर्ण पाप नष्ट हो गये और थे अपने चित्त सें अत्यन्त 
शान्ति लाभ करने लगे | जब वे विशुद्ध- हो गये, तब अपने राज्य के प्राप्त 
करने के किये स्वर्य में आये । वहाँ वे देखते क्या हैं कि, उनके राज- 
सिंहासन पर अबल वरदानों से तथा तपोबल से प्रदीध सम्पूर्ण प्राणियों 
के तेज के नष्ट कर देचे वाजा राजा नहुष विराजमान है। बस फिर क्या था, 
इन्द्र उसके भय से थरथर काँपने लगे भौर चहाँ से भाग कर सब प्राणियों 
से छिप कर रहने लगे, और अपने उदय काल की प्रतीक्षा करने लगे । 

पतित्रवा इन्द्राणी अपने पति के भांग जाने से अत्यन्त व्याकुल हो कर 
विल्ञाप करने लगी और बोली--हे प्रभो | यदि मैंने दान दिया हो और 
गुरुजनों का आदर सत्कार कर भल्ली प्रकार उन्हें सन्तुष्ट किया हो तथा सुम् 
में यदि सत्य हो, ते मेरा एक ही पति होवे। मैं उत्तरायण से परम पवित्र 
रात्रि सगवती के प्रणाम कर प्राथना करती हूँ कि, वे मेरे इस मनेररथ के 
सफ़ल करें। इस प्रकार विज्ञाप करने के बाद पतित्रता छ्न 


ह्राणी बड़े संयम 
के साथ रात्रि देवी की उपासना करने क्षगी झभौर अपने दृढ़ पातिनत धर्म पर 
विश्वास कर सन्देहरहित देववाणी का आवाहन कर उससे प्रार्थना 


करने लगी कि, हे देवि ! आप कृपा कर मेरे पत्षि का स्थान मुझे बतला 
दीजिये । मेरी इस दीन दुशा पर दया कीजिये। देखिये, सत्यवादी देवश्रेष्ठों . 


का स्मरण करने वाले छे अवश्य वर देते हैं। अतः आप भी सुझ पर कृपा 


कीजिये और बह स्थान मुझे दिखलाइये, जहाँ देवराज इन्द्र रह्दते हैं | 


चौंदृहर्यां अध्याय ४३: 
बस ् 
चांदहरतवाँ अ्रध्याय 

इन्द्र का पता 


ष्टो सर द्र्वी वपधुत्ति सापात्‌ शरीर धारण कर उपस्थित हो गयी । हन्द्ाणी 
ने भो उबफ़ा सरकार फर पूछा कि, हे देवि ! मैंने आपको पहिचाना नहीं । 
कृपा कर श्राप अपना परिचय दीजिये। उपश्रुति ने. कहा--है पतित्रते ! तसने 
मुझे पहिंडा ना नहीं । मेरा नाम उपश्ुति है, और सें तुरद्ारे सत्य एवं दृभाव 
से असक्ष ऐ। फर, सुर्हें दर्शन दे रही हूँ । तुम यम नियमों का पाक्तन करने 
पाली महापततिमता हो, इस कारण मैं अपना दर्शन दे कर तुम्हें झृतार्थ कर 
रही हैँ ऐ देधि !घव्रसाश्रों नहीं। मैं तुम्हें दृत्ननाशक पतिदेव इन्द्र के 
अवश्य हो दर्शन फरा दूँगी। भाधो, मेरे पीछे पीछे चली भ्राश्रो । मैं तुम्हारे 
पति या दर्खन शीघ्र कराती हूँ। निदान इन्द्राणी उपभुति के पीछे पीछे 
बहुत से बनों पर्वतों का भ्रतिक्रमण करती हुईे हिमालय के पार कर, उत्तर 
की थोर पहुँची । वहाँ से जय धागे बढ़ी तो अनेक पर्वत उसे लॉघने पढ़े 
और समुद्द पार पहुँच कर उसने एक मद्दाद्वीप में प्रवेश किया । इन्द्रायी 
ने देखा कि. यह महाद्वीप शरश्यन्त मनेाहर है, इसमें अनेक पद्चियों से पूर्ण 
शतयोजन लंबा चौंदा एक रमणीक सरोवर है जिलके कारण महाह्वीप का 
महत्य भौर भी बढ़ गया हैं । है राजन्‌ ! उस सरोवर में अनेक दिव्य पद्मर्णी 
कम खिल रहे थे। साथ द्वी उन सब्र कमलों में सब से अ्रधिक सुन्दर एक 
कमज्षिनी थी; जिसे चारों ओर से एक मनोहर पह्ुज ने घेर रक््खा था | 
उपश्रत्ति ने उस सुन्दर कमल के फाड़ा और इन्द्राणी संहित उस कमल में 
घुप्त गयी । घुसते ही उसने देखा कि, कोमल कमल के सूघम तन्तुओों में इन्द्र 
देवदा विराजमान दैं । इन्द्राणी भर उपश्ुति ने भी इन्द्र का अत्यन्त सूचम 
रूप देखने के लिये सूचम रूप धारण किया था। बस सूचमरूपिणी देवी ने 


७२ उद्योगपर्च 


सूचम शरीरधारी इन्द्र का दर्शन किया और पूर्वंपरिचित कर्मो हारा अपना 
परिचय दिया | 


देवराज इन्द्र ने फहा--तुम यहाँ कैसे आयी और तुम्हें यह कैसे मालूम 
हुआ कि, मैं यहाँ हूँ। इन्द्राणी ने भी अपने ऊपर आयी हुई आपत्ति 
को जे। कि, राजा नहुष के अधर्माचरण का फल स्वरूप हैं कहना 
प्रारम्भ किया हे देवराज | राजा नहुष लोकत्रय का अधीश्वर बन जाने के 
कारण अत्यन्त गर्बील्षा है| गया है | उस पापात्मा ने मुझसे अपने सत्तीत्व 
का परित्याग कर, पदि रूप से अपनी सेवा करने के लिये कट्दा | हे प्रभो ! 
यदि आप उसके दण्ड न देंगे तो वह अवश्य ही मुझे अपने वश में कर 
लेगा । हे देवराज ! सें इसी कारण दौढ़ कर आपके पास आयी हूँ | आप अब 
शीघ्र ही उस दुष्ट नराधस राजा नहुष का संहार कीजिये । हे देवेन्द्र | क्या 
आप अपने स्वरूप के छिपाये यहाँ पढ़े हुए हैं । आपने ते! सदा ही दानवों 


का संहार किया है । अतएव आप भयभीत न हों और शीघ्र ही अपने स्वरूप 
के प्रकट करें तथा इस अमरत्नोक की रक्षा करें । 





पन्‍्द्रहवाँ अध्याय 
नहुपष॒प्रवश्च ना 


' शज़्ञा शल्य ने कह्य--हे युधिष्ठिर ! देवराज इन्द्र ने शी की आत्मकथा: 
खुन कर कहा--हे देंवि | यह समय पराक्रम प्रदर्शन का नहीं है। क्योंकि राजा- 
नहुष अत्यन्त बलवान है। ऋषियों मदरषियों ने हज्य कब्य द्वारा उसे और 
भी चलवान बना दिया है। इस लिये अब नीतिं से कास लेना चाहिये और 
तुस्हीं उस नौति को काम में ज्ञाओ। किन्तु देखे कहीं किसी से कह ना 
देना । इस नीतिसन्त्र केश प्राणों से भो प्रिय समझ कर गुप्त रखना । अच्छा, हे 
अब सुने । तुम यहाँ से जा कर राजा नहुष के पास ऐसे समय मे पहुँचे। कि. 


पन्द्ृदृवाँ अध्याय छू 


जिस समय वह पृक्ान्त में हों और कामवासनाओं में विज्ञीन हे रहा 
हो | विनीद भाव से प्रणाम करने के बाद उससे कहे कि, यदि आप 
दिव्य थान में ऋषियों के जेत कर झुझसे मिलने के लिये आदें, ते। मैं 
पसन्न हो कर झापको पत्रिरुप से चर सकती हूँ। पतिदेव के आज्ञा- 
जुसार श्रन्त में इन्द्राणी राजा नहुप के पास गयी । राजा नहुष उसे 
देख कर अस्यन्त प्रसत्ञ है कहने लगा। है सुन्दरि ! मैं तुम्हारा सह 
स्वागत करता हूँ। कहो जो मेरे योग्य कार्य हे! चह मैं करूँ। हे 
कल्याणी | मुकसे लज्जा न करो। निःसंकेच हो कर सेरा विश्वास करो । 
देखो में तुम्द्ारा सच्चा भक्त हूँ | में सच कहता हैँ तुम्हारी सभी आज्षाश्रों 
का पालन करूँगा | यह सुन कर इन्द्राणी ने कहा कि, देवराज़ ! मैंने जो 
आपसे अ्रवधि माँग ली है उसकी मैं प्रतीत्षा कर रही हूँ। आपके प्रदान 
किये हुए भ्रवधि समय के बीत जाने पर सत्य हो आप मेरे पति होंगे ; 
किन्तु एक बात सेरे सन में है।अदि आप उस मेरे प्रेमानुरोध के पूरा 
कर देंगे, ते में आपकी प्रणयिन्ती एवं वशवर्तिनी हो जाऊँगी। 
राजा इन्द्र के तो चाहन घोड़े हाथी आदि थे ही; किन्तु में आपके ऐसे' 

घाहनों पर सवार देखना चाहती हूँ कि, जो सब से अलौकिक हों अर्थात्‌ 
वैसा वाइन सुर, असुर, यक्त, गन्धवे, ब्रह्मा, विष्छ, महेश आदि किसी के 
भी पास न हो । सब महर्षि ज्ञोग मिल कर आपकी पालकी के उठा कर चले 
और शाप उसमें विराजमान हों । बस इस अलौहिक वाहन पर खवार हो 
कर जाते हुए में आपको देखना चाहती हूँ। हे महाशक्तिशालिन | आपके 
. लिये यह कुछ भी कठिन नहीं है। क्योंकि आप केवल नेश्नसझ्लेत से ही 

सब लोकों के तेज को खींच लेते हैं। मल्ता ऐसी किसमें शक्ति है जो आपके 
सन्मुख खड़ा हो सके । 

राजा शल्य ने कहा--है धर्मराज ! कामात्मा राजा नहुष शची की 

इन बातों को सुन कर. अत्यन्त प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि, हे सुन्दरि ! 
तूने यह बड़ा अपूर्त वाहन बतलाया और मुझे भी यह बहुत अच्छा जान- पढ़ा 


मर उधोगपचे 


है। भला जो ऋषियों को धाइन बना कर सवारी करेंगा बह क्या थोड़ा 
शक्तिशाली होगा ? मैं भूत भविष्यत वर्चमान तीनों क्राज्ञों का ज्ञागा महा- 
तपस्दी श्रौर अ्रपार शक्तिमान्‌ हूँ । में यदि क्रोध करूँ तो संसार ही न गहे। 
संसार के धारण करने वाली मेरी ही विशेष शक्ति है । हे सुन्दरि ! देव, 
दानव, नर, किन्नर, नाग तथा गन्धर्च आदि सब लोक भी मेरे क्रोध 
करने पर मेरे सम्मुख ठहर नहीं सकते । में जिसकी थ्रार देखता हूँ डसीके 
तेज को नष्ट कर देता हूँ | इस लिये हे देवि ! में तुम्हारे एस प्रेमानुओच 
के अवश्य पूरा करूँगा | जितने ऋषि महर्पि हैं, थे सब ही मेरे वाहन 
बनेंगे भौर तुम सुझे उस अलोकिक वाहनों वाज्नी पाल्की में ब्रेंठा देग्वोगी । 
घबराओ मत, में तुम्हें शीध्र ही अपना माहात्म्य भ्ौर सिद्धि दिखलाऊँगा । 
राजा शल्य ने कहा--हे पायडव | राजा नहुप ने उस समग्र पतिब्ता 
इन्द्राणी के ब्रिदा किया और नियम संयम से रहने वाले ऋषियों को 
विसान में जोत कर वह इनसे पालकी उठवाने लगा। इस प्रकार राजा नहुप 
ने मदोन्‍्मत्त द्ो कर घ्राह्मण ऋषियों का तिरस्कार किया। इन्द्राग्गी भी नहुप 
से बिदा दो कर सीधो बृहस्पति के पास पहुँची और बोली कि, है महाराज ! 
राजा नहुष से जो अवधि मैंने प्राप्त की थी वह बहुत थोड़ी ही रद्द गयी है । 
अतः आप अत्र शीघ्र ही देवराज इन्द्र का अन्वेषण करो और सुझ पर दया 
करो । बृहस्पति ने भी तथास्तु कह कर इन्द्राणो से कहा कि, हे देवि ! पापात्मा 
नहुप से तुम्हें बिरकुल नहीं डरना चाहिये । बस अब उसका अस्‍्त आने ही 
चाल्ा है। उस अधर्मी ने धर्मात्मा सहर्पियों को अ्रपना वाहन चना कर, स्वयं 
अपनी सौत का आहान किया है। दूसरे अब मैं सी उसका विनाश करने 
कद रे घर लक हा 
आ्रारम्भ किया। जब इच्य द्वारा अधिरय प कल प्राप्ति के लिये दिव्य यज्ञ 
कि. जाओ शीघ्र ही इन्द्र को ढेढ़ो हल अर 2 अलग अलिल कह 
का वेष धर वहीं अन्‍्तर्धान हो गये और (९, मलज हो कर सुन्दरी ख्री 
र दिशा, विदिशा, वन, पवेत, आकाश 


सोलएवाँ अध्याय े 


पानान, एथिद्री श्रादि सभी स्थानों सें इन्द्रदेव को ढेँढ़ने के लिये गये और- 
छा भर बाद ही लौट फर तृहस्पति से बोले, हे दृहस्पते | पूवाक्त सभी स्थानों 
में मेंने इन्द्र फो ढूँढ़ा, किन्तु उनका कहीं पतान लगा। हाँ, जल झवश्य ढूँढ़ने. 
से बचा है; किन्तु वहाँ जा कर दूँद़ने की, सुरूमे शक्ति नहीं है । बृहस्पति ने 
कहा कि, जल सें भी घुस कर इन्ह्र को हंढ़ो | तब तो अ्र्मि ने कहा कि. 
भद्दाराज । वहाँ तो मेरी शक्ति ऐी नहीं है। वह तो मेरा शत्रु है। वहाँ जा 
कर तो मेरा नाश हो जावेगा | इस लिये मुझे क्षमा कीजिये। में आपके शरण" 
गाया हैं । जल से भ्रग्नि, आए्यणों से त्निय, पत्थर से लोहा उत्पन्न हुआ 
हैं। उनका तेज सर्वश्र तो प्रकाश करता है; किन्तु श्रपने धन्मदाता के. 
सन्मुख जा कर शान्त ऐ जाते हैं । 


टन 
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इन्द्र-प्राकल्य 

धुद्वस्पति ने कद्ा--हे अग्ने ! तुम सेब देवताओं के झुख हो और हृव्य 
के स्वीकार करते हो तथा सब प्राणियों के साक्षी वन कर अल्याःकरण में 
शुप्तरूप से निशस करते हो । तुम्हारे एक रूप के ही विद्वानों ने तीन रूपों 
में बतलाया है। तुम्हारे त्याग कर जाने पर यह सचराचर जगव्‌ क्षण भर भी 
ज्ञीवित नहीं रद्द सकता | विद्वान ब्राह्मण सपरिवार आपके इन तीनों रूपों 
की उपासना से अक्षय्य सोक्ष के प्राप्त करते हैं। हे अग्ने ! आप ही हविष्य 
के सब देवताओं में पहुँचाते हैं ओर दृविष्य रूप भी आप ही हैं! विदान्‌, 
लोग उत्तम पूर्ण यज्ञों हारा आपका ही अर्चन पूजन करते हैं। हे हष्यवाइन्र ! 
सृष्टि के आ्रारम्भ में आप ही इ॒त्त त्रिलोक की रचना करते तथा प्रत्यकाल्न में 
झाप ही अपने प्रचणड स्वरूप से इसका संहार कर देते हैं। हे अग्ने | आप 
ही संसार के कर्त्ता धर्ता और दर्चा हैं। हे हुताशन ! घीर मर्ुष्य आपके मेष 
तथा बिजली कह कर पुकारते हैं और आपकी पावन ज्वालाओं से संसार 


न्‍ी 
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का कल्याण होता बसलाते हैं । हे देव | तुम्होंमें जल तुम्हींमे जगव्‌ सब 
कुछ व्याप्त है । श्राप सदा गतिशीज्ञ और व्यापक हैं । ऐसा कोई भी स्थान 
नहीं जे आपसे छिपा हो । भस्येक प्राणी अपने जनक की उपासना करता हैं । 
इस किये आप निःशक्ष हो कर जक्ष में अ्रवेश कीजिये | में सनातन आद्यण- 
मंत्रों द्वारा तुम्हारे बल्ल के बढ़ाता रहूँगा | इस प्रकार श्रपनी स्तुति से प्रसन्न 
'हो फर अश्िदेव ने बृहस्पति से क़हा कि, आप विश्वास रखिये। में श्वश्य आप 
के इन्द्र का दर्शन कराऊँगा | 

राजा शल्य ने युधिष्टिर से कहा--तब्र अभिद्देव ने समुद्री तथा 
'जल्ञाशयों में प्रवेश किया और ढूँदते दँढ़ते वही पहुँचे, जह्ों इन्द्र छिपा हुआ 
था ; किन्तु उस असंख्य कमलों वाले सरोवर में घुस कर भी इन्द्र का पता 
न पा कर अगिदेव ने प्रत्येक कमल के ढेढ़ना थारस्म किया | भ्रन्त में अगिनि 
ने एक कमलनाल में बैठे हुए इन्द्र के देखा और तुरन्त आ कर बृहस्पति से 
कद्द दिया कि, अम्रुक सरोवर में कमलनाल के भीतर छिपे हुए देवराज इन्द्र 
चैठे हुए हैं। अनन्तर बुदस्पति, अन्य देवताओं तथा ऋषियों के साथ 
चहाँ गये ,और प्राचीच चीरकर्मों द्वारा इन्द्र की स्तुति फरने लगे ।| 
है देवराज | महा भयक्लर राक्षस नम्रुचि का आपने संहार किया | महा- 
बलवान शम्बर और बत्न नामक राकसों का भी आपने ही सर्वभाश किया । 
अतएव दे शतक्रतो | आप अपनी अमित शक्ति का ध्यान कीजिये और 
बलबद्धि प्राप्त कीजिये। देखिये आपके सन्मुख सभी ऋषि मसहभ्ि खड़े 
हुए हैं । इस भ्रकार शनरुभय से आपके छिप कर रहना शोभा नहीं देता । 
डठिये और शज्ुओं का संहार कीजिये। हे भगवन्‌ 
अल कप कलह हे आ हु सान, विष्णुततेज द्वारा 
रचा करने वाले महान्‌ पूज्य हैं। आपके बराबर पा िय पे 
है । आप सब प्राणियों का पालन पोपण पर बह 
करने येग्य कोई भी देव नहीं है। आपने हो सब दे हे सलमान स्तुति 
* । ' “ देवताओं को महिमा का 


| आपने दानवथों का 
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यढ़ाया है| इस किये अत भी आए श्रपनी सद्सा के अजुसार सब, लोकें 
फी रणा कीजिये । ह हा 
हस श्रकार अपनी स्तुति सुन का देवराभ इन्द्र ने अपने सम्पूर्ण. बल के 
प्राप्त किया भौर भपने स्वरूप से प्त्यक्ष हो कर देवताशों सहित खड़े हुए 
मृहस्पति से फद्ठा--है शृहस्पते | हे देवताशो ! अब तुम्हारा कौन ला और 
फार्य बाकी रहा है कि जिसके लिये आप लोग उपस्थित हुए हैं, महाभयझ्र 
प्रिशिर नामक राक्षस और दुच्नासुर भी नष्ट है गया जे. कि, सब जगत का 
संदार किये दाक्षवा था ! | 
: द्वेवगुरु बृहस्पति ने कहा कि दे देवराज | राजा नहुष देवियों के 
वेज से अवल है। कर स्त्र्ग का राजा बन कर हम सब लोगों के सता रहा 
हैँ। यह सुन कर इन्द्र ने कहा कि, पहले यह ते बतलाइये कि उस राजा 
नहुप ने कत्र कैसे इन्द्रासन प्राप्त कर लिया। उसके अन्दर इतना बल चीरये 
कैसे हुआ जे। वह देवराज बन बैठा । 
बृहस्पति ने कहा कि हे प्रभो | जिस समय बृन्नासुर के भय से तुम 
इन्द्रासन स्याग कर भाग गये थे, उस समय देवता ब्लोग अत्यन्त भयभीत 
है। कर देवपियों और पितरों सहित किसी येग्य धर्मात्मा बल्िष्ट राजा 
के इस्द्रासन पदान करें, इस विचार से राजा नहुप के पास- 'पहुँचे और 
राजा नहुप से कहा कि है.राजन | स्वगे लेक में आज कल्न बढ़ी श्रराज- 
कता फैक् रही है। इन्द्र देव का पता नहीं कहाँ चक्त गये हैं। अ्रतएव हम 
ले बिना राजा के सनन्‍्तस हो रहे हैं। आप कृपा कर इन्द्रींसन का 
सुशामित कीजिये। राजा नहुंप ने देवताओं से अपनी , हुबेलसा . प्रकंट की 
और कहा मिस अमित्त पराक्रम द्वारा इन्द्र आप लोगों की रक्चा करते थे, पह 
पराक्रम ऐवराज के छोड अन्य किसी में नहीं है । हाँ, यदि आप' लोग सुमे 
तपेावल प्रदान करें और सदा मेरे शक्ति के बढ़ाते रहें, तो मैं आप त्नोगों 
की आज्ञा का पालन कर सकता. हूँ । निदान, देवताओं ने अनेक वरदानों 
हारा उसकी शक्तिका बढ़ाया और उस घोर - प्राक्रमी राजा: नहुप के 
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देवताओं का राजा इन्द्र बना दिया । स्वर्ग की श्रभ्रुता पा कर राजा नहुप को 
अत्यन्त धमंड हो गया है और चह महर्पियों को श्रपना घाहन यना कर 
इधर उधर विहार करता फिरता है। है देवराज ! भूल कर भी आप कमी 
. शाजा नहुप की ओर दृष्टि न करें । क्योंकि उसकी दृष्टि में ऐसा विष भरा है 
कि, जिंसके द्वारा वह अन्य तेजस्वियों का भी तेज हर लेता हैं । सभी 
देवता आज कल गुप्त रूप से इधर ठघर बिधरते हैं। फभी भी उस दुरात्मा 
के सम्मुख नहीं जाते । 
राजा शब्य ने कट्ठा -हे युधिष्ठिर ! जिस समय धृदस्वति और इन्द्र 

में इस प्रकार बातचीत दो रद्दी थी उसी ससय लोकपाल कुबेर, थम, 
सनातन देव चन्द्र और वरुण भी चहाँ आ ग़ये। उन्होंने आपस में आलिकुन 
करने के बाद इन्द्र से कद्दा कि, दे मद्देन्द्र ! आपने जे। ्वष्टापुश्च त्रिशिर का 
स्वयं अक्षत रहते हुए संहार कर डाला, इससे हम लेगें को यद़ी प्रसन्नता 
हुईं | लेकपालों की बात के सुन कर, देवराज अध्यन्त प्रसन्न हुए और 

उन्होंने सब ले।कपालों से राजा नहुप की बुद्धिअ्र्ट कर देने के लिये कहा -- 
दे लेकपालो ! राजा नहुप जे! श्राज कल मेरे राज्यासन पर विसजमान 
है, अति भयक्कर आकार चाल्ा और प्रव 


ज तपस्वी है | अतणएुव आप लोग 
मेरी सहायता कर। इन्द्र की बात सुन फर ज़ेफेपालों ने कहा कि, हे 
इन्द्र ! राजा नहुप से हम सब लोग ढत्ते हैं। क्योंकि उसकी दृष्टि में बढ़ा 


अयक्षर विप भरा हुआ है | यदि आप उस शत्रु का संद्ार करेंगे तो ही 
हम लोगों का यज्षभाग प्राप्त है। सकेगा । इन्द्र ने कहा श्रच्छा कुछ चिन्ता 
नहों | अब में आज से ही यम, चरुण, हुब्रेर आदि आप सब लेगे को 
अपने अपने अधिकारों पर पुनः प्रतिष्ठित करता हूँ अब देर न कीजिये। सभो- 
देवगण ' संगठनशक्ति द्वारा आज दी नहुप के पराज्ञित करने के लिये चल 
दें * इसीमें कल्याण है। इसने में अखिदेव ने देवराज से कट्दा कि यदि आप 
सुझे यज्ञभाग देवें ते। में भी आपकी कुछ सहायता करूँ । उसी सेल देवराज 
ने अग्निदेव के लिये इन्द्रारनी नामक भाग देने का वचन प्रदान किया 
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राजा शल्य योले--है धर्मराज ! देवराज इन्द्र ने इस प्रकार सब सोच 
समझ फर कुबेर के यज्ञों का राज्य तथा धनाधिपति, यम को पितृलोकाधि- 
पति और वरुण के जल फा अधीरश्वर बना दिया। 
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नहृप का पद भ्रष्ट होना 


धूृमंराज से शल्य ने कद्दा--जिस समय देवराज इन्द्र सब देवताश्ों 
और लो+पालों के साथ ले कर राजा नहुप के वध का विचार कर रहे थे, 
उसी समय वहाँ पर महपि अगसूय आये और उन्होंने इन्द्र का सन्‍्मान 
कर यह्ठ कहा कि, है इन्द्र ! आपने जे बृत्रापुर और ब्रिशिरा का संहार किया 
से सथ उचित ही किया । इस समय भी राज़ा नहुष का स्वर्ग से पतन 
सुन कर मुमे अध्यन्त प्रसन्नता हो रही है। हे बलमर्दन | आपके इस 
प्रकार निषक णटक होते देख कर, बड़ा आनन्द प्राप्त हे रहा है । 

इन्द्र ने फट्टा हे महपें ! में आज आपका दर्शन पा जाने से अत्यन्त मसन्न 
है। रहा हूँ । पाद्य भ्राचसन स्वीकार कर तथा मेरी आदरकारिणी वाणी के 
सुनिये । 
राजा श्य ने कहा--हे युधिष्टिर ! इस प्रकार इन्द्र के आ्रातिथ्य सत्कार 
के स्त्रीकार कर महर्पि ने इन्द्र के पूछने पर राजा नहुष के ख्र्गपत्तन का 
वृत्तान्त सुनाया और कहा कि, है देवराज ! जिस समय निर्मल देवर्षि और 
मद्॒रषि, राजा नहुप के वहन करते करते थक गये उस समय महृ्षियों ने 
राजा नहुप से पूछा कि, हे राजन ! यह बतलाइये कि, वेद में गोप्रोत्तण 
के जे मन्त्र आये हैं, उन्हें आप मानते हैं, था नहीं। मन्दमति राजा नहुष ने 
कहा कि, में उन मंत्रों के नहीं सानता | यह सुन कर ऋषियों ने कहा कि, 
हे मूर्ख | तू अब अ्धर्मात्मा है। गंया है, इस लिये उनको नहीं मानता | हम 
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ले ते। उनके सहियों का वाक्य हैने के कारण मानते हैं | सद्दपियों 
के साथ वाद विवाद करने वाले राजा नहुप ने अधमे से मेरे सरतक पर 
पादप्रहार किया, इस घेर कमे के करने से राजा नहुप निस्तेज और अस्यन्त 
शेभाहीन द्वा गया। अनन्तर अज्ञानी राजा नहुप से मैंने कहा कि 
हे मूर्ख ! तूने जे सनातन समय से प्रचलित वेदवाक्यों के दूषित किया 
ओर जिन महर्षियों के! घह्मा के समान संसार ससमता हैं. उनके तुमे 
झपना वाहन बनाया और -मेरे मस्तक पर चरणप्रहार किया--इसी कारण 
लू अपने पुण्य और तपेवल से द्वीन हो कर स्वर्ग से भूमि पर गिर जा 
और याद रख तू इंस भयक्वर कर्म से दुस हज़ार वर्ष बराबर महाविपधर 
सपप के शरीर में विहार करेगा और अवधि पूर्ण होने पर स्वर्ग के प्राप्त 
होगा । हे देवराज ! उस दुष्ट नीच राजा का इस प्रकार स्वर्ग से पतन हो 
गया। अतएव हम सब देवताओं का सौभाग्य है कि, जे बाह्मणों का कण्टक 
चह नष्ट हे गया। अब तुम स्वर्ग के जा! और निष्कश्टक राज्य फसे ! 
इधर राजा नहुष की स्वर्ग से निष्कृति सुन फर ऋषि, समहपि, यक्ष, राक्स, 
नाग, गन्धर्व, देवकन्याएँ तथा सब अप्सरायें सरोचर, सागर, सरितायें आदि 
साक्ञात्‌ देवराज के पास आा कर नतसाथ प्रणास फर कहने लगे। हे 


असरपते | बड़े भाग्य की बात है कि, सतिसान्‌ अगस्थ जी ने राजा 


'नहुष के रुघर्ग से गिरा कर सर्पयोनि में डाल द्दिः का 
के लिये बधाई है। - या। आज आपके अभ्युदय 


बन 


अट्टारहवाँ अध्याय 
द - शल्य के शान्ति बचन 
: शोज्ा शल्य ने युघिष्ठिर से कहा कि--हे राजन्‌ ! इसके बाद यक्ष 


श्रद्मरहवाँ अध्याय १ 


परिवेष्टित देवराज इन्द्र अपने ऐेरावल पर सवार हो कर स्वर्ग के गये और वहाँ 
दिट-विरह-कर्षिता पतिम्रता शची से मिल कर बढ़ी प्रसन्नता से सर्ग की 
रक्षा करने लगे । उसी समय अधथर्ववेद के ऋषि अध्लिरा ने आ कर आधथर्वंण 
प्रति से इन्द्र फा पूजन किया । महर्पि भद्ठिरा के पूजन से इन्द्र को अत्यन्त 
हर्ष हुआ और उन्होंने मददपिं के यह वरदान दिया कि, हे महर्षें ! तुमने जे. 
धर वेद का गान किया अतपुव तुम इस वेद के अधर्वाद्षिरा नामक ऋषि 
ऐोवोगे और यज्ञों में तुम्हें सदा भाग प्राप्त द्वैगा । हे धग्मैराज ! इस प्रकार 
भअड्िरा ऋषि का सब प्रकार सत्कार कर, देवराज् इन्द्र ने उन्हें बिदा कर 
दिया। इस प्रकार सम्पूर्ण तपोधचन ऋषियों महपिंयाों तथा देवताओं का , 
साफार फर इन्द्र धर्म पू्तेक स्वर्ग का शासन करने लगा | हे युघिष्ठिर ! 
यही एन्द्र के भवन्‍्त छेशों के सहन करने और शज्रुओं के विनाशार्थ 
प्रश्ञातवास फरने की फथा है । इस लिये तुमने जे स्ली और अपने प्रिय 
आताभों सद्दित वन में श्रनेक आपत्तियाँ सही हैं इसके लिये शोक मत 
करो | तुम भी उसी प्रकार राजलचमी पा कर सदा के लिये प्रसन्न हेवेगे, 
जिस प्रकार चुत्रासुर का संहार कर शोर इन्द्रासन पा कर, इन्द्र प्रसन्न हुआ 
था | जैसे बद्धाद्देवी महापापी नहुप का मह्षिं अगस्त के शाप से अनन्त वर्षो 
के लिये सर्वनाश हे! गया; वैसे ही कर्ण, दुर्योधनादि तुम्हारे शत्रुओं का 
भी शीघ्र ही नाश है। जावेगा । उस समय तुम इस द्रौपदी तथा अपने 
प्रिय भाइयें सद्दित इस ससागरा एथ्वी का भोग करोगे | विजय की कासना 
बाल्दे राजाश्रों के उचित है कि, इस इन्द्रविजय नासक डपाख्यान के जब 
सेना की ब्यूदह रचना कर चुके, तब अवश्य ही सुनें ।हे घस्मेराज ! 
मैंने हसी कारण यह इन्द्रविजय डपाख्यान तुम्हें सुनाया है । क्योंकि सज्जनों 
का चल वीर्य देव स्तुतियों हारा और भी वढ़ता है । इस दुष्ट हु्योधन के 
भयझूर अपराधों का परिणाम यही होगा कि, महावीर भीम और शान दोनों 
ही अपनी अमित शक्ति से अनेक शूरवीर क्षत्रियों का संहार ह करेंगे । जे 
मनुष्य इस इन्द्रविजय नाम के आख्यान के नियम से पढ़ेंगे, सुनेंगे उन्हें 


श्र डउय्योगपर्व 
इस लेक तंथा परल्ोक में असजन्नता झाप्त द्वागी । वह सलुष्य पुत्रों पौन्ों 
सहित .निर्भेय दे कर सदा आपत्तियों से दूर रहता हुआ दीघोयु प्राप्त 
करेगा । हे राजन्‌ ! उसका कर्म! कहीं पराजय नहीं होगा । 

चैशस्पायन ने कहा--हे जनसेजय ! इस भकार राजा शल्य ने घधमेराज 
युधिष्ठिर के, लिये घर्मपूर्वक सान्तवना प्रदान की और धर्ममेराज ने भी 
राजा शल्य का खूब सत्कार किया । राजा शल्य के इस उपदेश के खुन 
धमेराज ने मद्ददेशाधिपति राजा शल्य से कहद्दा--हे राजन ! निःसन्देदद 
आप कर्ण का सारथ्य स्वीकार कर, उसके उत्साह और तेज के नष्ट कर देंगे 
तथा अर्जुन की अनुकूल प्रशंसाओं द्वारा कर्ण की शक्ति के। घटाने का प्रथत्न 
करेंगे। शल्य ने कहा कि, निश्चय मैं ऐसा ही करूँगा और भी जो कुछ 
सुभसे दे! सकेगा मैं आपकी सहायता अवश्य करूँगा। इस प्रकार राजा 
शल्य धमेराज से मित्र कर अल्यन्त प्रसज्ञ हे, दुर्योधन के यहाँ फिर 
लौट गया । 


अली लनीनी-- ७-3०. +पकनपकन७. 


उज्नीसवाँ अध्याय 
पाण्डन-कर व-सेना 


लैशम्पायन ने कहा कि, इसके बाद सहारथी सातकी अपनी. चतुरद्धिणा 
४५ है ले कर युंधिष्ठिर के यहाँ गया। महारथी. सात्यकी की सेना में 
क देशा के बड़े बड़े बलवान अनेक शख्रों के प्रयोग सें कुशल 
चमकती हुई तलवारों, पाशों, परिघों, शक्तियों, शूल्लों, दर सब 
भिन्दिपालों तथा महातीचण शत्रुओं का संहार करने वाले घद्ठप बाणों से 
उनके 5 शे।भा अवर्ण॑नीय हे। रही थी। सावन के मेधों के समान श्याम 
उत्तम सुबर्ण के आभूषणों से युक्त 
थे, सानों घनमणडल् में दामिनि दमक रही गज अपील कर 


'क रही हे; किन्तु इतनी बड़ी भारी सेना 
भी मदाराज युधिषप्ठिर की सेना में जा कर, वैसे ही सित्न गयी, जैसे महासागर- 


उन्नीसवाँ अध्याय ढ्ह्‌ 


में जुह्न नदियाँ सिल जाती हैं। महाबल्ी चेदिरिज शष्टकेतु तथा जरासन्ध- 
पुच्च जयस्सेन भी एक एक भ्रत्तौहिणी सेवा के! साथ ले कर घर्मराज के 
यहाँ आये : राजा पाणठ्य भी सागर के समीप रहने वाल्ले अनेक येद्धाओं 
का साथ ले कर, पारइत्रों के पास भ्राया | इस भाँति उस समय इन सब 
सेवाश्रों का जमघद अत्यन्त दर्शनाय था। राजा द्रुपद की सेना में भी श्रनेक 
देशों के वीर राजा सौजूद थे तथा अपने महारथी पुत्रों के भी वे 
एाणडवों को सहायतार्थ लाये थे। मत्स्य देश के राम विराट भी अवध्य 
पावेत्य वीर राजाओं के साथ ले कर सैन्य युधिष्टिर की सहायतार्थ आये। 
इस प्रकार इधर उधर चारों श्रोर से श्रा कर पाणडवों को सद्दायतार्थ सात 
अक्षोदिणी सेना' इकट्ठी दा गयीं। उधर दुर्योधन की प्रसन्नता के लिये 
राजा भगदत्त से शन्नुओं का सान सदन करने वाली पिडुलवर्ण की 
चीनिया श्रौर किरात दीरों वाल्ली एक भ्रत्तौह्िणी सेना भेजी । वह 
सेना उस समय कनैज्ञ के वत की तरह बसन्‍ती. रंग” बरसाती हुईं, बड़ी 
भल्ली प्रतीत देती थी तथा भूरिश्रवा, शल्य और कृतवर्मा ने भी एक एक 
अ्तौहिएी सेना दुर्योधन के लिये भेजी। विविध वनमालाधारी वीर 
ग्रेद्धाओं से शेमित वे सेनाएँ ऐसी प्रतीत दे रही थीं. मानों मत्त गजराजों 
का क्रीड़ास्यल कोई महाकानन हे। । इधर जयद्वरथ आदि पसिन्धु सौवीर 
निवासी राजाओं की भी भ्रक्तौदिणी सेनाएँ पर्वेतों के हिलाती हुईं वहाँ झा 
गायीं। वायु के फोंकों से इधर उधर बिखरे हुए अनेक झुपधारी बादलों को 
भाँति वे सब सेवाएँ शे।मित दे। रहो थीं। टीढ़ी दल के समाव एक अ्षौद्दिणी 
सेना तथा ग्रवत और सब देश के राजाओं के साथ, ले कर कासबोजपति 
सुदक्षिण भी कौरवों की सहायता के लिये आ गया और उसकी वह 
सेना कौरवों की श्रगाध ऐेना में लीन हे ययी | दूसरी ओर विन्द, अलु- 
बिन्‍्द ता माहिष्मतीपति महापराक्रप्ती राजा नील भी अनेक युद्द-विशा- 
रद्‌ चीरों की श्रक्नौह्दिणी सेना समेत सहायताय॑ आये | वीरकेसरी केकग्र, जो 
कि पाँच भाई थे, वे भी कौरवेश्वर का अस्त करने के लिये अपनी अक्षौहियी 


श्र ड््योगपरव 


सेना ले कर वहीं आये । इस प्रकार पाण्डवों का संहार और कौरवों की रक्षा 
के लिये एकादश अत्षौद्दिणी सेना राजा दुर्योधन के यहाँ आ गयीं और उस 
विशाल हस्तिनापुर में सेनाओं के ठहरने के लिये पर्याप्त स्थान भी नडीं 
रहा | हे भारत ! उस समय पदञ्चनद, मारवाद, थहिच्छुच्र, कालरछूट, गद़्ा- 
तट, वारण, चादघान, रोहित चन, यमुनातद का पहाड़ी स्थानों में 
सेनाएँ भर गयीं। राजा ह्रुपद के पुरोहित ने, जे कि दूत बन कर, पाण्दवों 
के यहाँ गया था, यह सेनादुल देखा । 





ध्यथ सश्षययान पर्व 
बीसवाँ अध्याय 


न पाण्डवों का दृत और उनका संदेशा 

शस्पायन ने कहा--हे जनमेजय ! जिस समय राजा हुपद के 
पुरोद्दित जी पाण्डवों के दौत्य कमे के लिये हस्तिनापुर पहुँचे उस 
समय वहाँ उनका भीष्म, बिहुर और स्वयं महाराज ्तराष्ट्र ने भी बढ़ा 
सत्कार किय्या । दूत ने पद्िले तो सब पायढवों का कुशल छ्षेस सुनाया और 
उसके बाद उनका भी कुशल पूछ कर, वह सत्र प्रधान सेनापतियों के बीच 
खड़े हो कर कहने लगा। यद्यपि आप सब लोग प्राचीन राजधम के 
ज्ञाता हैं; तथापि मैं आपसे कुछ निवेदन अवश्य करूँगा । आशा है, आप 
लोग उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे । राजा शतराष्ट्र और पाणड दोनों ही एक पिता 
की उततान है । अतएृव अपने पिता के घन पर दोनों ही का समान अधिकार 
है| जहाँ तक मेरा विचार है, इस वात में किसी भी विद्वान एवं निष्पच 


धर्म-सेचक के कुछ सन्देह न होगा किन्तु 225 3० 25६ 
धै हे $ किन्तु छत्तराष्ट्र के पुत्रों ने तो उस 
अपने पैतृक धन के पा लिया और हर कक 


र पाण्दवों ने नहीं पाया। यह ऐसा क्‍यों 
इश्ा । मेरी सम्सति में केवल इसका कारण यही है कि. इुर्योधन ने पहिले से 


घीसवाँ अध्याय रे 


ही पारढवों की पैतृक सम्पत्ति के दवा रक्खा है । यही नहीं ; कौरवों नेतो 
पाणडवों के विनाश के लिये वे वे कोशल रचे कि, जिनका. कुछ ठीक नहीं; 
किन्तु 'जाको राखे साइयाँ सारि न सकि है केय”, के अनुसार उनका जीवन 
यदा था | इसलिये वे लोग अभी तक जीवित हैं। बेचारे पाण्डवों के, 
जो कुछ भी थोढ़ा बहुत राज्य सिल्ला; डन्होंने डसे अपने पराक्रम से 
बड़ा लिया । जब यह बढ़ती भी इन कपटियों के सहन नहीं हुईं; तब इन्होंने 
ऐसा पडढयंत्र रचा कि, पाणडवों के शक्षनि के साथ जुबा खिलाया और ये 
सब राज्य हड़प गये। पन्त में उन्हें देशनिकाला भी दे दिया और 
उसमें भी शर्त्त यह कि, एक वर्ष बराबर विल्कुल छिपे रहें । यदि इस अज्ञात- 
वास की अवधि में उन लोगों का पता चल ज्ञाता सो फिर उन्हें घारह वर्ष 
बराबर उसी प्रकार वन बन सारे मारे फिरना पढ़ता । अस्तु, अब उन लोगों 
ने उसके भी पूरा कर लिया | अर्थाद वनवास और अज्ञातवास्त इन दोनों 
के पूरा कर लिया। उन वीरों ने भरी सभा में अपनी खरी द्ौपदी के लज्जा- 
हरण नाथक के उदासीन भाव से देखा और वन में अनेक आपत्तियाँ 
सहन की। विराटनगर में सी पापियों की भाँति महात्मा पाण्डवों ने रूप 
. बढल कर अनेक भयक्लर आपत्तियों का सामना किया ; किन्तु इन सब 
बातों और क्लेशों तथा पर्द्यत्रों का कुछ भी विचार न करने वाले पाण्डव 
अपने वनन्‍्धु कौरवों से अब भी सेल रखना चाहते हैं । इसलिये पाण्डवों के 
सद्‌ व्यवहार और दुर्योधन के दुर्व्यवहार पर विचार करते हुए आप सब 
सम्बन्धियों के| उचित है कि, आप लोग सब मित्र कर धृतराष्ट्र के पुत्रों के 
भली भाँति सममावें | घमेवीर॑ पाण्डथ अपने बन्धु कौरधों तथा ब्लोकों के 
विनाश से घबराते हैं और चाहते हैं कि, प्रजासंहार और बन्छुता 
का नाश न हो । इस प्रकार हमें अपनी पैतृक संपत्ति प्राप्त हो जावे तो अच्छा 
है और यदि दुर्योधन का यही विचार. हो कि, राजलक्ष्मी के लिये बिना 
संग्राम किये, मैं न मानूँगा तब भी चिन्ता की केई कं है। क्योंकि 
पाय्डव सी पूर्ण बलवान हैं। घमराज के पास भी कौरबों का संहार करने के 
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लिये सात अ्क्चौद्धियी सेनाएँ इकट्ठी हो गयी हैं, जो युधिष्ठिर की थ्राज्ञा 
ही की प्रतीक्षा कर रही हैं | मदावीर सात्यकि, भीम, नकुल, स़हृदेव तो ऐसे - 
महांबली हैं कि, इनके सनन्‍्मुख हज़ारों अक्तौहििणी सेना भी कुछ सामर्थ्य 
नहीं रखती हैं । तुम्दारी इस म्यारह भक्षौहिणी सेना के लिये तो अनेक 
रूप धारण करने वाला अकेला घीर अर्जुन द्वी पर्योप्त है। जिस प्रकार 
क्र्जुन सब सेनाओं से अधिक पराक्रमी है, उसी प्रकार वासुदेव कृष्ण भी 
संग्राम में सयक्वर काल से कुछ कस नहीं हैं। भम्ला पायडवों की अगणित 
सेना तथा अर्जुन के महापराक्रम और कृष्ण की बुद्धिमता के। .देख कर 'कौन 
पेसा चीर होगा, जो संग्राम करने के तैयार हो जावे | इसलिये श्राप लोय 
धघर्माइसार समय को विचार कर जो उत्तर देना चाहते हो शीघ्र डी 
हे 5३ ऐसा न हो कि, यह सुन्दर अवसर आप अपने हाथों से व्यर्थ 
ठें । 


हा अल 


इक्कीसवाँ अध्याय 
फोरनों की सभा में वखेड़ा 


टैशस्पायन ने कहा--हे राजन ! उस दूत के इन बचनों के सुन कर 
मतिमान्‌ तेजस्वी भीष्म जी कहने लगे--बड़ी प्रसन्नता की बात हे कि 
पाण्डव लोग कृष्ण सहित कुशल्न से रहते हुए धर्मांचरण कर रहे हैं और 
उन्हें सहायता भो खूब प्राप्त हो रही है तथा वे लोग यह भी चाहते हैं कि 
बन्घु कौरवों से मेल ही रच्खें, युद्ध न'करें। हे दूतप्रवर ! आपने जो 
कुछ भी कद्दा वह सब ठोक है ; किन्तु आपके वाक्य से तीचणता है और वह 
है कहर है कि, आप आाह्यण हैं । इसमें कुछ सन्देह नहीं कि पायद्यो के 
यहाँ तथा चन में दोनों जगद्ट दी अत्यन्त क्लेश दिया गया से ड ् 
पिता का राय धघर्मोंलुस्तार आप्त किया था। धनुर्धारी, महारथी शऔ दम 
चलवान्‌ अजुन जिस समय संग्राम में अवतीर्ण होंगे, लेक मर 
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हक फौन हो सकता है। सेरी सम्मति में तो साक्षात्‌ इन्द्र भी अद्यैन 
में संग्राम फाने की शक्ति नहीं रखते | फिर भला अन्य साधारण वीरों 
“| प्या बात ४ । सच्झुच घजुन के सलमान इस त्रिलोकी में कोई चीर 
नहीं है । ' के 
महारथी भीष्म की बात पूरी भी न हो पायो थी कि, बीच सें ही उनकी 
यान के। छाट कर श्रोर क्रुद्ध हो कर भीष्म के वाक्यों का अपमान करते हुए 
दुर्येचिन की और देव कर, कर्ण ने कहा--हे वराह्मण देवता ! सुनो, अर्जुन की 
ग्रहादुरी और पराक्रम की प्रशंसा के जो पुक्ष आप बाँध रहे हैं. सो कौन 
नहीं जानता 5 । फिर बार बार अजुन ऐसा है, भ्र्जुन वैसा है-यह कथा ले कर 
यकने की क्या पझ्रावश्यकता है । राजा शक्ुनि ने दुर्योधन के द्वित के लिये राजा 
युविह्टिः के छु८ में हरा दिया तथा ठहराव के अनुसार वे वनवास करने 
चले गये : किन्तु अपनी प्रतिज्ञा के! पूरी न कर, वे सूर्खो के समान पाग्चाल 
झौर मसरपदेश के रामाशं का ध्ाश्रय ले कर वलपूर्वक राज्य लेता चादते हैं । 
है मदेव ! दुयेधिन धर्म से तो अपने बैरियों के लिये भी अपना राज्य 
देने के तेयार नहीं ; किन्तु इस प्रकार अधर्म से या पायढवों से भयभीत ह्दो 
फर, केई चादे कि, दुर्योधन से राज्य ले लें, यह नहीं हो सकता । इस प्रकार 
तो राज्य का चौथाई भाग भो उन्हें मिलना असम्भव है। हाँ, यदि पाण्डव 
चाहते हैं कि, एमें पैतृरू राज्य आप्त हो जावे, वो उन्हें चाहिये कि, वे 
समयानुसार दहगये हुए समय तक फिर जा कर वन में रहें । अवधि 
समाप्त होने पर भ्रावें और दुरगेधन के पास रहें ; किन्तु अधर्म में सति न 
करें | यदि पाण्डव भपना धर्म लाग कर युद्ध ही चाहते हों, तब चे निश्चय 
कौरवों के पंजे में पढ़ कर, फिर मेरी इन बातों को याद करेंगे और आँसू 
बहावेंगे । 

भीष्म ने कह्टा--थरे मिथ्यासिमानी कर्ण ! इस व्यथ की बकवाद के 
छोड़ । क्या तुमे यह नहीं याद रहा कि, अडेले दी याण्डीवधारी अज्ञैन ने 
संग्राम में छः मद्दारथियों के परास किया था। उस धीर अत ने जब 
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सुझ्के कई बार परास्त किया; तब क्या तेरी आँखें उसके पराक्रम को नहीं 
देखती थीं। याद रख, यदि हम लोग इच ब्राह्मण देवता के कद्दने के 
अनुसार न चलेंगे, तो निश्चय ही संग्राम में पाणडव हसारा सर्वनाश कर देंगे 
और हमें लड़ाई के मैदान की घूल फाँकनी पड़ेगी । 

श्रीवैशम्पायत जी ने कहा--है जनमेजय ! फिर राजा छवराष्ट्र ने भीष्म 
के बचनों का अनुमोदन करते हुए करण का अनादर किया और कहा कि, 
शन्तनुपुत्र भीष्म जी ने जो कुछु भी कहा है उसमें हमारा, पाणडवों का और 
सब्र संसार का ड्ित है। में इन सब बातों पर पूरा विचार कर, अभी कुछ 
समय बाद पाण्डवों के पास सअ्षव के भेज कर सँदेशा भेजूँगा। दे पुरोहित 
जी! अरब आप देर न करें और आज ही पारढवों के पास चल्ने जावें। 
राजा छतराष्ट्र ने उन पुरोहित जी का जो दूत बन कर झआाये थे, खूब आदर 


सत्कार कर, उन्हें बिदा किया। फिर सक्षय के सभा सें छुला कर वे 
कहने लगे । 


न्‍अलजअउनपन>थत- 3-० फनयनपक. 


बाईसवाँ अध्याय 
धृतराष्ट्र का सन्देशा 


5 ह्ठे संजय | सुना ज्ञाता है पाणडव आजकल उद्धच्य नासक स्थान 
में हैं। इसलिये तुम वहाँ जाओ और कुशल च्षेम पूछ कर विनीत भाष से 
उनसे कहना कि, हे नि्मे् युधिष्ठि! आप अपने स्थान पर आ गये यह बड़ी 
प्रसन्नता की बात है। कौरव अब अच्छी तरह से हैं। हे सलञ्जय ! घर्मात्मा 
पाणढवों ने बड़े बड़े कष्टों का सामना करे 

डे बड़ें करते हुए भी, अब त॑ से 
डड ष्द ध 
व्यवहार किया है कमर 


। वास्तव में ये सब महात्मा, सस्पुरुष है 
स्ुरुष और उपकारी- 
इसी कारण हम पर क्रोध नहीं करते | हे री री जीच हैं। 


के हे सज्लय | इतने दिन पाण्डवों को 
हो गये; किन्तु मेंने कभ्री उनकी नियत में अन्तर नहीं देखा। उन्होंने जे 
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कद भी धन अपने पराक्रम भ्रौर उद्योग से जसा किया वह सब मेरे समर्पण 
फर डा में प्रतिदिन पाण्टवों के दोषों का अ्रन्देषण करता रहता था 
किन्तु मैंने आज तक उनमें कोई सी दोप नहीं हे पाया, वे महानिदाष हैं । 
उनऊे जितने भी फर्म है थे धर्मार्थ हैं। काम्यकर्म करना तो पाण्डव जानते 
ही नहीं । श्तएव मैं उन पायठयों की निन्‍्दा नहीं कर सकता । सर्दी, गर्मी, 
भूख, प्यास, निद्रा, आालस्य, क्रोच. और प्रमाद आदि सब अवगुयणों का 
नाश कर पायठय निरन्तर धर्मा् का संग्रह करते हैं। उनकी आत्माएँ 
महान्‌ भारमाएँ हूं । है सक्षय | पाण्ठव मित्रों की आपत्तियाँ दूर करने के 
लिये तन मन धन से सर्वदा तैयार रद्दते हैं। दूर विदेशों में चले जाने पर 
भी ये मित्रों के नहीं भूलते। वास्तव सें पाणडव सम्मान और घन इन 
दोनों के देने वाले धर्मवीर हैं। हमारे कौरवों में भो उनका कोई शत्रु नहीं 
एँ | एाँ मन्दुसमति दुर्येधन और क्ुद्र यह कर्ण अवश्य पाण्डवों से हेष 
रखते हैं । ये दोनों ही समय समय पर राजलचमी से हीन पाण्डवों को 
कुपित फर देते हैं। केवल प्रारम्भ ही में शूरता दिखलाने तथा बढ़ी बढ़ी 
बातें मारने वाला सूर्ख दुर्योधन यह समझता है कि, पाणडवों के जीते 
जी ही, उनके राज्य के हद्प जाऊँगा; किन्तु यह सब उसकी यूखेता 
हैं। क्या यट्ट उसका विचार शेखचिल्लियों का सा नहीं है? मेरी समझ 
में वो यहं ठोक है कि, धर्सराज शरुधिष्ठिर के उनका राज्य, संग्राम छिड़ने 
के पूर्व ही समर्पण कर दिया जावे । भ्ना तुम्हीं सोचो जिन युधिष्ठिर की 
थ्राज्ञा में अर्जुन, श्रीकृष्ण, भीम, सातदयकि, नकुल, सहदेव आदि महाबलवान्‌ 
भूमिपाज़ हैं, उनके सन्मुख युद्ध में कौन ठहर सकेगा £ केवल गाण्डीवधारी 
अर्जुन ही रथ पर सवार हो कर, समस्त भूसयढल की रज्ा कर सकता हद 
और भगवान्‌ कृष्ण तो त्रिक्षोकीनाथ हैं ही | क्लेक तथा परलोक में सद्गति 
चाहने वाले लेय जिन भगवान्‌ कृष्ण की निरन्तर तन सन घन से सेवा 
और उपासना करते हैं वथा जो घनधोर गर्जन करने वाले मेघों के समान 
महावेगशाली वाणों से शन्रुओं का संहार करते हैं, संग्राम में उन 


“३१ 


६० 'उद्योगपर्व 


अगवान के सामने इस मर्स्यज्ञोक का कान सा यीर उहर ' सकेगा। भाई 
सजञ्ञय ! जिस अकेले अज्जुन ने सारी उत्तर दिशा और उत्तर कुरुओं के 
जीठ कर अतन्त घनराशि ग्राप्त कर द्वाविड्ों के जीत अपना सैनिक बनाया, 
डस अज्ुन का सामना करने वाला कौरवों सें सुझे तो कोई दीखता नहीं । 
यह सब व्यथे ही गाल बजा रहे हैं और यह तो तुम्हें भी मालूम है कि, 
इसी अजुन ने खाणढव वन में देवराज इन्द्र समेत सभी देवताओं के हरा 

दिया था और अरग्वि के! खाण्डव वन दे कर, पार्डवों के अखण्ड कीति- 
स्तम्भ की स्थापना की थी । गदाघारियों में भोस के समान यहाँ केाई है ही 
नहीं तथा द्ाथी की सवारी करने में भी: भीम एक ही है और यह भी 

सुना ज्ञाता है कि, उसके जाहुओं में दस इज़ार हाथियों का बल है। रथ 
'पर ज्षब भीम है| तब तो संग्रास में अज्ञुन मो उसे नहीं हरा सकता | चह 
चढ़ा रणकुशल और शल््ातवविद्या में चतुर है। चह बैर उन जाने पर ठुण- 

समान कद कौरवों को क्षण भर में जला डालेगा। वह बड़ा ऋधी हैं। 
वक्पूपेक साकज्षात्‌ इन्द्र मी यदि उसे इराना चाहें तो नहीं हरा सकते | 

इधर नकुण सहदेव भी बड़े शुद्धाचित्त, बलदान्‌ और शज्त चत्लाने में निषुण 

हैं। स्वयं अड्ुन ने उन्हें अद्नविद्या में ऐसा बना दिया है। जैसे वाज पकी 
पत्तियों के सहस नहस कर देता है, वैसे ही थे दोनों भाई भी क्षण भर में 

शत्रुओं का संहार करते हैं। 
यद्यपि यद्द इमारी सेना देखने में अधिक प्रतीत दै।ती है 


५ है; तथापि पाण्डवों 
के सामने नहीं के बराबर है। पाणडदों की ओर एक बड़ा भारी महारथी 


घष्युस्त भी है। वह संत्रियों सहित उनकी सहायता के लिये आया है । सुना 
है उसने पाणडवों की सहायता के लिये प्राण रुक समर्पण कर देने का 
विचार कर लिया है| उधर बृष्णिवंश में सिंह समान पराक्मी ओकृष्ण भी 
'धमेराज के अग्रणी हैं। ऐसी दशा में कौन उनके हरा सकता है ? सॉय ही 
यह भी खुना गया है कि, पाण्डवों के अज्ञातवास के समय, जो 
'एुक वर्ष तक सहचर है। कर रहा था तथा गोओं के छुडा कर, कंगदेओों 
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जिसकी प्राथरत्षा की थी, वह मत्तथ्यदरेश का राजा विराद भो अपने महाबलो 
पुत्रों के साथ पाण्डवों की सहायता करने आया है। जिन्हें केकयदेश 
से निकाल दिया गया धा और जे अपना राज्य लौटना चाहते थे, वे पाँचों 
केकय भी पराण्डवों की ओर से लड़ने के लिये आये हैं। सुना जाता है: 
और भी बड़े बढ़े एराक्रमी राजा धर्सराज की सहायता आये हैं, जिनव्ही 
वर्मराज़ में दृढ़ भक्ति तथा प्रेम है। पहाड़ों पर रहने चाले और दुगे। में 
रहने वाले कुलीन शुद्ध राजा लोग तथा श्रनेक अद्ध-शख-धारी बलवान 
स्लेच्छ भी चुधिष्टिर की संग्रामसेवा करने के लिये भरा रहे हैं| युड-विशारद 
श्रनेक योद्धाश्रों के साथ ले कर, इन्द्र के समान पराक्रमी महाराज पाण्डवः 
तथा द्ोणाचार्य कृपाचाय और भगवान्‌ कृष्ण से शस्रविद्या सीखने वाला 
श्रत्नौकिक-बलशाली राजा सात्यकि भी पाण्डत्रों की ओर युद्ध करने केः 
लिये आये हैं। कहाँ तक गिनाऊँ चेदि तथा करूषक देश के राजा भी तो 
सब प्रकार से सज्ञ घज कर उन छोगों की सहायता के लिये आये हैं । 
इधर जब श्रीकृष्ण के पराक्रम का विचार सन में आ जाता है, तब मुझे 
बढ़ी उद्धिग्नता होती है। कहीं भी शान्ति आराप्त नहीं होती | देखे न 
जब युघधिप्ठटिर ने राजसूयथ यज्ञ किया था तब राजमण्डक्ों में सूर्य के 
समान तेजस्वी महापराक्रमी धनुध॑रों में श्रेष्ठ शिशुपाल के सब से अधिक. . 
दुराधर्ष सान कर दी क्षण भर में समाप्त कर दिया था। उस समय करूपक 
आदि देशों के कोई मी राज्ञा जे। शिक्षपाल के मान के बढ़ाते रहते थे, च्चूँ 
तन कर सके । भगवान्‌ कृष्ण के भयछूर क्रोध के देख कर, सब के सब नौदो 
ग्यारह है। गये । जिस समय श्रीकृष्ण सुग्रीव आदि छोड़ें से युक्त रथ पर सवार 
हैे। कर, भयह्वर क्रोधाग्नि भड़काते हुए घूमने लगे, उस समय छोटे छोटे राजा 
लोग तो सिंह के देख कर जैसे स्ूग माग जाया करते हैं बेसे शिश्ञपाल के 
छोढ़ कर, भाग गये ये। महाशन्रु शिश्षपाल ने ज्ञव कृष्ण से इन्द्र युद्ध करना 
प्रारम्भ किया, तब वायु के रोके से जैसे कमेल का बृत्च धड़ाम से भूसि पर 
गिर पड़ता है, चैसे ही 'शिक्षुपाल के भगवान्‌ कृष्ण ने बात की बात में 
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घराशायी बना दिया था।जब कमी मैं श्रीकृष्ण और अज्ैन को रथ 
में बैठा हुआ देख पावा हूँ, तब पैरों तले की मिं्टी खसक जाती दे और 
घंखीना आ जाता है । हृदय धड़कने लगया है। है सझषग्र ! में अब क्या फरू। 
दुर्योधन की मति पर पत्थर पढ़ गये । सुमे पूरा विश्वास है। दुर्चेधिन दभी 
तक जीवित रह सकता है जब तक वह युद्ध से दूर रहे ओऔर युद्ध में न ज्ञाय । 
अन्यथा जैसे देवराज इन्द्र और विष्णु भगवान्‌ सित्न कर असुरों का संद्दार 
करते हैं, वैसे ही पाण्डव फौरवदल को भस्म कर डालेंगे | देखे सक्लय ! 
मै तो झरज्जुन के इन्द्र के समान और श्रीकृष्ण जी के साक्षात्‌ विष्णु 
ही मानता हूँ । घर्मास्मा महाबली कुन्तोएुन्न ध्मराज को दुष्ट दुर्योधन से 
जुए में अपमानित कर के छक्ता है। अतएव वे क्रु दो कर अवश्य ही कौरवों 
का संहार करेंगे । ऐे सक्षय ! मैं अजुन, कृष्ण, नकुल. सहृदेव ओर भीससेन 
आदि किली से भी इतना नहीं डरता हूँ जितना कि, धर्मराज युधिष्टिर 
के क्रोध से दरता हूँ। क्योंकि वे नैष्विक प्रह्मचारी और मद्दातपस्वरी हैं; घर 
चीर हैं| उनका सूप कभी असत्य नहीं हो सकता। जे वे मन में सोचेंगे 
वह अवश्य ही हे कर. रहेगा | हे सक्षय | झुझे विश्वस्तसूत्र से यह 
पता चल्ना है कि, धर्मराज कुपित हैं और उनका कुपित द्वाना ठीक भी है | 
इसलिये तुम अब ज़ल्द ही रथ पर सवार हो कर पात्चालदेश के सेना 
शिविर में जाओ और वहाँ जा कर घरमराज़ के दु्शन करो तथा विनीत 
आव से प्रणाम कर उनका कुशल्ञ' पूँछना तथा ऐसे मधुर चचन कहना 
जिससे उनका क्रोध न भड़क उठे । महापराक्रमी श्रीकृष्ण जी से भी बढ़े 
अन्न दे कर मिलना और कहना कि, छतराष्ट्र भी पारडवों से मेल करना 
चाइते ह्वं। जैसा.श्रीकृष्ण आदेश फरेंगे छतराष्ट्र उसके प्रतिकूत्न कमी भी 
स्‌ करेंगे । मंडामति भगवान्‌ कृष्ण पाणठवों की सहायता के लिये सदा 
तत्पर रहते हैं और पाण्डवों के वे प्रासों से बढ़ कर प्यारे हैं। थदि 
थे चाहें तो पाणदवों से सन्धि कर सकते हैं। - 


है सञ्षय ! अधिक कहने सुनने कां समय नहीं रहा | सब से पहिले त्‌ 
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द्रौपदी के पाँचों पुत्रों, पाण्डवों और श्रीकृष्ण तथा बिराड आदि बीरों से मेरी 
ओर से कुशल पूँछना। तश्र ऐसी व्यवहारकुशलता से विचयपूर्ण बाव- 
चीत करना, जिससे पाण्डवों का क्रोध न बढ़े और न लड़ाई उन जावे | 





तेहईमवाँ अध्याय 


कोरवों की राजनीति 


चेशस्पायन बोले -राजा शतराष्ट्र के इस वाक्य को. सुंन कर सक्षय 
डपप्नव्य नामक पारडवों के सेनाशिविर में पहुँचा। वहाँ अपने भाइयों 
सद्दित धर्मेराज़ युधिष्ठिर विराजमान थे । ज्ञिस समय सक्षय धर्मराज की 
सभा में पहुँचा, उस समय उसने बड़ी नम्नता से धर्मराज को प्रणाम किया 
झौर कहने लगा--हे प्रभो ! में आज देवराज्ञ इन्ह्र के समान साहाय्यवान्‌ 
आपके दर्शन कर अत्यन्त असन्न हो रहा हूँ तथा विद्यावयावृद्ध राजा 
छतराष्ट्र ने आपको कुशलता पूँछते हुए यद्द कद्दा है कि, आप तथा भीम 
अर्जुन, नकुल, सहदेव, आदि सब भाई सकुशल तो हैं। महापतिन्रता सत्य- 
वादिनी देवी द्रौपदी अपने पुत्रों सहित प्रसन्न तो है और आपके इृष्ट 
मित्र, चतुरंग बल आदि धर्मंाधन अनामय तो हैं। 

यह सुन कर धमेराज युधिष्ठिर ने कहा--हे सक्षय | आज्ञ तुम्हांरा दर्शन 
बहुत अच्छा हुआ । तुम्हें देख कर हमारा अन्तरात्मा शीतल हो रहा है। उ्हारे 
कुशल प्श्न के मैं सहर्ष स्वीकार करता हैँ । मैं अपने भाइयों सहित भ्रत्यन्त प्रसन्न 
हुँ । हे सक्षय ! आ्राज बहुत दिनों बाद राजा उतराष्ट्र का इशल समावाः पा 
कर तथा तुम्दारा दर्शव कर, मेरा हृदय पहिले की बन्घुता के स्मरण कर, 
उछल रहा है। तुम्हें देख कर सचमुच आज मैं महाराज उतराष्ट्र के ही दर्शन 
कर रहा हूँ । मेरे पूज्य पितामह महामनस्वी भोष्म सकुशल ते हैं तथा 
हम पर जैसा पहिले श्रेम रखते थे चैसा ही प्रेम वे रखते हैं या नहीं 
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सोमदत, भूरिश्रवा, पुत्रों सहित गुरु द्वोणाचार्य, मद्दाराज शल्य, कृपा- 
चाय आदि सहारथियों सहित राजा छतराष्ट्र चेन से तो हैं ? हे सजय ! 
कद्दा--प्रसंत्चित्त शाखश घलुर्धारी वीर येद्धागण अपने आत्मा से 
चतराष्ट्र का कल्याण ते चाहते हैं ? अ्रथवा जिस कुरदेश में परम सुन्दर 
मद्दारथी अ्रश्वत्थामा विराजमान हैं ऐसे ऐसे दीरों का कौरव कहीं अपमान * 
दो नहीं करते ? यद सब लोग आनन्द में तो हैं ! दे प्रिय सक्षय ! वेश्या 
पुन्न सदाबली युयुस्सु तथा मन्त्री कर्ण, जिसकी श्राज्ञा में दुर्सेति हुर्योधन 
चल्ना करता है, अति छुशल छेम से तो हैं ! भरतवंश की बुद्ध मातायें, बहुएँ, 
मिश्नानियाँ तथा खियाँ, पुत्र, पौत्रन, भानजे, बहिने, थेवते सब कुशल से 
तो हैं ? कहो सझ्षय | राजा दुर्योधन पहिल्ले की ही भाँति येग्य आहयखों के 
आजीविका देते हैं या नहीं तथा हमारे दिये आम कहीं आद्यर्यों से छीन- 
तो नहीं लिये ! छवराष्ट्र और दुर्योधन ब्राह्मछों के अपराधों की उपेक्षा करते 
हैं या नहीं ! भह्मवंश की श्राज्ीविका बसने स्वयं तो नहीं रोक दी ? देखो 
सक्षय | तुम जानते हो आह्यणों की आजीविका ही स्वर्ग के देने घाजी 
है। संसार में इस ज्ञोक में यश और परलोक में अनुपम सुख भाप्त करने 
के लिये ब्रह्मा ने इस परम पवित्र ब्रह्मज्योति का निर्माण किया है। यदि 
कौरवों ने क्रोभ से या अज्ञान से इनका अपसान किया तो निश्चय ही उनका 
सर्वेवाश हो जावेगा | राजा छतराष्ट्र अपने सेवकों के उत्तम लेचानुसार 
उनकी चुत्ति का उचित प्रबन्ध करते तो हैं ? कभी उत्तम सेवकों का अपमान 
तो नहीं करते ? तथा कपट सिन्न बन कर शत्रुओं के धन का वो उपसोग 
नहीं करते 


हे सञ्षय ! गुरु ब्रोणाचायं तथा क्पात्ायें और कौ 
् रच हसारे पापों 
का वर्णन तो नही करते हैं.! क्या कभी कैरवद्ल में हमारे दुःख खुल की 
चर्चा दो £ क्‍या कभी ऐसा सो हुआ है कि, सब कौरव इकट्ठू हो. 
कर धतराष्ट्र और दुर्योधन के पास गये हों और उनसे कहा हो कि, पाणढवों 


का राज्य उन्हें अवश्य ही देना चाहिये। या कभी भयक्भकर चोरों के देख 


तेईसवाँ अध्याय घट 


श्रग्मगणय येधागण भजन फी तो याद नहीं आयी? अज्जुन के गाएडीव घनुष 
फी प्रतज्ञा से निकलने वाले तीदण तिरछे तोरों की भयछूर गर्जना का ध्यान 
फ्या कभी किसी कौरव के होता है ? वास्तव में बात यह है कि, सें तो 
अर्जुन से बढ़ कर इस भूमण्द्ञ में किसी को घीर ही नहीं समझता हैँ, 
थथा न कोई घीर उसकी ,बराबरी दी कर सकता है । वर्योंकि उसी एक वीर 
श्रद्ुन में यह शक्ति है कि, वह एक ससय में हृकसठ बाण चत्ना सकता है । 
मूंज़ के वन में मदोन्मत्त इस्ती की तरह निःशक्ष के शत्रुओं के समूह 
में गदा धारण कर घूसने वाले भीम का भी क्या कोई कैरव स्मरण करता 
एै ! हे सक्षय ! उस साद्रीपुत्र खदहदेव को भी कभी कोई याद करता है या 
नहीं, जिसने महापराक्रमी कलिज्रेश्वर पर दोनों हाथों से बाण वर्षा की थी । 
त्रियतें तथा शिवरि देश के राजाओं का विजय करने के लिये तो मेंने तुम्द्वारे 
सामने ही नकुक्त के भेजा था | यह केवल इसी एक वीर के पराक्रम का फक् 
£ कि, जे सारी पश्चिम दिशा सेरे अधीन हो गयी | क्या भूल चूक में कभी 
फौरवों ने नकुल का भी ध्यान नहीं किया। जिस समय घोषयात्ना में 
कौरवों पर श्रापत्ति भायी थी और शज्रुओ्रों ने बुरी तरह, इन लोगों के घेर 
लिया था, उस समय हसारे चीर अर्जुन ने ही उन्हें वचाया था | दया यह सब 
बातें कौरव बिल्कुल भूल गये ? सक्षय | वह समय भी बढ़ा भयानक था। 
इधर अर्जुन तो शत्रुथ्रों को खदेड़ रद्दा था । उधर मैं उसके पीछे छत्रच्छाया 
के समान उसकी रक्षा कर रहा था | मद्दावली भीमसेन, नकुल और सहतदेव 
की सहायता कर रहा था। है सञ्षय ! कौरवों को हमने हर तरद्द से प्रसन्न 
करना चाहा; किन्तु वे श्रसन्ष न हुए । जब यह हमारे सास दास आदि 
शान्तिपूर्ण उपायों से सन्‍्मार्ग पर नहीं आवेंगे, तब विवश हो हमें चौथे 
उपाय ( दुण्ठ ) का झाश्रय लेना पड़ेगा । 


६६ ' उ्योग पर्व 
चोबीलवाँ अध्याय 
सक्ञय के विनम्र वचन 


झूक्षय ने कदा--हें धर्मराज | आप जे कुछ भी कद्द रहे हैं सब सत्य 

ही है । आप ज्ञिन कौरवों तथा अन्य जने का कुशल पूँछ रहे हैं वे सब 
सकुशल हैं । कौरवदल में बुद्ध साधु महात्माओं का भी अभाव नहीं और 
पापियों का भी अभाव है। भला जे दुर्येधन भिक्ुक बन कर आये 
हुए शत्रुओं को भी घन धान्य दे कर कृतार्थ कर देता है वह क्या कभी 
बाह्षणों की चुत्ति को भी तोढ सकता है? देखिये | भरप लोग चलणश्रनिय हैं 
आपका धर्म अति कठिन है। यदि निरपराधियों से भी द्वोह भौर द्वेप किया 
जावे ते। क्षात्र धर्म नष्ट हे जाता है। आपके समान शान्त स्वभाव वाला 
सलुष्य सैंने नहीं देखा, किन्तु देखते हैं तब भी दुर्योधन आपसे हेप रखता है, 
सचमुच वह भयद्वर मिन्नद्रोद्दी है। किन्तु राजा छतराष्ट्र इस विपय में निर्दोष 
हैं। दुर्योधन जे। आपके साथ नित नूसन श्रपन्च रचा करता है, इसमें राजा 
उतराष्ट्र का कुछ भी हिस्सा नहीं। वह तो बेचारे इस कारण दु्येधन से पति 
उण जलते रहते हैं कि, चह आप ज्ोगों से श्रकारण द्वेप रखता है । उनके 
यहाँ विद्वान झ्राहमणों का समागम द्वाता रहता है और उनमें थे आहाण 
खुनते हैं यही उपदेश देते हैं कि, मिन्नद्रोह से बढ़ कर इस संसार में 
कोई पातक नहीं है।द्दे राजन ! राजा झतराष्ट्र जब कभी रखचर्चा 
सुनते हैं, तभी उन्हें गाण्डीवधारी महावीर श्रजचैन का स्मरण हा। आता 
है। जददाँ उन्होंने दुन्दुमि और शड्झतों की ध्वनि सुनी कि, वे महावली 
गदाधारी भोमल्रेन का नास थुकारने लगते 
रहते । यद्यपि यद्द बिर्कुत्न सत्य है कि, है. 2 लक 
जा » मनुष्य के भविष्य भाग्य का 


हैं । इसी प्रकार संग्राम- 


पन्नीसर्या अध्याय हे 


ज्ञावा कोई भी नहीं हैं; तथापि हे धर्सराज | आप धर्मज्ञ हैं। जानते हैं कि, 
घपने सदाघरण से मनुष्य अपनी भविष्य की श्रापदाशों पर विजय प्राष् 
फर सकता है । दस्त ज्षिये आप हो कोई पेसा उपाय सेचिये और बतलाहये 
कि, भिससे फौरव शान्त हैे। जाने श्ौर उनका द्विद दे। हे प्रभो | आपने 
भर्मरणा के किये भय तक थपरिमित फ्लेशों के सहर्ष सहन किया है। 
झाप ऐी प्रशायल से इस प्प्तमक्षस में कौरवों के सद्दायक् हो सकते हैं | 
देवराव इन्द्र के समान पायहव केवज्ञ राश्य के लिये अपने धर्म का 
परित्याग नदी फर सकते। दे घर्मरान | श्राप स्तर विचार कर कृपया उपाय 
यतन्नारये कि, मिप्तले कौरय पाण्डथ तथा सझय आदि अन्य एकत्रित हुए 
सजापों फा कल्याण ऐ। प्रभे ! राजा छवराष्ट्र ने जे! आपके लिये 
मुझसे संदेशा कहला भेजा है, वढ सत्र में आप लोगों को सुनाऊँणा 
हाय धाप सम छ्लोग अपने भ्रमात्य पुत्रादि सहित इक दे। कर बैठ जाइये & 





पच्चीलवाँ अध्याय 
धुतराष्ट्र का सन्देश 


घृमेराज ने फद्दा-दे स्तर | श्रीकृष्ण, विराट, युयुधान, रुअय वा 
दायदव मादि सभी उपस्थित हैं । इस लिये हस ज्ञोगों के लिये ज्ञो संदेशाः 
घुतराष्ट् ने भेजा हो बह आप सुनावें | हु 

सक्षय बोले--भ्रीक्ृषष्ण, अर्जुन, धर्मराज, भीम, नकुल, सहदेव, चेकितान; 
सुझय, विराट, राजा हुपद, इपस्‍ुत्र, घृष्टअन्न, आदि सप्री राजा लोग कृपा 
कर द्वप सदेशे को ध्यानपूर्वक सुनें । राजा धतराष्ट्र चाइते हैं कि, पाण्डवों से 
सन्धि दो जावे। उन्होंने उन पुरोहित जो के, जो कि दूत वन करपायहवों 
का संदेशा ले गये; संदेशे के सुन कर फौरन बढ़ी शीघ्रता से रथ तैयार 
करा कर मुझे आप लोगों की सेत्रा में मेज है| सुकरे पूर्ण भाशा है कि, 


डडं उद्योगपर् हट 


घर्राज अपने भाई, पुत्र तथा और वान्धवों सहित इस कौरवों के सन्धि- 
संदेशे के सह स्वीकार करेंगे । पाणडवों ! श्राप सब लोग धर्मसम्पतन्न तथा 
विज्ञान, दया, सरलता और कुल्ीनता में अह्याण्ड में उपसारहित हैं। आप 
ज्ोग सम्पूर्ण कत्तव्य को के परिणाम के ज्ञानते हैं। आप लोगों का विख्यात 
पौरुष हीनकर्मों का सदा शत्रु रद्दा है। आप लोगों से कोई सदोप कर्म 
नहीं हो सकता, क्योंकि निर्दाप मनुष्य में अकस्मात्‌ यदि कोई दोप आ भी 
जावे ते! चद ऐसा दघुरा लगता है जैसे श्वेव बस्ध में काला धव्या | जिस 
कम से सर्वसंदाार है| तथा पापों का उदय हो कर नरक का सासना - करना 
पढ़े, भज्ता चतलाओ फौन चुद्धिसान्‌ उस अधम कर्म के दने के लिये तैयार 
हो सकता है । बन्घुओं के साथ संग्राम करने में जय भी पराज्यय है और 
पराजय ते पराज्ञय है ही । वास्तव में संसार के अन्दर वे ही वन्धु वान्धच 
पुत्र पौन्र आदि स्वजञन सम्बन्धी धन्यवाद के चेण्य हैं कि, जो अपने बन्घुशों 
के काम आते हैं और सच्ची बात ते! यह है कि यदि कौरव अपनी इन प्रपत्व- 
सयी रचनाओं का परित्याग कर देवें और इस निन्दित आजीविका के लिये 
तिलाञलि दे देंवें ते अवश्य उन्हें सुख प्राप्त हो सकता है | हे धर्सराज ! यदि 
झाप लोगों के द्वारा संग्राम सें कौरवों का सर्वनाश ही गया ते फिर आप 
सब का भी ज्ञीवन झुतक समान हो जावेगा । जिस ससय कृष्ण, घष्टयुन्न, 
सात्यकि, चेकितान आदि राजाओं को लहायता पा कर आप कौरवों से 


संग्राम में सिद ज्ञावेगे, उस समय भत्ता बतलाइये आप लोगों का सामना 
करने के लिये कोच झा सकता है। क्या कहीं देवताओं की सहायता पा कर 
रणभूसि में अदतीणो हुए देवराज् इन्द्र का विजय कोई सी शत्र कर सका है है 
हाँ फिर और यह भी चात है कि, आप लोग कौरवों को सी. 


भी 
ही न समर बैठे । जिस समय करत, ऊपाचाये, गुरु दोणाचर्य 03 
स्यासा, शल्य आदि अनेक सहारथियों के साथ कौरव भी रणाक्षण में अवत्तीर्य 
होंगे; उस समय उनका भी पराजय करना हँसी खेल नहीं है। उस समय 
, बिसी भी वीर में यह शक्ति नहीं है कि, जो दुर्येधिन को सेना का सर्वेनाशः 


छुद प्रीसवाँ अध्याय ६६ 


पर, सपर्य शक्षत्त रह सके। झतएव मुझे'तो कौरव पाण्डव दोनों ही का 
जय पराजय भल्ना नहीं मामून होता | क्या कभी यह सम्भव है कि, पारडव 
नीच मनुष्यों की भाँदि घमर्थशथून्य भयझ्र कर्म करने के लिये तस्यार हो 
आायेंगे। इसी लिये में भगवान प्रोकृष्ण तथा सतिमान्‌ बुदरराजा हुपद से हाथ 
ओद कर यह प्रार्थना करता हैँ कि, मैं श्राप लोगों के शरण में आया हूँ। 
ज्याप लोग एपया ऐसा प्रयद कीजिये कि, जिसपे कौरव और सुझ्य आदि 
सभी का फल्‍्याग हो । भाप दोनों के बचनों के कोई नहीं टाल सकता। 
यदि घाप जोंग थाज्ञा प्रदान करें तो सब लोग प्राणसमर्पण करने के लिये 
भी नंगार हा जायेंगे | ऐ राजन ! में श्राप लोगों से अन्त में यही निवेदन 
फरूंगा कि, सीप्म तथा राजा छतराष्ट्र को भी पूर्ण सम्मति है कि, कौरव 
धागददों में सन्धि दो जाये | श्रतः आप लोग चैसा ही प्रयत्न कौजिये, जिसमें 
यह भावी सबनाश का विपमय उपोद्धात शान्त हो जावे। 





छु्बीसवाँ अध्याय 
युधिष्ठिर का उत्तर 


ध्रर्मरान युधिष्टिर ने फहा--ऐ सक्य | तुमने मेरी ऐसी कौन सी बात 
सुनी जिससे कि, तुम युद्ध युद्ध छुकार रहे हो भौर इस प्रकार संभ्राम से डर 
रहे हो। लड़ाई करने से ते न लड़ना ही श्रच्छा है, भल्रा तग्हीं बताओ 
सन्धि का पर्वाना पा फर ऐसा कौन होगा जो अपनी सेना का संद्वार करने वाले 
संग्राम को स्वीकार करे । देखो सअ्षय ! यदि सलुष्य के सभी मानसिक 
सह्छएप बिना कर्म किये ही सिद्ध हो जाया करें, तो सचमुच कोई कभी कर्म 
ही न करे । यदि बिना कड़ेमिड़े कुछ थोड़ी सी भी वस्तु प्राप्त हो जाचे, तो. 
चह लड़ाई से प्राप्त हुई अ्रनन्‍्त घनराशि से कहीं बढ़ कर है । भला ऐसा 
कौन है जो ग्रकारण संग्राम करने पर उतारू हो जावेगा। दुर्भाग्यवश ही 


कद ' ड्योगपर्व 


थीरों को संग्राम द्वारा श्रपनी प्रोणप्यारी प्रजा का संदवार करना पढ़ता है | 
कान्ति चाहने वाले पाण्डव ही कर्म करना जानते हैं जिससे धर्मरक्षा और 
प्रजा तथा लोक का कत्याण हो ; परन्ठ जे। मल॒प्य प्रेमपथिक तथा श्रजि- 
तैन्द्रिय होते हैं वे ही अपनी स्वार्थसिद्धि के लिये प्राणियों को कष्ट देने वाले 
कर्मों का आचरण करते हैं। जो हर वम कामनाओं में विहार करते रहते 
हैं तथा जिनका चित्त निरन्तर विषयवासनाओं में वसा रहता है उन्हें कभी 
शान्ति नहीं मिलती; किन्तु जो मनुष्य कामनाओं का चिन्तन नहीं करते 
उनको छ्ी पलेश नहीं होता । जैसे आग में इंघन डालने से वह्द और भी 
सड़क उठती है चैसे हो विषयवासनाओं तथा घन का लोभ करने से कभी 
उुध्धि नहीं हे।सी; प्रय्युत अप्नि में घी डालने के समान वह बढ़ती ही जाची है। 
है रुक्षय ! राजा एत्ताष्ट्र ने हमारे पास रह कर, बढ़े बढ़े आनन्द भोगे हैं । 
इस आनबन्द-भोग की ओर ज्ञरा दृष्टि डाज्षो । पावियों को ही 
संग्राम का भय ज्ञगा रहता है। क्योंकि उनका संग्राम में विजय नहीं 
है।ता । पापी गीतों को नहीं सुन पाता और न वह कुसुमसुगन्ध को ही प्राप्त 
कर सकता है । पापियों को चन्दन का छोप तथा सुन्दर वस्र भी प्राप्त नहीं होते, 
स्रच बात तो यह है कि, अज्ञानी और पामर मानवों के लिये ही अपने 
शारीरिक झड्भारों की अधिकतर आवश्यकता होती है और यही अन्त 
में छेशों का कारण हो जाती है।राजा शतराष्ट्र पर जब कोई आपत्ति 
आ कर खड़ी होती है, तब वे दूसरों के सामने विनीत हे। कर सहायता 
की भिक्ता माँगने लगते हैं। उन्हें चाहिये कि, वे अपने छचार व्यवहारों 
की भाँति ओरों के भी व्यवद्दरों और आचरणों पर दृष्टि डाला करें ॥ 
उतराष्ट्र का तो चढ हाल है कि, जैसे कोई गर्मियों के दिनों में सो के 
घन में आग जगा कर उसकी अचण्ड अग्ति से बचना चाहता दे। और 
साथ में यह भी पछुताता जावे कि, हाथ ! मेरा जीवन केबल छेशों के 
डी लिये हुआ। देखो सक्षय | इतना बढ़ 


दुर्ग ; । ऐश्वर्य पा कर भी धतराष्ट् 
अपने दुर्मति पुश्न दुर्योधन की तरफदारी कर के अब कैसे बिलबिला रहे हैं । 


न 
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हे उन्होंने केबल पुश्रप्रेस के वश में हे। फर अत्यन्त विश्वासी वन्‍्धु विदुर ' 
के धमयचनों फा सिरस्फार फर शधर्म सें क्यों अपना पाँव अड़ा रखा है। 
गया 'रतराष्ट्र यष् तो जानते हैं कि, भेरा पुत्र दुर्योधन महाश्रभिमानी 
काघी, दूसरों फा शपमान फरने वाला, कामी, सन्दभाग्य, मित्रद्रोही 
विश्वासघाती तथा पापी हैं। तो भी थे उसकी मुँहसाँगी कामनाएँ पूरी फरने 
पर पर्या तैयार है गये हैं। में जिस समय जुआ में ढटा था उस समय भहाव्मा 
दिदुर ने नीतियायय सुनाये थे, लेकिन दुर्योधन ने उनकी कुछ भी प्रशंसा 
नहीं फी; चल्फि निंदा ही षी । उसी समय मुझे यह पूरा विश्वास हो गया 
क, मय शीघ्र ही कौरवों का सर्वनाश हो जावेगा | देखे सक्षय | जब तक 
महास्मा यिंदुर के धर्ममचनों के अनुसार कौरवों ने अपने आचरण शुद्ध 
संस चय तक उनको प्रजा सुखी रह्दी; किन्तु जब से उस महात्मा के 
यागयों करा उन्होंने तिरस्कार करना शारम्सभ किया तभी से इन 
क्षोगों पर सर्वनाश फी छाया पढ़ गयी | सक्षय ! कदाचित्‌ तुम्हें अभी तक 
दुर्योधन के क्ोमी दुर्सन्त्रियों फा पता नहीं है। सुने उनका में तुम्हें 
परिचय करता हू । दुःशासन, फर्ण, शकुनि यह दुर्येधिन के सचिव 
$। इन तीनों पर जैसा दुययेधिन प्रेम रखता है उसे तुम देखते ही होवोगे। 
ऐसी विषम दशा में तुरहीं बतलाझो फौरवों भर सक्षयों का किस प्रकार 
भला दहै। सकता हैं ? इसका ते मुझे भी फेाई उपाय नहीं सूकता । ्त्राष्टर 
ने तो शब्रुश्रों से घनसम्पदा पाने के लालच में आ कर विद्दुर के राज्य 
से निकाल दिया । इतराष्ट्र भूमणढल फा निष्कशटक विशाल शासन चाहते 
हैं। धतएव मेरे वनवासी हे। जाने पर उन्होंने मेरे राज्य के अपना राज्य 
सममम लिया हैं। अ्रतएव उन लालची कौरवों से सन्धि कर ली जादे 
यह बात सुझे तो असम्भव सी प्रतीत ऐ।ती है| कैरव कर्ण पर फूल रहे 
हैं और कर्ण कहता है कि, भर्शुन के मैं उण भर में जीत छूँगा; किन्तु 
ज़रा यह तो वष्ठ बतलावे कि, पूर्च समय में जब संग्राम हुए तव करण कहाँ 
गया था। संभ्राम-सागर में असह्दाय हो कर, गेते जगाने पाले कौरवों का 


सब कर्ण ने उद्धार क्यों नहीं छिया था? भीष्म, कर्ण, द्वोणं आदि सभी 
महारथी यह भली भाँति जानते हैं कि, अर्जुन के वरावर दूसरा कोई 
चघनुधांरी नहीं है और कौरव यह भी भ्नी भाँति जानते हद कि, श्रज्ञुन 
फी मौजूदगी में दुर्योधन ने पाएडवों का राज्य कैसे छीन लिया। क्या चीरता 
से कहीं कौरव पाण्ठवों का राज्य छीन सकते हैं? यह सब होते हुए भी 
तुम यह समझते हे। कि, दीर्घ घनुष त्ञे कर भयह्ृर युद्ध करने वाह दुर्योधन 
अज्ञुन के संग्राम में पराजित कर पाण्डवों का राज्य छीन लेगा | शोक ! 
याद रक््खे, जब तक धलजुर्धारी अज्ञुब की घनुपटंकार कौरवों के कानों 
में नहीं पहुँचती, जब तक दुर्योधन भयक्छर भीम के दर्शन नहीं करता; 
तब लक ही यह सब ज्ञोग जीवित हैं । अर्जुन, नकुल, सहदेव और रण बाँकुरे 
भीम के रहते हुए हमारे ऐश्व्ये का छीनने की सासंथ्य॑ देवराज इन्द्र में 
भी नहीं है | हाँ यदि राजा छतराष्ट्र दुर्येघन सहित यह समझ 
सकें कि, यदि हमने पाण्डवों का राज्य न दिया तो हम निश्चय 
चेमौत मरेंगे तभी उनका कल्याण हो सकता है। अन्यथा पाएडवों , 
का यह भयक्लर क्रोधाप्ति कौरवों के भस्मशेष कर देगा । सकझ्षय ! 

हम लोगों ने जो जो आपत्तियाँ सही हैं वे तुमसे छिपी नहीं 
हैं। मैं बिनील भाव से तुमसे क्षमा माँग कर, यहो निवेदन करूँगा 
कि, मैं कौरवों के साथ फिर वैसा हो व्यवहार करने के लिये तैयार हूँ । मैं 


जुनः अपना सौस्य शान्तिसय स्वरूप घारण कर सकता हूँ; किन्तु यह 
सब कुछ तभी हो सकता है, जब दुर्योधन हमारा राज्य लौथ दे और 
लने लगे । 


'पह्दिल्ले की तरह इन्द्रप्रस्थ में फिर हमारा शासन च 
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लत्ताईसवाँ अध्याय 
सज्ञय की समकदारी की बातें 

संजय ने कहा -हे धर्मराज ! सुनो, आपका आचरण संसार में 
असिद्ध है। धामिकता में श्राप ऋषियों से भी बढ़े चढ़े हैं। आप अपने 
_यशस्ती जीवन की अनित्यता के बिचारिये और कौरवों के सर्वनाश 
के लिये प्रयल्ल न कीजिये । हे युधिष्ठिर ! यदि कौरव आपका राज्य ब्रिना 
औुद्ध किये न लौटाबें, तब भो श्रापझे संग्राम की घोषणा नहीं करनी चाहिये। 
झापके लिये तो अन्धक खा और बृष्णि राज्यों से भीख माँग कर खा लेना 
दी पर्याप्त आर श्रेष्ठ है । देखिये, मनुष्य का जीवन दुःखों से पूर्ण चल्चल 
तथा अनित्य दे । संग्राम में यशोलास नहीं होता, फिर आप कौरवदल 
'का सेंद्वार करने पर क्यों उत्तारू हो गये हैं? हे राजन ! यह कामनाएँ 
दी मनुष्य को भ्रन्धा बना देती हैं। इनसे वह धर्माधस का और कहत्तैव्या- 
फत्तेव्य फा विचार नहीं कर सकता | छुद्धिसान्‌ के तो यही उचित है 
कि, वह सब से पहिले इसका सवेनाश कर अपने जीवन के प्रशंसापात्र 
बनाये । संसार में धनतृष्णा से बढ़ कर कोई भी बन्धन नहीं है । यह 
'पिशाबिनी बरबस मनुष्य के अपने शिकझ्े में कस लेती है। धर्म की तो 
यद्त जानी घोर शत्र है। अतएव जो मनुष्य इसका नाश कर धर्माचरण करता 
है, वास्तव में वही ज्ञानी, विश्वानी और सच्चा धर्माप्मा है | इसके विपरोत- 
जो मनुष्य इस पिशाचिनी तृष्णा और कामनाओं का स्वागत करता है 
वह अवश्य अपने सच्चे मार्ग से गिर कर अ्रघमे का सा्ग स्वीकार करता है । 
जो मनुष्य पुरुषार्थ चतुष्य से घर्म को मुख्य समझ कर, उसकी रक्षा करता 
है, बह निश्चय भगवान्‌ भास्कर की भाँति तेजस्वी हे कर, संसार का 
प्रकाशित करता है; किन्तु पापी मलुध्य के, जिसने कि, धर्म को पैरों से ठुकंरा 
दिया है, सब एथ्ब्री का राज्य पा जाने पर भी, निरन्तर छू खों का ही 


स्वागत करना पड़ता है | 


बडे उद्योगपर्च 


है धर्मराज ! तुमने शाज्लों के पढ़ा है और भक्कचयें का पालन भी 
किया है | बाहाणों के दान देने और ब्रह्म के यज्ञविधान से प्रसन्न 
किया है । यही नहीं, वर्क तुमने अपने लिये अनन्त वर्षों पर्यन्त भोगने 
येग्य स्र्ग का सी सम्पादन कर लिया है। तुम्हें यह भली भाँति विदित है 
कि, जो भनुष्य सनी पुत्रादि संसार की कामनाश्रों का हास कर, 
ऐश्वर्य का सेवन करता है और चित्तवृत्ति के निरोध के लिये येगाभ्यास 
नहीं करता, वह तभी तक अपने लिये सुखी भले ही समझ ले, जब सक 
कि, उसका वह ऐश्वय नष्ट नहीं होता और .जहाँ वह नष्ट हुआ कि, 
सावों उस सुब्य की सभी आशाओों पर पानी फिर गया। सहसा उसके 
हृदयसागर में कासनाओं की तरल तरहे प्रवाहित होने कहूगती हैं और 
वह सदा के लिये कामनाओं का दास बन कर स्व्युशय्या एर पड़ 
जाता है । 
जिस सूखे ने आत्म और अलनात्स का विचार तल किया, घसे केत छोड 
अधरस से प्रेम किया, सांसारिक विषयों के सम्मुख परक्लोक के चिरन्तन 
छुज सें अश्रद्धा धारण की, वह मनुष्य मरने के बाद परलोक में भी दुःख ही 
भोगता है । कहावत अ्सिद्ध है “ गदहे के। स्वर्त सें भी बेगार, करनी पढ़ती 
है, पाप और पुणय दोनों ही सोगने पढ़ते हैं | विना भोगे उनसे छुटकारा 
होना असम्भव है। कर्त्ता पाप और इश्य दोनों का ही अजुचर है | वह 
डनसे जौ भर भी आगे क़दस नहीं बढ़ा सकता । हे धर्सराज ! हिस प्रकार 
भ्राद्धों में आह्यणों के लिये सब से उत्तम सत सुंधित पढग्स भोजन 
दिया जाता है उसी प्रकार आपने भी राजसूच यज्ञ में विविध दक्तिणाओं द्वारा 
विद्वाव आाहाणों और ऋत्विजों के! प्रतक्ष किया है। अतएव आपने जो 


और सी आपके विदित होया कि,. 


परलोक में के नहीं किये जाते; मत्युत कर्मो का साय किया जाता है। 
इसी लिये इस लोक का इंसरा नाम कससू्ि है। परल्ोक की प्राप्ति के. 
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लिये जो कुछ भी आपने कर्म किये हैं उनकी प्रशंसा बड़े बह़े 
रे हैं उनकी प्रशंसा बड़े बड़े महाध्मा पुरुषों! 

दे महात्मन्‌ ! परलेक में जब मनुष्य पहुँचता है,लब उसे जरा, मरण,, 
भय, भूख, प्यास आदि मानसिक उद्घेग के बढ़ाने वाले सब दोषों से 
मुक्ति प्राप्त हे जाती है| क्योंकि वहाँ तो केवल इन्द्रियों के सन्‍्तोष के 
सिवाय भौर कोई कर्म ही नहीं है । दे राजन ! बसे यही क्ममीमांसा है । 
इसलिये आपके उचित है कि, आप पाप पुरय इन दोनों के फ़ल्न स्वरूप' 
नरक या स्त्र्ग में जाने की कामना-न कीजिये; बल्कि निष्काम हे। कर कर्म 
करते हुए योगाश्यास द्वारा मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न फीजिये | 
आप जैमे योग्य धर्मात्मा ज्ञानियों के लिये इस अकिश्वन, नश्वर राज्यसुख 
की प्राप्ति के लिये बन्धु संदाररूपी भयदड्ूर पापकर्म का अनुष्ठान करना 
शोभा नहीं देता है। आपके वे! चाहिये बिल्कुल बद्यनिष्ठ बन कर 
विज्ञान द्वारा क्मंबन्धन का ही संहार करें और बन्धु संहाररूप पापकर्म 
के पास भी न फ़टके। 

हे धर्मंगाज | आप लोगों ने ही इस बन्धुसंहार से अपने के बचाने 
के लिये बारह वर्ष पर्यन्‍त अनेक आपत्तियों का सहन करते हुए, भयानक 
वनों में निवास किया है| क्या आप लोग इस आपत्तिसहन करने के. 
पूर्व अपना राज्य कौरवों से नहीं छीन सकते थे ? अवश्य छीन सकते थे; 
किन्तु आपने धर्म का अध्ययन किया है । अतएव स्वयं कथ्ट सहते हुए उस 
कर्म से बचे रहे। जिस समय अपनी सेना के छोड़ कर आप वनवास के लिये 
गये थे, उस समय भी आपके अपना भविष्य सोचना आवश्यक था | यदि 
आप अपनी सेना के साथ के जाते, तो आज सब आपका मंत्रिमण्डल 
अनुकूल होता और आपकी सहायता करता | जिन राजाओं के आपने अपने 
पराक्रम से जीता था, वे सब आपके आखणपण से कौरवों का सर्वेवाश 
करने के लिये उत्साहित करते । उस समय आप महाप्रतापी सहायवान 
हो कर उुण भर में कौरवों से अपना राज्य छीन सकते थे और राजा 


शक बच्चोगपर्व 


'इतराष्ट्र के गव॑ के धूल में मिल्ला देते; किन्तु अब आज आप शश्ुश्रों से 
भिडना चाहते हैं, जब कि, आपकी इस बारह वर्ष की अलुपस्थिति में उन्होंने 
अपना बल का सद्चय कर लिया है। हे राजन्‌ ! युद्ध के जय पराजय में 
सदा सन्‍्देद्द रहता है । व मालूम किस करवट ऊँट बैठे | संग्राम में तो मूर्ख 
अधर्मियों का भी विजय हो जावा है और धर्मास्सा बेचारे खड़े मुँह्र ताकते 
रह जाते हैं। थे बेचारे विवश हो कर, निवृत्तिसार्ग में थ्रा कर, ऐश्वर्य से 
दीन हो जाते हैं । 
घर्मराज ! सुझे बढ़ा आश्रय है कि, आपने कभी केाई अधर्म नहीं किया। 
आपके सन्मुख आ कर पाप कर्म भी पुण्य कमे का बाना धारण कर लेते 
है; किन्तु फिर भी आज आपकी बुद्धि में यह विरुद्ध कर्म करने की उत्तेजना 
कैसे पैदा हो गयी ? हे भगवन्‌ ! अकारण पैदा होने वाला, धर्म और यश 
का परम शञ्नु मस्तिष्क का घुमा देने वाला यह क्रोध, पापफलों के फलया 
है । इसी लिये इसका दूसरा नाम तीघ्रविष है| इस विप का पान सज्जन ही 
कर सकते हैं, दुज्लेन नहीं । समुद्रमन्‍्थन से निकलने वाले हलाहल का 
आचसन भंगवान्‌ शह्ककर द्वी कर सकते हैं । इस लिये अब आप इसके पी 
कर शान्त हो जाइये | भत्ञा ऐसा कौन-सा मनुष्य होगा जे। इस क्रोध के 
बसाने के छिये पविन्न हृदयसन्दिर में एक दूसरा काला सिंहासन तैयार 
'करावे । आपको ते जमा ही चाहिये । क्योंकि 'क्षसा बद़िन के चाहिये छो टिन 
'के डस्पात्त! | भाग की तृष्णाओं से मुँह मोड़िये और भगवान से अपना नाता 
जोड़िये। आपके क्रोध करने पर भीष्म ब्रोण, कृप, शल्य, भूरिश्रवा, विकर्ण, 
कण, दुर्चे वनादि का नाश हो जावेगा । इन सब के अभाव में जे आपको 
सम्पत्ति प्राप्त होगी, बतज्ञाइबे उससे आपके क्‍या सुख प्राप्त होगा ? क्या 
संझुद्राउरा वशुन्धरा का राज्य पा कर, आप रूत्युम्ुख से बच सकते.हैं ? 
अत आप प्रिय अप्रिय, सुख दुःख, हानि लाभ आदि का विचार कर, इस 
अपने संगम के विचार को चित्त से हटा दोजिये। यदि झपने सन्त्रियों पर 
दी आपने इस के का सार रख छोड़ा है, दो आप उन्हीं पर इस कर्म का 


+<4 
थद्वाईइंसवाँ अध्याय 5४ 


भार छोड कर अलग हो जाइये । आपने जन्म से स्वर्गीय सुख.के लिये धर्म 
फर्मो का सज्नय किया ऐ। अब श्राप किनारे ' पर थआ कर, क्‍यों गोले खाते 
है? अपने धर्म कस पर आप पानी न फेरें, कुछ शान्ध हो कर, हृदय परु 
हाथ धघरें भौर विचार करें | 


अट्टाईसवाँ अध्याय 
युधिष्ठिर का उत्तर 


धूृम॑राज ने कहा--हे सञ्लय | तुम्हारा कहना वित्कुल सत्य और 
शिरोधार्य है । वास्तव में धर्म से चढ़ कर और कोई कर्म नहीं; किन्तु यह 
दात तो तुम तब कट्ठते जब कि, यह जान लेते कि, में धर्माचरण करवा 
हूँ था अधर्मा चरण | धर्माप्माओं के वास्तविक रूप का समभझरा बढ़ा मुश्किल 
काम हैं । कोई तो ऐसे दम्भी होते हैं जिनमें अधर्स भी धर्मं सा प्रतीत होता 
हैं; किन्तु किन्हीं महात्माओं में धर्स भी अधर्स मालूम होता है | कोई 
मनुष्य सच्चे धर्मात्मा सदा एक से महात्मा प्रतीत द्वोते हैं । इस प्रकार घर्म 
के स्वरूप के बुद्धिमान ही जान सकता है। घर्स अधर्म, यद्यपि सवैदा अपना 
अपना काम करते हैं; किन्तु आपत्ति के समय भूल से इनका अदल बदल 
हो जाता हे | अपने वर्ण के अचुसार जिसका जो धर्म है वही उसे माननीय 
है । भ्यापन ठथा यज्ञ यद्द मुख्य ब्राह्मणों का धमम है। शूरता, प्रजापान 
यह जत्रियों का घर्म है। खेती, व्यापार यह वैश्यों का धर्म है । इन धर्मो का' 
इन लोगों के। सर्वदा पालन' करना चाहिये । सञ्षय | सुनो । मैं तुम्हें 
आपत्ति समय के धर्मों के बतलाता हूँ | आह्ययधर्म का अनुष्ठान क्षत्रिय के 
लिये अधर्म है और चत्रिय धर्म का अलुष्ठान ब्राह्मण के लिये अरधर्म है 
किन्तु आपत्ति समय में यदि यह अपने अपने धर्म का व्यतिक्रम कर परकीय 
धर्म का श्राश्रय ले ल्ेवें, तो कुछ हानि नहीं और न वह चत्रिय या 


दम उद्योगपर् 


आह्यण धर्सच्युत ही साना जावेगा; किन्तु आपत्तिसमय के बीत जाने 
पर वह फिर अपने सुझ्य धर्स पर चला जादे घन्यथा वह अ्रधर्म कहलावेगा । 
आपत्तिसमय में भी जे। अपने ही धर्स पर आरृद रह कर भावी अनर्थो 
का विचार नहीं करता, वह वास्ठ॒व में अधिदारशोल मनुप्य कहलाता हैं । 
यदि यह बात न होती तो विधान में एक वर्ण के दूसरे वर्ण के घर्म का 
आचरण कर चुकने वाद प्रायश्रित्त करने का उक्‍लेख न होता । इससे यह 
लि है कि, आपत्काल में च्त्रिय वाह्मण के, व्राह्मण झत्रिय के धर्म का 
अवरम्ब ले कर आपतस्काक्ष बिता सकता हैं। हसी विधान के अनुसार 
हसने भी पकचक्रापुरी में क्षात्र-धर्म-विरुद्ध और बाह्मण-धर्मानुझल भिक्तावृत्ति 
से आपत्काल यापन किया। अतएव तुम्हें कम करने वालों पर पूर्ण 
विचार कर के आज्षेपों की दर्पा करनी चाहिये। यदि केाई अनुचित काम 
करता है, तो वह अवश्य निनन्‍्दापाद्र है। धीर सनुप्य जिन्हें अपनी सनों- 
दृत्तियों के रोकने की लालखा हो, उन्हें चाहिये कि, वे आत्मत्थ्व के विज्ञान के 
लिये सदा सवंदा वह्निष्ठ सहात्माओं में अपनी जीविका रबसें और अपने 
परमधेय झआत्मतत्व का निरीक्षण करे; किन्तु जे ब्ाह्मणत्व से हीन है 
“तथा ब्ह्मदिद्या से काली दूर भागना चाहते हैं, उनका सहस्माओं में रह कर 
भीख साँग कर खाता, मद्दानिन्दनीय कर है | उसका वही जाति धर्म है, जिस 


जाति में उनका जन्म हुआ- है । वस यही मेरा सिद्धान्त है। अनेक यज्ञों के 


करने वाले हसारे पूर्व पुरुष, पिता, पितामह आदि तथा 
भी इसी मार्ग के स्वीकार करते चल्ले आ्राये नि 
हूँ। इस कारण इसके विपरीत अन्य सा 
पुरुषों ने भल्ते छुरे जैसे भी इस मार्ग का 
'प्यारा और श्रेष्ठ है। 

दे सज्षय ! पार्थिव-ऐश्चर को तो गणना ही क्या। मैं तो अधर्म से 
भज्ञा-पति के, देवताश्रों के तथा अद्यलोद के ऐश्वर्य को भी ठुकरा दूँगा । 
इतने पर भी यदि तुके विश्वास न हो सो अपनी नीतिकुशलता चुद्धिमता 


निष्काम संन्यास्ती 

। सक्षेय ! सें नास्तिक नहीं _- 

का अचुचर नहीं बन सकता पूर्ड 
अनुसरण किया है, वह ही मुझे 


उन्तीसवाँ अ्रध्याय सह 


तथा घ्मपरायणता , से परमेश्वर के समान समस्त राजमण्डली और संसार 
का शासन करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इस विषय में सध्यस्थ बना 
कर उनसे पूछो कि, में सन्धि करने पर धर्मात्मा कहलाऊँगा या युद्ध करने पर, 
फेवज्ष यही एक मूर्ति ऐसी है कि, मे निष्पक्ष हो कर, इस मामले का निर्य॑य 
कर सकती है । इन्हें न पाण्ठवों से प्रेम है न कौरवों से द्वेप, यह तो दोनों 
ही पछ्ठ का कल्याण चाहते हैं। अन्धक, वाष्णँय, भोज, कुर, सात्यकि, 
चैदिराज तथा सक्षय आदि सभी भ्रीक्षष्णचन्द्र की सम्मति के अनुसार कार्य 
करते हैं। श्रतएुव प्रयल वैरियों पर विभयलाभ कर ये बन्धु बान्धवों की 
प्रससता के पात्र हैं । केवत्त भगवान्‌ कृष्ण के आज्ञानुसार. आचरण करने 
ही से शृष्णि थौर उम्रसेव का स्वर्गीय सम्पदाशों से सिंहासन जगमगा रहा 
है । महावली यादवों ने अपनी सत्यपरायणता तथा भगवाज्र्‌ वासुदेव की 
श्राज्षानुवतिता से सर्वश्रेष्ठ विभूतियों के प्राप्त किया है। फाशीधाम-वासी 
वच्नु राजा ने भी सौभाग्य से भगवान्‌ कृष्ण के पूज्य आता के समान प्राप्त 
कर अनुपत्र सम्पत्ति श्राप्त की है। ग्ीष्मोपरान्त जैसे वर्षा ऋतु में मेघमरडल 
जखबृष्टि द्वारा प्रजाओं के सन्‍्ताप के शान्त करता है, वैसे ही भगवान्‌ 
वासुदेव प्रजासुखों के साथ साथ राजा वश्नु के मनोवान्द्ित ऐश्वर्य प्रदान 
करते हैं । प्रिय सब्जय ! अधिक क्या कहूँ | भगवान कृष्ण सब कार्यों का 
' निर्णय करना जानते हैं । वे महामनस्वी विद्वान्‌ हैं| हम इन्हें सब से श्रेष्ठ 
और प्रिय समसते हैं । जैसी इनकी आज्ञा दोगी हम उसका सिर से पाज्षन 
करेंगे। हमर्मे से कोई भी इनके वचनों का उदलंघन नहीं कर सकता । 





उन्तीसवाँ अध्याय 
कम ही सब श्रेष्ठ है 


झ्ृगवान्‌ वासुदेव ने कहा--सब्जय ! सुनो, “मैं तो यह चाहता हूँ 
कि, पायढवें के विना चति प्राप्त हुए पेश्वर्य मिले और महाराज उतराष््र 


६ डद्योगपवे 


की निरन्तर वृद्धि हो। में तो पाणदवों को सदा से समझाता चला 
आ रहा हुँ कि, भाई | तुम शान्त रहो | देखो--संप्राम में बढ़ा भारी 
भावी अनथ छिपा हुआ है | वास्तव में भेरी इच्छा ही यह है कि, इन दोनों 
बस्धुओं में बन्दुता बनी रहे । कभी कोई लद़ाई कगढ़ा न हो, अब तुमसे 
सुना है कि, राजा धुवराष्ट्र भी सन्धि चाहते हैं तथा धर्मरान युधिष्टिर का 
भी सन्धि कर जेना अभीष्ठ है, यह सुत्र कर भुझे बढ़ी प्रसन्नता 
हुई है और मैं भी इस सन्धि के बढ़े हर से स्वीकार करूँगा; किन्तु 
झभी भ्रभी धर्मराज युधिप्ठिर ने तुमसे कह्दा था कि, राज्यप्राप्ति के लिये सामर्थ्य 
रखते हुए भी संग्राम न कर केवज्न शान्तिधारण कर छुप रह जाना बढ़ा 
कठिन काम है। उधर धुत्तराष्ट्र और उनके थुन्नों में लोभ की मात्रा बढ़ती 
चली जा रही है। लोभ ही पाप का कारण है, यह ते तुम जानते होओगे। 
भला बतत्ाओ इन दोनों में फिर क्यों क्रमी न कभी भाटापटी होगी । 
मेरी सम्मति में अवश्य ही खथ्केगी। हे सक्षय ! तुम तो सुझसे और 
युधिष्ठिर से भी अधिक धर्साघमे का ज्ञान रखते दवा । फिर भी शोक है कि, 
उत्साइश्षरपन्न धर्सानुकूल अपने कुदुब का पाज्न न करने वाले घर्राज 
युधिष्टिर के ल्लिये्‌ यह कहते हे। कि, इन्होंने धर्म का पालन नहीं किया; 
प्रत्युत उसका स्चनाश कर ढाल्ा | इस लोग जिस घर्म पर निरन्तर विचार 
किया करते हैं, उसी धर्म के विषय में विद्ान्‌ शाख्ज्ञ बाह्मणों छे झनेक 
विचार शा्रों में विद्यमान हैं । कितने ही विद्वान्‌ कसे के मोक्ष 
मानते हैं और कितने ही कर्मों का परित्याग आपकी 
लोक का कयह गग॒ कर के केवल आत्मविश्ञान को 
। $ किन्तु यह इन मसमेदों के झेते हुए भी मैं यही 
कहुगा कि, जिस प्रकार सोजन की सामग्रियों के केवल ध्याव से छुपा की 
शान्ति नहीं होती; उसी प्रकार घ्॒म को केवल जान लेने ही से भुक्ति नहीं 
होगी । जब तक धमं का आचरण न किया जावे | यह केई हि थे 
नहीं है; बल्कि यह भी विद्वानों का ही सिद्धान्त है। जिन विद्याओों दास 
कर्म-याय की सिद्धि होती है, वे ही विद्याएँ सफल कहलाती हैं। व्यास, 
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भलुष्य ष्ी्‌ प्यार पानी पी छुकने पर ही शान्त होती है केवल यह जान 
छेने से कि, पानी से प्यास शुसती है और पानी पिया न जावे दो कभी सी 
हक की शान्ति नदी ष्ठे सकती । तात्पये यह है कि, ज्ञान और कस दोनों 
है से कार्य उल्लता हैं केवल फर्स था केवल ज्ञान कार्य में सफलता प्राप्त 
फरने के छिये अधूरे उहरेंगे। इसलिये हे सक्षथ् ! कर्मों द्वारा ही विज्ञान 
प्राप्त होता हैं दिना फर्म ज्ञानप्राप्ति होना भसमस्भव है । क्योंकि कम ही शान 
का अधिष्ठान हैं। जे मजुष्य केवज्न ज्ञान शान का राग भलापता है 
झौर फर्मयोण के विरुद्ध हैं वह मसजुष्य झूँठा है उसका विश्वास करना 
मूसंता एं | 

देखी, कर्म के प्रभाव से ही सूर्यदेव रात्रि और दिन का विभाग करते 
हैं। चन्द्रमा भी कर्मा द्वारा ही सास पक्ष अह नक्षत्रों के सम्बन्ध के प्राप्त 
है।ता है । परक्ोकवासी देवताओं में कर्म प्रभाव ही से दिव्य शक्तियाँ 
विद्यमान हैँ । समिधाप्नों से बढ़ने चाले अ्िदेव भी कमेबन्धन से मुक्त 
नहीं हैं। समस्त श्रद्यायठ के भ्रनन्त भार के वहन करने वाली भगवती 
वसुन्घरा भी फर्म से शक्तिमती है। संसार के तृप्ति प्रदान करने वाली नदियों 
में भी कर्मशक्ति विथमान है | यह जो मेघवाहन देवराज इन्द्र घनघोर 
गर्जन के साथ जक्नवर्षा किया करते हैं, उन्होंने भी देवताओं का साम्राज्य 
पाने के लिये समस्त सुखों का परित्याग कर, अनन्त काल तक सत्य, घेमे, 
शाम, दम, अद्यचय। आदि कर्मो का साधन किया था। इस अकार कमे- 
येगी बन कर ही इन्हें स्वगे का साम्राज्य प्राप्त हुआ था | देवगुरु वृदवस्पति 
ने समस्त विपयों के तिलाअलि दे अखरड अद्मचर्य का पालन करते हुए 
पूर्ण समाधिस्थ है| कर ही कर्मय्रोग द्वारा यह ऊँचा आसन प्राप्त किया है । 
है सल्य | स्थारद रुद्र, बारह आदित्य, आठ बसु, विश्वेदेव, यम, कुबेर भादि 
सभी ने अपने अपने कर्मों के अनुसार दिव्य फल प्राप्त किये हैं। कर्मों का 
महत्व सब से बढ़कर है । निरन्तर धर्म कर्मों द्वारा ही उत्तम फल की ग्राप्त 
हाती है। भाई सक्षय | तुम बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि सभी जातियों के 
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धर्म के। जानते हो । तुमसे छुछ छिपा नहीं है । फिर भी छुस कौरवों का पक्ष 
से कर पाण्डवों के धर्म की विडंवना करते हो | शेक् । धर्मराज वेदशास्त्रों के 
ज्ञाता हैं। इन्होंने अश्वमेध, राजसूच आदि यज्ञों को भी किया है। अश्व- 
शास्त्र, हस्पिशाख तथा शख्विद्या और कवच घारण करने की प्रक्रिय्राश्रों 
तथा विज्ञानों में आप सब से अधिक चुद्धिसान्‌ हैं। इन्हें यदि कोई ऐसा 
उपाय प्राप्त हो जावे कि कोरवों के! बिना सताये राज्य मिल जावे तथ ते 
यह भयझ्ूर भीस के। रणकर्म से रोक कर अपनी घर्मरत्षा अवश्य ही 
करेंगे ; ऊिन्तु यदि इसके विपरीत कोई उपाय न सूका तो थे अवश्य 
श्रपने पैठक ज्ञात्रधर्म का आश्रय लेंगे और शज्रुसंद्दार के लिये तत्पर हो 
जावेंगे । चाहे इसमें उन्हें यमराज के भवन का अतिथि ही क्‍यों न होना 
पड़े । सझ्यय ! तुम बार बार यह कह रहे हो कि, सन्घि हे। जाय, सन्धि हो 
जाय । कृपया यह तो बतलाओ कि संग्राम करने में घर्मरक्षा है या संग्राम से 
विस्रुख रहने में धरमरक्षा है । इसका उत्तर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ । 
देखो सल्लय ! सब से पहिल्े तुम्हें वर्णाश्रम के धर्म कर्मों पर ध्यान देना चाहिये । 
उसके बाद अपनो सम्सति प्रदान करनी चाहिये । शास्कारों की आज्ञा 
है कि, घाह्मण पढ़ें पढ़ावें, यज्ञ करें करावें, दान देवें ओर लेदें, सुख्य झुख्य 
तीथों की यात्रा करें। तथा ज्षत्रिय के लिये बतलाया है कि वह क्षात्न- 
धे से पुत्रों के समान प्रजा का पालन करें । अपने कत्तेव्य करे में कभी 
आलख न करे । सम्पूण चेदों का अध्ययन करे और अनेक यज्ञों का अलु- 
छान करता हुआ उुस्याध्मा बन कर गृहस्थाश्रम का सेवन करे | इस प्रकार 
2 हल 8 हे हम वीर क्षत्रिय अह्मलोक पहुँ- 
र चुकने के बाद कृषि 
गोपालन ओर च्यापर द्वारा पुरुषार्थी बन कर घनोपाज॑न करे तथा हे 
दे ब्राह्मण 
ज्षत्रियों का हितकारी बनता हुआ गृहस्थाश्रस में प्रवेश करे । शूद्रों ह 
ब्राह्मणों की वनन्‍्दना द्विजातियों क॑ । थरञों के किये 
गरम 02063 गै सेवा के द्वारा अपनी आजीविका करने 
य अन्य घममे नहीं हैं। क्योंकि शाक्ष्वारों से शूद्रों के लिये बेदा- 
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घ्ययन भादि फा निषेध किया है। राजाओं का धर्म यह है कि, थे चारों 
वर्ग्सो का पुश्नयत्‌ लाजन पालन करें भौर उनके अपने अपने धर्मों के प्रति- 
छल धाचारण करने से बचायें । स्वयं सब कासनाशों से रहिद रहें और 
प्रमाशों पर समता की दृष्टि रखें | धर्माव्मा राजाओं का तो यह करव्य है 
कवि, वह किसी धर्मात्मा श्रेष्ठ सद्ात्मा के आ जाने पर प्रजा के डसका डप- 
देश छुनने के लिये पूर्ण तथा स्वतन्त्र आज्ञाप्रदान कर दें; किन्तु जे। 
नरपति दुष्प्रकृति के दोते हैं वे इंस बात के नहीं समसते; प्रत्युत साग्य- 
यशा स्वदेश में पधारे हुए मद्दात्माश्रों का अ्नादर करते हैं। जब दुष्टों का 
बल बढ़ जाता हैं तब वे अभागे वल्लगर्व से चूर हो कर और लोगों की 
सम्पत्ति लेने के लिये जी में ललचाया करते हैं। इसी कारण राजाश्रों . में 
भारी संग्राम दि जाता है। तदर्थ अनेक अस्ों शस्मों और कवचों का 
झाविप्फार होता ४ । प्रादीनकाज में इन्द्रदेव ने चोर भौर ढाहू भादि 
आाततायियों के लिग्रे ही हन सब शर्तों का आविष्कार किया था। क्ष्योंद्धि 
प्रजा को दुःख देने वाले हिंसक मलुष्यों का नाश करने से पुस्य और धर्म 
छी प्राप्ति होती एँ ; किन्तु शोक के साथ कहना पढ़ता है कि घही लछुटेरों 
घोरों और ठाकुओं का भयकझ्वर कर्म कौरवों ने स्वीकार किया है। महाराज 
शतगष्ट तथा उनके पुत्र दुर्योधन ने पाणडवों के राज्य के छीन लिया है यद् 
आधे नहीं तो और क्या है? जितने भी दुर्योधन के अदुचर कौरव हैं 
मे सब आज प्राचीन धर्म से अष्ट हो गये हैं । उन्होंने हस समय राज्यमद 
हो जाने के कारण पूर्वपुरुओं का धर्म बिल्कुल भुला दिया | डाह्न चाहे 
यलात्कार से धन इर ले जायें, चाहे छुरा कर ले जावें--चह ढोनों 
ही प्रकार से निन्‍्ददीय है। सक्षय ! अब तुस्हीं साचचो कि कौरवों ने जे 
पारइडवों के साथ व्यवहार किया है वह क्या ढाडुओं से कस है । सेरी सम्मदि 
मे कौरवों भौर दस्युओं में कोई अन्तर नहीं है। क्रोधी दुर्योधन महा- 
। चह चाहवा है. कि, जिस किसी का भी राज्य हो में उसका 


मेड 
ल्ालची है | 
ह सर्वेश्वर वन जाऊँ। पाण्डवों की घरोहर- उसने 


किसी न किसी तर 
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पचा ली। इसे क्या तुम धर्माचुकूल कर्म ही समझते हो ? सक्षय | याद 
रखो यदि इस राजलचमी के पाने के लिये हमारा नाश हजावे ते हमें 
डसका कुछ शेक नहीं | क्योंकि वह इमारा विनाश सर्वथा प्रशंसनीय हे|गा। 
क्योंकि पैतृक सस्पत्ति से बढ़ कर संसार मे कोई वस्तु नहीं। उसके पाने के 
दिये संग्राम करना धर्मासुकूल है । देखे सअय | दुर्मति सदोन्‍्मत्त हुयोधन 
से सब राजाओं के सन्मुद्ध जो कि उसको सहायताथे एकत्र हुए हैं मैंने 
ज्ञो: तुम्हें राजधर्म सुनाये हैं उन सब का अक्षरशः वर्यान करना । 
तुम्हें स्वयं भरी सभा में किये गये कौरवों के पाप कर्मो की ओर दृष्टि 
_ जालनी चाहिये। आई ! जिस समय मह्दापतित्रता देवी द्रौपदी मासिक- 
धमं फाल में अपने सहल में एकाकिनी बैठी थी; छुंष्ट दुर्योधन 
मे उस दशा में भी उसे भरी सभा में पकइवा मँगाया । उस समय 
' भीष्म द्रोण आदि कौरव दुल्ल के नेताओं ने यह भयक्ृवर पातक अपनी 
ऋँखों से बराबर देखा; किन्तु उस दुष्ट दुर्योधन की आज्ञा का तनिक 
भी निरादर नहीं किया । क्या यह उनका महापातक नहीं है ! डस समय 
बूढ़ों से ले कर बालकों तक जितने कौरव थे, इकट्ठ हे! कर इस कर्म को निन्दा 
करते और दुर्योधन के! रोकते तो क्‍या उनका घर्म नष्ट हो ज्ञाता ? तब 
यदि छतराष्ट्र इस मद्राअनथे का संवरण कर लेते तो सुझे बड़ी भसन्नता 
द्वाती और यद अब प्रासस् हेने वाला कौरवदल्न का सर्चनाश न हो पाता। 
राजसहिषियों का सभी के! सस्मान करना चाहिये | किल्तु दुष्ट दुःशासन ने 
तनिक भी विचार न किया; बल्कि डसने भरी सभा सें राजाओं और 
पूज्य गुरुजनों के सामने ह्ौपदी के ज़ब्दु॑स्ती ला कर खड़ा कर दिया * 
लख निराश्रया अबला ने जब अपनी रक्तार्थ करण रोदन किया तब केचल 
एक बिदुर के! छोड़ कर और केाई भी वहाँ डसका रक्षक न था | शेष सभी 
समासद इस कि अन्याय के देखते रद्दे । बड़े बड़े सहारथी भी उस 
समय दीनता के कारण सह में मसी लगाये |! ैडे बे अकेले 
स्पष्ट अच्तरों में नीच दुश्शालत के इस स 4 सीकर सेमी किक 
यद्वर कम की निन्‍दा. को । सज्ञय है - 


उन्तीसवाँ अध्याय घर. 


सालुम होता है तव तुम्दारी धमेबुद्धि चरने चली गयी. थी, जो इस अन्याय 
के शान्द न कर सके थे ; किन्तु श्रव चुधिष्ठिर के उपदेश देने के लिये 
थाये हो । जिस प्रकार भयहर तूफान मल्लाह झपनी नौका के निकाल ले 
जाता है, उसी प्रकार पतिश्नता द्रौपदी ने उस अधर्मसभा में अपनी स्वयं 
रण की। शाह | सभा में खड़ी हुई द्रौपदी से कर्ण का यह कहना कि; हे 
द्रीपदि | अत्र तुम्हारे पति तो हार गये तुम्हें अरब दुर्योधन के सिवाय 
शाश्नय देने वाला संसार में कोई नहीं है। इसलिये तुम अब दुर्येधिन की दासी 
बन कर भपना शेप जीवन विवाओ--मेरे हृदय में तीर सा खल रहा है। 
कर्ण की वह वीदण वाण अर्जुन की हड्डियों के पार कर छुका है। यादे 
रबखो प्रव तक वही चुभा हुआ है। सक्षय ! जिस समय 'धर्मात्सा पाण्डव 
कृष्णसगचर्म के पहिन कर वनवास के लिये जा रहे थे, उस समय दुष्ट 
दुश्शासन ने कहा था कि-- देखो थद्द सव पाण्डव नपुंसक हो कर अपना 
फाला मुँदद किये सदा के लिये नरकल्लोक के जा रहे हैं | पापी शक्ष॒ति 
ने यूतसभा में धर्मराज से कहा कि, हे युधिष्ठिर | अब ते तुम अपने 
भाइयों के भी द्वार गये। अ्रव तुम्हारे पास सिवाय औपदी के और कुछ 
न रहा । इस कारण उसे भी एक दाँव पर रख दो। इस प्रकार हल 
झनुचित सम्यताशूल्य वाक्यों के ते। तुम जानते ही हो | यह समस्त 
बाग्याण अब तक पाण्डवों के हृदयों में शुभ रहे हैं। ऐसी दशा में भी 
में यही चाहता हूँ कि, कौरव फाँसी पर न लंटर्के ! उनका सर्ववाश न 
हो और सदा चैन से रहेँ । मेरा विचार है कि मैं चहाँ जाऊँगा और यह 
प्रयक्ष करूँगा कि, इन दोनों में सन्धि हो जावे । यदि में इस काये में 
सफल हो गया ते मैं समझूँगा कि, मैंने कोई बढ़ा अलौकिक कार्य किया। 
फौरव समाज, यदि मेरे वहाँ जाने पर सत्कार से मेरे नीतिवचनों के 
सुनेगा, ते! अवश्य उसका कल्याण होगा और कहीं यदि कौरवों ने मेरे 
वबचनों की उपेक्षा की ते निश्वय समझ लो महारथी अ्ेन, गदाधारी 
भीम आदि महारथी, फौरवों का संहार करने के लिये तुल्ले खड़े हैं ही। 


घर ' उद्योगपव 


वे सदा के लिये राज्यक्षष कर भस्म कर दिये जायैँगे | सच | कौरव 
दल में एक वढ़ा भारी क्रोघचृक्ष पैदा हो गया है, जिसका असली 
स्वेरुप दुर्योधन है। उस बृक्त की प्रकायड शाखा कर्ण के समझना 
चांहिये | शक्ुनि ने छोटी उपशाखा का स्वरूप धारण किया है| दुःशासन 
रूप उसके सुन्दर फल फूल हैं और बढ़ी मज़बूत जड़ रुप से मूर्ख राजा 
छतराष्ट्र वैण हुआ है । इसके विपरीत महाराज युधिष्ठिर एक धर्मबत्ष के 
समान है, जिसकी वड़ी शाखा अजुन और भीम छोटी शाखा है । नकुल 
सहदेव उसके मनोहर मधुर फल फूल हैं और मूल, इस महादवृत्त 
के वेद भगवान और पृज्य ब्राह्मण हैं। हे सञ्लय | सुनो--राजा छतराष्ट्र 
और दुर्याधन वन के समान हैं और पाणढटव सिंह के समान हैं। 
इलेलिये तुम्हें चाहिये कि, तुम न तो वन का नाश करो और न बन में रहने 
चांले सिंह ही का शिकार करो । क्योंकि जब तक सिंह वन में है तब तक 
चन के कोई नहीं काट सकता; किन्तु जहाँ वह वन सें से निकत्त गया, फिर 
घन स्वयं नष्ट हो जाता है। अर्थात्‌ सिंह ज॑ंयल की रक्षा करता है और 
याद रक्खो कौरव यदि लताएँ हैं, तो पाण्डव साल वृक्त हैं, विना बृत्ञ॒ का 
सहारा लिये लताओं का जीवित रहना असम्भव है | देखो सक्षय ! पायडव 
तो सेवा के लिये भी कमर कस कर खट़े हैं और संग्राम के लिये भी भयद्गर 
धनुप हाथ में ले फर खड़े हैं। महापराक्रमी पाण्डवों के शत्रओं का संहार 
करते क्या देर लगती है। धर्माव्मा पाणडव बड़े वाँके येद्धा हैं और सामथ्ये- 
शाली हैं। अब भी वे सन्धि करने के लिये तैयार हैं। वरन्‌ अब तुम जो 
झुनासिव समझो से जा कर कौरवों से कहना 


सुनना । मैंने खब कुछ कह 
दिया, अब कहने के कुछ भी शेप नहीं रहा है । ६ 


तीसवाँ अध्याय मी 
तीसवाँ अध्याय 
सञ्भय का प्रत्यावर्तन 


सके 

जा कुछ कहना था भगवान्‌ वासुदेव जीने सम्जय से खूब कह 
दिया। सक्लय भी अब एसके आगे और क्या कहता, निदान यह अपने 
स्थान हस्तिनापुर जाने के लिये तैयार हुआ और चलतले समय सहाराज 
युधिष्टिर से उसने कहा--हे धर्मराज ! आपका सदा सद्जल हो। अब में आप 
से भाज्ञा चाहता हूँ और साथ साथ यह भी भार्थना करता हूँ कि, यदि क्रोध 
फे आवेश में मेरे सुख से किन्हीं अनुचित शब्दों का प्रयोग हो गया हो 
तो आप उमा करें | अब में जा रहा हुँ। चलते समय भगवान्‌ वासुदेव, 
भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सात्यकि आदि दीर नरपालों से भी प्राथैना 
करता हूँ कि, वे मेरी ओर शान्त हो कर प्रसन्न इष्टि से देखें। 


धर्मराज ने कहा--हे सम्जय | तुम कौरवों के योग्य सधुर सल्यभाषी 
दूत हो, शील, स्वभाव, सन्‍्तोप तथा तुम्हारी निर्भगता सराहनीय है। 
श्रदुचित घचनों का आक्षेप सुन लेने पर भी तुम्हें क्रोध नहीं आता। 
तुम्हारी बातें धर्म-रहस्य से भरी हुई हैं । तुम्हारे अन्दर अघम अहिसा का 
लवशेप भी नहीं है | तुम्हारी मधुर एवं दीतिएूर्ण बातों से किसी का जी 
नहीं दुःखाया जा सकता । तुम्हें हमने कई बार देखा है और इस समय 
तो तुम्हारी बातें सुन कर यही मालूम होता है कि, साज्ञात्‌ महात्मा विदुर 
ही कौरवों फे दूत बन कर यहाँ आ गयाये हों। ठुम अज्जैन के तो आयों से 
भी प्यारे मित्र हो | ऐ सक्षय ! तुम अब हस्तिनापुर जाओ और वहाँ.जा 
कर विद्वान धर्माध्मा ब्राह्मणों की मेरी ओर से सेवा करना तथा विधि- 
पूर्वक प्रह्मयय का पालन कर तपोवन में रहने वाले वेदपाठी कुल्ीन 
ठृद्ध मदानुसावों के मेरा प्रणाम कहना और सब लोगों से कुशल अश्ष 
करना । राजा धवराष्ट्र के पुरोह्दित आचार्य तथा ऋत्विजों और विशद्धवंशी 


घर उथ्योगएये 


शीलवान्‌, जो थोड़ा सा भी धर्मांचरण करने वाले बुद्ध हों, उन सब का मेरी 
ओर से कुशल पूछना । हे प्रिय सक्षय ! जो लोग देश में ध्यापार, क््षि 
तथा प्रजापाज्षन द्वारा अपना निर्वाह करते हों उनकी भी कुशल पूछ 
लेना | परमनीतिजश अखस्विद्याविशारद अखों के मन्त्र, उपचार, अयोग, 
और संहार, इन चारों का विभाग करने वाले परम श्रद्ेय गुरुदेव द्वोणाचार्य 
जी के चरणों में भी मेरा चतमाथ प्रशाम समपेण करना । भिन्‍्दोंने गुरुदेव 
के समीप अखरड बह्मचये का पालन करते हुए. वेदाध्ययन तथा अद्वविद्या 
में कौशक् भाप किया है उन अश्वत्थामा का सी कुशल समाचार पूछना । 
है सक्षय ! थोढ़ा कष्ट सहन कर के कृपाचार्य जी के घर भी चले जाना और 
उनके चरणों के छू कर तथा मेरा भाम ले कर प्रणाम कहना । सद्दापराक्रमी 
दयालु, तपरवी, शास्ववेत्ता, अतुल पैयैशाली, पितामह भीष्म जी के समीप 
जा कर मेरी ओर से चरण छू कर वन्‍्दना करना । दे सक्षय ! कौरवों के 
अधिष्ठाता अज्ञाचक्ष महाराज छतराष्ट्र से भी कुशल समाचार पूछना । 
खाथ में महापापी दुर्मति दुर्योधन से भी, जो कि समरत पृथ्वी का राज्य 
भोगना चाहता है, कुशक्ष पूछुना। कौरवों में सब से चल पराक्रम में 
अधिक अपने बढ़े भाई दुर्येधन की शह पर चलने वाले दुष्ट दुःशासन की 
भी कुशल पूछ लेना। समस्त राजाओं में परस्पर सन्धि करा देने का निरस्तर 
अयत्त करने वाले वीर मद्दाराज़ बाल्हीक से भी मेरी ओर से कुशल समाचार 
पूछना और प्रणाम कहना ! परम दयालु स्नेहपात्र शान्त महाराज 
सोमदत्त से भी सेरा प्रणाम कहना। हे सक्षय ! सोमदत के पुत्र परम 
तेजस्वी भूरिश्रवा से हमारा कुशल प्रश्न कहना। क्योंकि वह आज 
कल कौरवों सें सब से अधिक सस्कारपात्र है और हमारे मित्र सोमदत्त जी 
का पुत्र है। दे सक्षय | इनके अलावा जो कौरवों. में हमारे बन्चु छोटे 
बड़े बराबर वाले विद्यमान हैं, उन सब से यथायेग्य प्रणाम आशीर्बाद तथा 
कुशल समाचार कहना सुनना । अब तो दुर्येधन पायढवों से थुद्ध करेगा 
, ही) इस कारण अन्य केक्य, अस्वष्ठ, शाल्वक, त्रिगते तथा चारों दिशाओं 


तीसवों शध्याय घ्ह 


के राजञाथों से भी मेरा कुशज् पूछ जेना। सेनाओं के अश्वारोही, गजा- 
रोह्दी, रथी, महारथी 'भादि सभी से सेरा कुशल कहना और उनका पूछ 
लेना | हे सक्षय | सन्त्री, महामंत्री, द्वारणल, सेनापति, झुृंशी और 
मुद्रिमान्‌ धर्मनिष्ट वेश्यापुत्र थुयुसु भ्रादि से भी कुशज्न प्रश्व पूछना। 
है सक्षय | जो दए, बद्मारी, जुश्रा आदि हुर्गणणों द्वारा धन दर लेने. में 
शह्ितीय तथा प्रजेय है, उस चित्ररयथ से तथा अपने छुल कपट और 
दधर्माचरण द्वारा कौरवों का मान रखने वाले पाँसे के। स्वाधीव कर, घन 
छीन लेने वाले गान्धार देश के राजा शकुबि से भी कुशल समाचार 
पूडना । ज्ञो मूर्ख दुरयोधिन रा सलाहकार परम सिन्र तथा पाण्डवों के 
फेवल पएक्र रथ की सद्दायता से जीतने को डींग मारता है उस सूतपुत्न कर्ण 
का सी कुशल समाचार पूछना। मेरे पूज्य गुरु, भर्ता, पिता, माता, स्नेहो, 
मंत्री भादि सभी पदों के ग्रोग्य मेरे जीवनसबेस्व सहाध्मा विदुर जी 
का भी अच्दी तरह से कुशल पूछना । हम लोगों की साताश्रों के समान 
जो वृद्ध खिर्याँ हों, उनसे वथा माताश्रों से भी मेरा प्रणाम कहना तथा 
पूछना--आप लोगों के पुत्र पौतर आदि सब असन्न तो हैं? आपकी 
आजीविका का कौरव लोग ध्यान तो रखते हैं! इसके वाद हे सक्षय ! 
तुम कहना कि, धर्मराज् युधिष्टिः कुशलपूवंक हैं और यदि तुम हमारे 
धर की ख्थि्रों के पहिचानते हो, तो उनसे उनका ऊँशल पूरे कर, 
कहना कि, आप लोग सावधान हो कर अपने कुल की संरच्तता में रहती हुईं 
झपने धर्म का पालन तो कर रही हो ? अपने पूज्य गुरुओं की और पपने 
प्राशेश्वरों की योग्य सेवा से उन्हें प्रसक्ष और अनुकूल रखना ही आए छ्ोगों 
का धर्म है। है सअ्य | यदि तुम हमारी पुत्रवधुओं के पढ़िचानते होओो 
तो तुम उनका कुशल समाचार पूद्ुना और उनसे मेरा आशीर्वाद कहना 
तथा राजमहलों में जा कर जो राजकन्यायें अपने पतिमन्दिर से घर ञार्यी 
'हॉ उन्हें हृदय से प्यार करमा और मेरी ओोर से उन्हें आरशीवांद अवाव 
करना और कहना कि, छुस्हारे पति हरहारे और तुम अपने पतियों के 
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सवेदा अलुछूल बनी रहो यही धर्मराज युधिष्टिर ने तुम्हें आशीर्षाद दिया 
है। हे सक्षय ! अपने अनुपम रूप रंग द्वारा मह॒प्यों के हृदयों के! चश ५ 
करने चाली सुन्दर सुगन्धित चल्ल भूपण तथा सोलहों शद्वार्शों से सजी रहने 
बाली वैश्याओं से भी कुशल प्रश्न पूछना। कौरवों के दास दासी तथा 
और जो फे।ई भी उनके अधीन रहने वाले लूले छॉगढ़े दीन महुषप्य द्दों 
उनका भी कुशल पूछना और मेरा कुशल उन्हें सुनाना और उनसे कद्दना 
कि, युधिष्टिर ने पूछा है. तुम्हारी आजीविका निविश्न चली जा रही है या 
नहीं १ इन सब दीन दुःखियों की ख़ेर खबर पूछ कर उनसे कहना कि, 
तुम कोग घबराओ नहीं । अपने अपने पापों का फल सभी के भोगना 
पढ़ता है । तुम लोगों ने अवश्य कोई न कोई परलोक में पापकर्म किया दे 
जिसका कि, तुस्हें यह दय्ड मिल रहा है। भ्रस्तु, घबराने की बात नहीं है 
अब चुक्दारे पापों का प्रायश्वित्त शीघ्र ही समाप्त होने वाला हैं। में शीघ्र 
ही शन्नुओं का संहार कर तुम क्लोगों का भरण पोपण करूँगा । देखो सक्षय ! 
दुर्याधन से कहना कि, मेरे कम के विजय का सुख्य चिन्ह यही है कि, 
मैंने जो धाह्मणों की आजीविका के लिये बनन्‍्धान बाँध दिया था, वह अब 
तक बराबर चल रह्या है और भविष्य में भी चलता रहेगा। में जब अपनी 
प्रदान की हुई आजीविका से ब्राह्मणों का भरण पोपण दोता देखता हूँ 
तब सुझे बढ़ी प्रसन्षता होती है। हे सक्षय ! ऐसे वच्नमुर्खों का भी कुशल' 
पूछना कि, जो केवल्न अपना पेट भरने के लिये ही निरन्तर अयत्न करते 
रहते हैं तथा दिशा विदिशाओं से आकर दुर्येधन के अधीन रहने 
वाले अन्य मान्य पुरुषों से भी कुशल समाचार पूछुना । अनेक नरपालों 
से जो कि, दुर्योधन की सहायतार्थ वहाँ आये हि 
और मेरा कुशल . कहना। यद्यपि दुर्योधन मे उन 
है जिनकी समानता रखने वाले प्रथिवी पर 
चर्म में प्रबल शक्ति है। डससे विज्ञय पाना 
सनातन धर्म का आश्रय ले कर शब्रुश्रों 


यु ओह 


उनसे भी कुशल पूछना 
न वीर योद्धा्ों को पाया 
अन्य योद्धा नहीं है ; तथापि 
असम्भव है। इसी कारण मेंने 
का संहार करना श्रेयसय्कर समझता - 
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४ । देखो सञ्षय ! दुर्मति दुर्येधिन से यह वात कान खोल कर कह देवए 
कि, तेरी ज्ञो यह इच्छा है कि, में निषकण्टक हो कर पाण्डवों पर शासन 
फर: । यही तुमे दुःख देने वाली है तथा यह तेरी इच्छा आकाश-छुसुम के 
समान च्यर्थ भौर भूदी है । हम लोग भी शव ऐसे नहीं हैं कि, जो तेरी 
हस इच्छा के यों ही पूरी हे! जाने दें । अतएव है दुर्योधन ! अब तुझे 
उचित है कि, या तो हमें इन्द्रमस्थ प्रदान कर दे अथवा संग्राम में सर 
मिटने के लिये सयार हा जा। 


इकतीसवाँ अध्याय 
युधिप्ठिर का संदेश 


घृमेराज ने कहा--देखो सक्षय | भल्े, छुरे, बूढ़े, वालक, बली,. 
निर्यज्ष थादि सब के ही विधाता अपने श्रधीन रखता है। जगत्ियन्ता 
जगदीश मूर्ख के चदुर भौर चतुर को शखे बना देता है। वह जीवों के 
जम्म लेने से पूर्व ही उसके पूर्वकर्माइसार सब चीजों के बॉँट देता है; 
किन्तु यह सब कुछ जानते हुए भी दुर्योधन हस लोगों की परीक्षा करना 
चाहता है । तुस्हें चाहिये कि, तुम उसे जा कर खूब भच्छी तरह समझा दे 
| कि, दे दुर्वेधिन ! अ्रव पाणढयों की सेना में बड़ा आनन्दोत्सव मनाया जा: 
रहा है और वह निरन्तर यही विचार कर रही है कि, ऐसे समय में क्या 
करना चाहिये। देखो सक्षय | छुम यहाँ से जाओो और जिस समय 
मद्दाराज एसराष्ट्र समस्त कौरव दुल के साथ मिल कर बैठे हैं| उस समग्र 
उनके चरणों का रपश करते हुए मेरा प्रणाम कहना और क्ुशलग्रश्न के 
बाद यह कहना कि; है महाराज ! पाण्डव आपके ही पुण्यप्रताप से 
क्पना सुखमय जीवन बिता रहे हैं । हे राजन्‌ ! आपने स्वयं ही बालपन 
म पाण्डवों के राजगद्दी दी थी ; किन्तु इस समय राज्यअष्ट हो कर, हुःख 


डे वयोगपर्द 


उडाने वाले पाण्डवों के उपेक्षा की दृष्टि से न देखिये । यद्द तृष्णा 
'पिशाचिनी ऐसी चुरी बत्ना है कि, इसका पेट समस्त भूमण्ढल का राज्य 
पा ज्ञाने पर भी नहीं भरता ; किन्तु सब से श्रच्छी बात तो यहद्द है कि, 
हम सब लोग मिल कर यदि राजलघमी का उपभोग करें, तो हमारे 
'इस प्रेम और ऐक्य भाव के देख कर, कोई भी शत्रु हमें पराज्ञित करने का 
च्यूथ प्रयास नहीं करेगा । इसके उपरान्त हे सञ्षय | तुम पितामह भीष्म 
'से मेरी ओर से नतमाथ प्रणाम कर कहना कि, हे पितासमह ! आपने नष्टमराय 
शम्तनुवंश का पुनरुद्धार किया है। अतएव आप ऐसी सम्मति से फाम 
लीजिये जिसके द्वारा आपके पौत्नों में प्रेम बता रहे | इसी प्रकार महात्मा 
विदुर से भी कह देना कि, आपके युधिप्ठिर अपना वहढ़ा हित्तैणी 
समसते हैं| कृपा कर आप महाराज छतराष्ट्र को ऐसी सुमति प्रदान करें 
'जिससे संग्राम न उने | अन्‍्त में दुर्योधन से कहना कि, भाई ! पाणवच 
'बड़े सहनशील और धर्माव्मा हैं । श्रतएव उन्होंने द्रौपदी का चीरइरण कुन्ती 
का अपमान सह कर तथा झगचर्म घारण कर, भयझूर वनवास आदि के सद्दर्प 
सहन किया । दुःशासन के द्वारा देवी द्लौपदी का केशाकर्पण देख कर भी 
सामथ्येशाली चीर पाण्ढवों ने केवल छसी कारण कुछ नहीं कहा कि, 
इन्हे बन्धु बान्धवों का संदार नहीं करना था । थे चाहते हैं कि, आपस में 
'भेसभाव बना रहे । बन्धुता से शन्ुता न उन जावे ; किन्तु भ्रव हमें इसारा 
उचित पैतृक भाग अवश्य मिलना चाहिये, पराये भाग पर मन ढिगाना . 
ठीक नहीं है। पराये धन से सन ह कर यदि इसें तुम हमारा राज्य दे दोगे 


तो आपस सें अवश्य शान्ति और प्रेम बना रहेगा । देखो इस पाँच भाई 
'हैं। इसलिये हमें पाँच आम अथाद्‌ एक अविस्थल्ष, दूसरा वृकस्थल, तीसरा 
माकन्दी चौथा वारणावत और पाँचवा जे! तुम्दार सन चाहे सो दे दो । 


'पेसा करने से सब बल्चुओं में प्रेमभाव बना रहेगा । भाई भाई, पिता पुत्र 


सब आपस में हिल मिल कर आनन्द करें तथा पाज्वा 
रे लद्देशाधिपत्ति 
कौरवों की समा में बढ़ी प्रसन्नता से सम्मिलित द्ोवें। में चाहता हूँ कि, 
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फॉरव कौर पाश्चाक्देशी नरपाज्ञ तथा बस्घुओं में युद्ध न हो कर प्रेम बना 

रहे । मुरूमें जितनी शक्ति मिलने की है उतनी ही संग्राम करने की भीः 

£। जितना मैं धर्मांचरण कर सकता हूँ उतना ही मैं अरथेपाजेन भी कर. 
सकता हूँ । इसी प्रकार जैसा मैं कोमल हूँ वैसा ही कठोर भी हूँ । 





बत्तीसवाँ अध्याय 


सज्ञय की कोरव-सभा में उपस्थिति 


वैशन्पायन जी चोले--है राजन ! सहात्मा उतराष्ट्र की आज्ञा का 
पालन कर तथा पाणढवों की आज्ञा ले कर सक्षय हस्तिनापुर पहुँचा और 
राजसन्दिर में जा कर उसने द्वारपाल से कहा कि, हे द्वारपाल ! जाओ 
महाराज एत्तराष्ट्र से जा कर कहो कि, पाण्डवों के पास से सक्षय आया' 
? भोर श्रापके दर्शन करना चाहता है। यदि इस समय महाराज जागते 
हों, तो उनसे कषना कि, सक्षय आपके सुनने योग्य पाण्डवों का सन्देशा! 
क्षाया है । यह सुन कर द्वारपाल अन्द्र गया और धुृतराष्ट्र से कहा कि, हे 
महाराज ! में नतसमाथ प्रणाम कर प्रार्थना करता हूँ कि, सक्षय जे आपके 
दूत बन फर पायदवों के यहाँ गये थे वे अ्रव वहाँ से लौट कर आये हैं 
झौर भापके दर्शन करना चाहते हैं, कहिये उनके किये क्या भाज्ञा है ! 

महाराज ! धृत्तराष्ट्र ने कहा--आह ! सक्षय की तो मैं प्रतीक्षा ही कर रहा 
था। द्वारपाल ! जाओ उसे शीघ्र ही भेजो, वह तो सुझसे हर समय मिल 
सकता है । उसके लिये कोई रोक टोक नहीं है। इस प्रकार राजा इप्तराष्ट्र 
की झ्राज्ञा पा कर सकझ्षय राजसहल में गया जहाँ पर अन्य कौरवों से 
परिवेष्ठित उतराष्ट्र बैठे हुए थे । | 

वहाँ जा कर सझय ने कद्दा--दे महाराज ! आपको प्रयाम ह 
मैं निवेदन करता हुँ कि, आज में पाणडवों के पास से आया हूँ । धममराज ने' 
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आपका कुशल पूछुते हुए कहा है कि, आपके पत्र पौत्र तथा घुरजन परिजन 
अन्धु बान्धव संत्री आदि जे! कि, आपके आश्रय में आजीविका करते हैं 
सब आनन्द से तो हैं? यह सुन कर घुएराष्ट्र ने सक्षय की मशंसा करते 
हुए पूछा कि, हे सब्जय [ धर्मराज युधिप्ठिर अपने पुत्र और संत्रियों 
सहित कुशल से तो हैं ! ॥ 
सक्षय ने कहा--है महाराज ! धर्मराज अपने संत्रियों के साथ अत्यन्त 
 असक्ष हैं। पदिले जिस वात का आपसे विचार किया था वही वात ठीफ 
निकली । है राजन ! में पाणडवों के अमोघ चरित्रों के विपय में विशेष 
क्या कहूँ । मेरी सम्मत्ति से केवल इतना ही कहना काफी हो गया कि, वे 
लोग यही चाहते हैं कि, विशुद्ध ध॒से तथा घन प्राप्त होवे। थे बड़े उदार 
सौम्य और विचारवान्‌ हैं । हे सहाराज ! प्राणियों पर देया करना 
तथा अहिंसा ही उसका परसघसे है। वे धन की अपेक्षा धर्म का ही 
अधिक सल्लय करते हैं। धर्माथेशुल्य सौख्य से तो वे केसों दूर भागते 
हैं। जिस प्रकार काठ की घुतली डोरे के इशारे पर इधर उघर नाचती 
फिरती है, उसी अकार प्रारब्धवशात्‌ सजुष्य सी जयठ से चलता है। धर्मराज 
के इस नियम के देख कर, मैं प्रारब्ध के पुरुषा्थ से कहीं बढ़ कर सानता 


हैं; किन्तु आपके प्राचीन अवर्शवीय महादोषों के देख कर भी अपने 


मन में यही निश्चय करता हूँ कि, यशोल्षाभ सी परमेश्चर के ही 
अधीन है । 


ह्द राजन ! जैसे सर्प पुरानी केंचली के 
डल्ार कर फेंक देता है, उसी प्रकार 
तुम्घारी ओर ढक्ेल् दिया है और थे 


कठिन कल्मपों के समान 
पक सुधिप्ठिर ने सम्पूर्ण पापों के 
स्वयं अपनी स्शभाविक झत्यन्त 

शोभा पा रे हैं। आपके एक बार अपने कमरों का अर 
आपके व । धर्माथशूल्य और सच्चरिन्रता से रहित हैं। केवल इन्हीं कर्मों 
के कारण आज संसार में आपकी निन्‍्दा हो रही हे और नरक से आपकी 
पतीक्षा हो रही है। आप केवल पुत्रपेस में फेस कर, पारडवों के भेखा 
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दे रहे हैं। श्राप इस सन्दिग्ध राज्य के स्वयं अकेले भोगना चाहते हैं। 
यए सत्र बातें जे कि ध्रनोति से भरी हुईं हैं चारों ओर फैल गयी हैं। 
मेरी सम्मति में बद काम आपके योग्य नहीं है। निर्व॑द्धि, अ्रकुलीन, ऋर, 
एढ़ बेर, कायर और शौर्यद्वीन मनुष्य के ही आपत्तियाँ सेयनी पड़ती हैं। 
- ड्न्ति जो बल-ुद्धि-सम्पत्न, कुलीन, यशस्त्री, शायर, सुखी और जितेन्द्रिय 
होता ४ तथा सत्यासत्य एवं धर्माघस का विवेक रख कर व्यवहार करता है ; 
उसे स्तन्त्र सुख की प्राप्ति होती है | आपत्तिकाल में भी धर्म और नीति 
के अनुसार उलने वाले सच्चे मंत्रियों से युक्त, चुद्धिसान मनुष्य को कठिन 
झौर भयझर कर्मो का अनुण्ाान करना अ्रसस्भव सा प्रतीत होता है । 
महाराज ! श्रपराध कसा हो। आजकल जितने आपके राजकर्मचारी तथा 
अमात्यगण हैं, वे सब मिल कर सर्वदा यही सम्मतियाँ प्रदान किया करते 
४ कि, सदा मुरे भयकूर कर्म करते रहो और पाण्डवों के एक बीघा भर 
भी ज़मीन मत दो। प्रभो! ये सब विचार भविष्य के अन्धकार में 
ढालने याले हैं । इनसे अन्त में यही होगा कि, कौरवों का सर्ववाश और 
भारी प्राशसइट | आज यदि धर्मराज पापों का बदला पापों ही से लेना 
प्रारम्भ फर दें, तो निश्चय येमौत ही सारे कौरव मारे जायेंगे और संसार में 
तुम्हारी भारी निन्‍्दा होगी | देखिये, भ्रजजुत पर देवताओं की पूरी कृषा है। 
तभी तो बह सशरीर स्वर्ग की यात्रा के लिय्रे गया था। जिस प्रकार देवर्षि 
नारद स्वर्ग सर्त्य सर्वत्र ही घूमा करते हैं, उसी प्रकार अर्जुन भी आता जाता 
है। इसका स्व में भी पर्याप्त स्वागत किया जाता है। चह अपने सम्मुख 
आये हुए ये।द्धाओं के घुरुपार्थ पर अपना प्रभाव जमा लेता है तथा स्वयं 
बलवान हो कर विजय प्राप्त करता है; इसमें कुछ सन्देह नहीं है। मानव 
जाति की उन्नति गुणों द्वारा ही होती है और गुणों की प्रासि कम द्वारा 
होती है । इस कारण उन्नति अबनति दोनों ही चरणिक वस्तुएं हैं| राजा 
वल्लि ने भी खूब सेत्व समझ कर यही निर्णय किया था कि, उन्नति 
के केवल दर ही कारण हैं। आँख, कान, नासिका, ख्वचा, बिहा, 
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इन पाँच श्ञानेन्द्रियों द्वारा. ही मनुष्य विपयों का छान प्राप्त करता है । 
यह ज्ञानेन्द्रियाँ जब विपयों से तृप्त हो जाती हैं, तब मलुपष्य का प्रसन्नवा 
प्राप्त होती है। इस तृप्त दशा ही में मनुष्य का कत्तेव्य दे कि, वह द्वानि 
लाभ में समान भाव घारण कर इन्द्रियों के! विपयों से हटाने का उद्योग 
करे । में सवाश में इस बात का स्वीकार नहीं कर सकता कि, मनुष्य सदा 
शुभकर्म करता ही रहता है | क्योंकि मानवजन्म माता पिता के कर्मानुरूप 
प्राप्त होता है और चह अन्न द्वारा पुष्ठ होता है | सुख, दुःख, प्रिय, अग्रिय 
आदि मनुष्य के ही अधीन हैं। वही इसका एक मान्न आधार है। अपराधी 
की निन्‍दा और सत्कर्मकर्ता की प्रशंसा हुआ करती है। राजन ! आप 
कैारवों और पाण्डवों में झगड़ा करा रहे हैं । इस कारण आप निन्‍्दा के पात्र 
हैं। आपकी यह करतूत प्रजाओं का संद्दार करा देगी । जैसे शुष्क हँघन के 
आग भस्म कर डालती है, वैसे ही पाण्डवों द्वारा कौरवों का भी सर्वनाश हो 
जायगा | संसार में यदि कोई अन्छा हो कर पुत्र के सोह में जकड़ा हुआ 
है, तो केवल आप हैं। आपके बार बार समझाया गया, किन्तु आपने जुभा 
खेलने के समय भी कुछ ध्यान नहीं दिया। अन्त सें अब आपके ही 


इसका , विषम्त फल चाखना पड़ेगा। आप विश्वासपात्रों के दण्ड दे कर, 


हट जा रहे हैं और अविश्वासी रूह लोगों का दत्त जसा कर 
रहे हैं। 


हे राजन्‌ ! आप याद रक्‍्खे। इन कर्मो से आपकी शक्तियों का 


दास हो जायगा और आप स्वप्न में भी इस रलगयो चसुन्धरा की रक्षा न कर 
सकेगे । हे नरेन्द्रसणे ! आज सें रथयात्र 
आपसे विनय करता हूँ कि 
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प्रजागर पर्ष 
तेंती ब्ड 
सवाँ अध्याय 
चिदुरनीति 


संज्ञय के चत्ने जाने पर राजा धृतराष्ट्र ने द्वारपल से कहा--जाओ 
बिदुर के अभी घुला ज्ञाओ | महाराज की आज्ञा पा कर विदुर के साथ 
ले कर द्वारपाल ने कहा कि, महाराज ! बिदुर ज्ञी आ गये हैं । आपका दुर्शन 
करना चाहते हैं । 

यद्द सुन कर धृत्तराष्ट्र ने कह्ा--उन्हें शीघ्र ही छुल्ला लाओ। उनसे 
तो सैं दर समय मिल सकता हूँ । 

द्वारपाल ने महात्मा बिदुर जी से कह्ाा-सहाराज ! अन्दर चल्निये। 
आपके किये तो कभी निषेध है ही नहीं | 

मद्दात्मा विदुर जब महलों में पहुँचे, तब उन्होंने देखा कवि, महाराज्ञ 
घुतराष्ट्र साथा नवाये बढ़ी चिन्तित दृशा में बैठे हुए हैं। उस समय के 
सन्नाटे को तोड़ते हुए बिदुर ने कहा कि, हे राजन ! सें आपकी आजा 
से उपस्थित हुआ हूँ। कहििये मेरे येग्य क्या काम है ? राजा घुतराष्टर 
ने लंबी साँसे ले कर कहा कि, हे विदुर ! अ्रभी पाण्डवों के यहाँ-से लौट 
कर सझय आया था । वद मुझे उलदी सीधी बातें और मेरी निन्‍नदा कर' के , 
' चलना गया। कत्न राजसभा में वह आवेगा और पाण्डवों का' संदेशा सुना- 
चेगा । न मालूस पाण्ढवों ने क्या कहा द्वागा । मुझे बढ़ी चिन्ता हो रही है 
नींद तक नहीं आती | तुम बड़े प्रवीण धर्मार्थ के वत्व के ज्ञाता हो। इस 
कारण सुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी आन्तरिक अशान्ति शान्त हो 
जावे | सअक्षय जब से ज्ञौद कर आया है, सुझे बड़ो उद्धिग्नता है । न मालूम 
कक्ष वह और क्या क्या कहेगा * ४ 

विदुर ने कहा --महाराज ! सुनिये, सेनारद्दवित जे। दुर्बक्ष मुष्य सब 
से विरोध रखता है, उसे और जिसका हृष्यापदरण हो गया है उसकी और 
कामी तथा चोर के कभी निद्वा नहीं आती है; किन्तु इन चारों बातों में ले तो 
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केई वात तुम्म है नहीं । सम्भव है इसलिये तुम्हें नींद न आती हो कि, 
तुस पराया राज्य लेने का प्रयल कर रहे हो । 
- धृतराष्ट्र ने कहा--हे विहुर ! मैं तुर्हारे धामिक नीतिबचनों के सुनना 
चाहत हूँ । क्योंकि राजा हो कर भी विद्वानों में तुम्हारा . सम्मान है। 
विदुर ने कहा--है राजन्‌ | सुनिये । ज्िस सलुध्य में राजचिन्ह होते 
हैं, बह अवश्य ही एक न एक दिन राजरलसिंद्दासन पर अधिकार करता है। 
ज्ञिन पाण्डवों के आपने वनवास दिया है, उनमें सभी राज़चिन्द मौजूद 
हैं। उनका अपसान अनुचित है | वे अब तक आप लोगों से प्रार्थना ही 
करते रहे हैं | मेरी सम्मति में आपके 'उचित है कि, आप उन्हें चुज्ञा कर 
राजगद्दी ढे देवें। अन्यथा वे राजलघमी का उपभोग तो करेंगे ही, क्योंकि 
वे समस्त राजचिन्हों से युक्त हैं । आप स्वेगुण-सम्पन्न होते हुए भी नेन्नद्वीन 
होने के कारण राजसिहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हैं । आप पधर्मज्ञ 
हैं। यह सब बातें आपसे छिपी हुई नहीं हैं; किन्तु तो भी आप राज्यजोभ में 
फँस कर परायी थाती दवा कर बैठे हुए हैं; सत्यपालन, बल, वीये, पराक्रम, 
दया, भाव, सैस्यता के कारण तथा आपके छुड़ापे के विचार से पाण्डव 
अनन्त आपदायें सह रहे हैं। उनमें यह सामर्थ्य है कि, वे संग्रास कर 
अपना अधिकार आपसे छीन सकते हैं; किन्तु थे केवल आपके बड़प्पन का 
-विचार करते हैं और संग्राम नहीं करते। हे राजन्‌ ! कर्ण, दुर्योधन, 
शक्क॒नि, दुःशासन, इन चारों पर हो समस्त राज्य का सार ढाल कर 
:आपके सुख शान्ति और सम्पदा की आशा करना दुराशा मात्र है। 
यह तो अनथों की जड़ हैं अब तो नित नूतन सछूठों का सासना करना 
पड़ेगा । आत्मअ्नाक्षपन, यथाशक्ति कर्मों का अलुष्ठान, सहिष्णुता तथा 
धर्मपरायणता इन चारों गुणों के होते हुए भी जे पुरुषार्था बना रहता 
है, चही बुद्धिमान्‌ है। यदि इनके विपरीत आचरण किया जाता है, ते 
इनके पुरुषार्थ से अष्ट होना पत्ता है, सत्करम करने वाला तथा बुरे कर्मों से 
बचने वाल ही चुद्धिमान्‌ देता है। आपके पुत्र दुर्योधन आदि स्वर्य सप्कर्म 
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न फरते हुए भी सदाचारहीन हो कर धर्म की निन्‍्दा करते हैं। फिर भी आप 
उन्हें बुद्धिमान समझ कर उनको राज्य का सर्वेश्वर बना रहे हैं। शोक ! हर्ष, 
ग्, नज्ा, प्रदद्धार आदि से विचलित हो कर जे अपने धर्माचरण भौर 
कर्तव्य में प्रमाद करता है, चही मूर्ख है। जिसके कर्मो तथा मानसिक 
विचारों के। साधारण नहीं जान पाते वही मलुष्य मृढ़सति कहाता है | 
शोत, उष्ण, भय, प्रेस संयस तथा निर्धनता आदि विश्लों के आने पर भी 
जे अपने धर्म पर अटल रहता है वही सचा घीर भौर चुद्धिमान्‌ है। जिसकी 
बुद्धि सदा धर्मार्थ की अबुचरी बनी रहती है और काम द्वारा भी जे अपने 
प्रयाजन को शुद्धिमानी से सिद्ध कर लेता है वही चतुर है। अर्थात्‌ निष्काम 
थन कर धर्माथेसंचय करने से ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है। सच्चे 
ओजार्थी के लिये केई पदार्थ दुर्लईभ नहीं है, क्योंकि संसार के समस्त 
ऐश्वरयों का अन्तर्भाव सार में हो जाता है| देखिये न, राजा जनक ने समस्त 
ऐश्वर्य फो पा कर अन्त में साक्त प्राप्त किया था। उुद्धिमान्‌ श्रपनी शक्ति के 
अनुकूल दी काम करना चाहते और करते हैं | थे किसी का भी तिरस्कार 
नहीं करते । जो वक्ता के ताप्प्य को शीघ्र ही समझ कर उसकी बात को 
ध्यान से सुनता है और तात्पर्य समझ कर ही उसे स्वीकार करता है, 
दूसरे के कामों में बिना सममे वृझ्े हस्तक्षेप नहीं करता, वही बुद्धिमान है। दे 
राजन ! जे दुर्लभ पदार्थ की चाहना नहीं करते, नष्ट हुए का शोक वहीं 
करते तथा आपत्तियों के आने पर धबराते नहीं, वे ही सच्चे पणिठित कहलाते 
हैं| यह में कर सकूं गा या नहीं इसका विचार कर जे। काम को प्रारम्भ कर 
अधूरा नहीं छोठते तथा अपने समय को व्यर्थ न खे! कर सन को स्वाधीय 
रखते हैं; वे ही पणिटव फहल्ञाते है। जे। विद्वान हैं वे अपने कर्तव्य कर्मो का 
निरन्तर अलुष्ठान करते हुए अपने ऐश्वर्य को बढ़ाया करते हैं, वे किसी भी 


अहदितकारी पुरुष में भी ईर्ष्या ढ्वेप या अनादर की दृष्टि नहीं रखते । 


जिसे अपने सनन्‍्मान सें हए और अपमान में विषाद नहीं होता; बल्कि 
के झाने पर शानन्‍्त बना रहता है, 


जे गम्भीर जलाशय को आऑँति आपत्तियों 


पु०६ उद्योग्रपर्व 


वही परिठत है | जिसमे समस्‍्व पदाथी को क्षणिक समझ कर अनुचित ममता 
का परित्याय कर दिया है तथा कर्तव्य कमा की युक्तियाँ और उपाय जानता 
है, चही विद्वान्‌ है। शुद्ध संस्कृत बाणी बोलने वाला अनेक इतिटध्दासों को 
जानने वाला, जेकाचारचतुर अनेक कठ्पनायें करने वाला तथा शीघ्रता से 
अन्थ का आशय समझ लेने वाला विद्वान कहलाता है । 
जिसे समस्त शालत्रों पर अधिकार है तथा जिसकी छुद्धि शास्तों के 
' अनुकूल चलने दाली हे जिसने पूज्यों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया 
वह्दी बुद्धिमान है | हे राजन ! अब ज़रा सूर्खा के लक्षण भी सुन जीजिये.। 
देखिये सब से पहिले नंदर का भूर्स ते वह है कि जिसे शाखज्ञान तो नास 
मांत्र का भी न हो; किन्तु बड़ाभारी अभिसानी हो। निर्धन और ग़रीब हो कर 
भी अमीरों की तरह रहता हो, जुआ चोरी जादि नीच कासों से धन 
सद्बय करना चाहता हे।। अपना कास तो करे नहीं दूसरों का काम इमेशा 
करता है। और मित्रों के लिये छुरे से छुरा काम करने पर उतारू हो; 
चह्ट बज्मूर्खे कहलाता है। हे राजन्‌ | थद्द सब लक्तण राजकुमार दुर्योधन 
में मै।जूद हैं । जे सच्चे प्रेमियों का निराद्र कर कुटिल मनुष्यों से प्रेस करता 
-है और बलवानों से चैर वाँधता है, वद्द बढ़ा ही मूर्ख है। जे। कर्ण शक्कनि 
आदि आपके प्रेमपात्र हैं, उनका भी यही हाज्ञ है। वे लेग आपसे थेड़ा सा 
'सी भ्रम नहीं रखते और आप उन्हें जीवनसर्वस्व समझ रहे हैं । जे! - पादडंव 
बस क रा हे तथा ! बन्छु हैं और आपको अब तक सत्कारदृष्टि से 
देखते हैं, उन्होंका आप निरादर कर रहे हैं। याद रखिये, मित्रों का संदार 


'कर शज्ञुओं से ग्रेम करने वाले दुराचारी जन सदा क्लेश 
४ 22926 सदा क्लेश भोयते और 


हे राजन |] अपने कत्तेव्य को नौकरों के भरोसे ; 
छोड़ने 
( शक्ती ) शीघ्र _फरने येस्य कर्मी के विज्नंब से कहे लक 
कहाता है। पितरों का श्राद्ध न करने वाले, सच्चे सिन्नों से हीन देचताओों 
सेट्टेप रखने वाले नास्तिकों की महासूर्खों ही मे मिनती है | बिना निमंत्रण 


कि 


तैंतीसवाँ घभध्याय १०१ 
रह उपस्थिन ऐ जाने याज्ना, न कुछ पूछने पर भी बहुत बोलने वाला 
विश्यासियों का विश्वास करने वाला महासूर्ख होता है। जे दूसरों को 
दोयी ठदरा फर निन्‍्द्रा करता है और स्थयं उसी काम को फरता है तथा 
सामग्यंद्ीय हो कर भी क्रोध करता है वह रूर्ख होता है । हे राजन | जे।* 
धर्माम 9 नहोंफर अपनी शक्ति को न पहिचान कर, मुफ़्त ही में अलम्य 
छाभ को लालसा गसमसता 7, वह मूर्ख कहनाता हे | शव कृपया दृष्टि डालिये 
दापनी 'योर--कि झापको यह राज्य कैसे प्राप्त हुआ है | क्या आप इतनी 
सामाय रखने जे हस अलम्य लाभ को पचा सके। दे राजन ! 
कणों को शिक्षा देने चाला-गुप्त रीति से राजमहिषियों का भोग करने चाला 
सथा पधजूसों की सेया फरने वाला मनुष्य मूर्ख कद््नाता है । जिस मनुष्य ने 
दनस्म धनगद्ि और विद्या द्वारा गौरव पा खुकने पर भी नम्रता का परि- 
व्याम नहीं ऊिया औौर जो सरल जोवन व्यतीत करता है, वही सतिमान्‌ है । 
भला यतलाथों संसार में उससे बढ़ कर भो कोई नीच और चुशंस मलुष्य 
होगा जे। रछ्ा फरने वाले मनुष्य का भाग बिना निकाले ही र्रयं स्वादिष्ट 
सैजन फर लेता है। तथा अकेने ही सुन्दर वख्वाभूषणों का डप्सेग करता 
हो । ऐं राजन, ! आपके यह ध्यान रदे कि, एक सुष्य के पाप का फल 
थगेक भोगने हैं। प्न्‍्त में फल भोगने वाले ते साफ़ चुट जाते हैं 
किन्तु पापी की बढ़ी दुर्गति होती है; केवल आपके इस पापकर्म 
का फल भोग कर आपके पुत्र के पुत्र तो साफ छुट ज्ञाबेंगे; किन्तु आपका 
टद्घार ग़ोना अपम्भव है | राजन ! यह सम्भव है कि धज॒र्धारी का छोड़ा 
एुआ बाग, एक आध का प्राणइरण कर ले आर लघ्य से गिर भी जावे; 
किन्तु बद्धिमानों का चलाया हुआ चुद्धिशख कभी नहीं चुकृता | वह ते 
शजा सहिन राष्ट्रका सर्वनाश कर के ही मानता है। देखिये, सब से प्रथम 
क्रेवल पक बुद्धि से कर्तव्य अकत्तेव्य का निर्णय कर साम, दान, भेद, 
दगढठ के स्वाधीन कीजिये । आँख, कान, नाक, ख्ंचा, जिह्ा, 
इन पाँच ज्ञानेन्द्रियों का दमन कर सन्धि, विग्नह, थान, आसन, संश्रय, 


न्प्‌ा 


१०४ डु थोगपते 


और ट्रैधीभाव भ्रादि पड़गुणों का विज्ञान प्राप्त कीजिये । खीसंसर्ग, 
शिकार, चूत, सुरापान, कठोरवाक्य, भयक्वर दर, अपब्यय आदि सात दोषों 
के छोड कर ही सुख पावोगे । इसी प्रकार परमार्थशाधन के लिये भी 
बद्धितत्व से नित्य पस्तु के स्वरूप के जान कर शस, दम, उपशम, श्रद्धा, 
ह्स साधनचतुष्टय से फास, क्रोध, लोभ पर अधिकार जमाओं । पूर्वोक्त 
पाँचों ज्ञानेन्द्रियों के। स्वाधीन रक्‍खों । भूख, प्यास, शोक, समता, _ढ़ापा 
आदि का ज्ञान प्राप्त कर ्ामेन्द्रिय, मन, वृद्धि इनके सातों विपयों का 
त्याग कर देने पर ही परमानन्द की प्राप्ति होगी | विष और शजम्न ते पीने 
और लगने ही से ग्राणों के हर लेते हैं; किन्तु राजाओं का' गुप्त 
मन्त्र यदि असावधानता से सर्चन्न फैल जाचे ते वह समस्त राज्य का 
नाश कर डालता है । स्वादिष्ट पदार्थों का सेचन अकेले ही नहीं करना 
चाहिये । केवल स्वयं ही किसो विषय पर विचार कर निर्णय न करे तथा 
एकाकी भागे भी न चल्ने और सत्र के से जाने पर स्वयं जागता भी 
न रहे ( सदाराज | जैसे समुद्र पार जाने के क्षिये नौका के छोड़ अन्य 
कोई साधन नहीं, उसी प्रकार सत्यनिष्ठा के द्वाड कर स्वर्गप्राप्ति का 
भी अन्य साधन नहीं है। केवल अद्वितीय बुद्धि द्वी के मेक्षसाधन 
समझना चाहिये। लोग क्षमाशीज मनुष्य के असमर्थ और निर्बल समझने 
लगते हैं। बस ज्ञषमा में यदि काई दोष है तो यही है; किन्तु यह दोष 
भी वे ही लोग समभते हैं जे! मूर्ख और दुजेन हैं । उमा के बराबर 
कोई बल्ल नहीं है । निरवक्ञो के लिये ते। क्षमा गुण है और वह शक्तिशालियों 
का भूपण है। कमाशील के लिये कोई काये दुःसाध्य नहीं है.। वह चाहे 
ते। संसार के अपने अधीन कर सकता है । जैसे रेतीते मैदान में जहाँ. 
कोई तिनका तक न हो, पढ़ी हुईं आग स्वयं शान्त हो जाती है उसी 
प्रकार जिसके हाथ में क्षमा की तजचार है, उसका केई दुर्जन बाल 
बॉका भी नहीं कर. सकता | ऋोधी असहनशीज्ष समुष्य रवयं और अपने 
साथियों के देषों से फँसा सझता है। संसार पें कल्याण का माशे 
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फेल एक धर्म है। शान्ति का साधन केवल एक मात्र उमा है। विद्या से 
हर हि हब 2७० 

सृध्ति भौर भ्िंसा से सुलों की प्राप्ति होती है। हे राजन ! जैसे 
| 


गा डक 


कंग गहप फर जाता है, बसे की भूमि श्री उदासीन पराक्महीन 


डसडा सम्मान नहीं होता और राजा यदि सब से निेर हो कर रहे ते! चह 
भी झपने राज्य की रझ्ा नहीं कर सकता । संसार में वही मनुष्य सब से 
धेए गिना जाता ४ जे। कभी दुर्घधन नहीं बोलता भौर दुजनों का सत्कार 
नारी फरमा | पुरुष और ख्थियों का एक द्वी सा हाल है। स्त्रियाँ जिस 
मनुष्य पर विश्वास रखतो हैँ उस मनुष्य का समस्त नारीसण्डल भी 
मिश्वास फरने लगता 7/ उसी प्रकार एक मनुष्य जिसकी प्रतिष्ठा करता 
£, उसझी अन्य लोग भी प्रतिष्ठा करते हैं । निर्धन यदि अनेक पदार्थों की 
लाक्षसा फरे और निर्यक्ष मनुष्य फ्रोध करे तो निश्चय वह शक्तिहीन हो 
जाना है । क्योंकि उन दोनों के शरोर सूख कर काँटा हो जाते हैं । उदासीन 
गृष्स्प भर प्रमेक फाम फाज फरने वाला मिखारी दोनों ही अपने 
अपने शाश्रमों के विपरीत फर्म फरने के कारण निरादर पाते हैं। हे राजन | 
सामप्य ऐोने पर भी पाप न फरने वाले तथा निर्धन होते हुए भी दान देने 
याले मनुष्य च्वर्गमन्द्रि से भी ऊँचे चढ़ जाते हैं। इसके ते प्रलतत 
डदाहरण श्रापके पाणएडव ही ई, जे सामर्थ्यसरपन्न होते हुए भी आप 
लोगों के पमा कर रहे हैं श्र राज्यअ्रष्ट होते हुए भी ब्राह्मणों का 
सन्मान फरने हैं । न्याय से सच्चय किये गये ह्ृध्य का दान पात्र ही का 
ट्रना चाहिये । कुपात्न को दान देना कब्य का दुरुपयेग करना है। आपने 
झपने ऐश्वय का ध्धिकारी भी कुपात्र दुर्योधन दी के वना रकखा है । 
झा पाण्ठदव सच्चे पात्र हैं, उनसे वे एथक्‌ रहते हैं | जो वरितरी 
हो कर भी तफ्थ्र्या नहीं करता ओऔर धनी ट्वो कर भी कृपणता करता 


है. हनन दोनों ही के गले सें पत्थर बाँध कर पानी में डुबो देना 
9 क # 


उद्योगपव 
१७ है? | उद्योगपवव 


चाहिये । जिसने संन्यास चारण कर येगविद्या को सीखा है और जिसने 
संग्रामभूमि में, शत्रुओं के सन्मुख सहर्ष प्राणों की बन्ति दीहे; ये 
दोनों ही सूर्यमण्डल का भेदन करने वाले हैं। दे राजन ! मलुपष्यों 
देश स्वाघीन करने का सब से उत्तम उपाय तो साम है भौर मध्यम दान 
है । युद्ध तो सब से अ्धम उपाय है । इसलिये आप पाण्दवों के साथ जो 
ज्रधम उपाय संआम है उससे काम लेना चाहते हो यह भजुचित है, आपके 
उचित है कि, आप साम द्वारा काम लेवें युद्ध कदापि न करें क्योंकि युद्ध 
में दोनों पत्तों की हानि है। यदि इस लोक परलोक दोनों में भला 
चाहते हो तो छुल कपट के त्याग दो | उत्तम, मध्यम, श्रधम, इन दीतों 
प्रंकार के मनुष्यों के तीन प्रकार ही के उत्तम मध्यम और अधघम कम 
में लगाना चाहिये। आपने जे। क्तीच शकुनि और कर्ण आदि के ऊँचे 
ईचे काम सौंप दिये हैं यह आपको भूल है । इसका परिणाम भला न 
होगा । दे महाराज ! ख्री, पुत्र और सेवक यह तीन सदा पराधीन होते हैं । 
यह जिसके पास रहते हैं उसीके आज्ञानुसार इन्हें काम करना पड़ता है । 
इसलिये दुर्योधन भी आपके अधीन है | आप यदि चाहो तो उस डाँट डपट 
कर सीधा कर सकते हैं और पारडवों के राज्य दे सकते है । याद रखिये, 
पेराये घन का अपहरण, पर-सख्रीगमन और बन्धुओं का त्याग यह तीनों 
ही 8 स्वेनाश करने वाल्ले हैं। आपने लोभ से पाण्डयों का राज्य 
रपट लिया | दौप ; ञ 
और अपने 30027 गले असली वायदा एप ि 
इस प्रकार यह तीनों अवगुण 
भाप डर भौजूद्‌ हैं। काम, क्रोध और लोभ यह तोनों नरक के द्वार हैं 
तथा इनसे भास्मस्व के 
दल लिये हे 388 ३९5 का रह की बात नहीं है । 
बजाय और पटल इन हो गो हा ते है। हे राजन | परप्रासि, 
होता है; किन्तु आपत्तिमरन शतन्न के सिललजम 0 स॥# पप आह; 
आनन्द प्राप्त होता है। भक्त, से रस 5 इससे: भी बढ कर 
» सेचक और मैं तुर्दारा हूँ; इस बात के 


४ 
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कहने वाला--ये तीनों ही रक्षा करने के योग्य हैं। आपत्ति समय में 
भी इनकी रचा करना न भूले | बलवान राजा के उचित है कि, वह इन चार 
बातों से सदा बचता रहे । एक तो नीच सजुष्य के साथ परामशं न करे, 
आलसी से बात न करे, अ्रधिक सुखी सलुष्य से गुप्त विचार न 
फरे। है सक्षय ! धनी गृहस्थों के यहाँ चार मनुष्यों का रहना परस 
शावश्यक है । १ बृद्ध सम्बन्धी, २ कुशल कुल्ीन मलुष्य, ६ द्रिद्दी मित्र और 
४ सन्तानहीन बहिन, बुद्ध सम्बन्धी कुल-धर्मो का उपदेश देता है, चतुर कुलीन 
पुत्नों की शिक्षा को देखरेख रखता है, निर्धन मित्र हित की बातें सुनाता है 
और सन्धान रद्दधित बहिन द्ृब्य की रक्षा करती है। जिस समय देवराज 
इन्द्र ने बृहस्पति जी से पूँछा कि; तत्काल फल देने वाली क्‍या क्‍या चस्तुएँ 
'हैं तब उस समय बृहस्पति ने कहा -देवताओं का मनोरथ, मेधावी का अताप, , 
विद्वान की विनम्नता, पापों का नाश यह तुरन्त फल्न देते हैं। कीति-कामना 
से हीन हो कर अग्निहोन्न करना, मौनधत धारण करना, वेदों का स्वाध्याय 
करना और यज्ञों का अनुष्ठान करना--यह अभयदान देने वाल्ले पदार्थ हैं। 
तापपर्य यह है सच्चे मन से किये गये कर्मो का ही उत्तम फल प्राप्त होता है। 
साता, पिता, गुरु, परमेश्वर, और अग्नि--य्रे पाँचों अग्निस्वरूप ह। 
इनकी सेवा प्रसाद रहित हो कर करनी चाहिये । हे राजन्‌ ! देवता, पित्तर, 
अतिथि, भिछुक भौर मलुष्यों का यथाविधि सब्कार करने से संसार से यश 
"मिलता है। देखिये, यह पाँच प्रकार के मलुष्य कभी पीछा नहीं छोडते 
आप चाहे जहाँ जावें आपके यह सदा अनुचरे ही रहेंगे । एक तो मित्र, 
दूसरा शत्रु, तीसरां मध्यस्थ, चौथा पालन करने हारा, पाँचवाँ सेवक , 
समुदाय । मनुष्य के पाँच पज़ानेन्द्रियाँ हैं उसमें से यदि एक भी विषयों 
: भें फूँप जाती है ले उसके द्वारा मनुष्य की बुद्धि का वैसे ही नाश हो जाता है 
औैसे चर्मपात्र में ज़रा सा भी छेद हो बावे तो सब पानी निकल 
जाता है हे राजन्‌ | संसार में ऐश्वर्थ और सुख की ल्ञालसा रखने चाले 
सनध्य के दन छः दोषों के सर्वथा त्याग देना चाहिये--१ निन्‍्दा, २ तन्‍्दा, 
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४ भय, ४ क्रोध, ९ आज़्स्य, और ६ दीघ॑सूत्रता, (शीघ्र करने येग्य कार्य के देर 
से करना) । जैसे टूटी हुईं नाव के छोड़ देते हैं, वेसे ही मलुष्म के। उचित 
है कि, वह उपदेश न करने वाले आचर्य और मूर्ख ऋत्विज के! स्याग देवे' 
तथा प्रजा का पालन न करने वाले राजा के, कठोर चचन कहने वालो स्त्री 
के, गाँव में रहने की इच्छा करने वाले ग्वाले के, वचन में रहने वाले नाई के 
भी त्याग देवे । किन्तु सत्य, दान, पुरुषार्थ, स्नेह, क्षमा, थेयें, इन छः गुणों 
का परित्याग मनुष्य के! कभी न करना चाहिये। नित्य घनागम, सर्वदा 
नीरोगता, स्नेहपान्री एवं प्रियवादिनी स्त्री, स्वाधीन पुत्र, धनोपाजन करने येग्य 
विद्या, संसार में यही छुः वास्तविक सुख हैं। ऐ राजन ! जिस मलुप्य ने 
कास, क्रोध, शोक, मोह, मद, सान, इन छुः दोषों पर विजय प्राप्त कर 
लिया है, वह जितेन्द्रिय कहाता है। उसके पास केाई पाप फटकने नहीं पाता । 
इसी कारण उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। है राजन ! चोरों की 
गुज्ञर असावधानों से, वैद्यों की रोगियों से, दुराचारिणी स्तियों की दुराचारी : 
पुरुषों से, पुरोहितों की चजमानों से, राजा की झगढ़ालुओं से और चिह्दानों 
की मूर्खों से होती है और कोई अन्य उपाय इनकी आजीविका का नहीं 
हैं। गौ, सेवक, कृषि विद्या, खो और शुद्ध के साथ संगति इन छुः बातों पर 


सदा ध्यान रखना चाहिये | यदि क्षण भर के लिये भी इनसे दृष्टि हटायी तो 
बस इनका नाश हो जाता है । - 


'संसार में इन छः प्रकार के सलुष्यों ही से पुरुषों का अपमान होता: 
है । च्युत्पन्न विद्यार्थी पहिले उपकार करने वाले गुरु का अपसान करता है। 
विवाहित पुत्र माता की निन्‍दा 


करता है । काम वन जाने पर स्वार्थी उस 
कास में सफलता भ्राप्स कराने चाले की निन्‍दा करता है। कासवासना पूरी 
हो जाने पर सनुष्य ख्री का अपसान करता है। सागर पार हो जाने पर 
नाव की निन्‍दा की जाती हे 


े ओऔर रोगी चंगा हो कर चैद्राज की मिन्दा' 
करता 'है। महाराज्ञ | स्वस्थ रहना, ऋणी न होना, स्वदेश मे रहना, सज्जनों 


गा समागस, अनुछल आजीविका, भयरहित निवास मन्दिर, यह संसार 
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फे छः परम सुख हैं। दूसरों से द्वेंप रखने वाला, दयालु, असन्‍्तोपी, क्रोधी, 
नित्य शक्लित रहने बाला, दूसरों के भाग्य से जीने वाला मनुष्य सदा हुःखी 
ट्री राता है । ली, हुथा, शिकार, सुरापान, रूठोर वाणी, भयछूर दुर्ढ, ु 
सम्पत्तिननाशक काम यह दोप राजाशों को त्याग देने चाहिये । हे राजन ! 
जिनका सर्वनाश होने को होता है उनमें ये आठ दोष पहिल्ले से 
ऐ था जाते ४--६ विद्वानों से हेप, २ घ्राछ्यणों से लड़ाई, हे बाह्मों का घन- 
एरण, ४ भाएगों के मारने की इच्चा, € ब्राह्मणों की निन्‍दा करना ६, वाह्मणों 
फी प्रशंसा को न सहना, ७ किसी भी काम में प्राह्मणों का स्मरण न करना, 
८ भिषुक ग्राह्मण के शवगुण निकालना | अ्रतएव संसार में सुख चाहने 
घालों के। एन दोपों से बचे रहना चाहिये। 

ऐ कौरवेश्वर ! मित्रों का संग, अधिक धनागम, पुन्न-मिज्ञन, विषय 
सुझखों की प्राप्ति, समयानुकूल मधुर चचन, अपनी उन्नति, मनोरथों की 
सफलता, साधुथ्रों के समाज में सत्कार--यह आठ गुण अपने हे के सार 
हूं। बुद्धि, कृलीनता, जितेन्द्रियता, शाख-विज्ञान, पराक्रम, मितभाषिता 
यथाशक्ति दान करना और कृतशतता, इन आठ गुणों ही से मजुण्य की 
शोसा है । ऐ राजन ! यह शरीर एक मन्दिर है जैसे घर में दरवाज़े होते 
ह, बैसे इसमें भी दो आँखें, दे कान, दे नासिका-छिद्व, मुख, गुदा, मूजेन्टिय 
, यह नौ दरवाजे हैं । जेसे मकान में सकान का भार सहने के लिये स्तम्भ 
( जम्मे ) होते हैं, वैसे द्वी इस शरीर रूपी सकान में भी अविद्या, काम, 
कर्म यह तीन स्तम्भ हैं। जैसे घर की देखरेख रखने वाला कोई न कोई 
अवश्य होता है, वैसे ही इसमें भो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध पाँच 
दश हैं | जिस प्रकार सकान में उसका मालिक रहता है, उसी प्रकार 
इस शरीर रूपी मकान में रद्दने वाला जीव है । इस प्रकार इस स्थूल शरीर 
का विज्ञान जानने वाला ही ज्ञानी कहलाता है | सतवाल्ा, विषयरी, क्रोधी, 
भूखा, उतावला, लोभी, डरपोंक ओर कासी, इन दस मजुष्यों पर धर्म का 
कुछ भी प्रसाव नहीं पढ़ता है। अतः बुद्धिमान महुष्य, इनसे सदा बचता 
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रहे | थे राजा काम क्रोध रदित हो कर सत्पात्र के घन दान देता है, 
'भल्ते चुरे की पहिचान रखता है, जे। शाख्ज्ञ है भौर जे। शीघ्रता से काम 
करता है, उसे समस्त राजमण्ड्न सिर नवाता है ) जे राजा प्रज्ञाका 
 विश्वासपात्न है; अपराधी के अपराध पर निष्पक्ष विचार कर दण्ड को 
उंबवस्था करता है, दुयड की व्यवस्था के साथ साथ जिसका मन कठोर नहीँ 
है, उस राजा पर महालघ्मी स्वदा प्रसन्न रहती है। जे। राजा दुर्बज्ों का 
अपमान नहीं करता, सावधानी से शत्रुओं के दोपों को जान कर अपने 
'राज्य का शासन करता है, बलवानों से विरोध करना नहीं जानता और 
“समय पड़ने पर अपने पराक्रम से संसार को चकित कर देता है, वह्दी धीर 
-चीर और राजाओं में श्रेष्ठ है। जे! राजा आपंदाओं के सहन करने की 
शक्ति रखता है, स्वंदा सावधानी से पुरुपार्थ करता है और दुःख के समय 
के सहप सहन कर. लेता है वह सच्चा भद्दात्मा है और उसका कोई भी 
'शन्नु नहीं रहता । जे राजा व्यर्थ विदेशों में नहीं घूमते, परखीसंसर्ण और 
'पाखणड से सदा बचते रहते हैं, जे! पापियों से मित्रता नहीं करते, चोरी 
और चुग़लखोरी का नाम नहीं लेते तथा सुरापान से कोसों दूर भागते 
है, वे ही स्वगीय जीवन का आनन्द लूटते हैं। हे राजन्‌ ! जिसके घर्माय 

'काम का प्रारम्भ क्रोधपू्नक नहीं होता, जो पूछने पर अपनी यथार्थ और स्पष्ट 
'सम्मति प्रदान करता है, जो मित्र श्र स्नेहियों से व्यथ्थ विवाद नहीं करता . 
'तथा जो अपमानित होने पर क्र्द् नहीं होता; बही बुद्धिमान है । ईर्ष्या रदित, 
2 5 कक ्क कक 285 शत, लड़ाई मरूगड़ों से दूर 
सीन आबाजा मतगाद हो दा दस है । साधारणरीत्या जीचन 
जासरतांा ित: छी सा इ हट » कसी की निन्‍्दा नहीं * करता, 
आओ काया ब है जग बस मघुरभाषी मनुष्य 
अर कह, की ही की गये ५ हे .बर को उभारने की कोशिश 
आने पर भी अनुचित काये नहीं करता व्यय का 
, सल्ुष्य सुन्दर स्वभाव चाला 
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फहलाना है। जे अपने सुख में अधिक प्रसक्ष नहीं होता और परायी 
धापति को देख कर, एपित नहीं होता, तथा किसी चस्तु का दान दे कर 
पाश्चताप नहीं फरता, वह सत्पुरुष कहलाता है। देश देश के आचारों विचारों” 
का, (रीति रिवाज) तथा विविध भापाशों के और आह्यण क्षत्रियादि वर्णो के 
धर्मों के जानता हुथा जे ऊँच नीच का विवेक रखता है, वह महुष्य जिधर 
निकज्ञ आना ऐ, वहीं सब पर अपना प्रभाव जमा लेता है । जिसने मोह, 
मत्सर, ढोंय, पापकर्म, राजशन्रुता, चुगालखोरी, बहुत्त जनों से वैर, सत्त, उन्‍्मत्त, 
टुशों से विवाद शादि अवगुणों को त्याग दिया है, वह सब का प्रधान नायक- 
घन जाता हैं । जो मनुष्य दान, होम, देवपूजन, प्रायश्रित्त आदि आत्म- 
सुधार मद कार्यो को सदा सर्चदा करता है वह देवताश्रों का भी प्यारा 
होता है तथा थे उसकी सदा दुृद्धि चाहते हैं। जिसने विवाह, मिन्रता,. 
स्थवद्दार, सथा बातचीत में अपने से वरावर बालों का साथ किया है तथा 
झपने से मीच मनुष्यों से उपरोक्त प्रकार का सम्बन्ध न रख गुणों में श्रेष्ठ 
मद्वानुमावों फो अपना आचार्य, गुरु और पुरोहित बनाया है; वद्दी नीतिज्ञ 
झौर विद्वान कहलाता है । दे राजन ! उस मनुष्य के कल्लेश डसे सदा के 
लिये छोद जाते हैं, जे! अपने अधीन रहने वाले कुट॒स्वियों का भली भाँति 
पालन करता हुआ, स्वयं कम खा कर, समय विता देता है तथा जे दिन 
भर शत्यन्त परिश्रम फेर रात को भी कम सोता है तथा शज्ुओं की भी 
आचनाश्रों के! पूर्ण करता है। जिस मलुष्य के सन के विचार काम काज 
और अपमान सदा गुप्त रहते हैं उस सलुष्य के सावधान दो कर किये हुए 
विचारों को कभी हानि नहीं पहुँचती । जैसे शुद्ध कोमल उत्तम खान से 
निकाला हुआ सच्चा साणिक अन्य अनेक मणियों में सब से अधिक जग- 
मगाता है; उसी भाँति दूसरों के दुःखों के दूर करने में लगा हुआ निर्मल 
सच्चा श॒द्ध स्वभाव वाला मजुष्य भी अपनी जाति में शोभित होता है। 
जिसे अपने गुप्त दुए्ट कर्मों पर लज्जा आती है तथा उन पर पश्चात्ताप कंसता 
है, चही सब फा गुरु बन सकता है। सावधान प्रसन्नचित्त श्रत्मन्त तेजस्त्री: 
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मनुष्य सूर्द्वेव के समान शोसित होता है। राजा पाण्डु तो पे ु 
कारण स्वर चल्े गये; किन्तु वन में उत्पन्न हुए इन्द्र समान उनके पाँचों 
पुन्नों का लालन पालन आपने दी किया था तथा उनका झ्िद्ा दीक्षा का 
प्रबन्ध भी आपने ही किया था तथा वे भी आपके आज्ञाकारों है । अतदव है 
राजन! उन बालकों को बुलाओ और उनका उचित राज्यभाग उन्हें दे दो. 
तभी तुम पुत्रों सहित खुख्ध भोग सकते हो । इस काम करने से तुम्हें कोई 
भी पच्पाती व कहेगा। 


चोतीसवाँ अध्याय 
विदुरनीति 


राजा घुतराष्ट्र ने कद्य--दे विदुर जी ! मेरी विलक्षण दशा है, चिन्ता 
का चक्र सुझे घुमा रहम हैं । नींद आती नहीं तुर्हीं वतलाओ में क्‍या करें २ 
आुधिष्ठिर का निश्चय क्या है ? और कोरतों का किससें कल्याण है यह सब 
चुस्दीं वतल्ाश्रो, क्योंकि तुम घर्मार्थ शाख में अति कुशल हो । भविष्य की 
आपत्तियाँ श्रति ऋण मेरे सम्मुख नाचा करती हैं और में शक्ल्ति हो कर 
मन ही सब दुश्खसागर में डूबने उछुलने लयता हूँ। 


महात्मा विदुर ने कहा--दे राजन ! जे। जिसका द्वितसैषी होता 
है उसे उचित है कि, वह बिना पूँछे हुए भी उसे उसकी भलाई 
बुराई वता देवे | इस छारण मेरे कल्याणकारी वाक्यों को सुनिये। 
देखो, आपके उचित है कि, आप छुल कपट जुआ आदि खोटे उपायों 
पे सिद्ध दोने चाल्े कारों पर ध्यान न दें। उसी भाँति . बुद्धिमान 
को डचित है कि, वह यदि उपायों द्वारा किसी काये सें सफलता प्राप्त न कर 
जके तो चित्त में खिन्न न हो। साथ्थक कामों सें अपने प्रयोजन की प्रतीचा 
करना ही उचित है; किन्तु निष्पयेजन सहसा किसी काये का प्रारम्भ 
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न करें । कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व उसके परिणास और ध्येय का विचार 
अवश्य कर ले । उसके बाद उद्योग करना या न करना साधक की इच्छा पर 
निर्भर है । जे राजा अपनी दुशा तथा स्थान, इृद्धि, हानि, कोष, देश की 
संख्या कौर दुण्ड देने के नियमों को नहीं जानता है उसका सिंहासन 
दोंँवाठोल ही समझना चाहिये। इसके विपरीत जे! राजा इन सब बातों 
फो धासख्रतानुकल यथार्थरीति से जानता है, उसका सिहासन इन्द्रासन के 
समान शटल चना रहता है । अपने को राजा जान कर, अनुचित व्यवहार 
नदी करना चाहिये । क्योंकि सौन्दर्य के जैसे बुढ़ापा नष्ट कर देता है; वेसे 
ही श्विनय से लघच्मी का नाश हो जाता है। हे राजन्‌ | जैसे मछली बिना 
आगा पीछ्ठा साचे ज्ञालच में फस कर उत्तम भोजन से छिपे हुए लोहे के 
काँटे के निगल जाती ऐ, उसी प्रकार आपने भी परिणास को न सोचते हुए 
सारा राज्य हृदप लिया है । अत्तएुव अब आपकी भी घही दशा होगी जे 
यंसी में फँसी हुई मछली की द्वोेती है। अपनी भलाई चाहने बाला उत्तना 
ही भेजन करता है जिठटना कि, वह पचा सकता है। इसके विपरीध करने 
से भ्राणसक्षट का समय उपस्थित होता है । देखिये--यदि - पेढ़ के कच्चे 
फलों के! तोढ़ कर कोई चाहे कि, उनसे रस निकाल ले, ते। यह बात बिल्- 
कुल मूर्खता की है! बल्कि और इछछ्तों के बीज का भी नाश हो जाता है; 
किन्तु जो मलुप्य समय पर स्वयं वृद्धि के प्राप्त हुए पके फलों के तोड़ता है 
वह रस भी पाता है|और साथ में उन फल्लों के बीजों से दूसरे फल्लों 
की भी आशा रखता है। जिस प्रकार औरा फूलों के बिना सताये 
उनका मकरन्द चूस लेता है, उसी प्रकार राजाओं के सी उचित है कि, 
ये बिना सताये दी रक्षा करते हुए मल॒ष्यों के धन के लें । अर्थाव्‌ 
झ्रप्पाचार के बिना प्रजाओं से धनसंग्रह करना चाहिये। राजा और 
प्रजा का साली और वगीचे का सा सम्बन्ध है | जिस प्रकार सात्नी अपने 
बगीचे के बृक्षों से फूल चुन लेता है और इच्तों की जड़ के! द्वानि नहीं 
यहुँचाता, उसी प्रकार राजा के भी डचित है कि, प्रजा की रच करता इंता 


११२ उद्योगपर् 


ही चनोपाजन करे। इसके विपरीत यदि राजा का प्रजा के साथ कोयल्े' 
बनाते वाले का सा प्यचहार रहा तव तो बल वही ससल् घट जावेगी  कि,. 
(कोयले की दलाली में हाथ ही काले होते हैं ? अर्थात्‌ प्रजा का संदार 
कर धनोपाजन करने वाले राजा को 'अपकीत्ति ही शेप रह जाती है । 
कार्य प्रार््भ करने के पूते ही सलुप्य को हानि लाभ फल्ाफल आदि का 
पूर्ण विचार कर छेना चाहिये । है राजन ! कई कारये ऐसे हैं जिनको 
कभी भी न करना चाहिये | जैले “न विरोधों चलवता * शर्थात्‌ बलवान से 
कभी विरोध न करना चाहिये और ऐसे भी काम नहीं करने चाहिये कि, 
जिनकी कभी समाप्ति ही न हो। जिस राजा का क्रोध और प्रसन्नता दोनों 
ही निरर्थक होती हैं, प्रभ उस राजा को वैसे ही त्याग देती है जैसे 
नर्पुसक पति को ज्तियाँ त्याग देती हैं। जो मलुप्य थोढ़े से उपायों से मद्दार्‌ 
फल्न “देने वाले कासों को निविज्न हो कर प्रारम्भ कर देता है, वही बुद्धिमान 
है । जो राजा प्रेमपूर्ण कोमल कठाधों से प्रजा की भोर देखता है, सारी 
मजा उससे अस करती है | जिन बृक्षों के देखने से यह मालूम होता है कि, 
इसमें बड़े सुन्दर फल्न लगे हैं, चाहें वे फल धारतविक फल भले ही न हों 
तथा जिन पर चढ़ना मुश्किल होता है भौर जो पड़े न होते हुए: 


भी पके अतीत होते हैं वे सदा बने रहते हैं, उनका नाश कप्ती नहीं होता | 


, जो राजा प्रजा का इृष्टि, दान, सन, वाणी--हन चारों उपायों से प्रसल 
रखता है बह ससागरा भूमि के ऐश्वर्य के पा कर राज्यभ्रष्ट नहीं होता । 
यवि घुरुषार्थ से पायी हुईं पैक सम्पत्ति का अश्रघिपतति बन कर भी राजा 
अन्याथ करता है तो 4६ ऐसे नट हो जाता है जैसे वायु के भोकों से बादल 
नष्ट हो जाते हैं। पूवे सब्पुरुषों के भाचररों के अनुसार चलने वाला राजा 

इस रलगर्भा चसुन्धरा का भत्ती भाँति भोग करता है। जिस प्रकार आग में 
डालने से चमढ़ा सिकुद जाता है, उसी प्रकार अधर्मी राजा की राज्यभूमि भी 
सिकुद कर भस्म हो जाती है। हे राजन्‌ | जिन-वपायों से शान्नश्रों का 
खब॒नाश सोचा जाता है, उन्हीं उपायों से अपने राष्ट्र की रचा करने का 
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प्रयज्ञ करना चाहिये | जो राजा 'ध्मपृर्चंक अपने राज्य के श्राप्त कर, धर्म से 
प्रजापाज्ञन करता है, उसे जच्मी कभी नहीं छोडती । उन्मत बकवादी और 
यालक ही चाहे क्‍यों न हो; किन्तु इनसे भी युक्तियुक्त बातों को वैसे ही महण 
कर लेना चाहिये; जैसे पत्थरों से सोना निकाल लिया जाता है। है राजन ! 
बुद्धिमान्‌ के। उचित है कि, वह अपने साता, पिता, गुरु आदि पृज्यों की 
श्रेष्ठ श्रेष्ठ बातों के खोज कर उनके अनुसार आचरण करे। जैसे शिलहरा 
( शिला बीनने वाला ) खेत में से अन्न का सल्बय कर लेता है। 
गौझों के सो सेंघने से ज्ञान होता है तथा वेदों द्वारा आाह्मण देखते हैं| 
राजा कोग दूतों से नेन्नों का काम लेते हैं और साधारण मनुष्य चमंचच्ञशरों 
ही से देखते दें। राजन ! छुइने के समय उचुल्र कूद मचाने वाली गौ के 
बढ़ा कष्ट होता है; किल्तु जे! सहज ही में दुद्या लेती है, उसे कुछ दुःख नहीं 
होता । जे! स्वयं नम्न है उसे आँच में डा कर नवाने की ज़रूरत नहीं 
पढ़ती । जैसे मुलायम वाँस को आग में रख कर कोई नहीं नसावा | इस- 
लिये बलवान चीर चन्रियों के लिये किया हुआ नमस्कार इन्द्रदेव को प्राप्त 
होता है । क्योंकि विराद मरह्म की भुजा बलवान क्षत्रिय के माना है 
ओर भ्ुजाओं का देवता इन्द्र है । चौपायों की सद्दायता के वर्षो होती है। 
मंत्री राजाओं की सद्दायता करते हैं। स्ियों का सहायक पति तथा ब्राह्मणों 
का सहायक वेद हे । स्‍ 

हे राजन ! सत्य बोलने से धर्स की, अभ्यास करने से . विद्यार्थी की, 
पविश्रता पूर्वक मल कर स्नान करने से सौन्दर्य की और सदाचार से अपने वेश 
की रदा होती है | ठीक साप कूंत रखने से धान्य की, प्रतिदिन फेरते रहने से 
घोड़े की, सावधान दो कर निरीक्षण करने से गौप्रों की तथा मैले अचैले 
बल्यों से स्तियों की रदा करनी चाहिये । दियों के सदा साफ झुन्दर सुधरे 

ना चाहिये । 

पा पक ! दुराचारी चाहे कितने ऊँचे वंश का क्‍यों न हो; हो हर 
सदा निरादर ही पाता है; किन्द सदाचार से रहने बाज को करे मत 
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आदर किया ही जाता है । इस कारण मनुष्य को उत्तम या श्रधम बनाने के 
लिये सदाचार ही एक उत्तम उपाय है। दूसरे के ऐश्वर्य, घन, पराक्रम के 
देख कर जलने वाला, अन्य के सुख सौभाग्य से द्वोद्द रखने वाला तथा अपने 
सम्मुख दूसरों का सम्मान देख कर जो मन में क्लेश करता है चद् मलुष्य 
सदा हुःखी रहता है और उसकी आपत्तियों का कभी अन्त नहीं होता । 
संसार में वास्तविक खुख उसी मनुष्य के! मिलता है जो अकर्तव्य कर्मों के 
करने और कर्तव्य कर्मों के त्यागने से वराबर ढरता रहता है तथा सफलता 
होने से पूरे जो कभ्नी अपने गुप्त सेदों को नहीं बतलासता और मादक 
बब्यों से सदा वचा रहता है। विद्या, चन तथा कुटम्तर फा अभिमान 
'दुजनों के ही होता है, सजनों को नहीं। सज्जन तो इन दोपों को 
'महागुणशाली “दम” का स्वरूप दे देते हैं। इसके ह।रा समस्त इन्द्रियों 
'का दमन कर वे मोक्सुख को प्राप्त करते हैं.। दु्जनों का कोई भी काम अच्छा 
'नहीं होता । ऐसा न द्वोने हीं से असत््‌ पुरुष खोदा कहा गया हैं | कदाचित्‌ 
कोई मद्दालुभाव सज्न उनसे सद्दायता माँगने लगे तो थे अपने के बढ़ा 
'प्रतिष्ठित और सजन सममभने लगते हैं | यद्यपि उनसे कोई काम भल्ली भाँति 
सधता नहीं। आत्मविज्ञानियों का अवल्लस्घन सज्जन होते हैं और सज्ननों के 
भी श्राश्रयदाता सजन ही होते हैं तथा दुर्जन मनुष्यों के सी समय पढ़ने 
पर सजन ही पनाह देते हैं; किन्तु दुर्ग सज्जनों का अभयदाता कभी 
नहीं हों सकता। हे राजन्‌! इसी भाँति सज्जन धर्मात्मा पाण्डव तो 
'छुम्द्दारा उपकार कर सकते हैं किन्तु दुर्जनों के फंदे में पढ़े हुए आपको उनके 
:साथ भक्षाई करने का अवसर मित्नना श्रसस्भव है । साफ खुथरे बद्ध पद्दिन- 
ने वाला सभाश्रों में विजय पाता है। जिसके यहाँ दूध देने वाली गौ है, 
बह मिछान्न की अभिल्रापा पर विजय प्राप्त कर केता है। यान चाला मनुष्य 

मार्ग के जीत लेवा और सौम्य स्वभाव वाला संसार पर विजय प्राप्त कर 
'लेता है। मलुष्य में सब से उत्तम. गुण उसका शील स्वभाव ही है | यदि वही 
:नष्ट दो जाय तो समर लो सर्वस्व ही न द्दो गया | घनवानों के भोजन 
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में मोल की सधिकमा, मध्यम पुरुषों में गोरस की अधिकता और द्रिद्वियों 
के भोजन में सैल भादि तामसी पदाथों की अधिकता होती है ; किन्तु यह 
सप फठपना धनाभिसानियों की हैं | वे ही अपने अधिक स्वाद के लिये इस 
घार शत्वाचार से पैदा होने वाले माँस का भोजन करते हैं। निर्धनों का 
भोजन बड़ा स्वादिष्ट होता है। क्योंकि उन्हें खूब भूख लगती है; किन्तु घनी 
सदा भूख लंटने के लिये तरसते रहते हैं | प्रायः देखा गया है कि,. घनी 
रईसों के पढिले ठो भूम्त ही नहीं लगती; यदि सौभाग्य से कभी क्षण भी 
जाय मो जो कुछ थे खाते हैं उन्हें वह पचता नहीं । कभी द॒दे है तो कभी 
दस्तों में पढ़े चिरकते रहते हैँ ; किन्तु निर्धन लोगों की कुधा ऐसी तीन 
होती ४ छि, ये काठ पत्थर सब कुछ हज़म कर ज़ाते हैं । नीच मनुष्यों के 
सदा शपनी नौकरी का भय लगा रहता है और भध्यम श्रेणी 
फे मनुप्य सदा मौत से दरते रहते हैं ; किन्तु उत्तम मनुष्य इन दोनों 
यातों फी पर्वाह न कर सदा अ्रपयश से डरता रहता है । सच 
है, सम्मानित मलुप्य का अपमानित हो जाना दो मरने से कहीं अधिक 
थढ़ फर हैँ । शराब भाँग आदि का नशा तो एक बार चढ़ कर 
उत्तर भी जाता है ; किन्तु ऐश्वय का सद बड़ा भयक्कर है। क्योंकि वह सब 
त्तक नहीं ठत्तरता, जब तक कि वह मलुप्य पूरा कन्नाल न हो जावे। 
जिसके पास १००० की भी पूुजी है डसे कम्त से कम एक बोतल का नशा 
चना रहता है | स्वतन्त्र हो कर इन्द्रियाँ ऐसी दुःखदायिनी दो जाती हैं; 
सैसे स्व॒तन्ध् ग्रह नक्षत्रों के। दुःखदायी होते हैं। जो पाँचों छानेन्द्रियों के 
विपयों में फँस कर अन्धा हो जाता है; उसकी आपत्तियाँ शुकृपक्ष की 
घम्द्रकलाशों के समान बढ़ती ही रहती हैं| स्वयं जिस भूपाल ने आत्म- 
विजय नहीं किया ६ किन्ठ जो मन्त्रियों को अपने स्वाधीन करना चाहता है 
बह पक्का मूखे है। वह कभी भी शन्ुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, 
क्योंकि चह स्वयं पराधीन है| उसे शान्ति कहाँ  “पराधीन सपने हु सुख नाहीं,? 
इसलिये हे राजन ! अपने आत्मा का विजय कर, उसे स्वाधीन रखने गला 
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राजा ही शन्रुओं पर अधिकार प्राप्त कर सकता है तया मन्न्रिमण्दल समेत 
अपने कार्य में सफलता प्राप्त करता दै। जो आत्मविजयी जितेन्द्रिय 
छुद्धिसदिंत सन के स्वाधीन कर छुका है तथा अपराधियों के उचित 
दुण्ढ देना और विचार कर कास करना जानता है, वद्दी राजा लचमीभाजन 
होता है। दे राजन्‌ ! इस शरीर रूपी रथ की इन्द्रियाँघोढ़े दें बुद्धि 
सारथी है और आत्मा इन सब का अधिष्ठाता है | रथी मलुष्य जैसे शिक्षित 
घोड़ों द्वारा अपने सारगे के कुशलपूर्वक सुख से ते कर लेता है, उसी प्रकार 
आत्मा भी इन सब इन्द्रियरूपी घोड़ों पर पूर्णतया दृष्टि रखता हुआ 
इस संसारमार्ग के कुशल क्षेम से सै कर लेता हैं| जिस प्रकार अशिक्षित 
और स्व॒तन्त्र अश्व सारथि के गिरा देते हैं, उसी प्रकार यदि यह 
इन्द्रियाँ सी चश सें न की जाँय तो प्राणों कानाश कर देती हैं। जो 
विपयों में स्वतन्त्र रहने वाली इन्द्रियों के फंदे में आ कर दुःख के! सुख, 
भले के चुरा और छुरे के भत्रा मान लेता है, वही अमान बाज्षक समझा 
जाता हैं। जो धर्मार्थ का त्याग कर विपयों में फैस जाता है, वद थोड़े दी से 
काल में सौभाग्य, घन, ऐेश्वये, प्राण और खसत्री से विधछुड़ जाता है | जिसने 
ऐेश्वया पर प्रभुता प्राप्त कर इन्द्रियों पर अधिकार प्राप्त न किया वह स्वतन्त्र 
इन्द्रिय होने के कारण अपने पेश्वय से हाथ थो बैठता है। मन घुद्धि का 
वश में रख कर आत्मा का अन्वेषण करना चाहिये । क्योंकि ठुद्धि ही आत्मा 
का मित्र और बुद्धि दी शत्रु है। जैसे स्वभाव से बैर रखने वाले सगर मच्छ 
जाल में फँस जाने पर उस आपत्ति से छुटकारा पाने के लिये मित्र बन 
लाते हैं और जाल काटने का प्रयत्न करते हैं, वैसे ही काम क्रोध भी प्रजा 
का नाश कर उन्हें संसार के सहटों में डाज्न देते हैं ; किन्तु यदि वद्दी कामना 
मो (का के ला के ये बे के हक च्द वी बजा 
उनके सद्दायक क्रोध पर पूर्ण | विजय लि दै कि, हुरी कामनाओं और 
बे पाचन ओ जे गो जब कप प्राप्त करें। मजुष्य के विजयम्रासि 
हिये ; किन्तु साथ में इस बात का 
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ध्यान सयद्य रखना चाहिये कि, उन विजयसाधनों से धर्म अर्थ पर केाई 
धापत्ति न शा सके। एस प्रकार पूर्वापर विचार कर विजय चाहने चाला 
दगश्य विन्वमी ऐो कर ऐेश्वर्य का पति बन जाता है । वास्तव में श्नओं का 
सहार यही सनुष्य कर सकता है, जिसने पहिले मनोभय, काम. क्रोध 
लॉस माप, शाद्ि पाँचों शत्रुओं को वश में कर लिया हो | जब तक 
इन 'पान्तरिक शरत्रु्यों का चिज्य न होगा, तब तक वाहा शनत्रओं 
फा घिज्ञय होना शसम्भव हैं| इन्द्रियाँ स्वतन्ध्र हो फर बड़े बड़े अनर्थ कर 
डालती ४ । बड़े बदे राजे सद्दाराजे श्री इतके अधीन हो कर विषय- 
घासना झोर भोगविल्लासों में फँस कर, मनमाने अत्याचार करते देखे सुने 
गये ई । संसर्ग से गुशियों के ग्रुण भी दूपण हो जाते हैं, सले आदमी भी 
दुर्जनों के चफफर सें पद जाने पर उनके साथ दण्ड भोगते हैं | महाराज ! 
झुनिये, संसार में आपत्तियों से बचने का केवल एक ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है 
झौर यष्र यह है कि, अपनी पाँचों ज्ञानेन्द्रियों के। अपने अधीन रखें, 
फभ्ी उन्हें स्वतन्त्र न होने देवे । इसके विपरीत आचरण करने पर मलुष्य 
मेंत सर्ददा श्रापसियाँ भोगनी पड़ती हैं। द्रोह का न होना, सरलता, पवि- 
बधा, सधुरभापण, सनन्‍्तोप, इन्द्रियद्सन, सत्य, सावधानी, यही सब लक्षण 
मनुप्य के प्रभावशाली बनाते हैं । भशात्मज्ञान, जेये, सहनशीलता, निरन्तर 
घर्मानुछान, क्रावश्यक और मितभापण तथा गुप्तदान ये सच सच्चे महात्माओं 
के लक्षगा हैँ। दामाशील पुरुषों की सहनशीलता सदा प्रशंसनीय है| 

2र्जन उनादी निन्दा और आक्षेपों द्वारा कड़ी समालोचना भक्ते ही करें 
किन्तु उन्हें एन बातों का कुछ भी ध्यान नहीं रहता वे तो उन्हें क्षमा ही 
करते रएने हैं । इस कारण उस पातक का भयक्कर परिणाम उन्हीं दुर्जनों के 
भोगना पदता है । है राजन | दुर्जन तो छविंसाकर्म का छोड़ और कुछ 
जानते ही नहीं | इस कारण उनसे कौर किसी प्रकार की आशा करना 
ज्यर्थ है । उचित दुण्ड की व्यवस्था करना ही राजाओं का बल है, सेवा 
श॒ुश्रपा फरना ख्ियों का भूपण है और ग़ुणियों का सब से बड़ा रक्तक शस्र 
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केवल क्षमा है। हे प्रभो | अपनी जीभ के ,चश में करना सद्दज काम नहीं हैं । ' 
यद्द बढ़ा कठिन काम है । दाँ, यद्द वात अवश्य है कि, किसी गरभीर विषय 

पर प्रसावशाक्ी भाषण देना बहुत कठिन फाम है | विवारशीन वक्ता 

अपने गम्भीर समोहर सम्भापणसे श्रनेक कार्यों में सफलता प्राप्त फर सकता - 
है ; किन्तु वही यदि श्रविचारी बन कर ऊँटपटाँग वक जावे तो वह भग्रक्षर 

शनर्थों का कारण वन जाता है | भ्राह | यह वाणी का बाण भी कैसा' 
भयक्वर है इसका घाव कभी नहीं भरता । बाणों से छिन्न भिन्न तथा 
कुएद्दाड़ी से करे हुए धक्षों की जड़ें फिर भी इरी हो जाती हैं ; किन्तु इसका 
सारा बचता नहीं। बढ़े सयझूर विपेले वाण भी शरीर में घुस जाने पर निकाले 
जा सकते हैं ; किन्तु यह घाणी का बाण हृदय में घुस कर फिर याद्दर नहीं 
निकाला जा सकता | हे राजन्‌ | यह सब सुन कर आपके अब उस 
समय का ध्यान करना चाहिये, जिस समय राजसभा में पाणदवों के 
सम्मुख दौपदी का अपमान करते हुए हुए दुश्शासन और दुर्योधन ने 
वास्वाणों द्वारा पाणदवों के सर्मान्वक कष्ट पहुँचाया था। क्या आपको यह 
भरोसा है कि, पाण्ठवों के हृदय के घाच कभी भर जादेंगे | महाराज | 
इसमें किसी का छुछ दोप नहीं है। जिस पर देव कुपित होते हैं, उसकी 
चुद्धि पहिले से ही खराब हे। जाती है | वह सदा नीच कामों दी में अपनी 
भलाई समझता है। आपत्तियों के आने का पूर्वरूप ही थद्ट है कि, बह 
भनुष्प छुद्धिहीन दे! कर नीति के अनीति, सुकर्म के दुष्कर्म, और धर्म 
के अ्रधर्स, समझने लगता है। हे राजन ! तुम्हें सूझता नहीं है | जब से 
पारइवों से विल्नोद्द हुआ है तब ही से छुस्दारे पुत्रों की चुद्धि विपरीत दे। गयी 
अवश्य इस भूमशढत् का राज्य करेंगे | 273 के का हर (० हा 
हैं चह अवश्य राजा द्वेत्ता है। यद्यपि युविष्ि हु कक 2 हा 
; उथापि वह सम्यय॑ स्वामिशों हे २ तुमसे छोटा और तुम्हारा शिष्य 
युक्त है । तुस्दारे इन निकम्मे दु्बृद्धि 


$् 


टी 
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पा अर बा ञ्प पै के, दे 
पत्तों से युधिष्टिर चत्न, चुद्धि, विद्या और पराक्रम में कहीं अधिक हैं। ये 
रश छः ध्रि द्भा डेट हक गैं 
राश्य के पधिफारी हैं दुर्वोधिन नहीं। केवल आपका गौरव रखने के 
खिम हो सह धम्समा शव तक अनेक भापत्तियों के सहन कर रहा है । 


पेतीसवाँ अध्याय 
बिदुर नीति 


धनराष्ट्र ने फहा--हे बिदुर ! तुम्हारे इन धर्मवाक्यों के! जितना सुनता 
[। उसनी ही मेरी श्रसिलापा और बढ़ती जातो है । वास्तव में तुरहारी वक्त 
पशक्ति में विचित्र आकर्षण भरा हुआ है । अतएच फिर इसी विपय पर कुछ 
सुनाझो । ५ 

सहाश्मा बिदुर ने कहा--हे राजनू ! सब सीर्थों का स्नान और 
प्रागियों पर दयाभाव इन दोनों का फल समान है; किन्तु किसी अंश 
में समसष्ट मनुष्य इन दोनों से भी श्रधिक हैं । इसलिये आपको भी 
घाटिये फि, शाप पुत्रों पर समानभसाव रक्‍खें। ऐसा करने पर ही आप 
पूर्म यदास्‍्त्री बन फर परलोक में अ्रनन्‍्त सुख पा सकेंगे । देखिये, जो मनुष्य 
सट्टा पीत्ति पाना है उसका परलोक में भी पूर्ण श्रादर होता है | क्योंकि जब 
तक इस लोक में सनुप्य के यश का गान होता रहता है ; तब तक स्वर्ग सें 
उसका आदर ऐोता है श्रन्यथा वह स्वर्ग से अष्ट हो जाता है। इस विषय 
मे केशिनी के लिये सुधन्वा और विरोचन का प्राचीन इतिहास भी है। 
सुनिय्रे । फेशिनी नाम की एक परम सुन्दरी कन्या थी । उसने चाहा कि, 
मं अपने लिये योग्य पति के स्वयं वरण करूँ। निदान, उसके आज्ञाबुसार 
स्थथम्पर दी रचना की गयी । नियत समय पर केशिनी स्वयस्व॒रमण्डप मे 
थायी श्र विरोचन दैत्य ले ( जो कि केशिनी के प्राप्त करने की इच्छा से 
स्वयम्वर में आया था ) उसने पूँदा । दे विरोचन | यदद बतलाओ आद्यण 
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श्रेष्ठ हैं या दैत्य ? यदि दैत्यों से ब्राह्मण उत्तम हैं ते में क्‍यों न ब्राह्मण 
सुधन्वा से अपना विवाह करूँ। 

विरोचन बोला--केशिनी | सुनो । ( दैस्‍्य लोग ) हमारे प्रजापति 
की सर्वश्रेष्ठ सन्‍तान हैं। इसलिये हमारे सम्मुख देवता और ब्राह्मणों की 
कुछ भी गिनती नहीं है । 

केशिनी बेल्नी--हे विरोचन -! कल सुधन्वा मेरे साथ विवाह करने की 
इच्छा से आने वाला है। इसलिये हम दोनों उसकी कल तक प्रतीक्षा करें । 
मैं चाहती हूँ कि तुम्हें भौर सुधन्वा के| एक साथ स्वयस्व्रर मण्ढप में खढ़ा 
देखूँ। विरोचन ने केशिनी की बात के मान लिया। निदान, प्रात्ृःकाल 
सूर्योदय के पश्चात्‌ जहाँ केशिनी और विरोचन सुधन्वा की अतोक्षा कर रहे 
थे महाराज सुधन्वा सी आ गया । केशिनी ने बड़े विनय के साथ उसका 
आदर सत्कार कर उसे उत्तम आसन पर बिउन्ताया | 


कुछ काल के बाद सुधन्वा ने कहा--हे विरोचन ! मैं तुम्दारे 
साथ एक आसन पर नहीं बैठ सकता। इसी कारण तुम्हारा आसन 
इटाये देता हूँ । क्योंकि पिता पुत्र, बाह्यण ब्राह्मण, क्षत्रिय ऋत्रिय, वेश्य 
चैश्य और शूद्ध शूद्र, ये सब एक जाति के सनुष्य एक आसन पर , 
चैठ सकते हैं; किन्तु सिन्न जाति और स्वभाव वाले दे व्यक्तियों के एक 
आसन पर बैठने का अधिकार नहीं है। विरोचन ! तुम अभी लड़के हो। 
खेलना कूदना छोड़ कर, तुम लोकाचार की बाद नहीं जानते । तुम्हारे पिता 
ही सुम्े सिहासन दे कर स्वर्य नीचे खड़े दे, मेरा आदर सरकार करते हैं। - 

अह वात झुन कर विरोचन ने कहा--हे सुधन्वा | हम कुछ ॒ नहीं 
जानते । चलो किसी जानकार आदमी के पास चले और कुछ बाजी बद कर 


पूछें कि, हम दोनों में से कौन उत्तम है । सुधन्वा ने कहा कि-ऊूहे बिरो- 
चन ! घन धान्य की वाजी के मैं 'सा्ूँगा नहीं । हाँ, यदि आणों की बाजी 
लगाओ ते अवश्य से किसी चतुर 


अर . शती चतुर मजुष्य के पास इस बात छा निर्णंथ करने 
के लिये चल सकता हूँ। 


] 
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है पिरोचन बोला--हाँ, ठीक है सें आ्राणों की भी .शर्त्त लगा सकता 
हैं; किन्तु एक बात हैं । में किसी देवता के सम्मुख प्राणपण से उपस्थित 
न 


3 


ग सर्कूगा, क्योंकि सें कभी देवता था मनुष्यों में खढ़ा नहीं होता हूँ । 
़.. _पुधस्ता बोला--काई चिन्ता की वात नहीं है। ञ्राप भल्ने हो 
किस देय या मनुष्य के सम्मुख इस रगड़े में प्राणों की वाज़ी लगा कर 
खट्दे न हो। घलिये, एम भापके पिता के पास ही चलते हैं । हमें पूरा 
विश्वास £ फि, थे बढ़े सत्यवादी महात्मा हैं। पुत्र॒स्तेह से भी कभी मठ न 
योलेंगे । शन्त में यह दोनों हो क्रोध में भर कर प्राणों की बाज़ी ्कग 
कर रुपनी अपनी श्रेष्टगा के! सिद्ध करने के लिये प्रहमद के पास चल 
दिये । दूर से इन दोनों के एक साथ श्ाते देख कर प्रह्माद के बढ़ा आश्चर्य 
हुआ श्र वह सोचने लगा कि, जे कभी एक साथ नहीं घूमते थे वे ही दो 
क्रोधी व्यक्ति भयानक सपा के जोड़े के समान आज एक साथ कैसे चले 
था रहे हैँ । कुद्ध समझ में नहीं आता । जब यह दोनों उनके निकट आये, 
तय प्रदाद ने विरोचन से कहा कि, हे पिरोचन ! हमने पहले कभी 
सुधन्दा के और सुस्दें एक साथ घूमते नहीं देखा, वढ्कि य्रहाँ तक कि, तुम 
सुधन्या के नाम से घृणा किया करते थे; किन्तु आज तुम दोनों के साथ 
साथ साते देख कर मुझे वढ़ा आश्चर्य हा रहा है। क्‍या तुम दोनों में 
मित्रता हो गयी हैं ? ह 

पिता की बात सुन कर विरोचन बोला--है पूज्य पिता ! मेरी और 
सुधन्वा की मित्रता नहीं है; बल्कि हम दोनों प्राणों की बाज़ी लगा कर 
एक यात निर्णय करने के लिये आपके पास आये हैं। इस लिये आप 
उसमें निष्पण् हो कर अपनी सम्मति दीजिये । प्रह्माद ने कहा कि, दे 
विरोचन ! पहिले ब्रह्मषि सुधन्वा के किये मधुपक और जलन भआदि से 
श्राश्रो, यह आह्ाण देववा पूजन करने के येग्य हैं। 

सुचन्वा ने कह्ा--हे प्रह्माद जी ! मधुपक आदि से ते राह ही में मेरा 
सत्फार हो झुका है। इसलिये अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप 
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ते केवल मेरे इस प्रक्ष का यथार्थ उत्तर दीजिये कि, आपका पुत्र विरोचन 
उत्तम है या ब्राह्मण ? 
प्रह्मद बोले--हे बद्मदेव | मैं श्राप दोचों के झगड़े का निपटारा 
कैसे कर सकता हूँ ! इसमें एक ते मेरापुन्न ही है दूसरे आप साक्षात्‌ महादेव 
झहरे । सुधन्वा ने कहा कि, यह सत्य है; किन्तु आपके यथार्थ और 'सत्यता 
'का आश्रय ले कर इस भ्रश्ष का उत्तर अवश्य देना चाहिये। घुतन्र को 
पैतृक सम्पत्ति पर अधिक लालसा होती है । इसी लिये ते पिता के 
पुत्र ही का पत्त लेना पड़ता है; किन्तु इस प्रश्न का तो इन सब वचातों से 
काई सम्बन्ध दी नहीं है। अतएव आपके मेरी सम्मति में इसका निप- 
डरा कर देना कठिन न होगा। | 
प्रद्माद ने कहा कि, हे बह्मदेव ! कृपया भेरे इस पक्ष का पहले आप 
उत्तर दीजिये कि, अन्यायियों और असत्य बोलने वालों के क्या क्‍या क्लेश 
भोगने पड़ते हैं.? ४ ४ 
. सुधन्वा ने कहा--जैसा सपर्निस्व के कारण ख्तियों के क्लेश होता है, 
जुए में हार जाने वाले को जैसा दुःख होता है तथा बोम्े से दबते हुए 
भजुष्य को जैसी तकलीफ़ होती है, जैसी मर्मान्तक व्यथा मिथ्या बोलने 
हे हज हे है, शत्रुओं से घिरे हुए छुथा से पीड़ित' मनुष्य को, 
अमल के र हक कर जप केदी को, जैसी व्यथा होती है चद्दी 
थे पर कर रह बीज आय आम होती पा । देखो-पशुझओं के लालच 
सिथ्या चेलने वाला अपनी दुश हक ९2 कम 
के के की कस तथा घोड़े के किये क्ूठ बोलने 
कं , ओं का नरक सें डाल देता है। सोने के लिये रूठ 
बोल कर वह अपने अगले पिछले दोनों बंशों के! नरक सें डालता है और 
भूमि के लिये भूड चोल कर- मनुष्य सब का विनाश कर डालता है 
लिये हे प्रदहाद ! तुम्हें भी उचित है कि, तुम केशिनी के पेड कि ' नि 
के समान है, भूल कर भी सूड भत बोलना 84033 ः भर ह 
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| कर दि सुमसे भद्ठिरा श्रेष्ठ हैं और सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ 
४ एसी भाता तुग्हारी माता से श्रेष्ठ है। इस कारण सुधन्चा का विजय 
हुए्या। घब तुझारा अपने प्राणों पर कुछ भी अधिकार नहीं रहा सुधन्वा ने ँ 
मुग्हारे प्राणों फो जीत लिया। किन्तु दे सुधन्वन्‌ ! में अब तुमसे 'यह- 
धार्थना करूंगा फि, तुम विरोचन के लिये अपनी ओर से प्राण दे दे । 
सुधन्ग ने बद्ी प्सन्नतापूर्वक प्रहाद से कहा कि, आपने सत्य की रक्षा की 
+/ थाणों से प्यारे पुत्र फी भी पर्गह न करते हुए अपने घर्म का पालन किया 
5, हूस कारया सें शरापके लिये पुनः इस पुत्र के समपंण करता हूँ । हे 
परद्नद ! यथपि में तुम्द्वारे पुत्र के तुर्हें देता हैँ, वथापि उसमें एक श्त्तें यह 
£? कि, यह विसेचनकुमारी केशिनि के सम्मुख मेरे चरणों के धोचे । 
मदए्मा बिदुर ने कद्दा--हे शतराष्ट्र | इस लिये मैं आपका समझा 
रहा है कि, थराप भी इस तुच्च भूसि के लिये श्रसत्यभापण कर, सर्वसंद्ार 
फर डालने का प्रयत्न न कीजिये । देखिये, देवता किसी के पीछे पीछे सेवकों 
फी नरह रता करते नहीं डोलते; किन्तु उन्हें जिसकी रक्षा करनी होती है 
उसकी बुद्धि के निर्मल कर देते हैं, जिसले कि उसका कल्याण हो जाता है 
ओर जिसे थे नष्ट फरना चाहते हैं उसकी बुद्धि के बिगाड़ देते हैं। बस यही 
देवताओं की प्रसन्नना और श्रप्नसन्नता की पद्धिचान है । जे बुद्धिहीन हो कर 
अफ्ध्य कमी को करता है, समझ लो देवता उस पर अग्रसन्न हैं तथा जे येर्य 
धर्मानुशान भौर सहिवेक से व्यवद्दार करता है समझ लो कि चह देवताओं 
का प्यारा हैं। महाराज ! छुली और कपटी मनुष्यों की रक्षा तो वेद भगवान्‌ 
भी नष्टीं कर सकते । जदाँ छुल्॒ कपट का उन्हें ग्रन्ध आया कि, वे वहाँ से 
अन्तर्धान हुए । देखिये. मलुष्य जैसे जैसे अच्छे कारों में मन लगाता हे वैसे 
पैसे ८) उसके सब काम सिद्ध होते जाते हैं। शराब पीना, 'रूगड करना, 
पैर करना, पति पत्नियों का वियोग कराना, जाति में अनबन पैदा 
ख्री पुरुषों में मेद डलवा देना और कुमार्ग 
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कर. 


समृह से 
करा देना, राजह्ोहियों से मित्रता, 
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चर चलना यह सब बड़े भयहर कर्म हैं। इनको तुरन्त परित्याग कर देना 
चाहिये । महाराज [ हाथ देखने वाले सामुद्विक के, जे। पहिले चार हो कर 
फिर च्यापारी बन बैठा हो, ऐसे वैश्य के, रमल डालने वाले का, डाकू का, 
चैद्य के, शत्रु के। और मित्र के यथा छुरे स्वभाव वालों के कभी अपना 
गवाह नहीं बनाना चाहिये । हे राजन ! जे। मनुष्य केवल अपनी प्रतिष्ठा 
के लिये अम्निहोत्र, मौचचत, पेदपाठ5 और यज्ञाजुष्ठान आदि करता है 
वह इन सुखप्रद पुण्य कर्मो के करता हुआ भी उल्लदा कष्टों के ही सागता 
है। क्योंकि ढोंग से किये गये सत्कमा का फल सदा विपरोत हुआ करता है। 
यदि यही काम निष्काम भाव से और अपने कत्तेव्य का पालन करना समझ 
कर किये जायें तो वे अक्षय्य सुख के कारण होते हैं। कौरवेश्वर ! इन नीचे 
बतलाये हुए मनुष्यों के ते ब्रक्महयारा समझ कर त्याग देना चाहिये । 
घर केा जलाने वाला, विष देने वा, स्त्रियों के व्यभिचार से आजीविका 
चलाने वाला, शराब बेचने वाला, तीर बनाने वाला, तिथि नक्षत्र बताने वाला, 
मिन्रव्ोह्दी, ज्यभिचारी, अआुरशहत्या करने वाला, गुरु की शय्या पर शयन 
'करने वाला, शराब पीने वाला, ब्राह्मण, कठोर वाणी बोलने चाला, नास्तिक, 
वेदों को निन्‍दा करने हारा, व्यापारियों से चुंगी लेने वाला, खेडापति, सेलह- 
वर्ष का हो चुकने पर भी जिसका यज्ञोपवीत न हुआ दो ऐसा चाह्मण, हल 
जोतने चाला,लोभी.और शरण में आये हुए को रक्षा न कर,उसे सार डाजने वाला 
थे सब महापातकी होते हैं। इनसे कभी संसर्ग न रखना चाहिये । देखिये 
जैसे आग से तपा कर सेना परखा जाता है, वैसे ही मनुष्य की परीक्षा उसके 
चांलचलन से होती है. बत॑ने पर सज्वन और दुर्जन का भेद खुलता है । 
भय के ससय शूरों की शूरता का परिचय होता है। निर्धनता ही में चैये की 
परीक्षा होती है। शत्रु मित्र तभी सालूम पढ़ते हैं, जब कोई आपत्ति आती 
है। भद्दाराज ! आशा थैये की शजरु है, बुद्धावस्था सौन्दय को शजु है, रूत्यु से 
आयों का और मत्सर से बैये का नाश होता है, काम से जला और अधभिसान 
से तो सर्वेस्व ही नष्ट हो जाता है। ल्सी सप्क्ों ही से प्राप्त हो सकती है 
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झौर प्रगज्मत्ा ( सावधानी ) उसको बढ़ाती है, चतुरता, ऐश्वर्य की जड़ को 
सज़बूत दना देती एँ तथा इन्द्रियद्मन द्वारा चच्चल्ता का दोष हटाया जा 
सउता हैं । है राजन ! बुद्धि, कुलीनता, इम्द्रियद्मन, पराक्रम, शास््रविज्ञान 
मितमापिता, यथाशक्ति दान, क़ृतक्ञता, इन आठ गुणों द्वारा ही भलुष्य 
प्रभावशाली बद फर संसार में आदर पा सकता है। जो राजा औरों 
का सत्फार फरना जानता है वह्दी सब महालुभावों का शिरोमणि 
समझा ज्ञाता हैं। एन शआाठ गुणों ही से सनुष्य स्वर्ग में आदर पाता है । 
बुद्धि, कुन्नीनता, इन्द्रियदूसम भ्रौर शास्रविज्ञान यह चार बातें तो 
समनों के सदा संग ही रहती हैं ; किन्तु शेष चार बातों के भी प्राप्त करने 
के लिये ये सदा थक प्रयत्न फरते रहते हैं | यज्ञ, दान, वेदों का स्वाध्याय, 
तपथर्या, सत्य, क्षमा, दयालुता और उदारता ये साक्षात्‌ घमम के मार्ग हैं ॥ 
सरसे महास्माओ्रों में तो सत्य, क्षमा, दयालुता और उदारता रहती ही है । 
क्योंकि इनके बिना तो किसी के मद्दात्मा कद्दा ही नहीं जा सकता; किन्तु 
ऊपर फटे हुए यज्ञ, दान, चेदपाठ तथा तपश्चर्या के लोग ज्ञोक दिखांवे अर्थात्‌ 
ढोंग के लिये भी करते हैं | हे राजन्‌ | चह सभा सभा नहीं कही जा सकती 
जिसमें वृद्ध मनुष्य न हों और वह घुद्ध वृद्ध नहीं जो धर्मोपदेश न करें| इसी 
प्रकार धद्द धर्म भी धर्म नहीं कहा जा सकता, जिसमें सत्य की अतिष्ठा न 
हो तथा बह सत्य भी सत्य नहीं, जिसमें छुल कपट की गन्ध हो | सत्य, 
विनयी वेश, स्वाध्याय, विद्या, कुल्नीनता, शीज़्, बल, घन, शौये,' युक्ति- 
पूर्ण भातें, यद दस बढ़े भारी गुण हैं। इनसे ही मजुष्य दोनों लोकों में 
सफल होता है । दे राजन ! पापी अपने पाप कर्मों से कीसि पर काल्लौंच 
धोष देता है और घुण्यात्मा सलुष्य की विशद्‌ कीत्तिपताका जग में फहराया 
फरती हैं और उसे सदा सुख की प्राप्ति दोती है । इसलिये पाप कर्मो से सदा 
बचना चाहिये, क्योंकि अनेक बार किये हुए पापों से छद्धि का नाश हो 
जाता है। छुढि के नष्ट हो जाने पर सदसत्‌ का ज्ञान नहीं होता, इसलिये 
अविवेकी सदा पापों में फैसा रहता है; किन्तु घुण्यात्मा की पवित्र बुद्धि 
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पापकर्मों से दूर रख कर अनेक पुण्यों का सम्पादन कराती हुई स्वर्य सुख 
का सा आनन्द भुगाती है । हृदय के दुल्ाकर गुणों की निन्‍्दा करने वाला, 
. कहुभाषी तथा बैर बाँधने वाला शठ सदा पापों में फँसे रहते और कलेशों 
को भोगते हैं। अन्य शुण्ियों का दर्शन कर हित होने वाला चततुर 
पुण्यात्मा मनुष्य सदा सुखी रहता है | हे राजन्‌ ! विद्वानों का दर्शन मिल 
- जाने पर उनसे कुछ न कुछ चातुर्य अवश्य ही सीखना चाहिये। ऐसा करने से 
, ही धर्मार्थ सुख साधन प्राप्त किये जा सकते ४ । उन सब कामों के दिन में 
अवश्य कर लेना चाहिये, जिनसे रात के निश्चिन्त रद्द का नींद आा 
जावे तथा चषे के आठ मासतों में वे आवश्यक कार्य कर डालने चाहिये 
जिनसे चौमासे भत्नी भाँति कट नावें | मनुष्य के चाहिये कि, अपने चुढ़ापे 
: में सुख से रहने के लिये जवानी में अवश्य ऐसे कारों के कर डाले, जिनमें 
- बुद्धावस्था का समय सुख से बीते तथा मरने के बाद पारल्ौकिक सुखों की 
* साथना के लिये जन्म भर ही उत्तस कार्यों का अनुष्ठान करते रहना चाहिये । 
* है राजन ! वही सलुष्य प्रशंसनीय समझा जाता है, जे। श्रन्याय से धनोपा- 
“लेन कर अपने दोषों के दूर करना नहीं चाहता । क्योंकि अ्रधर्स से सबच्धित 
. किये हुए घन से दोषों का दूर हो जाना असस्भव है | वह घन तो एक दोष 
: के सिट कर और अनेक दोषों के उत्पन्न करमे चाला होता हैं । देखिये, 
, पचा हुआ अत्त, गतयौवना स्री, विजयी शूर और पूर्ण तपस्‍्वी की सदर प्रशंसा 
“की जाती है। संयमी मलुष्यों पर ही गुरु का उपदेश होता है, दुराचारियों 
८ पर. ही राजा की दमनदीक्षा का प्रभाव पढ़ता है और गुप्त पापियों पर ही 
* गमशाज का भर शासत होता है । हे महाराज ! ऋषि, नदी, कुल, शर्मा, 
. जी तथा दुराचारी, इन सब की शक्ति का अनुमान करना बढ़ा कठिन काम 
, है। वही, -राजा निविन्न हो कर चिरकाल तक शासन कर सकता है जो अह्म- 
, .भाँति.जानने वाले मलुष्य ही इ 0 विद्वान तथा सेवाघर्म के भल्री 
0 जी जे चाजि इस रज्नगर्भा वसुन्धरा के रत्नों के पा सकते है । 


छत्तीसवों अध्याय १२७ 


ऐ राजन ! जो काम छुद्धिपर्वक किये जाते हैं उनका परिणाम मीठा 
ऐता है; किन्तु जिन कामों में छुक्ष प्रपश्न भरा हुआ है, वे महानीच के 
हैं। उसी प्रकार जिन कामों में बड़े बड़े कंकटों और सझ्ढटों का सामना 
फरना पढ़ता हैं थे भत्यन्त ही नीच और हल्के काम होते हैं। दुर्योधन, 
शक्कनि, दुश्शासन झौर कर्ण आदि नीचप्रकृति के मनुष्यों पर राज्यशासन 
फा भार द्ोढ़ कर, आप चाहते हैं कि, हमारा कल्याण हो । यह बात तीनों 
फाज्नों में भी 'भसस्भव है । शाप ज्ोगों ने यद्यपि पाण्डवों के अनेक कष्ट 
पहुँचाये हैँ; तथापि धर्मास्मा पाण्डव आपके अब भी पिता के समान पूज्य 
सानते हैं । इसलिये आपके भी उचित है कि, उन्हें अपना पुत्र समसें। 





छत्तीसवाँ अ्रध्याय 
विदुर नीति 


सृहास्मा विदुर ने कहा--हे राजन !;इस विषय में सुझे एक प्राचीन 
इतिहास यांद आ गया । वह मैं आपको सुनाता हूँ । एक ससय साध्य 
देवताशों ने महृ्॒िं दत्तात्रेय जी से पूँछा कि, हे महषे | हम लोग आपके 
यास्तविक स्वरूप के नहीं जान सकते कि आप कोन हैं । किन्तु इतना 
श्रवश्य जानते हैं कि, आप महर्षियों में श्रेष्ठ परम येगिराज हैं। इसलिये 
दर्मे कुछ उपदेश दीजिये । 

दत्तात्रेय ने कह्ा--द्वे देवताओ ! चैये, इन्द्रियनिग्रह, सत्य, अहम 
प्राप्ति के लिये- ध्यान, धारणा, समाधि का अनुष्ठान, निरभयता और निर- 
हक्कारता, चैतन्य आत्मा और जढ़ अन्तःकरण में समदृष्टि रखना, चपलता- 
रहित हो कर प्रिय अग्रिय कर्मो के अन्त/्करण के धर्म समस्ना, थे ही बातें मैंने 
अपने गुरुदेव से सीखी दें । दुर्वचनों ( गालियों ) का सहन कर छोने वाले 
की उमा ही, हुर्वचन बोलने वाले दुष्टों के भस्म कर देती है । वह उमा- , 
शीलष दी घुण्याव्मा समझा जाता है और नीच मलुष्य जो कि, दुव्यवद्वार 
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कर रहा है, वह तो नीच है ही । कभी किसी के गालियाँ दे कर अपमानित 
न करे | मित्रों से ओद और नीचों की सेवा न फरे। सदाचर से हीन हो 
“कर कभी क्रोध थ्रौर घर्मंड न करे । कटुतचनों से सल॒ष्यों के हृदय और 
हड्डियाँ तक हट फूट जाती हैं, इस लिये धर्मात्मा्ों का थ्ट कर्तेब्य नहीं हट 
कि, ये किसी के हृदय को जलाने घाली बातें फहें। देखो, कट॒त्चनों से 
हृदय को बेधने वाला तथा कढ़वी कटीली बातें सुना कर दूसरों के अप- 
मानित करने वाला सदा क्लेशों को भोगता है। दुर्जज तो भभकती हुई 
आग तथा प्रचण्ड सूर्य के समान तीचण बातों से सजनों के दुःख देते 
हैं ; किन्तु सजन सदा उनकी उपेदा फरते रहते हैं और यह समझ लेते हैं 
कि, यह दुर्जन इसारे पुण्य के बढ़ा रहे हैं । मनुष्य दुर्जनों के संलर्ग से 
दुजेन और भ्तों के संसग से भला तथा तपस्व्री के सन्न से तपस्वी बन 
सकता है। जैसे वस्ध और रंग में कोई भेद नहीं रहता भौर उस पर रंग 
अपन! अधिकार जमा लेता है, वैसे ही सरसंग या कुसंग का अवश्य प्रभाव 
पढ़ता है । परकोक में भी देवताओं का प्यारा वही होता है, जो स्वर्य विवादी 
'से विवाद न कर दूसरों को रूगड़ा करने के लिये बढ़ावा नहीं देता, जो मारने 
वाले के बदले में किसी दूपरे को मारना नहीं चाहता तथा जो पा५पियों फा 
संद्दार करने की भी इच्छा नहों रखता, मौन रद्दने से सत्य बोलना अच्छा 
है और केवल प्रिय बोलने से द्वितकारी धर्मानुऋुज प्रिय बचन बोलना कहीं 
अधिक श्रच्छा है। देखो, मनुष्य अपना जीवन स्वयं ही वना सकता है | 
वह चाद्दे तो सज्जनों के संग से महात्मा बन सकता है और चाहे तो 
दुजनों में बेठ कर पक्का चोर ज्यारी और ढाकू चन सकता है। संसार में 
यदि कोई दुःखदायी पदार्थ है तो वद् केवज् विषयानुराग है। जितना जितना 
विषयों से मनुष्य उदासीन होता जाता है उतना उत्तना ही उस पर से 
आपत्तियों का बोरा दूर होता चत्रा जाता है | विषयों से उदासीन मलुष्य' 
संसार में अजेय हो जाता है। उसे हर्ष, शोक, भय, प्रीति मान, अपमान आदि 
से कुछ प्रयोजन ही नहीं रहता । अतएय निविषयानन्द हो के अनुभव करने 
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में याद सस्त रहता एं। सब्र काहित चाहने वाला, कोमल, सत्यवादी, बन 
फर जो श्रपनी एन्द्रियों को स्वाधीन कर लेता है. वही वन्दनीय मनुष्य है। 
ज्ञों व्यर्थ किसी की खुशामंद नहीं करता तथा प्रतिज्ञा कर झुकने पर उसे 
पूरी फरता |? और पराये गुण दोपों के जानता है वह सध्यम पुरुष कहलाता 
है; किन्तु नोख सदा चुरी समस्मतियाँ देते, पिट कुट कर भी फिर क्रोध में भर 
लगने को नेयार हो जाते, किप्ती का उपकार नहीं मानते तथा सब के शात्रु 
बन फर सदा छुष्टता और चालाकी ही में दम भरते हैं । जो दूसरों की बतायी 
हुई झपने लिये द्वितकारी बातों को सुन कर भी उन पर विश्वास न कर, 
सदा शह्लित रद्द कर सित्रों का अनादर करता है वह बढ़ा अधम जीव है। 
इसकिये यदि अपना कल्याण चाहे तो सदा भत्ते आदमियों को संगति 
फरे श्र यदि कभी श्रावश्यकता थ्रा पड़े ते मध्यम प्रवृत्ति के मनुष्यों से 
फास सिद्ध कर लेचे ; किन्तु अधस जीवों के तो पास भी न फटके। छुल 
कपट से या बक्ात्कार से एकत्रित किये हुए धन से कीत्तिनाश और कुल 
का विनाश हो जाया है तथा महाकुलवानों के चरितों पर भी पानी फ़िर 
जाता #£ | | 

राजा एतराष्ट्र ने कद्दा--है महात्मन्‌ विदुर जी | कृपा कर उन कुलों 
का भी वर्णन करो जिन कुलों को देवता भी सम्मान दृष्टि से देखते भोर 
उनमें जन्म लेने फी इच्छा रखते हैं । ह 

महात्मा विदुर ने कहा--ह्े राजन ! जिन कुलों में तपश्चया, 
हन्द्रियदमन, वेदों का स्वाध्याय, यज्ञ, पुणयकर्म, विवाह तथा भअन्नदान, 
यह सात कर्स भली भाँति विधिपूरव॑क किये जाते हैं, उन्हींको महाकुल 
कहा गया है । जिनका मन कभी हुराचार में नहीं जाता, जिनके आचरणों 
से साता पिताओं को क्लेश नहीं होता, जो प्रसन्नता से धर्मांचरण कर 
क्रपनी कुलकीति की कामना रखते हैं वे ही कल महाकुल कहलाने के 
अधिकारी हैं । यज्ञ न करने, अनमेल विवाह करने, वेदों का स्वाध्याय त्यागने 
तथा धर्ममर्यादा का लोप .कर देने से ऊँचे कुल भी नीच हो 
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जाते हैं। हे राजन ! बरद्मकुछ का अ्रपमान, किसी की धरोहर को हृद्प जाने 
की इच्छा तथा दुराचार आदि दोषों से, विधा और घन आदि से परिपूरं 
भी कुल्न नीच कुल्लों ही में गिने जाते हैं ; किन्तु निर्धन होने पर भी जिन 
छुलों में सदाचार-हीनता ने प्रवेश नहीं किया है; वे कुछ महाकुल ही समझे 
जाते हैं। यद् लप्मी तो स्वसाव ही से चञ्चला है । इसका आना जाना तो 
लगा ही रहता है; किन्तु सदाचार एक बार जा कर फिर .नहीं लगता, 
इसलिये घन से सी अधिको सदाचार की रहा करनी चाहिये। घन का 
न होना दरिद्रता का लक्षण नहीं है ; किन्तु सदाचारहीन द्वोना दरिद्रता ' 
का पूरा लक्षण है। सदाचारहीन कुल चाहे कितने हो धनी और ऐश्वर्य- 
शाज्ली हो जावे ; किन्तु चे सरकुज्त नहीं कहज्ाये जा सकते । है राजन | कुल- 
पति का यह परम कर्तव्य है कि, वह सदा इस बात का ध्यान रक्खे कि, 
हमारे कुल्त में कोई भी राजा यथा. मम्त्री ऐसा न हो जो उ्यर्थ चैर 
विवाद कर पराये घन के! हदप ज्ञाने की इच्छा करे | कपटी बन कर 
सित्रों से दे और मिथ्याभाषण करने लगे तथा अतिथियों और देवषि- 
पितरों को बिना भोजन कराये स्वर्य भोजन कर लेवे | उनकी सदा यह 
आज्ञा होनी चाहिये कि, आाह्यणों की हत्या करने वाला, 


ब्रह्म-कुन्न-निन्दक 
तथा पित्तरों का तर्पण न करने बाला कोई भी सलुष्य हमारी सभा मैं न आ 
सके । हे राजन | धर्मात्माओं के यहाँ भ्रद्धामक्षिपू्वक अतिथियों का 


खत्कार करने को सामश्रियाँ सदा बनी रहती हैं। उनमें नीचे लिखी चार 
चातों का तो कभी श्रभाव ही नहीं हेाता । बैठने के लिये आसन, निवास 
के लिये भूमि, पीने के लिये पानी और प्रिय मधुर वायो | देखो, अतिथियों 


का श्रद्धा से सरकार महाकुल्ों ही है। सकता .है अन्यत्न नहीं | क्‍योंकि उनके 
आदर सत्कार का भहत्व ये ही जानते ४ 


क्रोध से सय छिपा है। कल व । वह मित्र सित्र नहीं, जिंसके 
अथवा जिसको मिन्नता में 
कहाँ जा सकता है, जिपका अपने शक्षा हे, मित्र तो चही 


हेदय से पिता के समान विश्वास 
अन्य सब ता परिचित कहलाते हैं, पिन्न नहीं । जो किसी 3 पा 
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हुआ भी मित्रता का वर्त्ताव करे वही अपना बन्धु, मिन्न तथा सहायक- 
है। कामो, क्रोधी, चश्च त्त सता तथा बड़ों का अपसान करने वाले मलुष्य का 
कोई सच्चा मित्र नहीं होता, क्‍योंकि वह कभी किसी की बात को नहीं 
मानता । है राजन ! जैसे शुष्क सरोवरों को हंस त्याग देते हैं, वैसे ही 
अजितेन्द्रिय एवं चनत्चत्न चित्त वाले मूर्ख मनुष्य को लक्ष्मी त्याग देती है । जैसे 
मेघ क्षण भर में घटादोए बाँध कर क्षण भर बाद दी तितर बितर हो 
जाते हैं, वैसे नीच मनुष्य भी ज़रा देर सें क्रोध में भर कर अप्रसन्न 
झौर कुछ देर बाद द्वी बिना कारण प्रसन्न हे जाते हैं।जो उपकारी 
मित्रों का अपकार और अनादर करता है, मरने के बाद उस कृतन्नी के 
माँस को चील कौए भी नहीं खाते । लोभी मनुष्यों की मित्रता का क्‍या 
महत्व है, यह नहीं सालूम दहेतता। उदार मनुष्य ही अनेक सच्चे मित्रों का 
संग्रह कर सकता है | लोभी मनुष्य मतलब , के लिये मित्रता कर लेता है 
झर मतलब निकलने पर फिर ज्यों का स्यों हे जाता है ; किन्तु. उदार 
मनुष्य की मित्रता निष्काम और सच्ची मित्रता होती है। शोक सलुष्यों का 
परम शत्र है । शोक करने वाला सदा रोगी, बल, विक्लान, रूप आदि से हीन 
हा जॉलाडे । चिन्ता से दुर्लभ पदार्थ का मिलना असस्भव है। इससे तो उल्नठा 
झपना शरीर ही भस्म हे। जाता है। चिन्तित मलुष्य की क्षीण दशा 
को देख कर, उसके शत्रु बड़े प्रसन्न दते हैं।इस कारण शोकसन्ताप से 
चाहिये | मर कर पुनर्जन्म हा ही जाता है एक बार 
भी मनुष्य के दिन बहुरते हैं; किन्तु इन विषयों पर 
शोक करने वाला स्वर्य तो जक्षता है दी और दूसरों को भी जलाता है । 
सुख, छुःणल, हानि, लाभ, जीवन, मरण, ऐश्वर्य श्र ह निर्धनता आदि का 
तो चक्र घूमा ही करता है, इसलिये बुद्धिमान्‌ इने बातों के लिये शोक 
नहीं करते । झानेन्द्रियाँ और मन, जितना जितना विषयों में फँसता . 

ही मनुष्य की विद्या, चुद्धि-आदि का नाश होता: 


ग्री उतनी । 
के ह | जले फूटे घड़े में से टपक कर धीरे धीरे सब . पानी वह 


खदा बचते रहना 
निर्धन हे। कर फिर 


हर .उद्योगपर्च 


जाता है, वैसे ही विषयवासनाशरों में फँसे हुए' सनृष्य की चुद्धि भी बह 
जाती है । ; 

महात्मा विदुर से धतराष्ट्र ने कह्दा--हे महाष्मन्‌ ! मैंने चढ़ा छुरा 
किया कि, जो इस शार्स्तीन के साँप युधिप्ठिर की वाल्यावस्था में रक्त 
की । अब यह महाकाल मेरे सब पुत्रों को. डस लेया। में क्या जानता 
था कि, सूखे काठ में अम्ि के समान इसमें इतना भयज्ञर बल भरा 
हुआ है । दे महासते ! सुझे कहीं भी शान्ति नहीं मिलती । मेरा सन इन्हीं 
चिल्ताओं से दुःखी रहता है । इसलिये तुम मुझे ऐेसा उपदेश दो जिससे 
सुझे शान्ति प्राप्त है | 

महात्मा बिदुर ने कहा--है राजन ! आपकी शान्ति का उपाय, इसके 
सिचाय कि, आप अपनी इन्द्रियों का दमन करें, विद्या, घुद्धि, तपश्नयों 
तथा निर्लेमता से काम लें और केाई दूसरा दृष्टि नहीं आता । मनुष्य 
बुद्धि द्वारा भय को दूर कर गुरुजनों की सेवा करता हुआ, तपस्वथी बन कर 
ही शान्ति प्राप्त कर सकता है | जिसने निष्कास हे कर दान, पुण्य और 
यज्ञों का अनुष्ठान किया है, वह रागद्वेप से चुटकारा पा कर जीवनमुक्त 
है। जाता है। दृढ़ अभ्यासों, घोर संग्रामों और तपश्चरण तथा सत्कर्मा का 
फल्न उनकी समाप्ति हे जाने पर ही श्राप्त होता है .। दे राजन! ' 
जातीय बन्धुओं से विरोध करने वालों को फूलों की .सेज पर भी नींद नहीं 
आती । वे सदा अपनी प्रेयसी पत्नियों से वश्चित रहते हुए सूत . सायघों 
के मझलगान हारा भी प्रसन्नता नहीं प्राप्त करते । हे राजन्‌ | अपनी जाति 
से बैर करने वाले कभी धम्मांव्मा नहीं होते । उन्हें आत्मसम्भान और 
गौरव से सदा वच्चित रहना पढ़ता है तथा उनके लिये शान्ति का मार्ग 
सदा कह फेल कक, बना रद्दता है। हे कारवेश्वर ! सारांश यही है. कि, ज़ाति- 
आर । से कक च्यथे है। क्योंकि उन्हें वह घुरी तरह 

नी) और स 


ह्द ख्ित सब का सब ध्रन 
. नष्ट हो.जाता है तथा अन्त में उनका.भी चिन्द मिट जाता है | जिस अकार 
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छत्तोसवों. झध्याय ; हे 


8५० 
गो से डे फी झाशा, माह्मणों से तपश्नयाँ को आशा कौर स्ल्ियों में 
कर लेने हें बसे, दी सल्मर सो मिन्न कर रे हा दि के हक 7458 
हर जी जक की सह न्न आपत्तियों के! सह लेते हैं- 
3008 0३७ 0 जन्नने चाली लकड़ियाँ धुआ्रँ नहीं करतीं, वैसे ही जाति 
याज्ने भी ग्रेमसूत्र में एकन्न बेंध कर वैरसात्र नहीं रखते; किन्तु श्रल्षग होते ही 
भयहर विश्रद मचा देते हैं । है राजन ! जे। ब्राह्म य, स्री, स्वाति तथा गौश्रों 
पर शरूरता दिखलाने लगते हैं. उतका ऐसा भ्रवःपतन होता है जैसा पक्के फल 
का दे।सा है। जैसे बड़े बढ़े मद्ठाइक्ों के भो हवा उखाइ कर फ्रेंक देती है; 
किन्तु उन घुज्ञों के नहीं उखाइ पातो जे। कुश्सुट से बन कर एक दूसरे से 
सटे रहते हैं; वैसे ही शत्रु रूरो पतन प्रेपबनन्धव सें वेधे हुए मरुष्यों के 
भो नहीं पराजित कर सकता। जैसे सरोवरों में कमत् आपस में मिलेजञले 
रदने के कारण निरन्वर बढ़ने रहते हैं, वैसे हो जाति के मनुष्य भो इढ़ता घने 
प्रेमपन्‍्चन में बैच कर श्रापत्तियों के आने पर निश्चत्त चने रहते हैं। आहाण, 
गौ, बाचक, जाति तथा शरणागत मनुध्य को सदा रक्षा करनी चाहिये 
है राजन ! मनुष्य में केवल धन और नोरोगवा के थोड़ कर और कुछ नहीं 
है, मिप्तके पास यह दोनों नहीं चद जीते हुए भी मरे के बराबर है । हे 
राजन ! भन्नाई इपीनें है कि, तोचण अनर्थकारी प्रवण्ड वध्याथि के समान 
बिपेलसे इश्त क्रोध को पी कर भाप शान्त हों, रोगिषों के। ज्ली, जन, 
पुत्र भादि से कुड भी सुख प्राप्त नहीं होता, भन्रे बुरे का विवेक भी 
उनका नथ्ट है| जाता है, उनके भाग्य में सुखपुवेक घन का उपभेग करना 
बदा ही नहीं । । 

है उतराष्ट्र | सुनो अ्रत्र पछताने से देवा ही क्‍या है? मैंने ते! तुम्हे 
पहिले ही समझाया था कि, देखो देशियार हे। जाओ तुम बड़ा अन्याय कर 
रहे हे । हे राजन ! उ॒म्हें क्या नहीं मालूम कि, जिस समय द्ौपदी के जुए में 


युचिष्ठिर द्वार गये थे, उस समय मैंने तुमले क्या कहा था १ इस महाअनर्थ के 


थै छू छ के हु हैं उश्योगपव 


देख कर, मैंने तुरन्त तुमसे कहा कि; बस शव जुए का रुकवा दीजिये ; किन्तु 
उस समय मेरी सुनता दी कौन था। उस समय परवाह क्या थी ? यदद जीता, 
वह जीता की खुशी में मेरा रोना कौन सुनता था ? अरतु, चलो यहद्द भी अच्छा 
ही हुआ । आपके अपनी करतूत का सवर्य ही अनुभव सो प्राप्त है गया 2 र्‌ 
यह भी मालूम है। गया कि जुआ ऐसी छुरी चीज़ है हे राजन्‌ ! वह बल, | 
घत् ही नहीं जे। कि, सहनशीक्ष एवं शान्त्त मनुष्य से चैर बचे; किन्तु 
बलवान के साथ संआाम करने वाले के बल बीये ही की प्रशंसा करनी पढ़ती 
है । धर्माचरण चाहे स्वरुप ही करे; किप्तु करे शीघ्रता के साथ । निर्देय मुष्यों 
से लष्मी देवी बहुत घबराती हैं| उनके पास तो रहना उन्हें ऐसा प्रतीत 
हेता है, सानों वे किसी जेलखाने से बंद हे! गयी दों। इसी लिये वे चह्ाँ से 
धबरा कर, लालच के बड़े बड़े कफ़्लो (तालों) के! भी तोड़ कर भाग निकलती 
हैं; किन्तु केमल मनुष्यों से उन्हें बड़ा स्नेह है । वे उसका पीछा छोड़ना 
नहीं चाहती । उनके मर जाने के बाद भी उनके पुत्रों पौच्तों तक पर कृपा 
किया करती हैं। है राजन्‌ ! मैं ते यह चाहता हूँ: कि, पाण्डव और कौरव 
दोनों आपस में सित्र बन कर आनन्द करें। पाण्डवों और कौरवों के शत्र॒ और 
मित्र दोनों हो एक हो आपस में एक दूसरे के साथ सहाजुभूत्ति रकखें । 
सहारान | आप कारवकुल के मुज्य नायक हैं | समस्त कौरव आपके अधीन 
हैं इसलिये कलेशों से खिन्न हुए अपने पन्न पाणडवों की रक्षा करो । उुम्हारी 
कीति इसीसें है । हे राजन्‌ ! तुस पाणयटवों से अवश्य सन्धि करो और 
ऐसी दृढ़ सन्धि करो कि, जिसमें कभी शत्रु काई भेद ही न ढलवा सकें | है 
कीरवपते ! याद रक्‍्खो, पाणडवों से बिगाड़ कर संग्राम करने में कौरवों के 
कल्याण नहीं है । क्योंकि पाणडव सत्य बल्न पर अटल भरोसा रखते हैं | उनकी 
सत्यन्िष्ठ और चर्मपरायणता के सन्मुख यद्द तुरहारे बड़े बड़े रणबाँकुरे 


येद्धा एक पल्ष भर भी तो न उहर सकेंगे। इसलिये दुरयेधिन से कहे! कि, 
देह संझाम की तैयारी न कर, सन्धि की तैयारी करे । - 


संतीसयाँ घध्या 


सहरसा पि ने फष्ठा---!? राजन्‌ ॥।॒ क्कपा च्छै शित्ता डैने हारा, थादी 
एन पा पर भी मदोन्मन ऐै जाने बाला, शत्र की सेवा में प्रसन्न रहने वाल 
सूर तथा सीखों की याचना फरने घाला, अआस्मप्रशंसा करने बाला कुलीन 
हा मर भी नीच फाम करने हारा, निर्व्ल है कर बलवान से विरोध करने 
दाता, धयाद्ीन को उपदेश देने वाला, अयेग्य पदार्थ दी चाहना करने 
बाला, ससुर है कर घहू से मज़ाक फरने चाला, आपत्ति आने पर सकुटुम्ब 
ससुराल में रह कर शपनी प्रतिष्ठा चाहने वाला, कुलीनता को त्याग कर स्री 
फी निन्‍्द्रा करने वाला, श्रन्य के क्षेत्र में बीज बोने वाज्ा, ऋणडालू, घरोहर 
रप फर उसे न देने की इच्छा से भूल जाने वाला, त॑ थ॑ में दी हुईं वस्तु का 
भी दान ने करने वाला, अपने के बढ़ा दानी समभने वाला, बु॒रों को भल्वा- 
बतमज्ाने बाला, भूड़ी बात को सच सावित करने वाला, इस प्रकार के मनुष्यों 
के। मयद्ूर दयढ देने वाले यसदूत नरक में ले जाते हैं। यह मलुप्य आ्राकाश 
के। पीटने की व्यर्थ कोशिश करने वाले वज््समान कठोर इच्द्रधजुप के भी 
नथाने की ध्रक्कांएा फरने वाल्ले कहाते हैं । मतलब यह है कि, जैसे के! पैसा 
ही घन ज्ञाप, सायावी सनुष्यों से माया का व्यवहार करे क्रौर सजवनों से 
सदा नम्नता का व्यवहार, करे | | 

महाराज एतराष्ट्र ने कह्--है विदुर | जब कि भजुष्य की भ्रायु सौ 
वर्ष दी येढों ने बतजायी है, तब वह फिर क्‍यों नहीं अपनी एर्ण आयु को 
प्राप्त होता £ 

बिहर मे कहा--मद्दाराज ! अभिमान, परनिन्दा, विष देना, सेघ 
फोठ़ कर घोरी फरना, लोभ, क्रोध, स्वाथ, मित्रद्ोह, यह छ+ दोष हैं 
जो पेज़ तलवार के समान जीवों की आयु का काद छाँद करते रहते हैं । 


१३६ डयोगपचे 


इन तीचण सलवारों में प्राणियों का संहार करने को ते शक्तिहै; 

किन्तु झृप्यु का संहार यह नहीं कर सकतो | हे राजन | जो सलुष्य 
विश्वस्त की स्त्री से व्यभिचार करता है, जो गुरुपत्वी से दुष्कर्म करता 
है, बाह्मण हे कर भी जो शूद्रा से समागम करता है, जो अपेय मदिरा 
छा पान करता है, जो मज्ञदूरों से काम करा कर उनकी मज़दूरी नहीं 
देता, जो बाह्मण की आजीविका से द्वेप करता तथा शरणागत के मार 
डालता, है वह बद्महत्यारे के समान पातकी है। वेदों की श्राज्ञा है 
कि, इनसे मिलन कर अवश्य प्रायश्वित्त करना चाहिये । जो विद्वान, विनयी. 
नीतिज्ञ, दानी, पितरों का पूजन कर भोजन करने वाला, हिसारहित, धर्मात्मा, 
कृतज्ञ, सत्यवादी और दयालु द्वाता है वह स्वर्गलोक में पूजा जाता है। हे 
राजन ! मीढो सीठी बातें सुनने वालों का ते अभाव नहीं है; किन्तु कइवी 
ओर हितकारी शिक्षा देने वालों का मिलना दुलंभ है । जो मनुष्य ध्मौचुसार 
राजा की प्रसन्नता या अप्रसन्नता का कुछ भी विचार न करता हुआ, कट 
और हितरूर उपदेश देता है, वही सच्चा हिलैषी और सहायक कहलाता है । 
कुल के लिये एक मनुष्य के, आम के लिये कुल को, देश के लिये आम को 
सथा भ्रपनी रक्षा के लिये पृथ्वी का भी परित्याग कर देना चाहिये | कठिन 
समय में काम देने के किये घन की रक्षा करे तथा घन से ख्री की रद्ता 
करे और धन तथा ली हवन दोनों से अपनी रक्षा करनी चाहिये। प्राचीन 
शाज्षों में जुआ के बैर को जड़ बतलाया है | इस कारण भूल कर भी 
शुआ न खेले । दे उतराष्ट्र ! सेंने तो जुआ के समय भी यही कहा था कि, 
यह महाश्नन्याय और पाप है; परन्तु रूत्यु शय्या पर, पड़े हुए रोगी के 
आपको यह कौरवमण्डली पर रत | जल | धान 
पुच्छु वाले पाण्डवरूपी सयूरों को 


लीतना चाहती है। आप कछ्ोयों का यह परिश्रम सिंहों को गीदड़ों के 
अन्वेपण के समान है। हमारी कोई हानि नहीं। सम्रय पर तुम्हें ही पछुताना 
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पड़ेगा । हे प्रभो ! जो स्वामी अपने भक्त सेवकों पर सदा असन्न रहता है 
तथा सेचक जिसका सदा विश्वास किग्रा करते हैं, वे सेवक स्वामी पर 
शापत्ति पड़ने पर भी उसका त्याग नहीं करते | जो स्वामी अपने श्ाश्रितों 
को आनोवका के लिये पर्याध्ष धन नहीं देता है उसे चाहिये कि, वह चुपचाएँ 
चैठा रहे । कमी किसी से लड़ाई रूगड़ा न करे | क्योंकि उसके भनन्‍्त्री आदि 
घभी उसकी सदह्दायता नहीं करते | वे सममत्रे हैं के, जब हमारी ही 
आजीविका का दमारे स्वामी को ध्यान नहीं तब इमें भी उसके भल्ते बुरे 
विचार करने से क्‍या ज्ञाभ ? इसलिये राजा के! उचित है कि, वह कार्य 
की सिद्धि श्रसिद्धि का पहिले ही से विचार करता रहे तथा अपने आय- 
च्यय के अनुसार नौकरों को जीविका का भी ध्यान रखे कि, इन्हें 
ओग्य बृत्ति दी जाती है या नहीं | सदा भ्रजुकूल्न और योग्य सद्दायकों का 
सच्चधय करते रहना चाहिये, क्योंकि समय पर इन्हींसे सहायता प्राप्त दोती 
है। जो सेवक अ्रभिप्रायथ के समझ कर सावधानी से काम करते हों 
तथा प्रभुशक्ति, संत्रशक्ति, उ्लाहशक्ति इन तीनों के जानने वाले भक्त और 
द्वितिपी हों, उनका पालन अपने प्राणों के समाव ही करना चाहिये ; 
परन्तु जो सेवक स्वामी की आज्ञा का अनादुर कर कार्य के लिये इनकार 
कर देवा है, उश्षको फौरन निकाल ढ़ेवा चाहिये। जो निरभिमानी, 
उत्साही, शीघ्रकारी, स्वामी की हानि का डझंयाल रखने चाज्ा, प्रसल्षमना, 
चहकाने में आ कर नौकरी को न छोड़ने वाला, नीरोग और मधुरभापी है 
चही सच्चा सेवक है | बुद्धिमान लोग सायंकाल के समय अविश्वासी के 
घर नहीं जाते, रात में चौराहों पर छिप फर नहीं बैठते, तथा राजाओं को 
ग्रेसपात्री से कभी संयोग करने की इच्छा नहीं करते | समितियों में 
गुप्तमन्त्रणा (युप् विचार) करने के समय यदि किसी सभासद्‌ की सम्मति 
अनुपयुक्त हो तो उस मनुष्य का अपमान नहीं करना चाहिये तथा यह 
सी नहीं कहना चाहिये कि, मैं तेरी बात का विश्वास नहीं करता | हा, 
उस समय किसी बहाने से सभा से बाहर हो जाना ही' उचित है। 
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लडझ्जावान, राजा, वेश्या, राजपुत्र, भाई, बालक, पुत्रिणी, विधवा, सेनापति, , 
तथा पदुच्युत अधिकारी से कभी व्यचद्दार न करे । चातुर्य, कुलीनता, 
शास्ताश्यास, इन्द्रियदूसन, पराक्रम, मितभापिता, यथाशक्ति दान और 
कृतज्ञवा, इन आठ गुरों से सनुष्य तेजस्विता प्राप्त करता है । दे राजन |! 
राजसन्मान पा कर समरत गुणों फी बृद्धि होती है। उपरोक्त गुणों की 
वृद्धि का कारण भी सन्‍्मान हो है। भल्ले प्रकार स्नान करने वाले सनुप्य को 
यल, रूप, फण्ठशुद्धि, रंगरपर्श, पविन्नता, शोभा, सुकुमारता, सुगन्ध 
'लथा उत्तम स्त्रियों की प्राप्ति होती हे । जो मनुष्य लालचचश अधिक 
भोजन नहीं करता और नियम से रहता है उसे नीरोगता, श्ायु, बंख, 
सुख, वीर सम्तान आदि सदगुणों की प्राप्ति होती हैँ । हे राजन ! 
अकमेण्य, दुराचारी, भोजन-भक्त संसार भर से शन्रुता रखने चाल्ा, कपटी, 
क्रर, देशकाल. को न समझने वाला और द्रिजवेष में रहता है, उसे अपने 
यहाँ कभी ठहरने के लिये भी स्थान नहीं देना चाहिये। लोभी, कंजूस, 
दुर्वेचन बोलने वाला, मूर्ख, जज्ञल्ी, धृत्त, सत्कार करने पर भी पीछे 
बुराई देने वाला, कर, बैर बाँचने वाला, छृतल्ली इम सनुष्यों से कभी भी 
याचना न करे। आततायी, प्रमादी, ऋ#ूँठे, साधारणा स्नेही, मित्रता के 
स्यागने वाले और अपने लिये बुद्धिमान समझाने वाले नीच मनष्यों की 
सेवा (नौकरी) न करे। संसार में धन और सदह्दायकों का अत्यन्त, सम्बन्ध 
है। जहाँ धन है वहाँ सद्दायकों की कमी नहीं । पुत्रों का भत्ती भाँति 
लाक्षन पालन कर उनकी आजीचिका का प्रवन्ध कर देने के बाद उनका 
विवाह कथा कर महाश्माश्रों की भाँति वन में रहने का विचार कर लेने में 
ही कल्याण है | क्योंकि घर में रह कर घर ही को चिन्ताशों से अवकाश 
नहीं मित्ता, फिर भज्रा आत्मविचार क्यों कर हो सकता है? हे राजन [ 
परत्रह्म परमेश्वर के! वही चस्तु समर्पण. करनी चाहिये, जो 
सा का अप ध्यारी तथा संखार के किये द्वितकारी हो | क्योंकि 
द्‌ भा ते का झुख्य साधन यहो है। उन्नति, बल, प्रताप, 
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तेजस्विता, पुरुषार्थ तथा निश्वय, इतने गुण जिसके अन्दर हों, उसे अपनी 
झाजीविका की चिन्ता नहीं करनी चाहिये । हे राजन | वीर पाण्डवों में 
ये गुण विद्यमान हैं। हस्त कारण उन्हें किसी प्रकार की भी चिन्ता नहीं 
है किन्तु तुम जो उनसे चैर ठान रहे हो, इप्तसे तुम्हारा भज्ञा होना कठिन 
है। क्योंकि संग्राम छिड़ जाने पर समस्त देवताओं को भी क्लेश होगा और 
पुत्रों के विरोध से तुम्हें कम्ती शान्ति न मिलेगी। शत्रु भी तुम्हारा उपहास 
करेंगे । भीष्म, द्वोण तथा धर्मराज युधिप्ठिर का क्रोधानल भड़क जाने 
पर धूमकेतु तारे के समान तुम्हारा नाश द्वो जावेगा ; किन्तु तुम्दारे शान्त 
झौर निर्वर प्ो जाने पर तुम्हारे पुत्र और पाण्डव दोनों मिल कर 
समुद्र पर्यन्त भूमएडत्ञ का भली भाँति शासन कर सकते हैं। दे राजन ! 
कौरवरूपी घन की रच्चा करने को चीरकेप्तरी पाण्डवों को इस कौरव 
कानन से मत निकाले और न उन्हें अप्रसन्ष कर, इस कौरद कानन 
का संह्ार फराओ्रो । दुर्योधन आदि सब के सब गुणभआाद्दी नहीं हैं। जितनी 
सावधानी से यह लोग पराये दोप" देखा करते हैं, उतनी सावधानी से 
पराये गुणों को नहीं देखते । जैसे स्वर्ग में जा कर अस्त की कमी नहीं 
रहती, चैसे ही धर्मात्मा बन कर घन ऐश्वर्य की भी कमी नहीं रहती । 
इसलिये ऐश्वर्य चाइने वाल्ले को धर्मात्ता द्वाना चाहिये। वास्तव में 
भलाई घुराई का ज्ञान रखने वाला यही प्राणी है, जिसने अपने सन 
को पापों से हत कर धर्म में लगा दिया हो। धर्म, अर्थ और काम का 
समयानुसार उपभोग करने वाले के पास धर्मार्थ काम की कमी नहीं 
रहती | है एतराष्ट्र | काम, क्रोध को अपने स्वाधीन कर लेने वाले को ऐश्वर्य 
मिज्ता है और आपत्तियों के आने पर वह घबराता भी नहीं है। 
बाहुबल तो साधारण बल कट्ठल्ञाता है और भी चार प्रकार का मनुष्यों 
में बल होता है। सुनिये । दूसरा बल योग्य मन्त्री की प्राप्ति है तथा 
तीसरा बल धन प्राप्ति है और चौथा .वज् कुलीनता और सब बलों में 
श्रेष्ठ चुद्धिबल है । सनुष्य .को यह न समझ लेना चाहिये कि, में अपकारी 
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मनुष्य के साथ बैर बाँध कर शलहदा दो जाऊँगा। कोई भी बुद्धिमान 
स्त्रियों का, राजाओं का, सर्पों का, पठितविद्या का, बली शत्रु का और ऐश्वर्य 
सथा आयु का विश्वास नहीं किया करता। जिस मनुष्य को बुद्धि के 
वीषणएचीर से घायल किया गया है; उसका इलाज न वैद्य कर सकते हैं और 
न कोई जदी बूटी उसे वचा सकती है तथा यन्त्र, तन्‍्त्र, मन्त्र और, पारदादि 
रसायन भी उसे जीवनदान नहीं दे सकती । सर्प, श्रस्चि, सिंह, जाति धाल्े इन 
चारों में से किसी का भी अपमान न करे । क्योंकि इनमें सयक्षरता भरी हुईं 
है। काठ से छिपी हुईं श्रम्नि तब तक प्रगट नहीं हे।ती, जब तक कि, उसका 
सन्थन कर उसे प्रक्ब न किया जावे। प्रज्वलित हो जाने पर ही बह्द 
कास आ सकती है। हे राजन्‌ ! इसी प्रकार इसी वंश में उत्पन्न हुएपु पाणडव 
पावक तुल्य प्रतापवान्‌ हैं ; किन्तु चे क्षमाशील हे।ने के कारण अपने त्तेज 
को छिपाये पड़े हैं। श्राप ल्ञोग लता के समान हैं और पायठच साल बृत्त 
सरीखे । जता को चृत्त का सहारा अवश्य ही लेना पहता है | अ्रतएुव 
आपको भी पाणडवों का अवश्य ही आश्रय लेना पड़ेगा । तुम्हारे दुर्योधन 
आदि पुत्र तो वन हैं | उस वन में पाएडय सिंह हैं। सिंह वन के डिना सतक 
तुल्य है और वन सिंह के बिना सुरक्षित रह नहीं सकता । 





अड़तीसवाँ अध्याय 
बिदुरनीति 


. मुदस्मा विदुर ने कह्दा--हे राजन्‌ ! जिस समय तरु 
बुद्ध सनुष्य अतिथि रूप से आते हैं, 
ऊपर के निकलने लगते हैं ; किन्तु जहाँ उन बुद्धों का प्रणाम किया कि, 
बस प्राण फ़िर जहाँ के तहाँ स्थिर हो जा 


र ते हैं। सज्न अतिथि के आते पर 
भदुष्य का उचित है कि, चह सब से पूर्व बैठने के लिये उसे आसन देवे । इसके 


णों के सम्मुख 
उस ससय जवान मनुष्यों के भार 
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व्राह्यण की इच्छा भ्रौर गुर के बचनों द्वारा त्रत का भद्गः नहीं होता। हे 
राजन ! संज्षेप में सत्र धर्मों का सच्चा सार तो यह है कि, ज्ञिन आचरणों से 
अपने लिये दुःख दाता हे। उनका दूसरों के साथ भी प्रयोग न करे । यही 
शाख्र-सम्मत परमधर्म है ; किन्तु घरजानी सनानी करना धोर अथर्म है । 
क्षमा से क्रोध के, सज्जनता से दुजनों का, दान से कृपण के और सत्य से 
असत्य पर विजय प्राप्त करना चाहिये। ख्री, धूत्त, आलसी, कायर, क्रोधी, 
धमंडी, चोर, कृतप्नी और नास्तिक का कभी विश्वास नहीं करना 'चाहिये। 
जे सदा गुरुजनें की सेवा भौर बन्दना करता है, उस मनुष्य की आयु, 
विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है। हे राजन ! अत्यन्त कष्ट से 
, तथा अधर्म और शत्रुओं पर अनुचित दाव डालने से प्राप्त होने वाले धन 
की श्रोर अपने सन के मत ले जाशो । ऐसा घन अनेक अनर्थों का पैदा 
करता है। विद्याहीन जीवन, निःसन्तान ख्री, भूखी और हीन प्रजा तथा 
राजा रहित देश सदा शोचनीय होते हैं। प्राणियों के बुढ़ापा लानेवाला मार्ग 
का चलना है, पर्वतों का बुढ़ापा जल है। पति-समागम का न होना खियों के 
लिये बुढ़ापा है और वाणी का वाण मन के बुड़ढा बना देता है | श्रनभ्यास 
वेदों का, घत भद्ढ कर देना आह्ण का मल है। बादहीक देश भूमि का 
मल है और मू/ँठ बोलना पुरुषों का मज् है। किसी चीज़ की अभिलाषा 
: करना सतियों का मल ्ौर पतिदेव का प्रवास स्वियों का मल है। सोने 
का मत्ष चाँदी, चाँदी का मत्त राँगा, राँगे का मल सीसा और सीसे का 
मल मल ही होता है। सोने. से नींद नहीं जीती ज्ञा सकती, भोग- 
विल्लास से द्वियाँ नहीं जीती जा सकतीं, इंघन से आग पर विजय 
नहीं प्राप्त होता भर पीने से शराब नहीं जीती जा सकती। को मित्रों 
के दान से, शत्रुओं के संग्राम से और ख्त्रियों के अ्रन्नपान से जीव 
लेता है, उसीका संसार में जीना सफल है। दे राजन्‌ ! लखपती 
ही दनियाँ में ज्ञिन्दा नहीं रहते; साधारण अपनी आजीविका करने वाले 
, भी जिन्दा रहते ही हैं । इसलिये आपके राज्य भोगने की लालसा अपने 
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शथा गौओं पर अपने समान स्वभाव वाले के नियुक्त करे | बज़ारू काम 
नौकरों से, खेतीवारी का काम अपने हाथों से तथा अपने पुत्र से आक्षणों 
की सेवा करावे। जज से आग, पत्थरों से लोहा और बराह्मणों से प्रिय 
उप्पत्त हुए हैं। इनका प्रवत्त प्रताप सर्वत्र फैल रहा हैं तथा अपने अपने 
कारणों में मिल्ष कर ये शान्त हो जाते हैं। हे राजन ! पाणडव सदगुणी, 
छुलीन और भद्दातेजस्वी हैं, ये अत्यन्त उसाशीकञ हैं, जिस प्रकार काठ में 
अग्नि छिपी है उसी प्रकार यह लोग अपने पराक्रम और शूरता के। दिपाये 
हुए हैं। शन्नु सो दृर रहे, जिसके गुप्त विचारों के मंत्री भी नहीं जान पाते 
तथा, जो दूतों द्वारा सब ओर के समाचारों के जानता ह, जे मुँह से ऋुछठ 
न कह कर, कर के दिखाता है, वह राजा अक्तय शनलच्मी का भोग फरता 
है । हे राजन्‌ ! पर्वत के शिखर एर, एकान्त में चैठ फर अथवा जंगल में जा 
कर, गुप्त विचार करना चाहिये, जिससे कि, धर्मार्थसाधक गुप्त विचार 
अन्य क्ोगों पर प्रकट न दो जायें ( शत्रुओं को कभी अपने विचारों के जाने 
लेने का अवसर नहीं देना चाहिये । मूर्ख मित्र तथा पराधीन विद्वान की , 
बिना परीक्षा किये उसे अपना स्त्री नहीं बनाना चाहिये। क्योंकि येग्य 
ंत्री ही आाधिक तथा राष्ट्रीय गुप्त मन्त्रणाओं का भाधार है, उसके योग्य 
होने पर ही धर्माथेलाधन द्वारा राजाओं की भी तद्धि हो सकती है । है 
राजन | अयेग्य कासों का करने वाला अज्ञानी राजा शीघ्र ही नष्ट द्वो 
जाता दै । झुख चाइने वाले के सदा धर्मकार्य करना चाहिये, क्योंकि घर 
ही सुख का भूल साधन है । अधर्माचरण से सनुध्य पछुताया करते हैं। 


जैसे विना वेद हुए आह्यण भ्राद का अधिकारी नहीं होता, वैसे हो सन्धि 
ब्रिग्नह, यान, आसन, संश्रय और हैघीभाद के जाने बिना राजा भी अस्त 
विचारों में सम्मिलित होने का अधिकारी नहीं होता । हे राजन्‌ | जिसने 
रदा, इंडि, नाश सथा सन्धि विग्नह आदि छः गुणों के भत्नी भाँति 
जान. कर अपने स्वरूप का परिचय पा लिया है तथा जो किसी का तिरध्कार 
“गद्दी करता, वह राजा, समस्त एथियी का शासन, करता है। जिसका ओषध 
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शोर प्रमोद दोनों ही फन्नदायक हों, जो स्वयं काम करने पर भी अपने कामों 
पर सावधान दृष्टि रखता हो और स्वयं कोष ( खज़ाने ) का निरीक्षण 
करने चाला हो वही राजा निर्विद्च शासन करता है। राजदुच्र और कीर्थि 
ही राजाभों का सर्वस्व है अतः राजा के उचित है कि, चह लाज्च में पढ़ 
फर अरेले ही घन का उपभोग करने की इच्छा न करे .। बल्कि अपने 
थाश्चितों का धन समान भादि के द्वारा सदा प्रसन्न रक्खे | बाह्मण के 
प्राक्षण ही पहचान सकता है । राजा ही राजाओं का परिचय पा सकते हैं, 
पत्नी के आरचरणों को देखभाल पति ही कर सकता है तथा राजा ही अमात्यों 
के गुण दोपों की पद्चिचान रख सकता है । हे राजन्‌ | अचानक यदि कोई 
प्रवल्न शत्रु अपने श्रधीन दो जावे तो डसे अवश्य ही मार डांक्े; किन्तु यदि 
वह निर्यल द्वो तो दूर से दसकी सेवा करे और बद्धचान हो जाने पर उसे 
' सार डाले । क्योंकि उसके जीवित रहने पर भय बना रहता है । दे राजव्‌ ! 
देवताशों पर, माह्मणों पर, रोगी तथा बाज्ञक और बूढ़ों पर कभी क्रोध नहीं 
करना चाहिये। कभी मूर्खों की भाँति लड़ाई रूगढ़ा न किया करे, क्‍योंकि 
इससे श्रपयश होता है। जिस राजा के क्रोध का तथा कृपा का छुछ फल 
नहीं होता, उस राजा के प्रजा वैसे ही त्याग देती है जैसे नपुंसक पुरुष के 
स्वियाँ । हे राजन्‌ ! केवल बुद्धि धनशाली नहीं बना देती और , सूर्खता 
निर्धनी नहीं बना देती । बुद्धिमानों के इस लोक में किय्रे हुए कर्मो का फल 
परलोक में प्राप्य होता है; इस बात के बुद्धिमान्‌ डी जानते हैं अन्य नहीं। 
सूर्ख मनुष्य दी विद्या-वयो-ब्रद्ध तथा श्रेष्ठ स्वभाव वाले बुद्धिमान्‌ तथा घन 
में और जाति में श्रेष्ठ लोगों का अपमान करता है। दुराचारी, सूख, 
डाह रखने वाले, अधर्मी, क्रोधी तथा दुवेचन बोलने वालों पर अनेक 
आपत्तियाँ आया करती हैं। निश्छुलवा, दान देना, ग्रतिशा-पालन तथा 
मधुरभाषण से शत्रुओं के भी मित्र बनाया जा सकता है । चतुर, कतक्ष, 
चुद्धिमान और शान्त राजा के केषहीन हो जाने पर भी उसे सेवक, मित्र 
और परिवार आदि की कमी नहीं रहती। दे राजन ! थैसे, शम, दस, 
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दयालुता, मधुरभाषण, और मित्र से द्रोह न होना यह सात गुण 
ऐश्वर्य के बढ़ाने चाले हैं। जो आश्चितों के न दे कर स्वयं खाता है और 
जो निर्लेज दुर्जन तथा कृतन्ल होता है वह राजा सर्वथा त्थागने के ये|ग्य है । 
जो दुर्जन निर्दोष गुणवान के श्रश्सन्न करवा है उसे वैसे ही चैन नहीं मिलता 
जैसे साँप वाले घर में रात को नींद नहीं आया करती । है राजन ! ऐसे 
मनुष्यों का पूजन देवताओं के समान करना चाहिये, जिनके क्ुद्ध हो 
जाने पर धानोपार्जन और धघनरत्षा में विनज्न पढ़ता हो। ख्त्रियों, उन्मत्तों, 
पापियों और दुर्जनों के! जो धन सौंप दिया जाता है वह फिर नहीं मिलता । 
इसी प्रकार जिन घरों में नारियों का शासन हो, घूत्तों का भमघट हो तथा 
लिस देश का बालक राजा हो वहाँ के मनुष्य उसी प्रकार डूब जाते हैं 
जिस प्रकार पत्थर की नाव में बैठने वाल्ते यात्री हब जाते हैं। दे राजन ! 


दुःखी हो कर भी जे! इधर उधर मारे मारे नहीं फिरते और व्यर्थ 


गपशप तथा ऊंसटों से बचे रहते हैं उन्हींके येग्य विद्वान और घुद्धि- 
मान्‌ समझना चाहिये; किन्तु जो वेमतलब टरुजे लड़ाते फिरते हैं, वे महा- 
सूखे हैं। उन्हें सदा टक्करें ही खानी पड़ती हैं । छुली कपटियों तथा वेश्याथ्ों 
और चारणों का प्रशंसापात्र मनुष्य जीते ही सरे के समान हैं। दे छतराष्ट्र ! 
तुमने चुद्धिमान्‌ धमेपरायण वीर पाण्डवों के स्याय कर मूर्ख और नीच 
प्रकृति के दुर्योधन पर राज्य का भार ढाल रच्खा है। याद रक्‍्खो, अभी कुछ 
समय बाद राजा वलि की तरह यह दुर्योधन घनमद से चुर है। कर राज्य 


से सदा के लिये अष्ट हो जावेगा | तुम्हें सोच समझ कर कास करना 
चाहिये । 


का 
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विदुर नीति 
प्रवरा्ट्र योले--ऐ बिदुर ! जैसे कठपुतली डारी के अधीन हो कर 


नाघा झूद्दा करती हैं; पैसे में भी देव के श्रधीन हो कर शुभाशुभ फल भोगने 
में पराधीन हो रहा हूँ | एसलिये मुझे ज्ञान का उपदेश दो, मैं उसे ध्यान- 
पूर्वक सुर्नेंगा । 

प्रिदुर ने कह्दा--देखिये अनवसर में ध्रृहस्पत्ति का वाक्य भी मूर्ख- 
घासय समझा जाता भौर उस वाक्य की तथा बृहस्पति की भी निन्दा 
फी जाती £ । छुद्द ते लोभ लालच से मिन्न वन जाते हैं और कुछ मधुर- 
भापण ठथा युप्त ब्िचारों के बल से मिन्न बन जाते हैं तथा कुछ सिफारिशी 
मित्र भी दोते है. किन्तु इन सब में सच्चा मिन्न कोई भी नहीं होता । शब्रु 
फभी मिन्नता नहीं कर समझता तथा शत्रु की बुछ्धमत्ता और चिह्ृत्ता पर भी 
तिर्स्कार की दृष्टि रहती है । मित्र के सभी काम प्यारे और शत्रु के सभी 
फाम सुरे लगते हैं । मैंने दुर्योधन के जन्मकाल ही में कहा था कि, हे 
राजन ! तुग्दारे सौ पुत्रों की इद्धि होगी यदि तुम इस एक घुत्र का त्याग 
कर दे।गे, तत्र यदि इसका तुमने त्याग नहीं किया ते तुम्हारे सौ पुत्रों का 
शवबश्य ही नाश होगा | वह बुद्धि जो कि भावी सर्वेनाश का विज्ञापन बन कर 
थायी हो, भ्रच्दी नहीं, किन्तु जो तय भविष्य के बल्षोपचय का सूचक हो व्ह 
प्रेयरकर हैं। वृद्धि करने वाझ्े क्य के चाय न समझना चाहिये। क्षय उसे 
सममना चाहिये जिसके कारण सामूहिक सर्वनाश का सूत्रपात होता 
हो । कुछ जन ऐश्वर्य के कारण बड़े कहलाते हैं और कुछ लोग अपने शुरयो 
से बाई पाते हैं; किन्तु इन दोनों प्रकार के सज॒ष्यों में गुणों से इद्धि पाने 
वालों का समागम प्रशंसनीय है और धनैरवर्य से बद्धि पाने वालों के 


ध्याग देना चाहिये | 
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उतराष्ट्र ने कह्ा--हे विदुुर ! यद्यपि तुम्दारा कहना बिल्कुल ठीक हें ; 
-श्रथापि मुझसे अपने पुत्रों, का त्याग नहीं किया जाचेया | जहाँ घर्म 
होता है वहाँ ही विजय होता है । 

विदुर ने कहा--हे राजन्‌ | जो विनयप्तम्पन्न और बुद्धिमान्र्‌ 
होते हैं, वे भी किसी के दुःख नहीं देते । परायी निन्द्रा करने वाले, 
दूसरों के दुःख देने हारे, कलह कराने में चतुर, जिनके समागम 
से भय आप्त हो ऐसे निलंज और शा मनुप्यों के सद्दापापी सममझना 
चाहिये । जिन मनुष्यों में इन दोपों के सिवाय अन्य भी सह्दान 
अवगुण मौजूद दा, उनका भी साथ त्याग देना चाहिये । क्योंकि मेंन्री के 
छूठ जाने पर नीच मनुष्यों का प्रेम नष्ट हो जाता है । मैत्री के फल और 
सुख के रुक जाने पर दुर्जन भिन्न की ब॒राई करने के लिये तैयार हो जाता 
है। कर दु्जनों के प्रतिकून्त यदि थोड़ा सा भी कोई सनुप्य आचरण करे 
त्ता चह डसके क्षसा नहीं करता; भ्रत्युत उसका सामना करने के लिये 
सैयार हो ज्ञाता है । अतएद विद्वान्‌ इन दुर्जनों पर सदा कड़ी दृष्टि रखें और 
परिचय पा जाने पर तुरन्त ऐसे नीचों का संग स्याग देवे | जो सनष्य दरिद्र 
सथा आतुर दशा में दुःखी रहने वाल्दे समातीय मनष्यों की रक्षा करता हद 
उसके पुत्र पौत्रादि द्वारा कुल्न की बृद्धि दोतो है और वह सदा आनन्द में 
रहता है । इसलिये अपना भत्ता चाहने वाले केश अपनी जाति बॉल्ओो से 
कमी वैर नहीं करना चाहिये । ह्वे राजेन्द्र ! इसलिये आपको उचित है 
कि, आप छल की र्षा करें। क्योंकि जाति भाइयों का सत्कार करने चाला. 


सदा रे हत झ्ै 
दा छुजी रहता है| हे श्रभो | जाति वान्घव यदि अवगुणी भी हों, तब 


भी उनका निरादर नहीं करना चाहिये | क्‍योंकि उनके अनादर से चित्त 


भा हर है। जब कि अचगुणी वान्धवों के पाज्नन के लिये सी शास्त्र 
आक्तादेर ते गं से 

क्षा दे रहे 27 प्डेव से सम्पूर्ण गुणों से युक्त हैं और आपकी 
कया दास है। आप क्यों नहीं उनका पालन करते ? राजन | पाणडवों को 
अपनी आजीविका करने के किये छोटे मोटे कुछ ब्राम अवश्य दे देने चाहिये 


उन्तांतीसवाँ अध्याय १४७ 


इससे आपकी कीत्ति होगी । दूसरे आप चृद्ध हैं आप पर ही तो पुत्रों छे 

लाजन पालन का भार है। हे राजनू ! मैं आपका द्ितैषी हूँ।इस कारण 
में आपकी भलाई की इच्छा से यह उपदेश दे रहा हूँ । कल्याणार्थों के 
* चान्धरयों से विरोध न कर उनके साथ ऐश्वर्य भोगना चाहिये। बान्धवों के 
साथ भोजन करना, बातचीत करना, प्ररस्पर प्रेम करना, काम करना, आदि 
स्नेहियों का सा व्यवद्दार करना चाहिये। भूत्त कर भी उनसे बैर विवाद न 
करे । हे कौरवेश्वर | संसार सागर से निविश्न पार लगा देने वाली-जाति ही है। 
उसीसे उद्धार होता भौर वही गहरे नरक में ढकेल देती है । सदाचारपूर्ण 
जातियाँ उद्धार करतीं और दुराचारिणी जातियाँ मँकदार में डुबो देती हैं । 
इस लिये शाप पाण्डवों के साथ बन्धु-भाव रखने पर ही शन्नुओं से अजेय बन 
सकते हैं | यदि धनी कुटुम्व के आश्रय में रह कर भी कुटुस्बी मनुष्य दुःखी 
रहता है ते! वह धनी मनुष्य पाप का भागी होता है। जिस प्रकार झूयों 
के मारनें।का पातक व्याध के लगता है उसो प्रकार डस निर्धन कुटुस्बी का 
पातक धनैश्चर्य-सम्पन्न कुटम्बी के! लगता है | द्वे राजन ! संसार में पुत्र 
शेक से बढ़ कर छाई शोक नहीं है । जब पाण्डव तुम्हारे पुत्रों का संहार 
कर डालेंगे; तब तुम्हें बढ़ा सन्‍ताप होगा । ज़रा भविष्य की आपत्तियों और 
दुःसह्द बातनाओं पर विचार कीजिये। जीवन का कुछ ढिकाना नहीं, दस 
थाया न आया संनद क्या है | इसलिये इस ज्षणिक जीवन में ऐसा केई 
काम नहीं करना चाहिये जिससे पड़े-पड़े पछुताना पड़े। नीतिशाखाचार्य 
शुक्राचाय के सिवाय कोई अन्याय ही नहीं करता है यह बात नहीं 
है। भूल और अनुचित कार्य सनुष्य ही से होते हैं। इसलिये अब जो 
हुआ से। हुआ, अब भविष्य में भूल न होने का विचार करना चाहिये। 
आप कौरचकुल के अधिपति हैं। इसलिये आपके चाहिये कि, दुर्योधन ने 
जे छेश पाण्डवों के पहुँचाया है; उसे पाण्डव भूल जावें ऐसा उद्योग करें । 
आपके सब पापों का प्रायश्रिच्त पाण्डवों के राजसिहासन पर बैठते ही 
दो जावेगा; संसार आपकी . प्रशंसा करेगा । विद्वानों में आपका सत्कार 


बृष्ध्र उद्योगपर् 


होगा । है राजन ! जे! धीर मनुष्यों की हिंतकर बातों पर पूर्ण विचार 
कर उनके आदेशानुसार काम करता है, उसीका संसार में यश होता है। * 
विद्वानों के उपदेश को यदि न समझा सके अथवा समझा लेने पर भी 
डस पर आचरण न करे तो वह सब व्यर्थ और अरण्यरोदेन के समान 
ही जाता है । जिन कामों का छुरा फल मिले उनका सर्वथा स्थाग कर . 
देने वाले मनुष्य की सदा वृद्धि होती है, किन्तु जो कुछ भी सेचता 
समभता नहीं और बरावर पापकर्म करता चल्ना जाता है, वह मन्दबुद्धि सदा 
नरक यातनाओं में पढ़ा लद़ता रहता है| शराब का नशा, नींद, अपने 
पराये दूत की पद्चिचान, अपने मुँह और नयनों के विकार, दुष्ट मन्‍्त्री पर 
विश्वास तथा मूर्ख दूरों का भरोसा करना यह छुः चीज़ें गुप्त सन्त्र के 
निकक् जाने के दरवाज़े हैं । है राजन | जो सनुष्य इन छुद्दों द्वारों के! सदा 
पंद रखता है तथा धो कांम का ससयाजुसार उचित. सेवन कर्ता है, 
उसी सहुष्य,के शत्रुओं का नाश हो जाता है। वही शन्रुविजयी चीरं कहलाता 
है । शास्र-ज्ञान के बिना, बृद्धसेचा के बिना, बृहस्पति भी तो धर्मार्थ का 
शान रहीं प्राप्त कर सकते .। मूर्ख की विद्या, अनसुनी बात, समुद्द में गिरी हुईं 
उस्तु तथा राख में किये गये होस बेर नष्ट ही समझना चाहिये | इुद्धिमान्‌, 
के। चाहिये कि, अपनी बुद्धि से जब तक मनुष्य के गुण दोष आचार 
विचार आदि न जान लेवे तब तक उससे मैद्री न करे | दिनयी मनुष्य को 
फभो अपयश नहीं मिलता, पराक्रमी के दुःख नहीं होता. क्षमाशील को 
क्रोध नहीं आता और सदाचारी कुलकणों से बचा रहता है। हे राजन | 

सेवासम्भार से, जन्म से, घर से, आचरणों से गे 
कक है ! $ * ्ेनन और वस्त्र से 
काला को परीक्ष होती है। ससमुख आयी हुई चस्तु का अनादर तो 
मेम हो सथा जो रूपवान उत्तम ई: बज 0 मत अर से 
का सम्बन्धी हो, उसकी कस े हे कक की शस करने 
! करनी चाहिये । नीच हो यह 
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ऊँच कुडीन हो या अकुन्नीन; किन्तु निर्मभाद मनुष्य से मर्यादा में रहने 
बाला मनुप्य ध्रेष्ठ है| शिनका सन से सन बुद्धि से घुद्धि आ्रापप्त में एक- 
सूत्र हो कर मिस गये हों उनकी मित्रता कभी नष्ट नहीं होती; किन्तु मूर्ख 
में मैत्र। न करे | फ्यंक्रि बह घणिए्र होती है। अ्रमिमानो, क्रोधी, मूर्ख, 
झयियारी तथा पर्मभ्रष्ट मनुष्य से मी मित्रता नहीं करनी चाहिय्रे; फिन्‍्तु 
बुद्धिमान, धर्मामा, सस्यगद, धेट, दढ़ मैत्री काने वाले, जितेन्द्रिय तथा 
मर्यादा में ने बाते मनुष्यों फा भूच कर भो परित्याग न काना चाहिये । 
देखिये, महाराज | एन्द्रियों के विपयों से हटा कर शपने स्वाधीन कर 
लेना कुध सहन काम नहीं ऐ, घल्कि यह काम रूस्यु से सी कठिन है । 
श्वतस्प्र इन्द्रियाँ देवताशों के भी देवत्व से गित्र देती हैं | सौस्यता, 
समानता, झमा, थेर्य तथा मित्रों का सत्कार इन ग़ुणों से श्रायु बढ़तो 
है।नीतिजशञ मिस्त पदार्थ का श्रन्प तथा अधर्माचण से वित्ताश कर 
देता है, उपी पदार्थ को जे। चुद्विश्त् से फ़िर प्राप्त काने को इच्छ' रखता 
ऐै, यास्‍्तव में यही सज्तनों के मार्ग का पथिक कहलाता है। जे भावी दुःख 
से बचने का उपाय जानता है, श्रापत्ति पड़ने पर भी जो अपने हृढ़ निश्चय 
से नहीं द्विगता है तथा भापत्तियों के बाद शेप काम को पूरा करना 
जानता है, वह मनुष्य कभी पऐश्यर्य से भ्रष्ट नहीं होता । हे महाराज ! मन, 
वाणी और कर्म द्वारा निरन्तर किये जाने वाले काम ही मनुष्य के स्वाधीन 
फर लेते हैँ । इस कारण पहले ही से मनुष्य के उत्तम कर्म करने का भ्रभ्यास 
दालना चाहिये, जिससे मनुष्य उत्तम कर्म करने का भादी दे। जावे । दर्पण, 
दद्दी, दूध, मालिक गो थ्रादि का स्पर्श, निःसद्दाय हे का भी उत्साह 
रखना, शाख्ाभ्यास, पुरुषा्थ, केोमल्ता तथा पूज्य गुरुषनें का निरन्तर 
दर्शन करना ये काम कल्याणकारी कइल्ाते हैं। पुरुषार्थी बना रहना तथा 
जपमी फी प्राप्ति देना यह कल्याण का मूल है। उद्यमी सनुष्य दी उदय 
श्राप्त करता है। जैसे शक्तिशन्‌ के लिये जमावान्‌ होना कह्याण साधन 
का एक सुस्य अंग है, चैज्ञा और कोई पदाथे नहीं है। निर्बल मलुष्य का 


बे डग्योगपर्व 


तो क्षमा करना ही पहता है; किन्तु सबल मल्ु॒ुष्यों के अपने धर्म 
का एक अक् समझ कर ऋसाशील होना चाहिये । शत्रु मिन्न में ढदासीनना 
रखने के लिये भी उमा बढ़ा दितकारी गुस है। धर्मार्थलाचन में जिसके 
द्वारा तित्रसात्र भी हानि न है| उस ऐश्वर्य का सेवन अवश्य करना चाहिये; 
किन्तु धर्म कर्म के सूल् विद्कुल भोजनसट्ट न वन जावे । दुःखी, श्रमत्त, 
आजसी, नास्तिक, अजितेन्द्रिय तथा निरुत्साही मनुष्य से लष्मी सदा दूर 
रहा करती है। सरलता और नज्नता के कारण जे लज्जा करता है, उस 
सहुध्य के छुबुद्धि सनुष्य, शक्तिहीन समर कर भद़काया और दवाया 
करते हैं । हे राजन ! अपने के। बढ़ा समझने चाले, अ्रध्यन्त दाता, 
अत्यन्त घर, कठिन बत रखने वाले तथा अपनी बुद्धि का घर्मंड रखने वाले 
के पास आने में लघ्मी के भद्र होता हैं। इसलिये वह इन लोगों से सदा 
आँख वचाती रहती है| हे राजन्‌ ! यह लक्ष्मी तो वही विचित्र है | यह न तो 
अधिक गुरियों के यहाँ रहना पसन्द करती और न निरे निर्गैश्ियों के 
पास हों इसका दीदा लचठा है। यह गुयणों को चाहती नहीं और निप्ट 
निर्गुणों से ओम नहीं करती । पागल गौ की तरह अन्दी लक्ष्मी कहीं एक 


जगह जम कर रहती ही नहीं। अग्निहेत्र श्रादि सदाचार छा पालन 
करना ही शास्त्र पढने का फल है और स्वादिए भोजन करना यह 
घन की कृपा है। जिसने अन्याय और अधर्म से घन इकट्ठा कर अनेक 
यज्ञ भ्ादि किये हैं, उस मनुष्य को मरने के वाद उस अधर्मोपालित धन का 
फ़ल्न प्राप्त नहीं होता । चीर महापराक्रमशाली मनुष्यों के भयद्टर जड़कों 


मे, कठिन हल के आने पर और संग्राम मं शख्घारी योद्धाश्रों के 

सम्सुख कुछु भी सथ नहीं रू ह 
कक से ४ “हा लगता । उत्साह, इन्द्रियद्सन, चातुर्य, सावधानी, 
सह "या, शक्ति तथा विचार कर काम करने बात्ते के पास धन और 
रे की क्न्मी नहीं रहती । क्योंकि उपरोक्त भुण ही ऐश्वर्य के मूत्त कारण 
. हैं। तपस्वियों का त्प, जझ्ानियों का वेद, तीचों का भ्रट्िसा और गणी 
महुष्यों का उसा सद्दावल कहा जाता है | जल, फल, मूल, दूध, हवि 
कः दर 9 
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हल्के 
ब्चु 
जज 


शोर गरु के चचनों द्वारा त्रत का भद्ञ' नहीं होता। है 
में सत्र धर्मो का सच्चा सार तो ब्रह हैं कि, ज्ञिन आचरणों से 
सपने किये दुष्म हाया दे। उनका दूसरों के साथ भी प्रयोग न करे । यही 


+ 
"की 


शाध-पम्भत परमनर्म ४; किन्तु घरजानी मनमानी करना घोर अधर्म है । 


श्र 


जय 
रातद  संपप 


दइसाय पर विधय प्राप्म ऊना चाहिये। ख्ी, घू्त, श्रालसी, कायर, क्रोधी, 
»५ पर, दनरी शोर नास्तिक का कभी विश्वास नहीं करना चाहिये। 


कैे। सदा गुस्जनों छी सेश और बन्दना करता है, उस मनुष्य की आयु, 
दिया, यश शोर चल फो बदृद्धि होती हैं।हे राजनू ! अत्यन्त कष्ट से 
नथा एम झौर शब्रुधों पर अनुचित दबाव ढाझने से प्राप्त होने वाले धन 
धपने मन के सत ले जाओ्ो । ऐसा धन श्रनेक अनर्थां का पैदा 

फरसा 2। विद्याद्दीन जीवन, निःसन्‍्तान ख्री, भूखी और हीन प्रजा तथा 
रामा रहित देश सदा शोचनीय होते हैं। प्राणियों के घुढ़ापा लानेवाला मांगे 
पते चलना है, पर्वतों का युढ़ापा जत्न है। पति-समागम का न होना खियों के 
लिये झदापा हैं श्रौर वाणी का बाण मन के बुड्ठा बना देता है| अ्रनभ्यास 
पैदों का, धत भग् कर देना ब्राह्मण का सल् है। बादहीक देश भूमि का 
सल्त है और रूँठ शोलना एुरुपों का मल है। किसी चीज़ की अभिल्ाषा 
परना सतियों का मल भौर पतिदेव का प्रवास क्षियों का सत्र है। सोने 
का मल चाँदी, चाँदी का सल्त राँगा, राँगे का मल सीसा और सीसे का 
यल सल ही होता है। सेने से नींद नहीं जीती जा सकती, भोग- 
बिलास से स्तियाँ नहीं जीती जा सकतीं, हंघन से आग पर विज्ञय 
नाम प्राप्त दोवा और पीने से शरात्र नहीं जीती जा सकती। जो मित्रों 
के दान से, शत्रुओं के संग्राम से और लियों के अन्नपान से जीव 
लेता है, उसीका संखार में जीना सफल है। है राजन्‌) लखपती 
जिन्दा नहीं रहते; साधारण अपनी झाजीविका करने वाले 


टी दुनियाँ में ज़िन्द 
भी जिन्दा रहते ही दें । इसलिये आपके राज्य भोगने की लालसा अपने 


१६२ उश्ोगपचे 


सन से हश देनी चाहिये। ऐसा करने पर यह न समझो कि, दम भूछों 
मर जावेंगे। यों तो इस रत्तगर्भा वसुस्धरा का सम्पूर्ण ऐश्वर्य पा जाने फा 
भी मनुष्प की तृष्णा शान्त नहीं होती | इस लिये आए वृष्णा के स्याय 
दीजिये । दे राजनू ! अन्त में फिर भी आपसे में यही कहूँगा कि, आप कौरवों 
और पाणएइवों में सप्भाव रखिय्रे, इसी में श्रायक्षा कल्याण हे । 





चालीसा अध्याय 
द्िदुर नीति 


विदुर ने फहा--है राजन ! सज्तनों से सम्मान पा कर भी जो गर्व- 
रदित होता हुआ यथाशक्ति काम करता है चह सत्युरुष यशोलाभ करता 
है। क्योंकि प्रसन्न सज्जन कल्याणकारी द्वेते हैं। जैले साँप अपनी पुरानी 
केचल्ी त्याग कर खुख को नींद साता है, पैसे ही मनुष्य भी अयसे से एकन्र 
फी गयी सम्पदा को त्याग कर, चैन की चंशी बन्नाता है। राजाओं के यहाँ 
झुपुज्नज़ःरी करना, मूँढ बोज्ञ कर धन कमाना और पूज्य गुरुजनों से आरा्रह 
काना बह्मइल्ा के समान हैं। ईष्पा. हेप, हत्या, सीमा का उल्लंघन, व्यर्थ 
विवाद ये तीनों दोष दरित्री बना देते हैं। गुरुतेदा न करना, शीघ्रवा करना 
तथा श्राप्मशल्ञाघा करना ये तोन बातें विद्या की शत्रु हैं। आज्लस्य, 
सद, सोह, चपलता, व्यर्थ बातें करना, उद्धतपन, अभिमान और लोभ 
यह सात विद्याथियों के दोप हैं। सुखार्थी को विद्या नहीं भाती और विद्यार्थी 
के विद्यार्थी दशा में सुख नहीं सित्ता। इस लिये सुखिया मनष्य 
विद्या पढ़ना त्याग देवे और विद्यार्थी कमी सुद्िया न वने। अग्नि कमी 
लकट्ियों से शान्त नहीं द्वेत्ता, समुत्र को कभी नदियों से तृश्ति नहीं दे।ती, 
सर्वसंद्धार कर झुकने पर भी काल की तृप्ति चह्टीं देती और पुरुषों से कभी 
ख्त्रियाँ तृप्त नहीं द्वोतीं | हे राजन ] यह आशा बड़ी छुरी चीज़ है । इससे 
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धर्य फा स्वेदश् हो जाता है। काल से ऐश्वर्य का नाश है। जाता है। क्रोध 
82 जय की जो है। कंजूसी यश का नाश करती है, रक्षा न करने से 
श्र हा साध हाया है और एक ब्राह्मण अपने कप से समस्त राज्य का 
नाश कर देवा $। है महाराज ! बहरे, काँसा, चाँदी, शहद, ज़हर चूपने 
राव नक्षण, जाति का बृद्द सनुषप थौ। विध कुघीत इस 
सप फा शाप घर में सद्दा निवास्त रहे । वच्रा, बैल, चन्दन, चीण, दर्पण, 
शब्द, धो. जोड़ा, सान्रपात्र, दक्षिणावर्त शद्भ, गोरोचन, शाल्म्राम, इन 
साहलिक यरतुच्रों के देव, माह्मण तथा अतिथियों की पूजा के लिये ग्रहस्थ 
फो झपने धर में अ्रवश्य रखना चाहिये। है राजन ! देखिये, यद्द बड़ी 
अउद्दी बात में श्रापफो बतलाता हूँ। सनृष्य का धर्म है कि, वह भूल कर 
भी किसी चीज़ के लेने की इच्छा से तथा भय, लोभ ओर प्राणों के लिये भी 
फभी धर्म का परित्याग न करे । धर्म सनातन और नित्य पदार्थ है। सुख 
दुम्ब तो चलती फिरमों छाया है। भ्राज है कन्न नहीं है । जीव नित्य है और 
माया प्रनित्य दे | इस लिये तुम्हें चाहिये कि, तुम श्रनित्य सुख को कामना 
ध्याग कर निस्य सनातन घमम की झोर बढ़ने का प्रथल्ल करो। इसोसे तुम्हें 
शान्विन्नाम दोगा। संसार में सन्‍्तोप से बढ़ कर कोई सुख नहीं है। बड़े 
बड़े राजे मठाराजे इस पेश्वर्यसस्पत्न भूमि का राज्य कर ख़ाल्ी हाथ चत्ते 
गये । विकराज राल कभी किसी की प्रिफारिश नहीं सुनता। दे राजन ! 
प्राणप्रिय लाइले पुत्र के भी मर जाने पर, केश खोल कर, विज्ञाप करते 
हुए अपने हाथों उसके स्टतक शरीर का लोगों को अग्विसंस्कार करना पढ़ता 
है । सुधक के घन का भोग दूसरे हो करते हैं, शरीर के चीज कौएु नोच 
दालते हैं ।|घातुओों के आग भस्म कर डालतो है और वह बेचारा 
खाली हाथों अपने पापों छुण्यों के साथ परलोक सिधार जावा है। जैसे 
सूखे पेड़ के पत्नी स्याग कर चल्ने जाते हैं, वैपे द्वी मरे हुए मनुष्य को 
त्याग कर मित्र बनन्‍्धु वान्धव आदि अपनी अपनी राह चले जाते हैं। 
इस लिये मवुष्य के उचित है कि, वह धीरे घीरे घर्मंघत का सद्धप फरे | 


भ्प 
न्न्न््जी 
श्र 
ब्म्न्द 

दर 
ज्म् 
| 
58 
बे 
3 
बी । 
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है राजन्‌ ! स्वर्ग लोक को अस्थान करने के समय राह में अन्धतामिस् नरक 
पढ़ता है | वह नरक समस्त इन्द्रियों को महामोह में डाल देता है, परमेश्चर 
आपकी सदा उस नरक से रक्ता करे । यदि आप मेरे इन उपदेशों के सुन 
कर इनके अनुकूत्त आचरण करेंगे तो आपका यश होगा और आप इस 
लोक तथा परलोक में निर्भय बिचरेंगे | हे राजन्‌ | जिसमें करुणा की लहरें 
लहरा रही हैं, तथा जिसमें घीरता के किनारों वाली पुण्य तोया आत्मा रूपी 
नदी में सत्य का जल भरा हुआ है; उसमें पुण्यात्मा ल्लोग स्नान कर के पवित्र 
होते हैं। क्‍योंकि आत्मा काम, क्रोध, लोभ, सोह आदि दोषों से शून्य 
निस्‍्य पदार्थ है । काम क्रोध रूपी कच्छ मच्छों वाली तथा पाँच इद्धिय 
रूपी जतल्न वाली नदी में घैय की नौका पर सवार हो कर, जन्‍म मरण के 
क्लेशों के पार कर जाओ | जो संलुष्य विद्या, छद्धि, धर्म तथा अवस्था में 
बड़े मजुष्यों के प्रसन्न कर कर्तव्य और अकर्ततव्य में सम्मति ले कर कार्य 
करता है वह कभी घोखा नहीं पाता । ज्षिद्ञ और उदर की घैेये से रचा 
करे, हाथ तथा पैरों की आँखों से रक्षा करे । इसी तरह, नेत्रों और कानों 
की रक्षा मन से और मन की रक्षा चुद्धि तथा कर्मों से करे । 

दे राजन्‌ ! प्रतिदिन स्नान करने द्वारा, नित्य यज्ञोपवीत घारण करने 
द्वारा, वेदों का स्वाध्याय करने हारा, पापियों के झज्न का त्याग कहने हारा 
तथा 'सत्यवादी और गुरुदेव की सेवा करने हारा अह्यल्लोक से कभी अष्ट 
नहीं हेता। जिस क्षत्रिय ने वेदों का स्वाध्याय कर अग्निहन्न क्रिया है 
वथा अनेक चज्ञों द्वारा देवताओं के प्रसन्ष करके प्रजापालन किया है और 
गो भाहायण के रक्षार्थ संग्राम कर शरीर छोड़ा है, उसने अपने अन्तरात्मा 
के पविन्न कर लिया है; उसे अवश्य दी स्वगं की प्राप्ति होती है। जो 


वैश्य वेदाध्ययन कर अवसर पढने पर ब्राह्मण चत्रिय और श्रन्य आश्रितों 
के घन द्वारा सदायता देता तथा अग्निह्र द्वारा चीनों अग्नियों के पवित्र 
घूम के सँघता हुआ शरीर त्यागता है, वह स्वर के अनुपम सुखरों के भोगता 
है। इसी प्रकार जो शूद्, माह्मण, ज्षत्रिय, वैश्य बर्णों की योग्यतानुसार सेवा 
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उरता ४ , वद्ध उनकी प्रसच्षता से निष्पाप हो कर स्वर्गलोक में जाता है । 
है राजन ; सेंने यह सब वर्णोंके धर्मकर्मों का वर्णन किया है। अब 
युधिष्टिर प्रजा रक्षा रूपी ्ात्रधर्म से अ्रष्ट हे रहा है; इस कारण 
तुस्पारा कर्तध्य हैं क्षि, तुम उसे अ्रव अपने धमम में लगाओ | 
'रततराष््र ने कहा--हे विदुर | जैसा उपदेश तुस सुझे अब दे रहे हे। तथा 
पहिले से देते चले था रहे हो, उस उपदेश के अनुसार ही चलने की मेरी 
इच्छा हैं । पाणडवों के प्रति मेरा जैसा इस समय भाव है, वैसा ही अन्य 
मन ४ अल के हद में ९2) 
समय भी रहता हैं ; किन्तु जब मैं दुर्योधन से मिलता हूँ, तभी मेरा मन 
पनट जाता है | काई भी मनुष्य प्रारव्ध के लाँघ नहीं सकता । प्रारव्ध एक 
बरी >> क्त्ि डे गज भें ० के, ७ 
बढ़ी शटल शक्ति हैं, इस कारण मैंने प्रारव्ध के मुख्य मान लिया है। में 
प्रयल के निर्धंक सममता हूँ । 





अ्रथ सनव्खुजातपर्च 
इकतालीसवाँ अध्याय 


सनत्सुजात झुनि का आगमन 

छूचराष्ट्र ने कहा--दे विदुर ! तुम तो बढ़ी अच्छी अच्छी और 
मनोहर बातें सुनाते हो, मन तो यही चाहता है कि, सदा तुम्हें पास बैठाल 
कर तुर्हारे सुधासने उपदेशों को सुनता ही रहूँ । इस लिये जा कुछ और 
शेप रह गया दी वह भी सुनाओ | 

महात्मा विहुर ने कहा--दे छतराष्ट्र | बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचीन 
प्रद्माचारी सनस्सुजात कहते हैं कि, झत्यु है ही नहीं ! वेही मुनि तुम्हारे हृदय 
में गुप्त रूप से रह कर सन्देहों का नाश करेंगे । 

राजा शएराष्ट्र ने कहा--ह्े विदुर | जिन बातों का डपदेश कर मेरे 
सन्देष्दों के। सनत्खुजात दूर करेंगे, उनका उपदेश तुम्हीं करो | 
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विदुर ने कहा--है महाराज ! में शूद्र जाति में उत्पन्न हुआ हूँ। इस कारण 
इससे अधिक और कुछ कहना नहीं चाहता । कुमार सनरघुजात की बुद्धि 
खसतातन बुद्धि है। जो पवित्र ब्राह्मणवंश में जन्म ले कर उपनिपदों का 
उपदेश करता है उसका देवता सन्मान करते हैं । बस इसी कारण मैने 
डस उपदेश के लिग्रे सनर्छुत्ञाव सोखे महाप्तुनि की ओर सहझेत किग्रा है । 


छनराष्ट्र ने कह्दा--हे विदुर ! बतलाभो तो सही इसी शरीर द्वारा उस 
महाम्रुनि सनव्युजञात से मेरा किस प्रकार समागम हो सकता है ? 


चैशग्पायन जी ने कहा--दहे जनसेजय ! छतराष्ट्र की प्रबल इच्छा के देख 
कर महात्मा विदुर ने उसी समय महाम्रुनि समनत्सुजात का स्मरण किया । 
उस ऋषि ने तुरन्त वबिदुर जी के दर्शन दिया। ऋषिदेव के शुभागमन 
से बिहुर के तथा धुवराष्ट्र को बढ़ी प्रसन्नता हुईं | मधुपर्क आदि से उनका 
आदर सत्कार किया | आतिथ्य स्वीकार कर जब मुनि सुख से आसन पर 
चैठ गये. सब विदुर जो ने इन सुनीश्चर से पूँछा कि, है भगवन्‌ ! छतराष्ट्र 
के एर्क सन्‍्देह हे। गया है वह सुकसे दूर न है। सका; इस कारण आप उसे 
दूर कीजिये । आप ऐसा पावन उपदेशारत पान फरावें, जिसे पी कर राजा 
धृतराष्ट्र दुःखों को पार कर हानि, लाभ, भल्राई, बुराई, 
भूख, प्यास, सद, ऐेश्वय, काम, क्रोध, श्ररुचि, आत्तस्य 
दिकारों से दु:खित न हेने पायें । 


जरा, रूत्यु, भय, 
» बेंद्धि, क्षय आदि 





बयालीसवाँ अध्याय 
सनत्युनात तथा घृतराष्ठ का चार्तालाप . 


हि श््ीवैशस्पायन जी बोले--हे राजन्‌ | राजा चघुत्तराष्टर ने बक्ञविद्या के विषय 
में विदुर के कथनानुसार ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से एकान्त में सनत्सुन्नात 
से कहा आपका उपदेश है कि, धत्यु कोई पदार्थ ही नहीं है। 
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यदि यह याग है तो दैव और दानव खत्यु का नाश करने के किये बह्मचर्य- 
इस छा धरगवन फ्यों करते हैँ ? क्योंकि विना कारण के कार्य की उत्पत्ति 
ता शो नहों ६: 
. सह खुन फर सनत्कुमार ने फहा--हे राजन | तुम्हारा प्रश्न 
£ कि, मायबर्यथ हारा झायु का नाश किया जाता है।इस वचन से 
शा यह सालुस पढ़ता हैं कि, खृत्यु कोई पदार्थ अवश्य है, जिसके 
विनादा करने फा साधन ब्रद्ावर्य है. भोर झुत्यु कोई पदार्थ है नहीं। ऐसा भी 
गे मिन्‍्हीं श्राणायों फामत ऐ--अ्रत्र इन दोनों सवों में से कौन सा 
मत धेए पीर सच्चा है ? बस यही तुम्हारा प्रश्न है। अब देखो, में इसका 
इच्तर देता हूँ; झिल्‍्तु सुम सावधान और निःसन्देह हे कर सुनो । पक्त दोनों 
साय हैं, विदानू लोग घन्नान से सत्यु बतलाते हैं, किन्तु मेरा मत्त यह है 
कि, प्रमाद हां रह्यु है भर अ्ममाद ही थमरता है। प्रमाद अर्थात्‌ स्वाभाविक 
ग्रग्ाथ्व से भ्रष्ट है। जाना ही सब्यु का कारण होता है, इसी प्रमाद से 
प्रासियों को धनन्‍्तकाल सके सिध्या प्रपन्चों में भटकना पड़ता है, किन्तु 
अप्रमाद धपने सरूप के विज्ञान से कभी मिथ्या प्रपश्चों में नहीं भरमाता। 
ज्ञान द्वारा श्राध्मा की एकता तथा अन्तःकरण में स्थित अत 


थघहू ४३ 
फा अनुस्स स्वाद चस्रा कर मनुप्य को असर बना देता है। असुरों ने भी 
माद ( प्रपत्तों में ) फैस कर झस्यु द्वारा तिरस्कार प्राप्त किया भर 
हिस्स्कार की शानित के लिये ब्रह्म ये प्रत का पालन किया; किस्तु 
शाप्रमादी अपने सच्चे स्वरूप के जानने वाले देवताओं ने बहात्व प्राप्त किया। 
क्योंकि उन्हें भ्पने स्वरूप का पूर्णतया ज्ञान था। धघृतराष्ट्र | रूत्यु कोई 
सर नहीं है कि, जो था कर प्राणियों के चंबा डाले और न उसका 
फ्ाई रूप रह्ष है । बस अज्ञान ही झूत्यु है। क्योंकि अ्रज्ञान से जत्र ज्ञान 


इक जाठा है, तभी प्राणियों के अम दे।ता है; किन्तु श्रजान लोग यमराज 
को झुध्यु के नाम से पुकारते हैं और कहते हैं कि, पिठृज्लोक में यमराज 
शासन करते और प्राणियों को अनेक भले छुरे कर्मो का फल देते हैं | जो 


श््ट्प उद्योगपर्त 


घुणायाप्मा हैं उनके लिये वे साक्षात्‌ धर्मराज और पापियों के कठोर काज् 
क समान हैं ; किन्तु चद सब ठकोसला है । जैसे रात के समग्र रस्सी सें साँप 
की आन्ति दाती है वैसे ही यह सब मिव्या कल्पना है। जो लोग पूर्ण 
ब्रह्मचर्य का पाक्तन करते और योगियों के समान ब्रह्म-पदार्थ-विज्ञान के बिये 
निरन्तर साधन करते हैं, डनकी सृत्यु कभी होती ही नहीं । जो मूखे 
थमराज को पितुलोक का कदिपत शासक मानते हैं, उनका कहना है कि, 
बधमराज की श्राज्ञा ही से कोम, मोह, क्रोच रूए से खत्यु का प्रकाश देता 
है और जीव अइद्वारी बन कर कुमार्ग का आश्रय लेवा है। उसे येग विज्ञान 
से प्राप्त देने वाली अमरता प्राप्त नहीं होती । वे अज्ञानी यमराज रूपी 
झत्यु के अधीन दे! कर यहाँ से चमलोक और अमलोक से न्रकघाम 
पहुँचते हैं । उन्हें जन्म, वन्ध्रन तथा सांसारिक य्रातनाओं से कभी मो 
प्राप्त नहीं हाता । मरने के बाद प्राणियों की इन्द्ियों पर शासन करने वाल्ले 

देवगण भी वहीं पहुँच जाते हैं। वस इसीका नाम झुव्यु है। जिस समय उनके 

कमे फलों का डदय होता है तब वे डसे भोगने के किये स्वर्ग में जाते 

हैँ इस प्रकार उनका वह चक्र चलता ही रहता है झौर अध््टांग योग 

से विस्ुख प्राणियों को कभी मोत्त नहीं मिलता । वे सभी निरन्तर कर्मो का 

भोग करने ही में लगे रहते हैं । 


हे राजन्‌ ! इन्द्रियों के विषयों में फँस कर मनुष्य बढ़े भारी भ्रन्धेर- 


तेिस 


| 


पद्ठ जाते हैं, सिथ्या प्रपण्चों में रँसा हुआ उचका आत्मा 


5) 


तिरन्‍्तर श्ः किक च््ा रिशीलन के करता 
रन्‍तर विपयां द्वी कऋ पारशाहून ऋता रहता ह्लै । विपय-वासनाएँ बढ़ 


हा 


कर मनुष्य का सर्वेदाश कर डालती हैं। अजितेन्द्रिय मनुष्य जो कि, अपनी 
या नहीं करता वही रूत्यु का शिकार होता है। इस 
सम ७७५0७ का अन्त करना हे।, दसे चाहिये कि, वह असिलाषाओं का 
पुकान्त परित्याग कर देे | कामनाओं का दास कभी सुत्यु पर झचिकार - 
नहीं कर सकता, केवज् चोर दीर ही झूल्यु पर शासन कर सकता है | इस- 
लिये अज्ञात रूपी झत्यु से बचना चाहे, तो धैयपूवेंक कामनाओं पर विजय 
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ईस झारग मनुष्य को निषकाम हैे। कर क्ल्ेशों का नाश करना चाहिये। 
फाम हैं पक्षन रूपी नरक का रुपानतर है | इसीके आश्रय से मनुष्य स्तर 
पुत्च धादि के सुस्य का साधन सानता हुआ इनकी ओर सरपट दौड़ता हुआ 


ढ़ 


भय गएदे में गिर जाता है। निष्काम पुरुष के सम्मुख तो रुत्यु का 
भयछ्षर स्थाघ भी फूस का डा ध्याध्र घन जाता है। इसलिये हे राजन ! 
सम्पूर्ण छामनाप्नों के मिथ्या समझ कर भूल जाने वाला मलुष्य ही रूत्यु 
में रच सफता 7 । एहसलिये लोभ, मोह और क्रोध हो प्राणियों का प्राणहारी 
भयहर सस्यु है; किन्तु विज्ञानी मनुष्य के सम्मुख यह लोभ, मोह, कोघ 
इसी प्रसार नहीं इहरते ; जिस प्रकार झूत्यु के सम्पुख अश्ानी नहीं दहरा 
फरते । सारांश यह है कि, विज्ञान मौत की भी मौत है ।_ 

धूवराष्ट्र ने कह्ा-दहै महाराज ! वेदों में तो बतलाया गया है। 
« स्वर्ग कामों यजेन ! स्वर्ग की चाइना चाल्ना यज्ञ करे तथा यज्ञादिकर्मों द्वारा 
मो प्राप्त दाता सी है। जब मोछ की प्राप्ति के साधन यज्ञादिकर्म हैं; तब 
फिर डन्हींका फरना पर्चाप्त द्वागा । व्यर्थ ज्ञान विज्ञान के चक्कर में पढ़ने से 
क्या ल्वाभ ? क्‍योंकि वेंदिक कर्मकायड जब दर्मे सीथे ओर सरल्न मार्ग से 
सोधपद पर पहुँचाने की गारण्टी दे रहा है, तब्र हमें उसीका आश्रय 
लेना चाहिये । 

यह सुन फर सनरछुज्ञात जी ने कहा--द्दे राजन | तुम्हारा कहना ठीक 
है। मोछ का एक वह भी मार्ग है; किन्तु वेदों ने उस सागे का उपदेश सूख 
झज्ञानियों के लिये दिया है; किन्तु जिस समय जीब निश्चेष्ट, निष्कास 
और विज्ञानी दे जाता है; उस समय उसे इन क्रियाकलापों की आवश्यकता 
नहीं रह जाती। वह तो निष्काम द्वे। कर, सुएुस्ना नाड़ी के मार्गों का भी 
अतिक्रमण कर ब्रह्म में क्ीन दवा जादा है । 


ढ़ 


२३६ उद्योगप 


का 


जिज्ञास धृतराष्ट्रके सनत्कुमार के इस उपदेश से सन्तोष नहीं हुआ । 
चह बोले--है महपें | आज अनादि सच्चिदानन्द स्वरूप परमेश्वर के संसार 
में कान भेजता है ? यदि आप यद्द कहें कि वह स्वयं ही श्राकाश आदि 
पञ्च भूतों के रच कर उससे प्रविष्ट हो जाता है, तो बतलाइग्रे कि, इस 
प्रकार के आश्रव में पढ़ने से उस निष्प्रपद्न ब्रह्म का क्या अये।जन स्लिद्ध देता 
है। उस महासहिस परमवहा ने अपना संसारी वेप घारण फर, क्यों 
व्यर्थ के दज्ञारों अनरथ अपने ऊपर ले लिये ? हे ब्रह्मन | मुझसे इन सब 
बातों का ठीक ठीक तत्व कहिये । ' 


सनत्युजात ने कहा--हे राजन ! यदि आप जीव और ब्रह्म के घ्रथक 
सान कर फ़िर उनकी एकता स्वीकार करेंगे, तो बढ़ा भारी दोप आ 
जावेगा । परसात्सा का सम्बन्ध तो स्थूलन और सूचम दोनों प्रकार के पदार्थों 
समान रूपसे है। परमात्मा हारा ही जीवात्मा का आविर्भात्र हाता है। बह्म 
शऔर जीव में केवल औौषाधिक भेद होने के कारण बहा दी अधिकता का कुछ भी 
विनाश नहीं होता ) जीवों में भ्रश्यान अनादि काल से चल्ला आता है । इसी 
कारण उन्हें देइसंक्रय करना पड़ता है । पूर्वोक्त कथन से सिद्ध द्वेता है कि, 
परमात्मा नित्य निरम्जन तथा एक रूप है; किन्तु चह अनादि सायाग्राग से 
अनेक रूप प्रतीत होता है। अ्रनादि सच्चिदानन्द रूप से वह सदा निष्क्रिय 
है; किन्तु उसकी सार्थाशक्ति संसार की रचना करती है 
शक्ति, शक्तिमान से ध्रथक्‌ नहीं रहती, उसी प्रक्रार परमेश्वर में और साया 
में भी कुछ भेद नहों। क्योंकि गुण और गुणी का नित्य सम्बन्ध है । 

धृतराष्ट्र ने कहा--हे राजन ! 
निरन्तर सत्कर्मों में तत्पर रहते हैं 
क्के वि 2 जे 
घर पर अप्ते का परिकका ह से ! से बह बताइये कि, 
अमिक पता 5 था अधर्स पर धर्म का अप्ताव 


! जिस प्रकार 


संसार में कुछ तो धर्मात्मा हैं जो 
और कुछ अधमीत्मा दुजन हैं जो घर 


डर 
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हु +नसन्‍्सुजात ने कहा हे राजन [ पाप पुण्य देनें ही भोगने के पदार्थ 
+ सार सात के साधनों में से ही हैं । क्योंकि मोक्त के लिये तो लिखा है कि, 
पुरयापश्य-विव्मित पन्‍्या-श्रथात्‌ पुण्य अपुरय पाप आदि का सम्पूर्ण तथा 
डप्भास कर छुकने पर ही मुक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि यदि पुण्य शेप होंगे 
भय ता पुथग फा फन्न स्वर्ग प्राप्त होगा और यदि पाप हँगगे त्तो नरक 
फा हार सुक्षा ही हुसा हैं । इस लिये जब पाप पुण्य कुछ भी न रहे तब 
मुक्ति प्राप्त होगी हट | कर्मयोग संन्‍्यासयेग दोनों ही मुक्ति के स्राधन 
हैं। सन्‍्यासी और सिद्ध मनुष्य येग द्वारा सिद्धिलाभ करता है। विद्वाच्‌ कर्म- . 
फागी कर्मंयरोग से शनेक हुए मनोरथ--स्वर्ग आदि की प्राप्ति करता है । 
हाँ, यह बात शवश्य है कि, कर्मय्रोग द्वारा तो मनुष्य से कभी कभी पाप 
हो भो ज्ञाता हैं; छिन्तु विज्ञानी सनुप्य इस धोखे की टही से बचा रहता 
रा [एस लिये फर्मयेग से संनन्‍्यासयाग ही श्रेष्ठ हे | सारांश यह है क्कि, 
पाप घुयय दानों का ही फल क्रमशः नरक और स्व है। कमी से धर्म का 
भी नाश किया जा सकता हैं और पाप का भी । विद्वान तो धर्म से पाप का 
नाश फरते हैं; दिन्तु सूरत लोग कर्मफलों में फेस कर पाप कमाते हैं। इस 
देतु पाप से धर्म ही बलवान है। 

महाराजा छतराष्ट्र ने कहा--महपें [ अपने वर्ण और धर्म के अनुसार 
धर्म का आचरण करने वाले द्विजों के कौन कौन से सनातव 
लोकों की प्राप्ति होती है तथा मेक्ष सुख का भी वर्णन हम आपसे 
सुनना चादते हैं । जैस्ले पहिलवानों को आपस में अपने अपने शरीर 
को बलिए बनाने के लिये एक दूसरे से अधिक व्यायाम करने की 
स्पर्धा होती है, चैसे ही जिम आाह्यणों को यम नियम आदि का पालन 
फरमे से परस्पर स्पर्धा होती है, वे ब्राह्मण मरने के बाद ब्रह्मलोक पहुँच कर 
ब्रएदेव के साथ अनन्व काल तक आनन्‍द भोगते हैं। जो बाह्मण लोग 
चैद्विक धर्म पर परस्पर विशेष स्पर्धो रख कर, निरन्तर धर्मांचरण करते हैं, 
वे सत्यलोक ( स्वर्गज्षोक ) में जाते हैं। वेश विद्वानों का कहना है कि; 


६५ 
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चैदिक कर्मों का अनु्ान ते निरन्तर स्पर्धा से करता ही रहे ; किन्तु उसके 
फलों की कामना करना ठीक नहीं .है। जैसे बरसात के दिनों में सर्वेत्र 
बडी बड़ी ऊँची घास जमा हो जाया करती है, वेंसे ही भ्रनन्‍्त घन- 
धास्प-सम्पन्न कुटुम्मवान्‌ गृहस्थ के यहाँ.जा कर येगी को अपनो मभिक्ता 
करनी चाहिये। भूल कर भी वह कभी किसी निर्धन यृहस्थ के दुःख न 
देवे । वास्तव में सनुष्य वही सब से श्रेष्ठ है, जो अस्यन्त आपत्ति के 
समय भो अपनी प्रशंसा तथा अपने गुणों का वर्णव अपने द्वी सुख से 
नहीं करता, जो उपद्गवों के स्थान में पहुँच कर शक्तिमान्‌ होता हुआ 
भी मनुष्यों में अपनी शक्ति का प्रकाश नहीं करता, वही सच्चा योगी हो 
सकता है । अर्थात्‌ शम, दम और अहिसा आदि गुणों से युक्त योगी 
ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है।जो मनुष्य अपने गुणों की प्रशंसा करने 
वाले पर नाराज़ नहीं होता तथा ब्राह्मणधन के हृड़पने की इच्छा नहीं 
करता वही सब से अच्छा सनुष्य है और उसी सनुध्य का अन्न खाने के 
योग्य होता है। जैसे श्वाद अपनी वान्त ( क़े ) के अपने श्राप खा 
सतेता दे; वैसे ही चह मनुष्य वान्त ( के ) खाता है जो : प्राप्त दिव्य योग- 
सिद्धि के द्वारा मनुष्य पर प्रभाव ढाल कर आजोविका करता है । विद्वानों 
ने उसे ही ब्राह्मण बतल्ाया है, जो मनुष्य अपने जाति भाइयों हे . 
* समीप भो रहता हुआ यह चाइता है कि, मैं जो कुछ योग साधनादि 
करता हूँ किसी के भी सालूस न दोवे | इस प्रकार बिना अद्यश्षता प्राप्त 
किये केई भी मनुष्य निःसह्ल, सर्वव्यापक, श्रद्चेत और अखण्ड अ्रह्म के नहीं 
पद्िचान सकता । पूर्वोक्त रीति से छत्रिय भी स्वप्रकाश ब्रह्म में नित्य निवास 
करता है । जो मनुष्य आस्मरूप से प्रकट देहेन्द्रियों से भिन्न आत्मा के 
देद वा हस्द्रिय सानता है, चह आत्सा के स्वरूप के चुराने वाला चोर है । 
कट रे डसके के. कोई पातकी नहीं । कभी कुछ न करने वाला, 
चाज्ा, अद्यानिष्ठ, विद्वान ही भूतकालज्ञ तथा 
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चात्मनत के भन्ती भाँति पद्चिचान सकता है। जिन बाहाणां के पास 
यंसे नो छुछ है नहों: किन्तु परक्नोक-साधन के कार्यों में चे सब्र से प्रथम भाग 
६ नथा परमेश्वर के शारधना में लगे रइते हैं वे सनष्य धीर वीर 
योर साशान्‌ परमेश्यर के देद स्वरूप ही हैं। संसार में सम्पूर्ण सनोरथों 
र 


प्यत ऋरने चालों से देवता भी प्रसन्न रहते हैं। सांसारिक मनष्यों के 
सान सरमान करने से बह्मशानी के प्रसन्न अप्रसन्न नहीं होना चाहिये। 
जैसे प्ाँखें खोलने मेँदने के नियम में चल रही हैं ; वैसे हो मनुष्य भी अपने 
खपने स्थभाव के अनुपार कास करता है । सान्‍्य का सम्मान और अप्तान्य का 
झपमसान हुआ ही करता है; किन्तु सूख, श्रधर्मी तथा मायावी मनुष्यों से 
सज्जनों के अपने सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिये। क्योंकि वे तो 
केंवल श्यपमान ही कर सकते हैं। श्रभिमान और येगस्ाघन यह दोनों 
थातें एफ जगह नहीं रह सकहूतीं | क्योंकि अभिमान से ऐहिक सिद्धि प्राप्त 
होती # और मौन से बह्मसिद्धि प्राप्त होती है। घन साँसारिक सुखों 
का साथन होते हुए भी परलोक का नाश करने वाला है । जो वास्तविक 
सुख प्रदान करने बाली बराह्मी लक्ष्मी है, वह निर्वुद्धि मनुष्यों को प्राप्त ही 
नहीं । 

है हर | पूर्वोक्त मद्मानन्द का श्राप्ति के लिये अनेक साधन हैं; किन्तु 
उनमें से सत्य, सरलता, लोकल्लज्ञा, इन्द्रियदूमन, शौच और शास्तविज्ञान, 


यदद छुः साधन ही अज्ञानान्धकार का बिनाश कर ब्रह्मदर्शन करा देते हैं । 


ह। 


१६४ उद्योगपवे 


हेंतालीसवाँ अध्याय 
सनत्सुजात की वक्तियाँ 


क्षुत्राष्र ने कद्दा--सद्दाराण ! सौन दो प्रकार का है । घाणी 
और मन का संयस करना यह लौकिक मौन है, और दूसरा श्रवण, मनन 
निदिष्यास रूप वैदिक मौन है । श्रव बतलाइये कि, आपका ग्राशय किस 
मौन से है ? मौन का लक्षण क्‍या है ? विद्वान कभो निविकल्प एवं निरञ्षन 
ब्रह्मपद के प्राप्त दोता हैं या नहीं? तथा मौन केसे रहा जाता है ? इन 
सब विषयों के ठीक ठीक बतलाइईये । 

. सनत्सुज्ञात ने कहा--हे राजन | चेदों में तथा मन में भी इतनों 
सामथ्ये नहीं कि, वह अक्क में प्रवेश कर सके । अ्रतएव उस बहा के मौन 
कह जाता है । वेद के समस्त शब्द बह्म के उद्देश्य ही से उद्त हुए हैं । 

राजा ने पूँछा--जो ऋक्‌, यज्ञ, साम इन तोनों चेदों के जानता है 
और यदि वह पाप करने कृगे तो चद्द उस पापकर्म में लिप्त 'दोता है 
था नहीं १ | 

सनत्खुजात ने कहा--दे राजन ! ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिये । चेदश 
मलुष्य पाप कमों में द्धिप्त नहीं होता । ऋक, यज्ञ, साम इस चेदत्रयी में 
भी यह शक्ति नहीं है कि. चह्ठ पराषियों की पापों से रक्षा कर से | बल्कि 
जान जूक कर तो पापकर्म करने वालों के और अधिक दोष लगता है। 


' साथादी मनुष्य की रक्षा वेद सी नहीं कर सकते; प्रर के 
कर वैसे ही अलग हो जाते है $ अत्युत उस पापी के त्याग 


, जैले पहु जः 
पे हु जम जाने पर पत्ती वृक्त से 
' छतराष्ट्र बोल्ले--ज्ञब चेद, शम दम आदि धर्मान 
नुष्टन के बिना पापी 
की रक्षा 0९ कक न्‍् घ्राह्मणों के लिये यह विशेषता क्यों कि, खो 
यज्जु, साम वेदत्रयी द्वारा कल किलिकिय 
88५ ऋ्रद्मलोक में पूजे जाते हैं। यह तो बिल्कुल फूठा 


डे हर 
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8 चुन कर सनस्खुत्ात जी ने कद्दा--दहे राजन ! यह बात नहीं है । 
नह वेद शास्ष श्रादि समस्त प्रपश्ष जिसकी वाणी है तथा जो निवविकारी हो 
सबिकार हैं उसी पखद्मा के स्वरुप में यह संसार प्रतीत होता है, 
शतप्‌व परमास्णा से उपपन्न होने के कारण यह चेद अवश्य ही माननीय हैं । 
जा हनका भ्रपमान की दृष्टि से देखता हे उसका चेद्‌ पढ़ना पढ़ाना सब 
निःरुक है । जिस ब्रह्म की वाणी वेद है उसी ब्रह्म के जानने के लिये जप, 
नए. ड्ोमादि का शनुष्ठान किया जाता है। विवेकी मनुष्य यश्ञों तथा 
नपश्चरणों हारा पुण्यसक्य कर पाप का नाश करता है और श्रन्त में 
ज्ञान से झास्मा के दर्शन काता है। ज्ञान से तो मनुष्य मह्मदर्शन कर 
सुक्त हो ज्ञाता है; किन्तु सकास मनुष्य केवल स्वर्ग श्रादि उणिक सुखों के 
प्राप्त होता है । बढ़ तो पुण्य के प्रभाव से प्राप्त हुए स्तर आदि का उपभोग 
'फर फिर भी जन्‍्मता मरता ही रहता है| केवल निरन्तर कर्म करने वाले 
श्रज्ञानी मनुष्य त्तो अपने किये हुए तपश्चरणों का परलोक में फल भोगते 
हैं, किन्तु शम्त दम्र आदि यम नियमों का पालन करने वाज्े बाह्मणों का 
तप इस लोक में भी फलदायक होता है । 
धृतराष्ट्र ने कहा--है महपें सनत्सुज्ञात | कृपा कर यह तो बतकाओो 
कि, तपत्या समृद्ध और श्रसझ्ुद्ध कैसे हो जाती है ? । * 
महप्रि सनत्सुजात ने कहा--हे राजन्न्‌ | तपस्या तीन अकार की होती 
है । कैंबल्य तपस्या, सप्तद्ध तपस्या और ऋद्ध तपस्या । कैवक्य तपस्या उसे 
कहते हैं जो निष्कास भाव से अत्यन्त श्रद्धापधंक की जांवे तथा जिससे 
मोक्षप्राप्ति होती हैँ। श्रद्धापवेके सकाम भाव से जो तपस्या की 
जानी है, चह ससद्ध तपस्या कहलाती है । किन्तु जो केवल ढोंग था दिखावे 
के लिये ही की जाती है उसे ऋचद्ध तपस्या कहते हैं। हे राजन ! वेदुशाता 
विद्वान लोग तपश्चर्या दही से मोक्ष के प्राप्त हुए हैं। इस कारण 
तुम जो कुछ भी पूँछ रहे हो, वह सब कार्य तपश्चयां द्वारा सिद्ध ही 


सकता है । 
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राजा ने कहा---मंहपें ! निष्काम तपश्चर्या का ज्ञान तो मुझे हो गया 
अब आप तपश्चर्या के कल्म्ों का वर्णन कीजियरे। जिससे कि मुंमे 
सनातन रहस्य का ज्ञान प्राप्त हो जावे । ; 

सनत्पुजात ने कह्ा--हे राजन ! काम क्रोध आदि बारह दोप तथा 
सात प्रकार का नुशंस वर्ग तप्श्चरण के कल्मप कद्ल्लाते हैं और विद्दान्‌ 
नाह्मण जिन्हें जानते हैं ऐसे वारदद गुण तप के गुण कहलाते हैं। काम 
क्रोध, जोभ, मोह, तृदशा का शान्‍्त न होना, निर्देयता, अभिमान, शोक; 
दोष-दर्शिता, भोग्य पदार्थों की लालसा, ईपप्यां, परनिन्दा, यह बारह मनुष्यों 
के महादोप बतज्ञाये गये हैं। इनसे सदा बचे रहना चांहिये । जैसे बद्देकियां 
श्षगों के छिद्टों का अन्वेषण करता रहता है, चैसे ही यह दोष भी मनुष्यों 
के छिढ्दों के हूँ ढ़ने के लिये उनमें निवास करता है। आस्मश्लाघा करने 
हारा, परंखी और पराये घन के चाहने हारा, दूसरों का अंपमान करेने 
हारा, कोधी, चब्चल्ल, अपने आश्रितों का पालन करने हारा, इस प्रकार यह 
छ: पापी हैं। इन्हें लेक परलोक का कुछ भी भय नहीं होता और ये वरावर 
पापकर्म करते ही रहते हैं । विषय वासनाओं में पड़-कर सइने वाला, 
झतिसानी, दान दे कर पश्चात्ताप करने वाला, कक्लूस,- प्रजा 'से अधिक 
गे लेने वाला, दूसरों के दुःख सें प्रसत्ष हेने वाला, ये सात और पहिले छः 
इन दानों के मित्ता फर तेरह का नृशंसी चर्ग कहलाता है ॥ हे राजन्‌ ! 
घर, सत्य, इन्द्रियद्मन, तप, श्रमास्सर्य, लड़ा, सहनशीलता, निन्‍्दा- 
रेल, यज्ञ, दान, चैये. और शास्त्रज्ञान यह बारह आहयणों के सुख्य घत हैं । 
लो इन बारह चतों पर अधिकार कर लेता है अर्थात्‌ इनका नित्य निरन्तर 
। $ किन्तु जे इसके विरुद्ध इन चतों के! लोप कर देता 


; 5 का अनुष्ठान करता है 
खमभना चाहिये | दम, दान और है, उसे ऐेश्वर्यवान्‌ 


ह' ५. 3९ अभसान, इन तोन गुणों में अमसत भरा 
हुआ है । विज्ञानी बाह्यणों के किये यह सत्य चह्म की आप्ति का सुख्य साधन 


४ 
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है । जिस सनुष्य में निम्ननिखित अठारह गुण मौजूद हैं, उसे दान्त 
( इन्द्रिय दमन करने दाला ) संग्रमी कहते हैं। धर्म कर्मों में श्रद्धा रखना, 
सत्य बोलना, दूसरों की निन्‍दा न करना, विषय वासनाश्रों से रहित दाना, 
घन कमाने के लिये बड़ा उद्योग न काना, स्रीसंगम की इच्छा न होना, 
क्रोध, शोक, तृप्णा, लोभ, चुगली करना डाह आदि से शून्य हो ना, सारकाट 
न करना परियाप न करना, सत्कार प्राप्ति की कामना न करना, कर्तव्य कर्म न 
भूलना, अपने को प्रतिष्ठित न समझना, ये ही सब दान्त सलुष्यों के गुण हैं। 
हे राजन ! दम में ते। अठारह गुण हैं और सद में अठारह महादेफ़ भरे 
हुए हैं। दान भी छुः प्रकार का होता है । इसके विपरीत छुः दोष और 
भी हैं । वे सत्र देप मिल कर मद्‌ के महादेष कहलाते हैं । इस छुः 
प्रकार के त्याग में तीसरा त्याग बड़ा कठिन है । जिसने उस स्थाग का अलु- 
छान कर लिया मानें उसने द्वेत पर विजय प्राप्त कर ली । प्रथम श्रेणी में 
ते। वह,त्यागी कहलाता है , जो ऐश्वरय पा कर भी अहड्लारी नहीं है | दूसरा 
स्रीत्याग है | वैराग्य धारण कर इश्पूर्त कर्मो का अनुष्ठान, सकल कामनाओों 
को ध्याग देना सब्र से कठिन तीसरा त्याग कहलाता है; पूर्ण वैशग्यवान बन 
कर स्त्री श्रादि का त्याग कर देने से जो कामत्याय किया जाता है, वही सच्चा 
कामत्याग कहलाता है; किन्तु कामनाओं में फँस कर विषय भोागादि के 
लिये भ्रत्चिक से अधिक घन का व्यय कर देना कामत्याग नहीं कहत्ञाता। 
धनैश्वर्य-सम्पन्न गुणी पुरुषों के यदि अपने कार्य में सफलता प्राप्त न हे। ते 
उन्हें घधराना नहीं चाहिये और न अपने हृदय के खिन्न करना चाहिये । 
कीर्ति, धन आदि सर्वस्व नष्ट हो जाने के अवसर में भी जो शान्त बना 
रहता है वही चतुर्थ गुण से संस्पत्न मनुष्य है | अपने प्रिय भाई, पुत्र स्री 
आदि से भी कभी याचना न करे । येर्य याचक के दान देना भी 580 गुण 
है। इस प्रकार के पड्गुण-सम्पन्न मनुष्य ही के अप्रमादी कहा जा डर | 
सत्यवादिता, आत्मस्वरूप को चिन्वन, संग्रज्ञात, असंग्रज्ञात श्ादिं समाधियों 
का अनुष्ठान, तर्क, चैराग्य, चोरी का त्याग, अकह्मचर्य; असश्य, ( अधिक 


बंद डइद्योगपत्रै 


सामान का एकन्न न करना ) यही आउ सुण अप्रमाद में हैं । पूर्वोक्त सद के 
आए दोषों का परित्याण और त्याग छे तथा श्रप्रमाद के थ्राठ गुणों का 
यथोचित संग्रह करना चाहिये | हे राजन ! भूत, भविष्यत्‌ के भयद्वर-क्लज्ेशों 
' और मन तथा पाँचों ज्ञानेन्द्रियों द्वारा आठ प्रकार का श्रप्रमाद उत्पन्न होता 
है | इस कारण इन सब महादोपों से सदा बचे रहना चाहिये । क्योंकि 
अप्रमादों ही सुख भोगता है। दे राजन! तुम अपने चित्त को बल्म में 
एकाग्न करो | क्योंकि इन सब क्ोकों की प्रतिष्ठा तह्म ही में है। परक्ोक 
ही सत्य सुख है तथा सत्प ही में अम्गत स्वरूप मोक्ष का निवास है | वास्तव 
में विधि का विधान ही यह है कि. दाषों का सर्वनाश है। जाने पर ही संसार 
में त्पश्चर्या की प्रिद्धि होती है। अ्रतएव दोषों का सर्वनाश हो चुकने के 
बाद द्वी तपश्चर्या करनी चाहिये । सत्य ब्रह्म दी साधुओं का मुख्य घत है। 
पूर्वोक्त दोषों से अलग रह कर पूर्वोक्त ग्रुणों के स्वीकार करने वाक्वा 
सनुष्य द्वी कैवल्य ( सोक्ष ) साधन कर सकता है तथा इसी प्रवल तपृश्चरण 
के द्वारा चह्म को प्राप्त दोता है । है राजन ! मैंने तुम्हारे सब प्रश्नों का 
चह संक्षेप में उत्तर दे दिया। यह उपदेश पापों का नाशक है । ऐसे निष्फाम 
तपश्चरण द्वारा ही जन्म मरण जरा आदि के कल्लेशों से छूट कर मनष्य 
अहम के प्राप्ठ हे सकता है। ह 
उतराष्ट्र ने कहा--हे भगवन्‌ ! इतिद्ास्कथाएँ तथा ऋग्वेदादि सभी 
अहम को चराचर रूप से वर्णन करते हैं । चतुर्वेदी चार वेदों का, त्रिचेदो 
तीन वेदों का, द्विवेदी दो वेदों का तथा एक बेदी एक ही चेद का वर्णन 
करते हैं। अब आप बतलाइये ऐसे असमब्जस में किसे ब्रह्मवेत्ता सममना 


चाहिये ? अर्थात इतिहासों को मार या एक, दो, तीन था चार चेदों 
को मान 


हि कक हर है पलक राजन | वेद्वेत्ाओं का अभाव हे ने 
कारण दी एक देद के बहुत से वेद हुए हैं। चेच्य 
ऐजरसडमपल सकल ्डु वेद्य अह्म को समफझाने 


कि हमारा देद्य ही पक बढ्य है तो उसको 
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बतलाने चाज़ा वेद भी एक ही होगा । वेदविज्ञान शून्य है| “कर भी 
अपने को लोग बुद्धिमान सममते हैं| ये लोग केवल वाह्य सुख और दिखाने 
के जिये दान यश और विद्याश्यास करने जगे हैं । जो लोग सत्य मांग से 
अष्ट हे। जाते हैं, उनकी बातें भी अष्ट हुआ करती हैं। इसी कारण 
दुःसक्कल्प वाले लोग केवल कामनाश्रों के दास बन कर, वेदवचनों का श्राश्रय 
ब्षे कर ज्योतिष्टोम आदि यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं । किसी का यज्ञ तो .मन 
से, किसी का वाणी से और किसी का फर्म से सिद्ध होता है; किन्तु सत्य 
सह्ृद्पी अह्यक्षानी मनुष्य तो काह्पनिक ब्रक्कज्लोक का स्वामी होता है । यदि 
पूर्ण आध्मज्ञान न हो ते अपने सझ्ृढणें को सिद्धि के लिये श्रवश्य वेदों 
को दीक्षा ले कर घत करना चाहिये । दीक्षित शब्द ही दीक् धातु से बना 
हैं। महात्माओ्ों को तो एक ब्रह्म दी सर्वश्रेष्ठ चेप पदार्थ है। आत्मस्वरूप 
से जब. तक परिचय नहीं होता, तब तक प्राणियों का कोई भी सझूल्प 
सिद्ध नहीं हो सकता। अतएव मनः्शुद्धि के लिये उसे अवश्य ही दीक्षा ल्लेनी 
चाहिये। ज्ञान का फल प्रत्यक्त और तप का फल परोक्त दाता है। ्रधिक 
पढ़े क्लिखे ते बस पढ़े लिखे दी हैं । 

हे राजन्‌ ! इस कारण केवल वेद पढ़े होने के कारण ही से कोई अह्म- 
ज्ञानी नहीं हो जाता; किन्तु जो सत्य मार्ग से विचल्धित नहीं हवा चह्दी 
सच्चा ग्रद्मशानी है | हे राजज््‌ ! महासुनि श्रथ्वां ने जो महषियों के पास 
जा कर कहा उस सब को छुन्द्स कहा जाता है। उपनिषत्‌ वेद आदि 
के ' पढ़े लिखे हुए भी चेदवेत्ता नहीं कहलाते । बल्कि सच्चा वेदवेत्ता 
वंह्दी है, जे बक्ष का जानता है। दे धतराष्ट्र | वेद ही परमात्मा के स्वरूप 
के दशाने के साधन हैं और परमात्म ज्ञानी ही इन्दोवेत्ता होता है । ऐसे ही 
छुन्दोचेत्ता लोग अब्य का जानते हैं। उनके प्रति कभी सन्देद न करना चाहिये 
सम्पूर्ण वेद त्रह्म के लिये स्वतः प्रमाण हैं | इसी कारण ऋषि वेदों का अध्ययन 
' करते हैं। यथ्पि वेदों का जानने वाला कोई नहीं; तथापि कुछ लोग मन की 
प्रसन्नता के बढ़ जाने पर चेदों को जानते हैं। जो वेदों का स्वाध्याय कर 


बडे उद्योगपर्त , 


झुके, किन्तु ब्रह्म के नहीं जानते और सत्य सार्ग पर अविचल मत से खड़े 
हुए हैं, उन्हीं मनुष्यों को वेदान्तवेध ब्रह्म का ज्ञान होता है । अदृक्कार, 
ग्रवेतन पेय का भी कोई वेत्ता नहीं। इस कारण अन्तःकरण द्वारा कोई 
भी परमेश्वर के नहीं जान सकता । श्रनाश्मज्ञ कभी परमात्मज्ञान नहों 
प्राप कर सकता । हाँ, आरध्मज्ञ अनात्मा और परमात्मा इन दोनों के जान 
सकता है | चिंदात्म विषयक अ्मायणों द्वारा ही वेदान्त वेथ विभुरूप प्रमेय का _ 
ज्ञान हो सकता है | वेद और प्रमाण स्वयं उस प्रमेय परमेश्वर को 
नहीं ज्ञान सकते । यद्यपि पेदवेसा और प्रमाण दोनों ही परमात्म-विषयक 
ज्ञान से शून्य हैं; तथापि वेदोक्त प्रमाणों से वेदवेता लोग उसे जान सकते हैं । 
जैसे किसी अनजान मनुष्य को द्वितीया के चन्द्र का दर्शन कराने के लिये 
यह कहा जाता है कि, देखो वह सब से ऊँचे पेड की चोटी के पास चन्द्रदेव 
निकले हुए हैं; वैसे ही परप्रह्म के विज्ञान और दर्शन के लिये सत्र से पूर्व वेदों 
का विज्ञान होना आवश्यक है। हे राजन्‌ ! जो स्वयं संशयशून्य तथा वेदार्थ 
व्याख्याता है, चही सच्चा बरह्मवेत्ता है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि 
दिशा, विदिशाओं में कहीं परमात्सा को खोजने की श्रावश्यकता नहीं । 
अन्नगय, प्राणमय, सनोमय, विज्ञानमय, श्आनन्दमय, पश्चकोपों में से 
परमेश्वर की डँढ़ निकालना बड़ा कठिन कास है; किन्तु निरम्तर ध्यान 
करने वाला तपरदी चैदिक विचानों की ओर ध्यान न करता हुआ केवल 
ज्ञान से मोत्त पाता है | श्रह्म की श्राप्ति चाहने वाले को इस प्राकृतिक 
प्रपद्ष से सदा सावधान रद्दना चाहिये । यह वाह्य प्रपश्न तुरन्त ही 
मनुष्य को अपना दास वना लेता है। विषय सेयों के लिये सञ्ययशील दोना 
आत्मदुर्शन के सा से बढ़ा भारी अन्तराय है। परंसास्मा सर्वव्यापक है--- 
उसे इत्तस्ततः खोजना व्यर्थ है | वह तो केवल विषयपराडमुखता तथा पूर्ण 
इन्द्यसंयम से प्राप्त होता है। जब तक प्राकृतिक चकाचौंव से मलुष्य 
अपना पीछा नहीं चुदवा; तब तक उसे परमात्मद््शन भी नहीं होता। 
निरन्तर घारणा, ध्यान, समाधि का अनुष्ठान करने वाल्ला ही मदद के दर्शन 
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कर रकसा 7 एन्द्रियों के सय व्यापारों को स्याग कर एकाग्र सन से 
उपासना फरनों घादिये। ऐ स्‍राजन्‌ ! तुस्हें उचित है कि, सत्र प्रकार के 
ऋंकटों को स्थाग कर उस '्रद्वितोय चखणठ परघहा फी उपासना करो । 
है राशन | झेयज यन में गाने और ध्यान फाने ही से क्‍या मनुष्य सुनि नहीं 
बहलागा; फिन्‍मु मिस मुनि ने संसार में जन्म मरण शादि के कारण स्वरूप 
ग्यापर मा झा ठोक ठीफ साशात्कार प्राप्त किया हो, वही मुनि 

करलाता है । ज्ञानी सुनुप्य के हम एक प्रकार से वैयाकरण भी कह सकते 
ह । पर्योडि यह वर्दक्ष होने के फारण सब विपयों को प्रकाशित करता है । 
सारे यिषयों का श्राधिष्वार केवल अह्य ही से हुआ हैं | श्रतएवं यह व्याकृति 
शो मुति में था जातो है बह भी परमद्ा डी को कृपा समझनी चाहिये 
सब गिपयों फा प्रत्यशतः दर्शन फरने वाला मनुष्य सर्वदर्शो कहा जा सकता 
है. कोर ग्रहा- बिया तथा ससय का अचज्नस्थन करने वाला मनुष्य सर्वश्ञ वन 
गाता हैं । है राजन ! जैसे ऐसे साथ्नों घाला मनुष्य पूर्वोक्त धर्म और वेदों 
पर फ्रमशः चलते चढ़ते विश्ञान प्राप्त कर, ब्रह्म के दर्शन फर लेता है; वैसे 
ही चररय गादि श्रमादों से रहित तथा द्वादश धर्मों का आश्रय ले कर यत्र 
काने यासा फ्रमरा: परवह्य के दर्शन करता हैं। यह बात मैंने तुम्हें अपने 
प्रमुभव तथा चुद्धि के शनुसार बतजायी हे । 
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 चोवालीसवाँ अध्याय 
सनत्सुजात का आख्यान 
युध्त सुन॒ कर इतशष्ट्र ने कहा--है महर्पे ! आपका उपदेशास्टत 
पो कर सेरी तृष्ति नहीं होती। अतपृथ विश्वन्नह्माण्ड को प्रकाशित करने 
वाला और भी कुछ भऔौपनिपद ज्ञान का उपदेश कीजिये । ब्रह्म की प्राप्ति 
कराने थाली पराविद्या के भाप असम्भ्रान्त विद्वान हैं। अतएवं भाप मेरी 
इस विनीत प्रार्थना को अवश्य स्वीकार कीमनिये | 
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सनत्युज्ञात ने कहा--है राजन | तुम इस ससय इस मनोहर उपदेश 
को सुन कर उतावले हो रहे हो । अहमप्राप्ति की मुख्य साधन पराविद्या 
ऐसे जरुदबाज़ मनुष्यों को प्राप्त होना अ्रसम्भव है । जिस विद्या के 
प्रसाव से मन का विजय हो ज्ञाने से पुक झनिवेचनीय शानन्द प्राप्त होते 
है, वह ब्रद्मविद्या बिना बह्मचर्य पालन किये निगुरा रह कर कभी भी 
प्राप्त नहीं होती । इस कारण आपको इतनी शीघ्रत्ता नहीं करनी 
चाहिये । घैये से पहिले अपनी समस्त इन्द्रियों पर पूर्ण श्रधिकार प्राप्त 
कीजिये। तसी आप हस विद्या के अधिकारी बन सकते हैं | दे राजन ! 
जिस समय यह सह्वद्प-विकदपात्मक सन निश्वयात्मक बुद्धि में सर्वेधा लीन 
हो जाता है, उस समय की स्थिति का नाम ही ब्रष्मविधा स्थिति हैं। इस 
समय सत्र तृत्तियों का निरोध हो जाता है। यद्द सर्वश्रेष्ठ दशा तभी 


प्राप्त होती है जब कि, निरन्तर श्रद्धा का श्रवन, मनन, निदिध्यासन 
'किया जावे । - 


उतराष्ट्र ने कहा-हे महात्मत्‌ | आपके कहने से तो यह मालूम 
होता है कि, अह्मविद्या नित्य सिद्ध है और उसडी प्राप्ति के लिये किन्‍्हीं 
विशेष कर्मों का अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु पूर्णतया 
ब्रह्मचये का पालन करते रहने पर स्वयं ही उसका शआस्मा में प्रधुभोच 
हो जाता है। जब ऐसी बात है तब फिर मुमुह के लिये सोच्षलाघन करने 
के लिये अनेक साधनों का अनुष्ठान करना बिदकुल 
भाष्त पदार्थ की प्राप्ति के लिये प्रयत्ष करना ए 
अह्यचये पालन सी एक के दि 
निरथर्थक ही झहरा। 

.  ुजआत ने कहा--राजनू | सुनो । यद्यपि न्रह्म नित्य भत्यक्ष है; 
हर बुद्धि में अनेक सल्ल होने के कारण उसझा प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हि 
से 20 रह जे हर हक उस अच्यक्त बह्म का प्रत्यक्ष करा देने 

उसकी साथना के लिये प्रयत्न करने 


व्यर्थ है | क्योंकि 
कान्त निरर्थक है । इधर 
शेष ही है । इस कारण उसका अजुष्ठान भी 
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पे खागपपछवता है । प्रद्मचर्य तथा गरुढ की सेवा से जिस विद्या के शप्त- 
हर सुझभ पर मनुष्य संसार के सक्न्टों से छूट जाता है, श्रव सें उसीः 
| का यगान फरना हू । तुर्हें ध्यानपूर्तक सुनना चाहिये । 

एसरापट्र ने कष्टा--सहाराज ! जो पराविश्या केवल ब्रह्मचर्य ही से 
प्राय ऐसी है उस अह्मचर्य के साधन का प्रकार भी हमें बसल्ाइये | 

सनत्सुतार ने कष्ठा--६ राजन । निशछुल हो कर पूज्य गुरुदेव की सेवा 
गासे धीर पद्मरर्य मद फा अचुछ्ठान फरने वाले ही शाखकार बन क्र 
दे दाद भद्मासायुज्य मोक्त को प्राप्त होते हैं । जैसे मूज में' से सींक- 
पत्र शनह्ददा फर मी जाती है, चैंसे ही जो लोग बह्मपद प्राप्ति के लिये 
शौतोंष्ण सुर दुःख फा सद्रर्प सहन फर लेते हैं, वे ज्ञोग शरीर से आत्मा 


90, 
हा 
हि 

कि. 


कायि चजर घमर कहलाती हैं। शाचार्य अपने उपदेशों से ब्रह्म का वर्णन 

पर मोदा का मार्ग सिखलाता है । इसलिये उसे माता पिता ले भी बढ़ कर 
समम्भना चाएये। तदा उसकी आजा में रहना उचित है। राजन्‌ ! संसार 
में मृच्दीएह से बढ़ कर कोई पातक नहीं | इस कारण कभी गुरुद्रोही नहीं 
घधनना चाहिये। शिष्य का धर्म है कि, वह नित्य गुरुदेव के प्रणाम करे, 
फ्रोेध तथा श्सिमान को कभी पास न फटकने दे तथा पवित्रता और 
सावधानी के साथ स्वाध्याय में मन लगावे। यह बह्मचये का प्रथम पाद 
है | शिष्य का धर्म है कि, वह अपने भार से गुरुदेव के कष्ट न दे बद्कि. 
व्यय छो.. भिन्ताव्रुति द्वारा अपनी आजीविका कर ब्रह्मचर्यपूर्वक विद्याध्ययन 
फो । बस यही बहाचर्य का पद्दिज्ञा चरण है। तन, सन, घन, तथा वचन 
ओर फर्मो से अपने गुरुदेव के सदा प्रसन्न रखे। यह ब्ह्मचये का दूसरा 
है । गुरुपली तथा गुरुपुत्र के साथ भी वही व्यवहार करना चाहिये जैसा 
व के साथ किया जाता है । विद्याधन दे कर आचाये, शिष्य का 
से कह्याण कर देता है । इस कारण उसके इस संहोपकार का कभीः 


चरण 
कि, गरुदे 
सब तरदद 
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नहीं भूलना चाहिये। जो शिष्य अपनी उन्नति काने वाले गुरुदेध पर 
सदा प्रसम्न रहता है. वह सच्चा बह्मचारी बरह्मचर्य के तीसरे चरण 
का पालन करता है। ब्रह्मवारी को उचित # कि, बढ़ बिना गुसदहिणा 
दिये अपना समाउवर्त्तन संस्कार न कगवे नथा गुरुदकिणा दे कर मन में 
कभी उसका ध्यान न करे और न गुरुदेव के सन्‍्तोप सृचकऋवाइ्यों को सुनने 
की दृच्छा करे । यही अह्ायचर्य के चतुर्थ चरणा का पाजन करना 
कहलाता है । जब बुद्धि परिपक्ष हैे। जाती हैं, तब घह्मवारी प्रथम पाद 
की सिद्धि के प्राप्त करता है तथा पक पाद बुद्धि के उत्कर्प से 
और एक पाद सहपादियों के साथ समशास्खविषयक्ष बातचीत करने 
से प्रषप्त दाता है। सारांश यह है कि, प्रथम चरण की शिक्षा गुरदेव 
से, द्वितीय चरण की शिक्षा अपनी बुद्धि से, छतीय चरण की शिक्षा परि- 
पक् मेघा के द्वारा तथा चतुर्थ चरण की शिक्षा सहपाठियों के साथ शाख- 
चर्चा करने से प्राप्त द्वाती है। धर्म आदि बारह युणों के पा कर तथा 
झासन और प्राण का ज्ञीत कर निरन्तर येागप्ताधन के लिये उद्योग करने 
चाल्ा चह्मचारो वेदार्थज्ञाता वन कर ब्रह्मदर्शन करता है। पूर्वोक्त सभी 
गुणों में सफलता तभी प्राप्त हो सकती है; जब कि, गुरुदेव की प्राप्ति हो जावे । 
बिना गुरुदेव के यह सब असफल ही रहते हैं । वास्तद में बहा चये सफल तभी 
देता है, जब अन्न अट्ििनीय अखरणड शअह्म का साहास्‍्कार है। जाता है । 
इस प्रकार गुरुदेव के शिष्य अपना उपा्नित चन समर्पण करे, और 
गुरुऋण से मुक्त हे जावे । जैसा गुर के साथ वैसा ही गुरुपुत्न के साथ 
सी चत्तोव करना चाहिये। जो इस पकार धह्म चये का पालन करते हैं, उन्हीं- 
की उन्नति होती है और उन्हें ही धन, धान्य, पुत्र, पौनत्रादिकों द्वारा सुख 
प्राप्त द्वाता है। जैसे चर्षा ऋतु में जल वरसता है वैसे ही उस बह्मचारी 
'पर घन को दरों हुआ करती है | इसी एक ब्हाचये चत का अनुष्ठान करने 


से देवताओं ने देवस्व प्राप्त किया और ऋषि मदहृषियों तथा बद्मर्पियों ने 
अद्यलोक प्राप्त किया । गधों तथा अप्पराशों ने जो सौन्दर्य पर विज्ञय 


रा * 
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प्राप्त फर जिया है तथा सू्देव प्रचणडतापूर्वक उदय देते हैं यह सब 
ग्र्मचर्य ही का प्रभाव हैं | यही अह्यचर्य सम्पूर्ण कामनाश्ों का भी देने वाला 
बिन्तामणि रत ४ | इसीके द्वारा देव, यक्ष, गन्धरव तथा श्रन्य जे कुछ भी 
यनना चाहे मलुप्य बन सकता है। हे राजन ! जो पूर्ण तपस्वी बन कर 
बर्थ के चरण चतुष्टय का यथार्थ पालन करता है, वही रूत्यु पर विजय 
प्राप कर कालजित्‌ कहलाता है । हे राजन! बह्मविद्या से श्रनभिज्ञ मनुष्य 
नश्यर लोकों ऐी का प्रनित्य सुख उठा सकता है ; किन्तु वह श्रन्‍्त अ्रत्तदय 
प्रशासन, सो सुख को कभी नहीं प्राप्त कर सकता ; परन्तु जो विद्वान हैं 
उन्‍हें ज्ञान के हारा अवश्य श्रत्रय श्रानंदपद मे।क्ष प्राप्त हवाता है। क्योंकि यदि 
मेल ज्ञानियों को एी। न मिला तो भौर फिर किसे मिलेगा ? तात्पये यह है 
कि, ब्रिना ज्ञान के से।ह नहीं मित्र सकता हैं । 
धतराष्ट्र बोले--हे महाराज ! ब्रह्म का ध्यान करने पर ध्यान करने पाले 
को ब्रह्म का रंग लाल, फाला, घुँधन्ा तथा सुनहत्ना सा प्रतीत हेता है 
इसलिये ठीक ठीक बतजाइये कि, उसका रूप रंग कैसा है ? 
महर्ति सनत्सजात ने कह्ा-हे राजन | उपासक को अवश्य नीले, काले, 
लाल भ्रादि रूप दिखलायी देते हैं; किन्तु वे सब रूप ब्रह्म के नहीं हैं। 
प्रत्युत वे रंग कफछ्ितन्न सुपुर्ना नाड़ी के हैं। बह्च--पुथिवी, श्राकाश तथा 
समुद्र की अनन्त जलराशि श्रादि किसी एक निश्चित स्थान पर नहीं रहता 
है। वह तो शब्द-स्पर्श-रूप-रस-द्वीन, विना गन्ध, अब, अव्यथ, चिह्न के 
'धनुसार हट्न सब उपाधियों से रहित है। अह्द, नक्त्र, चन्द्र, सूर्य, बादल, 
बिछुज्ी, पवन आदि कहीं भी प्रह्म का स्वरूप दृष्टिगोचर नहीं होता । ऋक्‌, 
गज, साम तथा अ्रथर्व वेदों में श्रोर रथन्तर साम, बाहंद्रथ साम, में अ्रश्व- 
मेधादि यज्ञों में भो उस बहा का रूप नहीं दीखता। हे राज्नू | मरह्म का पार 
पाना बढ़ा फठिन है | वह अ्रश्ञान की उपाधि से शूल्य, कालों का भी महा- 
काल सर्टि-स्थिति-प्रलय-कर्ता तथा सृक्म से भी सूचम भर बढ़े से भी 
बढ़ा है। सचराचर जगत्‌ परबढ्म ही में लय दे जाता है । वह निविकार दे। 
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कर भी सब की रचना करता है | हे राजन्‌ ! यह जितने लोक दीखते हैं; यद्द 
सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। चह अद्वैत वहा निश्रिकार है। वह. यशःस्वरूप स्वे- 
व्यापक है । विह्ानों का यह भी मत है कि, ब्रह्म में केवल वाणी मात्र 
विकार है। हस लोग उसके अनेक नाम रख कर उसका आह्वान करते हैं; 
किन्तु यह सब्र मिध्या है | केवल ब्रह्म पदार्थ ही सत्य है । 





पेंतालीलवाँ श्रध्याय 
घृतराष्ठ को सनत्सुजात का उपदेश 


सनत्खुज्ञात ने कहा-हे राजन ! ईप्या, मोह, काम्त करने की इच्छा, 
काम, क्रोध, लोभ, शोक, अभिमान, निद्रा की अधोनता, कृपा, दोषदशिता, 
निन्‍दा यह बारह महादोष भन्ुष्य के प्राणों के न कर दिया करते हैं । 
प्रत्येक देष पुरुषों का आश्रय चाइता है मूर्ख मनुष्य इन्हींके आवेश 
में अनेक बुरे कर्म करने लगता है । नवीन नवीन लालसायें रखने द्वारा, 
कठोर, कटुभाषी, चकवादी, आन्तरिक क्रोध करने द्वारा तथा निन्‍्द्क 
यह छू: प्रकार के मनुष्य ऐश्वर्य पा जाने पर भी उसका उपसेाग करना नहीं 
जानते तथा सदा सज्मनों का तिरस्कार किया के हैं। विपयक्षस्पट, 


समहाअ्सिमानी, देकर आत्मश्लाघा करवाने हारा, कज्नेस, बल का दुरुपयोग 
हे हारा, अपनी प्रशंसा चाहने वाला, छ्ियों से द्वेष रखने वाला, यह : 
हर न कट हैं। घ्म, जपश्चरण, सत्य, शाल्ास्यास, इन्द्रियद्मन, 
१ पहनशीलता, अ्मात्सय, दान, चैये, जमा ग्ु ' 

; णझाहक, ब्राह्मणों के 

लिये ये ही बारह. भहा मटका व कह बे 
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देता है । म्रद्मपरायण ऋषियों के अवश्य इन जरतों का पालन करना चाहिये। 
सत्य असत्य कैसा भी क्यों न हो,'पराई निन्‍दा से ओद्वाण के सदा बचे 
रहना चाहिये । परनिन्दक आह्ाण की दुरगंति अवश्य ही होती है । पहिले 
जो मद के अठारइ देप केवल सल्लेत्मान्न से बतलाये थे अब उनके 
यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं। परखी तथा परघन का अपहरण, धार्मिक कर्मों 
में विन्न डालना, गुणियों के गुणों की निन्‍दा करना, काम, क्रोध, असत्य- 
भाषण, शराब पी कर वेह्देश रहना, निन्‍्दा करना, चुग़लखोरी, दुष्कर्मों 
तथा कचहरी आदि में व्य्थ धन का नाश करना, सब से झगड़ा करना, 
प्राणियों से हेप करना, ईर्ष्या, मोह, गये में अ्रसन्न रहना, सर्यादा का उल्लंघन 
करना, कर्तंव्याकत्तव्य विवेचन में मूढ़ता तथा अन्य लोगों से द्ेष रखना यह 
झअठारह मद के महादेप हैं, इस कारण योग्य मनुष्यों के। चाहिये कि, थे 
कभी इन भूगड़ों में पढ़ कर अपना धर्म न गमावें । सब से पूवे ते मिन्नता 
के दो लक्षण यह हैं कि, मित्र के दुःख में दुःल और सुख में सुख माने 
चष्टी सध्वा मिन्र है। मित्र के याचना करने पर प्यारी से प्यारी चीज़ भी देने 
में नाहीं न करे यह मित्रता का तीसरा गुण है । चौथा गुण मित्रता का यह 
है कि, किसी मनुष्य के साथ उपकार करने पर उसके घर पहुँच कर मैंने 
इसके साथ यह किया वह किया इत्यादि अपने फिय्रे उपकारों का कभी भी 
दखान न करे । रुछा मिन्न कभी अ्रपने मित्र के भरोप्ते पर कर्महीन बन नहीं 
बैठता । वंह ते। निरन्तर अपने परिश्रम से आप्त किये धन पर भरोसा 
रखता है ।चुटा मित्रों का गुण यह है कि, मित्र के स्वार्थशलाधन के 
लिये झपने स्वार्थ का बिदकुल ध्यान न करे और जैसे हो वेसे मित्र की 
आपत्ति का प्रतिकार करे । जिस गृहस्थ ने दान, सतोगुण आदि उचत्तम 
गयों का संग्रह विया हैं.वही अपनी इन्द्रियों का स्वामी है। उसकी 
इन्द्रियां कभी स्वतन्त्र नहीं है। सकतीं । श्रपनी इन्द्रियों को उनके विषयों 
से।, जो, ऋलहदा दृथ देता है, वही रुद्चा तपरवी है । उसीके उच्चाति- 
उच्च रदर्गादि ल्ोकों की ग्राज्ष होती है। जिन कोगों ने स्वगे आदि 
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के सुखों का ख्याल कर तपश्चरण और इन्द्रियद्मनन किया दे, उन 
लोगों के ज्ञान नहीं देता । वे ते! केवल अपनी अपनी कामनाश्रों में 
फल कर स्वार्थलाधन के लिये यद्द सब अज्ुुमान किया करते हदैं। 
हे राजन | सझल्प द्वारा ही यज्ञों की दृद्धि होती है। सत्यसइल्पों की 
अनुद्ूलता ही सन चचन और करे द्वारा किये गये यज्ञानुट्टान को सफल 
चनाती है। ये।गियों के सत्य सझूदप दाने के कारण मानसिक यज्ञ पे हैं । 
अध्यम श्रेणी के मनुष्य अह्ययज्ञ आदि चाचिक कर्म किया करते हैं। किन्तु 
साधारण महुष्य दुःघ दृधि आदि पदार्थों से यज्ञ करते हैं। जैसे स्वामी 
की सेचक पर प्रभुता द्वात्ती है, चैसे ही सत्य-सझूत्प-रहित चेतन आत्मा पर 
अझज्ञानी सत्यलझत्प वाले आत्मा की अझ्ुता रहती है। निगुंण ब्रह्म 
के जानने वाले विद्वान ब्राह्मण में ही सत्यकाम परत्रह्म का नियास है । 

हे राजन्‌ू ! विद्वानों का ते! कहना यह है कि, केघल शिष्य के 
इस येगशाख का उपदेश देना चाहिये। शेप शाञत्र ते केवल वाणी 
के विकार हैं । येशाखर विश्व बह्मण्ड के वास्तविक स्वरूप का परिचायक 
है। जिस शिष्य ने इसका खूब अध्ययन कर लिया है, संसार ' उसके अधीन 
हे। जाता है । परम पुरुषार्थ स्वरूप मात्त की भी प्राप्त केवल इसी येगशात्् 
विज्ञान से होतो है। उराष्ट्र | निरन्तर धर्मांचरण करते वाला धर्मात्मा, 
असंख्य चज्ञों का करने बाला यज्ममान भी सत्य पर विजय नहीं पा सकता, 
नह प्ह्मदशन से वद्धित ही रहता है। सारांश यह कि, अज्ञानी यदि 


निरन्तर यज्ञादि को के करता रहे, तब भी मुक्त नहीं हे। सकता, क्योंकि 


ऋतेशांवात्मुक्ति।--..विना ज्ञान के सोक्षज्ञाम नहीं हे। सकता। केवल 
ऊपर ही से राग द्वेष र 


5 । पक प कं इस बाह्य साधन 
भी अपने बस से रखना चाहिये | अपनी स्तुति या नि 

लदा सुन कर भी हर्ष 
या क्रोध न करे। दे राजन ] योगियों के! उचित है, कि वे ऋमशः सिद्धियों 
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कै मी जया को पार कर अपने लघप पर पहुँचने का यत्र करें । ऐसा 
फरगे मे उबर 

करने ; | पारार में बद्यप्राप्ति पर सकती है। बस यही सब 
गा का सार यागशात्ष हैँ | पान्न समझ कर तुम्हें इसका उपदेश 


कट के. 7 
सने छिया ६7 


दियालीसवाँ अध्याय 
सनत्सुजात की उच्तियाँ 
सून्‍त्सुद्रान ने कहा--राजन्‌ [ इस विश्व अद्याण,का कर्ता धर्ता 
पीर इर्सा ठवावियों से रहित, ज्योतिःस्व॒रूप सूर्यादिकों का प्रकाशक 
सहायद्ष परमद्ा है | समस्प इन्द्रियाँ उसकी उपासना करती हैं । 
दुवना मिशन्मर ठस्तीड़ी उपासना में सप्त रहते हैं। वह सनातन ब्रह्म फेचल 
योगियों शो को दिखलायी देता है। सब्चिदानन्द शरहा ही इस अखिल 
दाप्ायट की रचना कर सक्षता है| भानन्द ही से बह्म की वृद्धि होती 
परमानन्द सूतति परमेश्वर ही सूर्यादि अद्दों में प्रकाशकरूप से विराजमान है । 
थे स्थयं प्रकाद हैं अन्य प्रकाशमान पदार्था में उसकी ही शक्ति काम कर 
रहती £ | चर्मचछुओं से उसे देख लेना अतम्भव है। केवल ये।गी लोग 
योगवल से उसका दर्शन करते हैं । नित्य एक रस परब्रह्म से पैदा होने 
उाले पत्रमहाभूतों से प्राणियों के शरीर की रचनाएँ होती हैं । डन शरीरों 
में जीवात्मा हारा परमात्मा का निवास है | यह दोनों ही देवता 
माया फी निद्रा में अचेत हो जाते दें; किन्तु जो इनसे विज्ज्षण भगवान 
भास्कर से भी कहीं अ्रधिक्र प्रकाशसान ब्रह्म है, चद्द साथा की उपाधियों से 
शल्य है । वही एव्ली श्राकाश इन दोनों देवताओं को धारण करता है। 
योगियों को ज्ञान चज्ष॒श्नों से उसका दर्शन होता है। वही सचिदानन्द 
बंद, जीवात्मा, परमात्मा, पृथ्वी, आकाश, दिशा, विदिशाओं तथा चतुदृंश 
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अह्याण्डों का धारण करते वाला है । उसीसे दिशा, घिदिशा; चद, नदी, 
सरिता, सागर आदि प्राकृतिक उपयोगी पदार्थों का जन्म हुआ है। योगियों 
को उसका दुर्शन होता है, भोगियों को नहीं। है राजन ! यह नश्वर शरीर 
छविनाशी क्सों से घना हुआ पूक रथ है। इन्द्रियरुपी घोड़े इस रथ पर 
सबार होने वाले जीव को जरा-जन्म-विहीन अ्रसृतस्वरूप परथहा के पास 
ले जाते हैं। जो इस रथ के पहिये है वे प्रारम्ध और सचित कमों के 
हैं। उनका चाश सो होता ही नहीं है। इस कारण विवश हो कर इन्द्रियों 
के घोड़े पहियों के अधीन ही चलते हैं । जिस व्ह्ा घी तुलना के योग्य कोई 
पदार्थ नहीं, जिसे कोई आँख से देख नहीं पाता, उसे निर्मेत्न विज्ञान की 
बुद्धि वाले सनीषी क्लोग सनःसंयस हारा जान कर अमर हो जाते हैं । 
सन, बुद्धि तथा दश इन्द्रियों चाली महानदी परसेश्वर की रक्षा में रहने वाले 
जीव के लिये विषय-वासनाओं को और चहा जे जाती हैं; किन्तु जो 
इस नदी के वेग को अपने स्वाधीन कर अमृत की और से जाते हैं और विषय 
कुण्ड से इसके प्रवाह को हथ लेते है ; वे मनुष्य अत्य सुख आप्त करते 
.हैं और जिस ब्रह्म वा केचल योगीजन दशन कर सकते हैं, उसका दर्शन भी 
बर लेते हैं। संसारचक्र में पढ़ा हुआ जीवात्मा अपनी वासनाओं के अनुसार 
किये हुए बसों का आया पल परलोक में तथा शेप फल भोगने के 
लिये संसार में शाता जाता रहता है। पुण्यात्मा जीव हो बलि-यज्ञ-कर्ता 
और ईशान चहलाता है। मौहर की सबखी जैसे आधे महीने शहद का 
सद्भय करती है और आधे महीने भर उ कर) 
जीच आधा मास विपयसश्ञय में लगाता 


में बिताता है। जिस अह्य ने जीदों के कर्सांचुसार अज्नादि भोग्य 
पदार्थों की रचना की है 


हि » उसका प्रत्मक्ष दर्शन तो योगी लोग ही कर 
सफ्ते हैं । लैसे बिका पछु बाले परे रुघन दृक्त पर पहुँच कर, पहु 

नी जगह उड़ कर उसे जाते हैं, वैसे ही 
अज्ञानी क्षोग माहण शरीर पा फर भी वेद्विज्ञान से शून्य हो छर इधर 
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उधर भटकते फिरते हैं; किन्तु विज्ञानी देहामिमान को त्याग कर श्रद्धितीय 
प्रखण्ड ब्रह्म में लोन हो जाते हैं। उच्त पूर्ण बक्ष से पूर्ण ही जोब की 
उप्पत्ति हुई, हुसो कारण विद्वानों ने भी उसका नाम पूर्ण रखा है तथा 
पूर्ण वद्य हो से पूर्ण जीव का उद्दार होता है औ्रौर श्रस्त में चह पूर्ण॑स्तरूप 
धरह्म ही शेप रहवा है । दृस्त प्रकार ऐसे पूर्णवह्म का दर्शन क्रेवज्न शान- 
योग द्वारा योगियों ही को होता है। उसी पूर्ण ब्रह्म से श्रग्वि, वायु, 
सोम शौर प्राण भादि की उत्पत्ति हावी है और श्रन्त में उसो बह्म में दृव सत्र 
का लय दे जाता है | उसो पुक ब्रह्म से यह सत्र संसार उसपन्न हुआ है; 
किन्तु हम उश्षके रूप का स्पष्ट वर्णव नहीं कर सहूते । हाँ, योगो लोग 
ग्रवश्य उस अ्वर्णवीय थह्म का दर्शन का सकते हैं। प्राण भ्रपान को 
अस लेता है, मन प्राण के अस लेता है, छुद्धि मन को अप्त लेतो है 
और परमाः्मा बुद्धि के अत्त लेता है । इस प्रकार उस बुद्धिआसो बहा को 
केवल योगी ही देख पाते हैं | चार चरणों वाले हंस की तरद्द परमात्मा भो 
इस श्रगाघ संप्तारसागर सें ऊपरी भागों पर चरणों से विहार करता है। 
मिस्र मनुष्य ने उन प्रत्यक्ष तीनों चरणों को चलाने वाले गुप्त चौथे चरण 
का दर्शन किया है, उसझी र॒स्यु अम्स्यु दोनों द्वो का भ्रमाव हो जाता 
है | इस प्रकार अयने तुरीय पद से संसार को घारण करने वाले ब्रढ्म का दशेव 
योगी ही कर पाते हैं। केवज्ञ भ्रज्न॒मान्र पुरुष सूपम शरीर के सम्बन्ध से 
इस लोक तथा परलोक में आता जाता है। वह्दी जाग्रत और सुषु्ति का 
अनुभव करता है । वदी जगन्ियन्ता जगदीश स्तुति करने योग्य सर्वशक्तिमान 
परमेश्वर है। मूत्र कारण परमात्मा चैतल्य रूप से सत्र के प्रत्यक्ष 
हो रहा है; रिन्‍्ह सूख लोग उस अल्वण्ड प्रबल शक्ति को नहीं देखते | 
ब्रद्म सब के लिये समाच है। चाहे साधनदीव हो या साधन वालज्षा । चाहे 
मुक्त दे या वह, व सर्वशक्तिमानू सब के लिग्रे एक ही सा क्या प्रतीत होता 
है; परन्तु जो मुक्त हैं वे ब्रह्म के अ्रतुप रसाध्शाद्‌त को चरम लोमा तक पहुँच 
गये हैं। बुद्ध जोग़ों के वह अंतर नहों मिन्न सकर। | दस प्रकार सब 
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केए पक रुप भासने वाला बह केवल योगियों ही दे। इृष्टिगोचर होता है | 
दे राजन ! विद्ान्‌ मनुध्य म्रह्म साज्ास्कार कराने वाली प्रज्ञा के द्वारा लोक 
परल्लोक में विहार करते हैं। उन्हें बिना यज्ष द्वामादि किये हुए ही उनका 
फल् प्राप्त होता है। देखिये कहीं आपकी अद्यनिष्टठा कम न हो जावे । 
श्राप सावधान रहें । उस प्रज्ञा सं्क श्रह्म के धीर मलुप्य ही प्राप्त कर 
सकते हैं| येगी लोग भी उसका योगवल से दर्शन करते हैं। सचराचर जगत 
के! अपने में लय कर छोने वाले परवह्ा के! जानने वाले मनुष्य का इस लोक में 
केई भी प्रयोजन नष्ट नहीं होता । ऐसे विराट वह्य का दर्शन योगियों ही के 
होता है । हे राजन ! अनन्त पल्लों से मन के समान वेग धारण कर, जीव चाई 
जितनी दूर उद कर क्यो न चला जावे; किन्तु वह कभी भी अरह्या से दूर नहीं हो 
सकता ! वह सदा उसके पास ही रहता है। जिस परभह्मा के कार्रण दूरी भी 
समीपता का रूप धारण करती है; उस अह्य का येगी लोग ही दर्शन करते 
हैं। अर्थात्‌ उस अनस्त परमेश्वर का दुर्शन ( अन्त ) योगी जन ही पा 
सकता है । हे घ॒तराष्ट्र | कोई चादे कि मैं चतुओं द्वारा ब्रह्म का दशन कर लूँ, 
तो यह बिल्कुल असम्भव है। शुद्ध-सतब-ससपत्न मनुष्य अपने निर्मेल अन्तः- 
करण द्वारा उसका दशन कर सकते हैं। सर्व-द्ित-कारक मनःसंयमी घेयेशाली 
मनुष्य ही संसार के बन्धन त्याग कर अमृत रूप हो सकता है। उस 
अस्त रूपी परमेश्वर का वह भी योगियों की तरह दृर्शन करता है | संन्‍्यासी , 
बन कर भो बगत्ा भगत सरीखे सिरसुँडों से दूर रहे। जैसे साँप काट कर 
भाग. जाता है और अपने शरीर के बिल में छिपा ज्लेता है, वैसे हो यह लोग ' 
भी अपने गुर के उपदेश और रंगे हुए वेश से अपने पापों के! छिपा कर 
दूसरों के उगने का सदा उद्योग करते हैं। वैराम्यवान को उचित है कि, 
चह सदा सज्जनों की संगति करे, दुजेनों से कभी प्रेस न करे । परमात्मा 
का वास्तविक रूप जानने के लिये सउ्जनों के. सक्ष से बढ़ कर और केई 
कक पट टी पी द्वारा विज्ञानपाप्त योगियों ही के क्या बहा 
न्युक्त समस्त इन्द्रियों के मिध्या मान कर, उनके 
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कर्मों” में लिप्त नहीं रहता । वह जरा झत्यु आदि से सनिक भी 
विचनित नहीं होता । छुःख सुख से रहित एक भाव रखने वाला सत्य और 
मिथ्या थादि सभी के परमात्मा के श्रधीन समझने वाला योगी ही थ्रहं रूपी 
मद्या का दर्शन करता है। ऐसे जीवन्मुक्त को पाप गिरा नहीं सकते, पुण्य उवार 
नहों सकते | यह सब वन्धर तो मनुष्यों के लिये हैं। वे जरा से घुश्य 
कम से उच्च भौर तनिक से पाप से श्रथम हो जाते हैं। वह अद्यानिष्ठ तो 
केंबह्य मोए्ठ के समान है । जैले मे्ञ के लिये पाप पुण्य का स्पशे नहीं 
धोना वैसे दी उसे भी इनसे कुछ मतलब नहीं रहता। इसलिये योग-साधन 
हारा म्क्त हो कर ब्ल्मानन्द का आस्वादन करना चाहिये । क्योंकि योगी के 
ही सनातन ब्र्म का दर्शन दोता है। योगी के लिये दुरवैचनों और निन्‍दा के 
द्वारा दुःख नहीं होता और न उसे यह चिन्ता होती है कि, मैंने हवन नहीं 
किया, या भमुक शास्त्र नहीं पढ़ा; किन्तु उसे ब्रह्मविद्या ही ऐसी बुद्धि प्रदान 
करती है कि, जिसे केवल धीर मनुष्य ही पा सकते हैं। जिसे चिन्तायें 
हिला नहीं सकतीं, ऐसे सनातन ब्रह्म का दर्शन योगी ही कर पाते हैं। 
डूस प्रकार जो सर्वच्यापक परमात्मा का दर्शन करता है वह विविध कमी में 
ग्रासक्त मनुष्यों में आत्मरवरूप से निवास करके भी किसी का भी शोक 
नहीं करता । है राजन ! जैसे पूर्ण जलाशय सें से जितना जिसे चाहिये उतना 
ही वह पानी ले कर अपना कार्य कर लेता है, वैसे ही वेदों में से भी अपने 
झपने काम की बातों के स्वीकार कर मनुष्य उन पर झआचरण करता 
हुआ कृयकृत्य हो जाता है। अपने हृदय में निवास करने वाला .अंगुष्ठमान्र 
आत्मपुरुष नेन्नलष्य नहीं हेवा-अजन्सा हे कर भी वह रात दिन निस्तन्‍्द्र 
है। कर विहार करता है। शआ्रात्मजिज्ञासुओं के उचित है कि, वे उसके 
आत्मा समझ कर कर्मवन्धन से, सरुक्त हो जावें | मैं ही माता, में ही पिता 
मैं हीपुन्न तथा मैं ही सब का आत्मा हूँ तथा और जो आगे होंगे और 
अब विद्यमान हैं उन सब का भी आत्मा मैं ही हूँ। दे धृतराष्ट्र | मैं बृद् 
हुँ, सब का बाबा हूँ, पिता हूँ, उुन्र हूँ, ठ्म मेरे आत्मा में निवास करते 
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हुए भी तुम मेरे नहीं हो ओर मैं तुम्हारा नहीं हूँ | हे राजन ! आत्मा दी 
मेरा स्थान है तथा मेरी उपत्ति का कारण भी आत्मा ही है। में वच्ध में 

तन्तुओों की भाँति जगत में स्तर व्याप्त हूँ । में अन्न अनादि होता हुआ भो 
आजस्य छोड कर विद्वार करता रहता हूँ । मेश अ्रधिष्ान नित्य है । केवल 
सुझे ही जान कर जीवार्मा वास्तत्रिद्च सझलता को प्राप्त होता है । वह 
परमात्मा अछु ( सूचम ) से भी सूध्म है। भूत, सविध्यतु आदि कालों का 
अक्ाश करते वाली माया ही के उप्तने अ्या दिव्य नेत्र बनाया हें । 
वही सत्र प्राणियों में अत्तवोसी हो कर विराजमान है । वही सरपूर्ण जहयुज 
( मिल्लो से पैदा होने वाले ) जोबें का सुनवहार है तथा सइ प्राणियों के' 
हृदयकमज्ञों में निवास करता है। उसके इस वास्वरिक स्वष्ठप के जानी 
लोग पहिचानते हैं । 





यानसन्धि पर्ष 
सेंतालीसवाँ अध्याय 
कौरव सभा में सश्जय 


वैशस्पायन ने कहा--हे मनपेजब ! 


इप्त प्रचार महर्षि सनत्सुजात 
और मह।त्मा दिदुर से बातचीत करते करते ही राजा धघ॒तराष्ट्र को वह रात 


बीत गग्ी । सब्र होते ही अने देशों से हस्तिनापुर में आये हुए राजाओं 
तथा भोष्म, दोण, कृपाचाय्ये, अश्वधात्रा, शल्प, कृपरर्मा, जयद्थ, विकृणे 
सेामदत्त, बाह्ोकि, महात्मा बिदुर आदि लोग घ॒तराष्ट्र डे साथ ले हम या 
दुः्याखन, शक्रूनि, दुमुंद,, दुःखह, करण, उलु तथा विविशति आदि लोग 
दुर्योधन के साथ ले कर, सज्य से मिलने के देतु तथा पाणडदें को घर्मयुक्त 
चांते| के सुनने के, लिये जैसे देवता च्ोप इन्द्रप्भा में बाते हैं, बेपे दो 
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जोस्पों ४ सभा में बाये। समासवत ग्त्यन्त स्वच्छ जिपापुता और चन्दन 
#£ मत पे सेल्दत दोने के करण सुतासितर हा रहा था। वध चन्हर- 
समान उश्यत्ा विद्यात्त समापन में छुन्दर फहो बिछा हम्रा था। उस 
फ् वा घुन्दा गदयं श्रौर चॉँदिनीवाज़े सुतर्ण तथा हाथों दाँक के रत्व- 
जदिव खिंद्ापन विद्धाये गये थे। इस प्रज्चार कौरवों की सभा का दृश्य 


सूर्य पप्तात श्यन पनापी नरपाज्ञों से समा जवमगाने क्षगमो । क्रमशः समी 
राहा अपने झरने येग्य विहासनों पर विराजमान हो गये, इतने में बाहर से 
सारा हर ने था कर सवा में हाथ मोड कर विवय की कि, महारान | सझ्षय 
जा द्वि पाएडवों के पास गये थे वे शीघ्रवामी घोड़ों वाल्ले रथ पर सवार हो 
फर पाये हैं भी! द्वार पर खड़े हैं। इतने में कुश्दज्वारों सज्ञय शोध्रवा 
से राजाओों की सभा में था कर उपस्थित हो गये और कहने लगे कि, हे 
क्ौरयों ! श्राप लोगों के यह तो मालूम द्वी दया कि, में पाणडवों के पास 
गया था शोर बहाँसे उनका संदेशा ले कर लौट आया हूँ। पाणव्वों ने 
आप सब लोगों के लिय्रे यथायोग्य कहा है। पाणडवों ने अपने पूज्य 
श्रद्याधर महानभावों के नतमाथ प्रणाम कहा है और मित्रों के 
ममस्कार तथा तरूुए वीर क्षत्रियों को उनकी योग्यताजुसार बड़े 
आदर से ययोचित्र शिष्टाचार कहा है । हे नरपाज्ले। | मैंने सद्वाराज धुवराष्ट 

शानुसतार ही पाणदवों के यहाँ जा कर कार्य किया । सद्ाराज का 
कुछ भी पायदवों के लिये संदेशा था, उन्हें खुना दिया, किन्तु अब्र जा 
भी उत्तर उसका प्राप्त हुआ वह आप लोग ध्यानपूर्वक सुने । 


है । गँ ं 
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अड़तालीसवाँ अध्याय 
सञ्जय के गरुख से अजुन कथित संदेश 
छुूतराष्ट्र ने कहा--हे सक्षय ! वतल्नाओ, बंदारमता, वीर एवं दुष्ट को ह 
प्राणदणड देने चाले अज्ञुन ने भगवान्‌ कृष्णचन्द्र और भनन्‍य राजाशा के 
सम्मुख क्या क्या कहा था £ 

सब्जय बोला--है राजन ! धर्मराज युधिष्टिर की सम्मति के अनुसार 
भगवान्‌ कृष्ण च्छ्े सरझुख धनव्जय [ अजुन ) नेजे। कुछ भी कहा हे बह 
सब विशेष व दुर्योधन के सुनने योग्य है। इस लिये हे दुर्योधन | युद्धार्थी 
धनझ्ुय के चचनों को बड़ी सावधानता से सुन । मद्दावली और रणकुशल 
अर्जुन ने श्रीकृष्ण के सम्मुख मुससे कहा, हे सक्षय ! तुम कौरवों की सभा 
में जा घर बढुवादी हुए बर्ण से तथा झुभसे निरन्तर बैर रखने वाले दुर्मति 
दुर्योधन के सम्मुख निडर हे। कर भेरा यह सँदेश कहना जैसे स॒र्यदेव 
चञ्रपाणि इन्द्रदेव की बातें के चुपचाप चिनम्न हे कर सुनने की इच्छा 
करते हैं; वेसे ही अजुन की यह सब बातें पाण्ठवों तथा रुझयें ने सुनीं । 
गाण्डीवधारी अर्जुन संभ्राम करने की इच्छा कर रहा है। उसने लाल लाल 
आँखें कर यह कहा कि, देखो यदि दुर्याचन, अजमीढ के वंशघर घर्तेराज 
यु घिष्टिर की पैतक सम्पत्ति उनको न लौटा देवेगा तो अवश्य ही धुत्तराष्टर 
के छोकरों को पूचे किये हुए पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगग और कौरवों 
के तो भीस, नकुल, सहदेव स्वयं वासुदेव श्रीकृष्ण, सात्यकि, रष्टयुन्न, 
शिखणडी आदि महारथी तथा जो केवल अपने ध्यानमान्न से आकाश 
और पृथ्वी के भी भस्म कर सकते हैं, वे घरमरान युथिष्िर संग्रामसूमि 
में बात की बात से तहस नहस कर देंगे।यदि आज दुर्वेधन हम 
लोगों से लद़ना उाहे तो बढ़ी अच्छी बात है। क्योंकि लड़ाई से 
हमें सारा राज्य सिलेगा और वैसे जितना वे देंगे उससे. ही हमें 
सन्‍्तोष करना पढ़ेगा। इसक्तिये जहाँ तक चुद को ददर जाय, वहाँ तफ-. 
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तो सन्धि का तास भी न लेना | घर्मात्सा पाण्डवों ने कौरवों के श्रत्याचार 
से वनवास करते हुए जिस कठिन शय्या पर पड़े पड़े अनेक छ्ेश भोगे हैं 
रे निश्चय उसी दुःखदायिनी सत्युशय्या पर दुर्येधिन के शयन करना 
पड़ुंगा। सक्षय ! देखो, यह मैं तुम्हारे दिये काम बतका रहा हूँ । दुर्मतति 
दुर्योधन ने अन्यायी वन कर, कौरव और पार्डव दोनों का पक्ष करने 
वाले लोगों को उनका पालन पोषण कर अपने अधीन कर लिया है। 
उन सब लोगों का प्रेस घर्मराज युधिष्ठिर के ऊपर फिर चैसा ही उत्पन्न 
कर देना यही तुम्हारा कास है। इसीमें पाण्डवों का कतव्याण है 
और सन्धि के प्रस्ताव से पाण्डव प्रसन्न न होंगे । हमारे बड़े भाई घमैराज 
युधिप्टिर में विनय, सरलता, तपश्चण, इन्द्रियसंयम और धर्माचरण 
आदि अमेक गुण मौजूद हैं । वे इतनी आपत्तियों का सासना करते हुए 
भी कभी क्रोध नहीं करते । कारवों की ओर से रचे गये पडयन्त्रों के वे सदा 
उपेक्षा को दृष्टि से देखते हुए अब्र भी क्षमा करते रहते हैं, किन्तु याद 
रखो जब तक वे महात्मा छुप हैं तभी तक दुर्योधन आदि कैरव 
अपना कुशल ससमें | जिस दि उस सत्य सड्ढढ़प तपरवी ने अपना क्रोध 
रूपीमहाशसत्र कारवों पर छोढ़ा उसी दिन सब्च कारवों का संहार हे। जावेगा 
और दुर्योधन अपने साथे पर हाथ रख कर अपने किये हुए पापों पर 
पश्चाक्ताप बरेगा। जैसे गर्मियों में धधकती हुईं आग घास के ढेरों केः 
जला कर भस्म कर देती है, वैसे ही धर्मराज का भयझ्लर क्रोधानल 
कैरवों के कूड़े ककंट की सरह भस्म कर डालेगा | जिस समय भयड्डर गदा- 
घारी भीम अपने प्रबल क्रोधानल्ल के धधकाता हुआ दुर्येधिन के सम्सुख 
संग्राम में लड़ने के लिये. आचेगा, उस समय दुर्योधन अपने सन में यही 
कहैगा कि, हाय मैंने यह क्या किया। काल के समान कराल क्रोधी भीस के! 
लड़ाई के लिये सजा हुआ देख देख कर, दुर्वेधन सेरी इन बातों को याद 
करेगा और अपने पापों की प्रायश्चिच रूपी वेदी पर आत्मबल्िदान करेगा । 
जब दुर्योधन की सेना के मदोन्‍्मत्त हाथी महारथी भीम की. मचडर गया से 
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श्रस्त व्यस्त हो कर सुख से रुघिर वमत,करते हुए संग्रामभूमि में लुढ़कते 
फिरेंगे, तब दुर्योधन के! अपने पाप कर्मों का विचार होगा भर श्स उुद- 
घोषणा पर वह पछुत्तावेगा । जैसे गायों के रु में घुस कर सिंह गाँश्रा का 
खून खच्चर कर देता है, चैसे ही जब चीरकेसरी भीम कौरवदल में घुस 
कर मारकाद सचचिया; तब दुर्पेधन कद्देगा कि हाय ! मैंने यह विपत्ति हे 
अपने सिर ली और यह युद्ध क्यों छेहा ? जब रणकुशल अनेक भयक्षर शब्त्रो 
के धारण कर वीर महारथी भीस रथ पर सवार द्वो कर अनेक रथियों, 
महारथियों और पऐदक येद्धाओं का कवन्ध-नृत्य देखने के लिये संग्रामभूमि 
के भृत्यशाला बना कर, रणचण्डी के तृप्त करेगा, तब्र 'मपनी सेना का 
सर्वनाश होते देख कर, दुर्योधन के सालूम दोगा कि, युद्ध करना टेढ़ी 
खोर है। जैसे तृणसमूद्द से युक्त ग्रामों के आग जल्ला कर भस्म कर देती 
है, जैसे ओलों की वर्षो परिपक कृषि का सर्वनाश कर डालती है, पैसे दी 
जिस समय रण भयहर भीम का प्रचणठ शत्यापि कौरवदल में घुस कर 
सेना के। धप घप कर के जला डालेगा; उस समय अपने भागे हुए योद्धाओों 
के देख कर दुर्याधन की आँखे खुलेंगी और वह पछुतावेगा कि, हृए्य | मैंने 
च्यर्थ ही यह युद्ध छेडा । जिस समय रणकुशल महारथी नकुल समराक्षण में 
चतुराई से शत्रुओं के मस्तकों की प्रदर्शिनी खोलेगा; उस समय दुर्योधन 
अपनी सुखेता पर पछुतावेगा । जिस नकुल ने सदा फूलों की सेज पर 
विध्रास किया है, वही नकुल जब वनवास की कटीली पणैकुटी की याद 
कर के क्रुंढ होगा और विषैले विषधर की नाई विप उसल्लेगा, लव ही . 
दुर्योधन के। पश्चाताप होगा। घसेराज युधिष्ठिर जब अपनी जान के! हथेद्षी 
पर रख कर रणभूमि में वीरता दिखलाने वाले राजाओं के आज्ञा देंगे; 
तब उनके आक्रमण से व्याकुल्त हो कर कौरवदल में एक विचिन्न खलबली 
सच जावेगी और दुर्योधन हाथ सज्ञ मल कर पदुतादेगा । जब पाण्डवों के 
शस्धविशारद प्रतिविन्‍्ध्य आदि वीर राजकुमार अपने प्राणों का मोह 

. छोड़ कर, कौरवदुल पर शख्रों की वर्षा करेंगे, तब दुर्योधन के मतीत होगा 
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हा ; ने इस सर्वनाशी सग्नास का झायेजन करके अपने हाथों अपने फैर- 
* टैंडारादान किया हैं। सह्ावली पूर्व सत्यवादी सहदेव जिस ससभ कु 
ष्टा उस ससय रणभूमि कौरवों के रुणडों सुण्ठों से खचाखच हे 
जागो । उस दुएट शकुनि पर वह पहिले ही से ख़ार खाये बैठा है। भा 
धहुधारी शज्विषा में प्रवोश महारथी हऔपदी के पुत्र जब भयइर काले 
सपा की भांति रण भूमि में फौरवों पर भपरेंगे, तब दुर्योधन के युद्ध छेड़ने 
के झानन्द मालूम होगा। जब भगवान दासुदेव के सामन बली बीर 
प्रभिमन्‍्यु शबु्ओों पर तीषण वाणों की वर्षा करेगा, तब दुर्योधन के 
निश्चय ही. पच्चताना पढ़ेगा | अभिमन्यु चालक हो कर भी तरुण वीरों जैसे- 
फर्तन्य करने वाज़ा हैं । शत्रुओं की सेनाओं के लिये तो वह बचा ही भवछ्ूर 
ह। देवशज एम्द भी बल, वीर्य एवं पराक्रम में उसकी वराबरी नहीं कर 
सपते । सक्षय | जब वह दीर कौरवदल के संहार करने पर उतारू होगा, 
सब्र दुर्योधन उसे देख कर श्रत्यन्त पद्धताचेगा | रणाज्ण में जिस समय 
बीरब सरी पृव॑ तरुण प्रभद्वक कौरवों और उनकी सेना पर घनधोर बाणवर्षा' 
परेंगे, उस समय हुर्येधिन लद़ाई ठानने की बात सोच कर, पछुतावेगा । 
बीरशिरोमणि महाराज हुपद, जब क्रोधावेश में सर तथा सुन्दर रथ पर 
दें, संद्रामभूसि में अपने धन्ुप से निकले हुए तीदण बाणों से शब्रुओं के 
सिर काटने लगेंगे, तब दुर्योधन अपने किये पर पछुतावेगा | उस भयहूर 
सारदाट के समय शब्रुश्ों का संहार करने के लिये महाबल्ी राजा विराट 
ज्ञय मस्स्यदेशीय राजाओं के साथ के कर कौरचदुल का तहस नहस करने 
लगेगा, तथ दुर्योधन थूक के आँसू लगा लगा कर, रोवेगा और कहेगा 
कि, हाथ | मैंने यह क्या किया | जिस समय राजा विराट का पुत्र पाणडवों 
दी सद्ाधता करने के लिये रणभूसि में कवच और अ्य शख्तरों .से सज कर 
झादेगा, तब उसे देख कर हुयेधिन की और सी छुरी दशा हे! जावेगी । 

है सक्षय ] याद रखो, कौरवों की सेना में केवज्ष भीष्म ही भीष्म 


€। कौरव उन्हींके वक्त पर अकड़ रहे हैं; किन्त॒ जब शिखरडी उन्हें भी 
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खत्युशय्या पर सुला देगा, तब यह कौरवों की अकड़न घूल्न में मित्र जावेगी 
और तनिश्चय- ही भीष्म के स्वगंधाम पहुँचते ही, मेरा एक भी शत्रु जीवित 
न रहेगा। जब शिखण्डी शत्रुओं का संहार करता हुआ भीष्म की खोज में 
संआसभूमि में भयझर वेष धारण कर घूमेगा, तब दुर्योधन ज्याकुल्न हो कर 
अपनी रक्षा के लिये स्थान दूँदढला फिरेया । गुरु ह्रोणाचार्य से गुप्त विद्या 
सीखने वाले सञ्षयों के सेनापति धष्टचुश्न के देख कर, दुर्योधन भौचक सा 
रह जावेगा और अपनी मूर्खता पर आँसू बहावेगा। महावत्नी परमोदार 
सालकि जिस सेना का नायक हो भला उस सेना का विजय भी कोई कर 
सकता है? हे सक्षय ! देखो तुम दुर्योधन से साफ़ साफ़ कद्द देना कि, 
अब तू राज्यशासन करने की दुराशा का छोड़ दे | क्योंकि इसारा सद्दायक 
युद्ध-विद्या-विशारद अद्वितीय महाबली वीर सात्यकि है । वह शत्रुओं पर 
विजय प्राप्त करने वाला निर्भय महारथी है | जिस समय शिनियों का नेता 
एवं वीर सात्यकि मेरे सक्केतमात्र से वीर-शिरोमणि प्रधान सेनानायकों 
पर अलंख्य बाणों की वर्षा करने लगेगा, उस समय दुर्योधन को 'बेत होगा । 
याद रखो, जब सेना में सास्यकि घुसेगा, तब कौरवदल के योद्धाओं की 
ऐसी भगदड़ सच जावेगी जैसो सिंह के आने पर गौश्रों में सगदड़ मच . 
जाती है। उस वीर सात्यकि का प्रताप भगवान भास्कर को वरद जगत में 
२ पे पर्वतों को भी तोड़ फोड़ कर फेंक सकता है। वीर 
सेल करे हो ले 224 की रणकुशलता और शख-प्रयोग-दक्तता के 
हो जाता है। श्रीकृष्ण शब्रविद्या की जैसी 
नल: जानते हैं, वैश्ली ते दर एक मनुष्य समझ भी नहीं सकता | 
दाद इज, अल ास हैं। ऐसे महावीर साह्कि के श्वेत 
जावेगा और वह लंबी लंबी साँसें बे का हल 92९ है 
। ह हुआ, अपने कर्सो पर रोवेगा । 
इधर जब मेँ मणिखचित सेने के रथ पर बैठ कर, श्रीकृष्ण" के साथ 
शबुओं का संहार करने के लिये, रणभूमि में आदँगा, तब तो वह मुस्‍्मे 
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देंप कर तथा घोर भी भ्धिक व्याकुल हो कर, पश्चाताप की प्रचणड 
साम में जलने लगेगा। मेरी भयक्षर धुष्टकार को सुन कर, जब कौरवी 
सेदा, गएसे सपने प्राण ले कर इधर उधर भागने क्गेगी, तब दुर्योधन 
धाय हाथ करने लगेगा मर्भवेधी भौर इड्लियों के चकनाचूर कर डालने 
याद तथा शनन्त बैरियों का नाश करने दाले मेरे तीषण बाणों की जब 
फोरवदल पर दर्पा ट्वोना आरस्म होगा, तव उस सर्वनाश का भयछर द्श्य 
देग फर, दुयेधिन शपने किये पर पछुतावेगा | दुर्मति दुर्योधन जब यह देखेगा, 
सतथ और भी पद्धावेगा कि, थ्र्जुन के वाण शन्रुशों के बाणों से टकरा 
फर, उन्हें रेड़ा सेढ़ा कर देते हैं और स्वयं अपने लघ्य से अष्ट नहीं होते । 
तथ उसका पछुताबा भौर भो बढ़ जावेगा । जैसे पत्ती बृक्षों के फल फूल 
से दाक्षतते ईं, चैसे ही सेरे विषाठ नामक बाण भी रणसूसि में शन्रुओं के 
सिरे का उतार लेते हैं । हुयेधित जब द्वाथी भौर रथों पर चढ़े हुए योद्धाओं 
दे कपन्धों का गिरते हुए देखेगा, तब पछुतावेगा और कट्दैया कि, हाथ ! 
मेने यह येडे बेठाये श्राफ़त क्यों मेल ली । जब दुर्योधन के लड़ाकू येद्धा 

रियों के भय्टर रणावेप के ही देख कर ढर जाँयगे और समराज्शनण छोड़ 
फर भागने लगेंगे; तब दुर्योधन को बड़ा भारी पश्चात्ताप होगा । नब मैं 
निरन्तर तीदंण याणों की वर्षा से पैदल और रथी महारथियों का संहार 
फरने लगूगा; तथ उस भयद्वर मद्दाप्रलय के देख कर, दुर्येधिन का आत्मा 


हि ७३] 


५ 


| 


| 


फाँपने लगेगा । 
है सक्षय ! साद रखो, दुययेधधन उस समय व्याकुल्त हे जावेगा बिम्र 
समय गाण्डीव-धनुपधारी दिव्य देवदतत नामक शह्ढ लिये हुए रथारूढ़ भुसे 
और पाक्ननन्यधारी भगवान्‌ घासुदेव के और मेरे अक्षय वूणीरों ( भावों ) 
के। देखेगा। जब मैं ठगी से पाण्डवों के राज्य के छोन लेने वाले कौरवों 
का संद्वार करुँगा और उन्हें आग की तरह जत्ञा कर अस्म कर डालने के. 
हे _;॒ मन्दसत्ति 
बाद धार्मिक शासन और घासिक थुग का प्रारम्भ करूँ गा; तब 
दर्योधन पछुताबेगा ! जब घ्मढी दुर्योधन का ,घमंड धूल में सित्र जावेगा 


१६२ उद्योगपर्च 


झौर वह अपनी सेनप्थों, भाई बन्धुओों, सहायकें के साथ धृक्त में मिल 
जावेगा तथा ऐऐश्वर्यहीन दे कर. बेरियों के झाक्रमणों से | हाय द्वात्र ! 
करेगा; तब उसे अपनी थुद्धश्रियता पर पछुताना होगा । है सद्धय | एक 
दिन में संध्येपासन कर, घर लौट रहा था, तब पुकक बुद्ध ब्राह्मण ने 
अचानक मेरे पास आ कर कहा कि, हे अजुन ! तुझे अभी घड़े चढ़े काम 
करने हैं | शत्रुओं का संहार कर, एक बढ़ा भारी कार्य तुझे [करना शेष है । 
देवराज एन्द्र तेरे सहायक वन कर अपने भयद्वर चज्जाघातों से शत्रुओं के। 
घकना घूर करता हुआ तेरे थागे आगे चलेगा तथा भगवान्‌ वासुदेव सुश्रीच 
आदि नामक अश्व चाले रथ पर सवार हैे। कर तेरे पीछे पीछे तेरी रक्षा 
करेंगे । वस यही मेरा आशीवांद है। सैने चक्पाणि इन्द्रदेव से इस युद्ध 
सें सहायता करने के लिये श्रीकृष्ण जी के माँग लिया हैं तथा में स्वयं, 
श्रीकृष्ण थी की कृपा का पान्न सी बन चुका हूँ । मेरी सम्मति सें देवताओं 
ने मुझ पर बढ़ा अनुग्रह किया है, जो मेरे सब काम दीक टीक होते चक्ते जा 
रदे हैं। सक्षय | सम्भव है, तुम भगवान्‌ चासुदेव के स्वरूप के। न पह - 
चानते हे।; किन्तु में अच्छी तरइ उनसे परिचित हूँ। वे जिस पर प्रसन्न 
है। जावें और जिसे हराना या जिताना चाहें, वे केचल मन दी से उसका 
जय पराजय करा सकते हैं। जो भजुप्य महावीर भगवान्‌ चासुदेव के। जीतना 
हैक है वह सूख अनन्त-जलराशि-युक्त श्रगाथ महासागर के केवल 
बाहुओं से तैर जाने की अनधिकार चेष्टा करता है। जे मलुप्य श्वेत 
कब हि द सम न व 
श्रीकृष्ण के पराजित करने की से मम के 

ने के सा रखने वाला मनुप्य प्रचण्ड ज्वालाशों 


वाली आग के हाथों से बुकाना और 'सूर्य चंद्र के ढकना तथा देवताओं 
से अस्त छीन लेने का सा व्यर्थ प्रयास करता है। जिन्होंने अकेले डी 
ओजवंशी वीरों के हरा कर रुविमणीहरण किया और जिन्हें देवता भी 
अपना शिरोमणि समझ कर सिर पर भारण करते हैं, उन कृष्ण ने अपने 
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पराक्रम से गान्धारों के मार नमजित के पुत्रों पर विजय प्राप्त किया तथा 
छेद में पढ़े हुए राजा सुदर्शन को छुड़ाया। इन्हीं श्रीकृष्ण के घूँसे से राजा 
पायलय यमधाम पिधारे तथा कक्िह्ञ देश के राजा भी इन्दींसे पराजित 
हुए थे। जब प्रीकृष्ण ने कलिक् देश के राजाओं के भस्म कर दिया, तब 
झनेझ वर्षो तक काशी नगरी अ्रनाथ पड़ी रही । जैसे जस्भासुर परव॑तों पर 
प्रहार फर झे स्वयं नष्ट है गया, बैसे ही जिससे कृष्ण सदा लड़ने के 
फहा करते थे, जो संसार में अ्जेय था, वह एकलज्य भील भी इनसे लड़ 
घर कारा गया। 

है सश्षय | तुम मद्दाबली कंस के तो जानते ही होवोगे। उसने बढ़ा 
दरपाचार मचा रखा था| भगवान्‌ वासुदेव बलरास के साथ ले कर मथुरा 
गये । ”स समय वह सभा में बैठा था » उसे कृष्ण ने क्षण भर में यमाज्ञय 
मेनन दिया शोर उम्रसेन के राजसिंदासन पर बैठा दिया | भला जिन वासुदेव 
मे मायावरी श्राकाश में विद्दार करते हुए सौभराज से संग्राम किया और 
शाह्ष्य की फेंकी हुईं तोप के सौभ के द्वार पर ही अपने हाथों पर ले 
जिया उन बासुदेव के संग्राम में कौन जीत सकता है? आचीन काल में 
पुऋ बढ़ा भयानक प्रागज्योतिष नामक नगर था । उसीमें नरकासुर 
रहता था । वह देवी श्रदिति के मणिजटित सुबर्ण कृुण्डल छुरा छाया 
था। सब देवता लोग देवराज इन्द्र के साथ उससे लड़ने आये। बढ़ी 
भारी लाई हुई; किन्तु चद्द छु्ट रास, जब देवताओं से पराजित न हो 
सका, तथ सब देवताओं ने भगवान कृष्णचन्द्र से 2 की और कहा कि, 
है महाराज ! अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं । हवा इस महासझ्ूट 
से छुद्वाइये | इस मद्दावली छुष्ट राचस का आय ही संद्वार कर सकते हैं। 
निदान, देवताओं का विनय सुन कर, वासुदेव ने उस दुष्ट राइस के मारने 
की प्रतिज्ञा कर ली । वासुदेव ने निर्माचन नगर में छः हज़ार राजसों 
संद्ाार किया और तीचण धार वाल्ने छुरे की तरह लोहे के कटीले तारों के, 


कण भर में काद कर, थे नगर में घुस गये और नरकासुर के मार डाला | 


स० 3०--* 
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दे अदिति के मणिजरित कुणडल उससे छीन ज्ञाये | उस समय को विजयश्री 
से तथा इनके पराक्रम से प्रसन्न हो कर देवताश्रों ने इन्हें यह वरदान द्यि 
कि, हे वासुदेव | आप कमी संग्राम में थ्केंगे नहीं तथा जज्ष स्थल सर्ेन्न 
आपडी अव्याहत गति - होगी । आप चाहें जर्हा श्रा जा सकेंगे। आपके 
शरीर में शन्रु्रों के शस्त्रों का कुछ भी असर न होगा। बस फिर क्या 
था | श्रीकृष्ण, देवताओं से यह वरदान पा कर क्ृतार्थ दो गये | इसलिये 
मैं कहता हैँ कि, महात्ल्ली श्रीकृष्यचन्द्र एक दिव्य, महापुरुष हैं। इनमें 
देदी महाशक्तियाँ सदा निवास करती हैं। सझत्र ! दुर्मति दुर्योधन इन 
दिव्य महायुरुष के भी जीतना चाहता है, किन्तु यह सब शष्टता है; और 
इस घष्टता - के वासुदेव केवल्न मेरा सम्मान करने के लिये ही सहन कर 
रहे हैं। दुर्योधन यह समभता है कि, मैंने श्रीकृष्ण के जुबद॑स्ती भ्रपनी 
ओर कर लिया है तथा इनमें आपस में, मैं भेद भी करा दूँगा। साथ ही 
साथ वह यह भी चाहता है कि, किसी प्रकार सें कृष्ण की पारढवों पर 
जो समता है उसे भो दूर करा दूँ", किन्तु यह सब उसकी कोरी कल्पना 
है । वह क्या क्या कर सकता है यह सब बातें तो जब संभ्राम छिड़ेगा 
तब रणभूमि में मालुम हेगी। राजलफ्मी की प्राप्ति के किये युद्ध 
करने से प्‌जे मैं भीष्म पिवामह, जओोणाचार्य तथा कृपाचार्य जी के 
प्रशास करे गा। जो पापात्मा पाणडवों के साथ लड़ने के लिये शावयेंगे 
उनका निश्चय अन्त समय आ गया है । ज्ञिस कैरयों ने हम लोगों का राज्य 
कपट का पक में जीत लिया और हमें वनवास दे दिया, वे कैरच 
किक सपा हे कर राजमिहासन पर मौज करें. यद्द 
करे. था बकितों सर 028: हे देवताओं से सद्ायता ले . . 
समर लेंगे कि, धंसे चर्म पुकारना 0 ० आपका ३. का कि 
के विलय वर बह. था घर्मांचरण करना च्यथे है। संसार 
यदि दुर्योधन सानव समुदाय के कर्म- 


चन्धन से जकइ हुथ्रा नहीं मानता और हम ज्लोगों के सम्मान दृष्टि से 
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हक 2 न, 2 विजय हो 5 किन्तु हमें तो यह पूरा 
जि सुदेव के साहाय्य से श्रवश्य ही शन्नश्नों का 
सहार फरेे | यदि किये हुए कर्मों का फल भेशयना अटल और निश्चितः 
सिव्ास्त £, यदि सत्कर्मानुह्नान का कभी न कभी फल अवश्य होता है, 
ते नि पचय ही संमाम में दुर्योधनादि कौरवों का पराजय होगा। हे कैरवो । 
याद रखा मं हुग्हारे सामने निःशझ हो कर, यह कह रहा हैं कि, तुस्हारी 
रपा सभी हो सझती हैं, जब कि, तुम लोग संग्रास द्वारा अपना सर्वेनाश- 
न कर सीधी तरह से हमें हमारा राज्य लौटा दो अन्यथा रणभूमि में 
तुम्हारा जीवित रहना विहकुज्ञ भ्रसस्भव है । ग्राद रखो, मैं संग्राम में कर्ण 
सहित कौरवों का संहार कर उनका राज्य जीत जूँगा। इस किये तुम ब्ोगों 
के। में सच्चेत किये देना हूँ कि, तुर्हें जो कुछ करना घरना हो कर डालो अन्यथा 
पद्ताओंगे | तुम्हारे लिये झत्युशय्या तैयार है और चह तुम्दारी प्रतीक्षा 
फर रही है । हमारे यहाँ जितने कुलीन बुद्ध शास्त्रश ज्योतिश्चक्रों के ज्ञाता,, 
प्रश्नों के यथार्थ उत्तर देने वाले बुद्ध ब्राह्मण हैं, वे सब यही कहते हैं 
कि, इस जगद्व्यापी महासमर सें कौरवों का और सझ्यों का सब से अधिक 
संदार होगा और पाणढवों का विजय होगा : इस लिये हे कौरवो | सावधान 
है। जाओ । शत्रुझों का निम्नह करने वाले धर्मराज युधिष्ठिर तथा दिन्य- 
दृष्टि महास्मा श्रीकृष्ण जी भी हसारी विजयप्राप्ति में सन्दिग्ध नहीं है । यह 
दोनों महापुरुष भी अग्रशाची हैं। इनका निश्चय कमी टल्त नहीं सकता । 
है सम्जय [ में भी अपनी बुद्धि से भविष्य की बात सोन्न सकता हूँ। मुमे 
तो यही दीखता है कि, कौरव संग्राम भूमि में छुरी वरह से मारे जायेंगे । 
मैसा धनुप बाण श्रलग रफ्ा हुआ भी फड़का करता है । मेरे गाण्डीव 
धतुप की ढोरी बिना खींचे ही छ्विला करती है। तूणीर के बाण बारंबार 
बाहर निकक्ष पदते हैं। जैसे साँथ केंचुली त्याय कर बाहर निकल जाता है, 
वैसे ही मेरी तलवार भी स्यान से बादर निकल्लना चाहती है। मेरे रथ 
की ध्वजा पताका एक विचित्र गम्भीरध्वनि से बार॑वार भह पूछुती रहतीः 
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है किं, हे अर्जुन | बोल, तेरा रथ कघ जुतेगा ? रात में गीदढ़ रोते हैं, 
श्राकाश में राइस घूमते हैं । मेरे सफेद घोड़ों वाले रथ को देख कर हिरण 
सियार, गिद्ध, कौए, बगले, मोर, सेढ़िये और गरुई आदि पीछे पीछे दौड़ते 
हैं। इससे तो यही प्रतीत होता है कि, में अरकेजा ही ध॒वराष्ट्र के पुत्रों का 
संहार कर, उन्हें यमालय पहुँचा दूँगा। जैसे गर्मियों में वनों काननों का 
भस्स कर ढालने के लिये आग बढ़तो है, उसी प्रकार में भी अनेक दिव्य 
अस्त्र शास्त्रों द्वारा अपनी शक्ति के बढ़ा कर शत्रुरूपी जंगल के भस्म कर 
देने के लिये तैयार बैठा हूँ । सब्ज़य ! तुम कौरवों से साफ साफ कह देना 
कि, वस अज़ुन के विचार दृढ़ और निश्चित हैं। वह अवश्य ही अपने 
: प्रत्येक मनेरथ के! पूरा करेगा। श्राप लोग इसे कोरी बकवाद या धमकी 
न समझें | सक्षय ! देखा, जो पाण्डव युद्धार्थी इन्द्र को भी पराजित्त करना 
चाएं हाथ का खेल समभते हैं, उन्हींसे मूर्ख दुर्योधिन लड़ना चाहता है। 
इसकी यह वचज्ञमूखंता तो देखो; पितामह भीष्स, श्ोणाचाये, कृपाचाये, 


चीर.अश्वत्थामा तथा महात्मा विदुर जैसा कहें, वैसा ही करो । इसोमें 
कौरबों का कल्याण है । 





उनचासवाँ अध्याय 


भीष्प और द्रोण का मत्त 
उस विराट राजमण्डल्ली में सख्य के ह्वारा पाण्डवों का 
सुन कर, भीष्म पितामह ने दुर्योधन से 
लोक सें शुक्राचार्य, बृहस्पति, पवन, 
देवतागण श्रीव्रह्मा जो के 


“यह सन्देशा 
कहा --बेश | सुने। | एक चार बह्म- 
पवन, इन, अ्श्नि, बसु, आदित्य, साध्य न्‍ 
दशनाथ आये और सब लोग ब्रह्मा जी “ 
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देवताशों के तेज के फ़ीका कर रहे थे । मालूम यह होता था, मानें केई 
उनके तप्शचरण फा सूषमांश खींच रहा हो । भ्स्तु, कुछ देर बैठने. के वाद 
ये दोनों घपने आश्रम की भोर चले गये) तब उस समय बृहस्पति ने 
पूछा, +-है मद्ादेव |! यह दोनों तपरवी फौन थे, जे कि आपकी बिना 
उपासना किये ही यहाँ से चल्के गये । 

मष्टा जी ने क्टा--है देवगरो | यह दोनों महापुरुष नर नारायण 
भाम से प्रसिद् हैं। यद प्राचीन ऋषि अपने अतुल तेज और तपशचरण 
द्वारा एथिदी और ज्ाकाश के प्रकाशित करते हैं | इन दोनों महांतपरिवियों 
फे सनोय्ञ यहुत विशाल हैं. भौर ये प्रभावशाली हैं। ये दोनों मर्यैज्ञोक 
से लौट कर, महालोक में पधारे हैं। इन्दोंने अपने उप्र तप्श्चरणों से सब 
लोकों के स्वाधीन फर लिया है। यह शब्रुसंहारी हैं और देवताओं की 
रणा के लिये समस्त भ्सुरों का नाश करने वाले हैं । 

पैशरपायन जी ने फट्टा--है राजन ! इस बात के सुन कर, चहरपति 
ने एन्द्र भादि सब देवताओं के साथ लिया झौर वे उसी श्रोर चल दिये, 
जहाँ मर नारायण तपस्या करते थे | इंघर देवताश्ों में ओऔर राक्षसों में 
संग्राम छिड़ने वाला था। इस कारण देवता भी भविष्यत्त के महासड्डठ से 
कांप रहे थे । बस फिर क्या था उन दोनों नर नारायण तपरिवियों के पास 
जा कर देवराज इन्द्र ने हाथ जोड़ कर प्रार्थना की। दोनों रुपस्वियों ने 
एन्द्र से कद्दा कि, जो आप चाहते है| वही माँगिये। इन्द्र ने नतसाथ हो कर 


कहा - भाप हमारी चुद्ध में सहायता कीजिये । इस पर, वे दोनों तथास्तु कह 


फर देवराज़ इन्द्र के साथ चक दिये और वहाँ जा कर दानवों के! पराजित 
सैकड़ों शत्रुओं 


किया । परम तपस्वी नर ने इन्द्र के पौलोम कालखभ आदि 
का नाश किया । इस समय वे द्वी नर नामक भगवान, अज्जुन के स्वरूप 
में प्रकट हुए हैं। यह बड़े बली हैं। इन्हींने तो इन्द्र भादि देवताओं को 
हरा कर, खायढव बन में झग्निदेव के सन्तुष्ट किया ,था झौर नर 
स्वरूप अजजुन की सहायता करने बाते नारायण श्रीकृष्ण जी हैं । देवताओं 


प्ध्द उद्योगपवे 


में भी कोई ऐसा: वीर नहीं है जो इन्हें जीत सके | यह तो साकाव 
नर नारायण हैं। ऐसा शास्त्रों में हमने देवा है | इस लिये बेटा दुर्योधन ) 
इन सब बातों पर भल्नी भाँति सोच विचार लो । तब संग्राम करना | 
सच बात वो यह है कि, कृष्ण और श्रर्जुन दो नहीं हैं. एक हैं, केवल ये।ग- 
साया से इन्होंने दो शरीर धारण कर लिये हैं। ये समय समय पर सज्जनों 
की रक्षा और दु्जनों का संहार करने के लिये, संग्रामभूमि में चलते थ्राते 
हैं; किन्तु इनका निवासस्यान केवल सत्यलोक .ही में है | इसी कारगा 
देवषि नारद ने इन दोनों के युद्ध करने .के लिये सानुगेध विवश किया 
तथा यादवों से भी नारद ने सत्र बातें कही हैं । बेरा दुर्योधन ! जब तुम 
शह्कु-चक्र गदाघारी श्रीकृष्ण के ओर दिव्यास्त्रों से सउिन्नत घनुर्धोरी श्र्जुन 
के एक रथ प्र सवार हो कर शत्रुओ्रों का संहार करने हुए देखोगे, तब 
तुम्हें मेरी बातें शाद्‌ आयेंगी | हे तात | थदि तुम मेवे बात - का न मानेंगे, 
तो में समझ लूँगा कि, श्रव कौरवों का सर्चनाश निकट है और तुम भी 
घमम अथ से भ्रष्ट हो चुके हो । चत्स ! तुम केवल परशुराम से अभिशजस्त 

करे तथा भायावी शकुनि और दुष्ट दुःशासन ही की उचित अनुचित 

सब वातें मानते हो । 5 हि ४ 

अज्ञराज कर्ण अपना नाम सुन कर चौंक पढ़ा और बोला--है पिवामद्द ! 

आप जो कुछ कहते हैं ठीक है ; किन्तु आप सगखे विद्यावयोदद 

अहाबुभावों के यह कहना शोभा नहीं देता | मैं तो क्षात्रथमे का बरावर 

पालन कर धर्म से कभी विचल्रित नहीं होता | आप हो कृशा कर बतलाइये 


कि, आपने सेश ऐसा कौन सा दुराचार देखा ज्ञो झाप मेरी निन्‍दा करते 
हैं। पुज्यचर ! में दिन रात कौरवों के साथ 
भी मेता काई 
अनिष्टचिन 
करूँगा । 


रहता हूँ | आ्राज् तक हन्‍दोंने 
पापाचार नहीं देखा है । मैंने आज तक दुर्वेचन का कोई 
तन नहीं किया है। हाँ. मैं संग्राम में अवश्य पायइवों का संद्ार 
भत्ता आप ही वतलाइये कि, जो .सज्जन होते हुए भी पहिले से 
अपने शल्रु हो रहे हैं, उनसे अब म्रेल कैसे हो सकता है ? मेरा तो यही 


वी 
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व्य है कि, मैं उतराष्ट्र और दुर्योधन इन दोनों का भक्त चीतू। आन 
फल रोनसिद्दासन पेर दुयेधिन- का अधिकार है ।: इस कारंण झुक उसको 
झौर सब से अधिक दिलिपी होना चाहिये । के 
श्रीवेशस्पायन ने जनमेजय से कद्ा--जब भीष्म पितामद्द ने कर्ण की 
यह बातें सुनों, तब उन्होंने एत्तरोषट्र से लल॒फार कर कहां--हे. राष्ट्र! 
याद रखो, जो कर्ण बारंबार पाण्डवों का संहार करने की व्यर्थ डींगे हारा 
करता हऐ, वह कर्ण पायडवों की सोक्षहवीं कन्मा के समान भी तो नहीं है। 
तुर्हारे पुत्रों के उनके अन्यायों का अब जो फल मिलने वाला है, उनका 
एफम्तात्र कारण यही सूनपुत्र कर्ण है।दुष्ट'दुर्येधिन ने केवल इंसी एक 
दुए को संगति पा कर, वोर देवकुमारों का श्रपमान किया है। भला जो 
पराक्रम और वीरता अकेले, पाणइवों ने. दिखल।यी है, वह क्या कभी हस 
सूतपुत्र कर्ण ने भी दिखंलायी है? अब वीर अज्ुन ने विराटनगर में कर्ण 
के भाई का मार ढाला, तर्ब करण ने उसका कया कर लिया ? जिस समय 
सब के सब कौरव दल बाँध कर अकेले अर्जुन से खड़ने गये थे, उस समय 
उस प्रक्रेले वीर ने ही सब कौरवों के पंरास्त किया और ' उनके कपड़े तक 
उतार जिये। उस समय क्या यह वीर कर्य कहीं चरने चला गया था £ 
है राजनू ! जब घोषयात्रा में गन्धतरों ने तुरुदारे पुत्र को पक लिया था, 
तब यह कर्ण कहाँ गया था, जो अब बिज्ञार की तरंह ढींक रहा है। यदि 
सत्य बात पूछते हो तो उस' समय' तुम्हारे पुत्रों की रक्षा भीम, नकुल, 
सहदेव और अर्जुन ही ने की थी। दे राजन्‌ ! इस कर्ण का बढ़बड़ानां तो 
है। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, तो सुंमति से काम लो | 
अन्यथा यह तो बिल्कुल धर्म का कोप दी क़रनोां चाहता है। भीष्म 
पितामइ की बात के सुन कर, गुरु ब्रोणाचार्य अत्यन्त असन्न हुए और 
उन्होंने कहा कि, दे राजन ! तुम्हें भीष्म पितामहं के कर्थनानुंलार ही आचरण 
करना चाहिये। धन के लोभी ' भर लालची मनुष्यों के केहने में आ कर 
घर्मप से भ्रष्ट हो जाना बुद्धिमानी नहीं है । इस लिये: मेरी संस्मति में 


२३०० हर उद्योगपर्व 


संग्राम से पूर्व पाणडवों से सन्धि कर लेना ही उपयोगी होगा । बात यह 
है कि, जैसा सन्देशा श्र्चुन का ला कर सअय ने सुनाया है, वह सब सत्य 
है। अज्ुन अपनी कही हुईं बातें सब सच्ची कर दिखावेगा | संसार में 
उसके समान कोई योद्धा, नहीं है । वह सब कुछु फर सकता है । भावी 
अनथथ भनुष्य की बुद्धि पर पानी फेर देता है | उसे भली छुरी और जुरी 
बात भल्री लगने लगती है । अतएवं हतराष्ट्र ने भी इन दोनों महारथियों 
की बात भी सुनी अनसुनी कर दो और वे सक्षय से बातचीत करने 
ओर पाणडवों का कुशल पूछने लगे | यह देख कर सब कौरवों ने भी 
अपने ज्ञीवन की आशा के त्याग दिया। 





पचासवाँ भ्रध्याय 


युधिष्ठिर का सन्देश 


संहाराज उत्ताष्ट्र ने सक्षय से कहा--मेरी प्रसन्नता के लिये एकश्रित 
हुईं सेना का सुन कर, धर्मराज युधिष्टिर ने क्या कहा ? घर्मराज 'युद्धू करने 
के लिये क्या क्या उद्योग कर रहे हैं ? उनकी आज्ञा प्राप्त करने की इच्छा 
से थे कौन कौन मनुष्य हैं ज्ञो उनझे मुँह की ओर देखा करते हैं। जिन 
धरराज को मूर्ख ने हमारे ऊपर कुपित कर दिया है, उन्हें युद्ध न कर के 
शान्त रहने के लिये कौन कौन से मनुष्य उपदेश दिया करते हैं । 


सजय ने कद्दा--हे राजन ! धमेराज. कब आज्ञा प्रदान करें, इस. 
इच्छा से चारों पाण्दव और पान्चालदेश के राजा धर्मराज का सुँह निहारा .. 


करते हैं । साथ ही घर्मेराज उन लोगों. के। डचित आज्ञा दे कर कृतार्थ भी 
करते हैं। पाण्डब और प्चाल : देश के राजाओं के रथ पृथक पृथक . 


विभक्त हैं। जिस समय घर्मराज आते हैं 
। | हैं, , उस समय वे ज्लोग उनका 
अभिनन्दन करते हैं। जैसे प्रचण्ड तेजराशि से, सूर्य का अभिननन्‍्दन 


$. 7535०, 
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झाकाश किया फरता है, बैसे ही मदाओजस्वी धर्मराज का अभिननन्‍्दन 
आो देश के राजा करते हैं। केकय, सत्स्य तथा वाश्चाक्ष. देशों के राजे 
से धर्मराज फा अभिनन्दन करते ही हैं ) साथ ही गायों, बैज्नों, बकरियों के। 
चराने पाले गोपाल भी धर्मराज में वही श्रद्धा रखते हैं। संश्राम की तैयारी 
करने वाल्ने राजा युधिप्ठिर को देखने के लिये ब्राह्मणों, क्षत्रियों, बैश्यों की ' 
कन्यायें भी दौर कर आ जाती हैं । 

उतराष्टर ने कट्दा--है सक्षय | तुम यह बतलाशओो कि, पाण्डव लोग 
सोसकों की सहायता पा कर, हससे लड़ेंगे या धृश्यन्न की सेना से संग्राम 
करेंगे ? 

वेशस्पायन ने जनमेजय से फह्दा--है राजन ! ज्ञब सक्षय ने धृतराष्टर 
का य्रष्ट प्रश्त सुना, तब वह लंबी साँखें लेने लगा और विचारसागर 
में हुवने उछुरने लगा। इस प्रकार सक्षय के अ्रकस्मात्‌ मूछों आ गयी 
और वह भूसि पर गिर पड़ा । , 

दिदुर ने सक्षय का यह हाल देख कर कहा - है राजन्‌ ! यह सकझ्षय 
मूर्दित हो जाने के कारण नहीं बोलता। इसकी चेतना शक्ति मन्‍्द पढ़ 
गयी हैं ; किन्तु घुतराष्ट्र ने यही कद्दा कि, इस सञझय की सू्या से मालूम 
होता है कि, सअथ को पाण्डवों मे अवश्य अधिक ध्याकुल कर दिया है। कुछ 
फाल बाद जब सअय के चेत हुआ, तब उसने लंबी साँस भर कर उस 
फौरच समाज में छत्तराष्ट्र से यह कहा कि, है राजेन्द्र | कुन्ती के वीर महारथी 
घुच्र मह््यराज़ के यहाँ उसके अधीन रहने छे फारण, दुर्बल हो गये हैं। 
पाण्डवों का सब से पहिला सहायक दृष्टयुन्न है और वचद्द उनकी सहायता 
फरने के लिये तुम्हारे साथ संग्राम करेगा। क्रोष, भय, क्ञोभ आदि के 
कारण कभी मिन्होंने अपने धमे का परित्याग नहीं किया, उन घर्सेराज 
सहित पाण्डव, कौरवों का सर्वनाश करने को तैयार हैं । जिसने संसार के 
बडे बड़े योद्धाओं और पराक्रमी राजाओं पर विजय आप्त किया है, जिसने 
लाक्षायद से पाण्डवों की रचा की थी, जो हिडिस्थ जैसे पराक्रमी राइसों 


कप |... :“ उच्चोगपर्े : 


'पर विजय ग्राप्त कर चुका है, उसी भीस के बत्न का आश्रय के कर, पाण्डव 
घमासान लड़ाई करेंगे। हे राजन | महावीर भीमसेन बढ़ा बली है-। 
'चारणावत के भस्स देने के समय मद्दारथो भीस ही ने पाण्डवों की रक्ता 
की थी | उस भोम की बाहुओं में दस हज़ार हाथियों का वल है | उसी 
ने द्रौपदी पर इदृष्टि रखने वाले राज्सों का संहार किया था। वही 
भीममेन पाणडच्रों का सहायक है | इसलिये पाणठव कौरवों का अवश्य 
संहार कर दूँगे। देखिये महाराज जिम अज्जुन ने अ्श्निदेव के प्रसन्न करने 
के लिये श्रीकृष्ण के' साथ देवरात हन्द्र के परास्त' कर दिया था, तथा 
जिसने त्रिशूलघारी देवादिदेव महादेव के भी शूलयुद्ध में ज्ञीत लिया 
था, उसी अर्जुन के साथ पाण्डव आपके ऊपर चढ़ाई करने के लिये आा 
रहे हैं । जो स्लेच्छों के मार कर पूवे दिया के अपने अधीन फरने चाला 
अनेक शख्-कल्ा-विशारद और महातजिष्ठ है, उसी माद्रीपुत्र के साथ: ले कर 
पाणडव तुम्हारे ऊप चढ़े उल्ते आ रहे हैं। संसार में सहदेव  भी- एक ही 
वीर है। इसकी समानता कौरबों में केवज्न अ्श्वत्थामा, धष्टकेतु, रकमी और 
प्रयुन्न ही कर ,सकते हैं। इसोने काशी; अर कलिज और मगधच देशों के 
राजाओं के रण में परास्त किया था | पायडव लोग उसी सहदेव के के कर 
तुम्हारा संद्ार करने के लिये शीघ्र ही. भ्राने चाले हैं। मर कर भी माष्म 
का संदार करने की प्रचलन ज्ोलसा से जिस काशिराज:की - कन्या ने भयज्कर 
तपश्नयाँ की थी, चही कन्या अब पुरुष स्वरूप धारण का चुकी है | राजन ! 

नंद पुरुष तथा ख्री दोनों के गुणों से सम्पन्न है। अब वही शिखरढी-रूप- 

चागियी क्या पायइवों का आश्रय ले कर संहार 'काना चाहती है | केकय- 

वंशी पाँचों भाई कैसे वीर हैं। यह तो आप जानते ही होंगे चे 
संग्राम के लिये तैयार रहते है वे ८ है होंगे । थे घीर सदा 
व भी पाणइयों के साथ आपकी पूरी 


खबर क ) घोर बीर सत्यपराक्रमी राजा युयुधान भी शर्तों से सब्जिय 
हु 0 में अपनी रणकुशलया दिखलाने के लिये तैयार बैठा है । 
लमय पाणडत्रों के आश्रय दे कर सहायता करने वाले राजा 
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विराट हैं, वे भी संग्राम में: आपके अवश्य ही दर्शन करेंगे ।-महारथी 
फाशिराज भी कहीं पाण्डब्रों से अलहदा नहीं हैं। वे भी आपको संग्राम में 
पूर्शतया अगसानी करने के लिये पघारेंगे। इनके - छोड ,कर पाणडवों के 
साथ ञआप पर चढ़ाई करने के लिये , विपैज्ञे व्रिष्धरों के समान राजा ह्ुपद्‌ 
के वीर पुत्र भी अवश्य श्रावेंगे ! देखिये: वह श्रमिमन्‍्यु जो: कि, घीरता में 
कृष्ण से ऋम-नहीं है. और सनःसंयंस में धर्म से भी एक पग आगे है, 
पाण्डवरों के साथ युद्ध में कारवें का, संहार करेगा। राजा धृष्टकेतु एक 
अक्तौहिणी सेना के साथ पाणइवों.से आ, मिल्रा. है । इस .कारण चह भी 
संग्राम में अवश्य आपका दुर्शन करेगा । जैसे . देवताओं का. आश्रय इन्दरदेव 
हैं, बैये ही श्रीकृषण .पाणडव्रों के, आभ्रयस्थल हैं। :अतएव. वे भी युद्ध में 
झवश्य उनका साथ' देंगे । .हे राजन | ज़रासःघ के - धन्न, सहदेव . और 
जयत्सेन तथा चे'ददेशाजिपति के , भाई ,शेरभ ,और  कर्केश भी श्रापवे 
युद्ध काने के लिये प्णढवें| के साथ अ बेंगे. 'महातेजस्वी-राजा हुपद भौर 
अन्य अ्रन्य देश के सैकड़ों राजा धर्मराज की सहायता,के लिये अपडी अ्रपनी 
सेनाओं क। ज्ञे कर आये हैं । बस ,धर्मराज उन्हीं, सब्र के “सहारे आपने 


साथ लड़ेंगे । 


>न्‍ममन्‍महभक्मभबबम्»्मकमकमममइेन्‍मक 


इक्यावनवाँ अध्याय | 


भीपसेन का ख्ठेका  . .. 
ख़्ब ! तुमने जिन जिन मह्ावीरों था 


शजा उतराष्ट्र ने कहा-हे स ; 
' एक ओर पर्याप्त 


ध ] क्रेता भीम 
चर्णन किया है पे सब वीर एक और तथा पे हे 
है । जैसे क्रोधी भयक्षर पिंह से हिरन डम्ते हैं, बैपे दी मे हीस हे 
अधिक भय भीमसेन काहै। में क्वल भामसेन के भय हे मारे घिद्द 


पशु की तरह रात दिन लंबी और गर्म साँसें भरता रहता हैं सुझे धण 


' २०४ उद्योगपर्व 


भर के लिये भी नींद नहीं भाती, देवराज इन्द्र के समान अतुलित वज़धाम 
भीस की बराबरी करने वाला मेरी सेना में कोई भी नहीं देख पढ़ता # 
सत्य तो यह है कि, भीस का श्राकमण सहन करने वाला एक भी वीर 
हमारे पास नहीं है | वह भीम बढ़ा क्रोधी भर अरद्दद्दास करने वाला है । 
वह जिससे बैर बाँध कषेता है फिर उसका धन्त दी कर के छोड़ता है । जिस 
समय पद कैरवों के तिरह्छे नेन्नों से देख कर संग्रास में घनथोर गजन 
करेगा, उस समय कैरव अवश्य ही भयभीत हो नादेंगे । मुझे विश्वास है 
कि, भीम मेरे पुत्रों का अवश्य संहार करेगा । हठी कौरवों के दुल में अपनों 
भयझ्डर गदा द्वाथ में ले कर झायां हुआ भीम दण्डघारी यमराज के समान 
भयद्टर युद्ध करेगा । है सक्षय ! में तो भीम की उस सुवर्ण भूपित गदा के। 
साक्षाव्‌ कात्दणड ही समम्तता हूँ। जैसे हिरनों में शेर निर्भभ हो कर 
बलिएता के साथ घूमता है, वैसे ही भोस सी इसारे कारवदुल में निर्भय 
विचरेगा । मेरे सब पुत्रों में चचपन ही से भीम सब से अधिक बच्ली, 
क्र, पंराक्रमी, अधिक भोजन करने वाला उथा इढ़बैर है । में तो डसकी 
महाशक्ति का स्मरण करते फरते काँपा जाता हूँ । क्‍योंकि वह बचपन में भी 
जब दुर्योधनादिकों से अप्रसन्न हो जाता था, तब उन्हें हाथी की तरह कुचल 
डालता था। दुयोधन आदि बाल्यकाल ही से उसके पराक्रम से डरते हैं, 
कैारव पाणडवों में भेद भाव डल्तषचाने का एक मात्र कारण पराक्रमी भीम 
ही है। संभाम में जब भीमसेन ऋोध करेगा तब हाथी, घोड़ा, पैदल भादि 
सभी के नष्ट कर देगा। इसमें केई सन्‍्देह नहीं है। वह अ्नविदा में 


द्रोणाचार्य से और अर्जुन से कम नहीं है, तथा शिव के समान क्रोधी भौर 
वायु के समान वेग वाला है। सञ्य ! उसी ऋषधी महाशूर भीससेन की 
बात सुनाओं। जिसने महाचल्ली राज्सों का संहार क्रिया है तथा जिसने 
हे हि पुत्रों पर दया रखीं है ; भज्ञा जब चह याल्यावंस्था ही में 
हर हर नहीं रहा $ तब अब तो वह भौर बलवान हो गया होगा । 
मेरे उतना ने उसे बड़े बड़े क्लेश दिये हैं। शव वह कंभी उनके कसा नहीं 
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कर सता । फ़ोदी था नियों 
में वह चैर बाँध हक रा हा हे का बे है हे हम 
सदा फ्री से उढ़ी रहती हैं । अतएवं उसका थे हे ही ञ ह 3 किक 
ए। यह लंया चौढ़ा गोश चिट्टा जवान अरजु कक 2 का हा 
राजा पायहु फा माप पुत्र भीम बढ़ा कह है बस अर 6 
7 ठु हू | धोड़े उससे अधिक नहीं 
दौए सकते | हाथियों में उससे श्रधिक बज्न नहीं है। व्यास जी तो पहिले ही 
से मुझे उसके घल, बीर्य और पराक्रम की सूचना दिये हुए हैं | वही क्रोधी 
भीम जद संग्राम में लोहे की गदा क्ले कर घूमेगा, तब द्वाथी, घोड़े, रथ आदि 
सभी के चकताचूर कर ढालेगा । हे सक्षय | पहिल्ले यह भीम मेरा कहना 
नहीं माना करता था। इस कारण मैंने इसका अपमान भी किया है । भ्ना 
यतक्षात्रों, उस वीर की महाभयक्षर स्वर्ण-पत्र-खचित-शब्रु-संहार-कारिणो 
सहांगदा का प्रहार कौन सहन कर सकेगा ? सक्षय | यह भीमसेन रूपी 
महासागर बढ़ा अ्गाध और अपार है । कोई इससे पार लगाने वाला जहाज्ञ 
भी मेरे पास नहीं है। भत्रा तुम ही वंतलाओो कि, मेरे दुर्बल् पुत्र इससे 
कैसे पार पायेंगे ? में बार वार इन अपने सूर्ख पुत्रों के समक्ाता हूँ; 
किन्तु यद लोग अपनी इुद्धिसानी के सामने मेरी एक बात भी नहीं सुनते | 
ईचे पर्वत पर शहद के लोभ में चढ़ जाने वाले लोग वहाँ से गिर कर 
घकताचूर हो जाने का भय नहीं करते । ऐसी दशा में मैं भला कर ही क्‍या 
सकता हूँ ? विधाता का विधान ही ऐसा जान पड़ता है। जैसे रंग जब 
शेर से लड़ने के लिये तैयार हो जाते हैं, तब वे बेमौव मारे जाते हैं, वैसे 
ही मेरे यह सूर्ख पुत्र भी महुष्य रूपधारी मौत से लड़ने के लिये तैयार 
हो रहे है। हे सक्षय ! भूसि पर गिर पढ़ने के कारण: पाताव ते के फोड़ 
चार चक्र छुः आरों वाली भीम की भयक्षर गदा के भेरे 
क्रोधी भीम संग्राम में अपनी गदा घुसा- 
करेगा, तथा भयक्वर , ग़जना के साथ 
तब उस समय के धधकते हुए डस 


डालने घांली, 
पुद्द कैसे सहन करेंगे । जिस सम्तय 
घैगा भर गजकुंभों का विदीर्य 
रथियों मदारथियों की ओर दौड़ेगा, 


२०६ डे द्यो गयवं 


के भयझ्टर कोधानल से मेरे पुत्रों का कैसे उद्धार दीया ? तरह वीर निश्चय 
गदा हाथ्र में कर जिस ओर जावेगा उस्त आर फाई सी फट जावेगी 
उस समय कैरवीय योद्धा अपने, अपने प्राण ले कर संग्रामभूमि से इधर 
उधर भाग जायेंगे श्रौ: महाप्रलय की सी भयक्षरता छा जावेगा | मदमस्त 
हाथी की तरह भीम कैरवदुल के सद्दाकानन के उजाइता हुआ संग्राम में 
प्रवेश कर मेरा .सवेनाश कर ढालेया । भोस रथों, सारथियों, घोड़ों और 
घुदसवारों का संहार कर ढालेगा | हे सक्षग्र | जैसे गड्ा का प्रवाह वट के 
बुत्चों के उखाड़ कर फेक देता है, चैसे दो यह भीम भी मेरे पुत्रों की सेना 
के जड़ से उस्ताद कर फेंक देगा । मुझे निश्चय है कि, मद्राब्ी भीम के 
भागे से मेरे पुत्र, नौकर और श्रन्य सद्दाथक राजा ज्ञोग मी इधर डघर 
भाग जायेंगे । भीसप्तेन ने सहाप्रतापी मगधेश जरासन्ध के भी श्रीकृष्ण 
की सद्दायता से उसके अन्तःपुर में घुस कर मार डाला था | मला बत- 
लाओ, जब ऐसे मद्दाथूर जरासन्ध के। भीम ने बिना हथियार ही के मार 
गिराया, तब उस महाबली के येग्य श्रव कैन सा उपाय हो सकता है । 
जैसे विपधर सप॑ श्रपने एकत्रित किये हुए विप के वमन - कर देता है, वैसे 
यह भीमसेन भी चिरकाल् से सब्वित किय्रे हुए श्रपने मद्दातेज के मेरे 
पुत्रों पर संग्रामभूमि में छोड़ देगा। जब ऋोधी 
करेगा, तब उसे न तो कोई रोक हो सकेगा 
को काई सह सक्रेगा | वह बोर यदि 

भी उस्रका कोई कुड नहीं कर सकता | 


भीम शत्रुसेना पर शराकमण 
और न उसके प्रचण्ड श्रद्दारों 
निहत्था ही लड़ने पर कमर कसे तो 
08 भीष्म, द्वाय, कपाचार्य आदि सभी 

ले पराक्रम से खूब परिचित हैं । ऐसी दशा में सदाचारी यह सत्र 
मद्दाचुभाव रणभूमि सें झत्यु पर्यन्त चराबर सेरी सेना की रक्षा छरेंगे। 
विधाता का 'विधान अइल है यद्यपि मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि, संग्राम 
में पायथवों का विजय देगा, तथापि मैं अपने पुत्रों के नहीं रोक से । 
भीष्म आदि बड़े बढ़े धनुपधारो प्राचीन बीर युद्धमार्ग का आश्रय ले कर 
वराषर मेरे पुत्रों की रत्चा करेंगे और अनन्त की्ि सब्धित करेंगे । हे सक्षय! 
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जैसे मेरे पुत्र भीष्म के पोने और प्रोणाचार्य के शिष्य हैं, चैसे ही पाणडच भी 
हैं; गिन्तु दम लोगों ने जे जे सेनाए इनकी इकट्टी को हैं; हमें पूर्ण आशा 
कि, यद सब गुरू महानुभाव उनका ध्यान रखते हुए हमारे इस भयकझ्षर 
सइट में सरह्टायक पनेंगे भौर जीते जी मेरे पुत्रों पर कोई आपत्ति न श्राने 
दूँगे। एश्रियों फा कात्र घर्म का पाजन करते हुए युद्ध सें मर जाना ही 
सर्वोफृष्ट धर्म ऐै। फिन्‍तु शोक मुझे उन पर होता है जे। पाण्डवों के साथ 
लगने के लिये तैयार ऐ रहे हैं । बिदुर ने जिस भय की सूचना चिलज्ञा 
चिजला फर पहिल्ते ही दे दी थी, घह भय अब सम्मुख उपस्थित है। 
सम्श्य ! देखो, जोग फट्टते हैँ कि, ज्ञान से क्सेशों का नाश होता है; 
छिन्तु यह यात मेरी समर में नहीं थ्राती | प्रत्युत में तो यही समस्ता हूँ 
कि दुशप ही ज्ञान का नाश कर देता हैं। संसार में धर्माचरण की मर्यादा 
स्थापित फरने घाल्के ऋषि मुनियों के भी सुख और दुःख भोगने ही पढ़ते 
हूँ। जब ऐसे ऐसे ऋषि मुनियों के भी सुख दुःख का अनुभव होता है, 
हय इस संसार के ऊंफरों, पुत्र कलत्ों में फेपे हुए, मोदभस्त मलुष्यां के 
भज्ता सुख दुःख फा भान होना, क्‍या कोई आश्चर्य की बात है ? जथ में 
इस यर्तमान आपत्ति का प्रतीफार करने के लिय्रे, एकान्त में गैद कर विचार 
करने लगता हैं. तब मुझे झुछ भी नहीं सूकवा । केवज् कौरवों के स्वैनाश 
का नंगा सु/्य ही नेत्रों के सम्मुष्त अंकित दो जाता है । इन सब्र श्रापत्तियों 
फा कारण एके मात्र जुथा ही है। मैंने लालच में पढ़ कर सत्र ही इस 
मयहूर प्राप्ति के घुजाया। महातेगशालो काज़ का चक्र बड़ा विचित्र 
है। शब मेग इससे छुटकारा होना असम्मच है | सुझे काल चपेट रहा है 
और मैं उससे घुरी तरह चिप हुआ हूँ। दे सज्य ! मैं शक्तिहीन हूँ। 
झुमे अब केाई उपाय नहीं सूझवा, क्या करूँ क्या न करूँ £ कहाँ 
जाई ? किसके अपना दुःख सुनाऊँ? मन्दबुद्धि कारवों को यमराज ने घेर 
. किया है | हाय ! मेरे शत पुत्रों की विधवा ख्ियाँ जब विलाप करेंगी; तब 
में विवश है। कर कैसे प्राण स्वागूँगा ? भयझ्नर-वेग शाली भीस, अर्जुन की 


श्ण्प उद्योगपर्त 


सहायता पा कर, पवन की सद्ायता से जैसे आग घास फूस को भस्म कर 
देती है, पैसे ही मेरे पुन्नों के भी भस्म फर देगा । 


बावनवों अध्याय 
धृतराष्ट्र का परिताप 
छुतराषट्र ने कहा--है सक्षय | सच्ची बात तो यह है कि, जो घर्मराज् 
आज तक अपने . मुख से एक बार भी भँठ नहीं बोले दें तथा जिनकी 
सेना में अर्जुन जैसा चीर मौजूद है, वे यदि तीनों लोकों के सम्राट हो 
जावे तो भी कोई आश्चय की बात नहीं है। में बहुत कुछ सेचता हूं; 
'किन्तु मुझे ऐसा कोई भी चीर प्रतीत नहीं द्वोता, जो संग्राभूसि में रथ पर 
चढ़ कर वीर अर्जुन का सामना करे | यदि अख्म-विद्या के आचारये अजेय 
'चीर-शिरोमणि द्रोणाचाये जी और कर्ण शरजुन $ सम्पुख जा कर संग्राम करें, 
तो भी सुझ्े अपने विजय पर सन्देह ही बना रहेगा । क्‍योंकि गुरु द्वोणाचार्य 
जी ता बुड़ढे हैं और करे बेचारा असफलविय है श्रर्थात्‌ वह शाप के कारण 
अपनी रण-कुशलता भूल जाता है। हधर जिन पर आाशा थी उनकी तो 
यह दुशा है और उचर अज्ञुन बढ़ा वीर बलवान सझूटापहारी और शबन्रुओं 
का विजेता है। यदि भयह्वर युद्ध हुआ तो पाण्डवों का विजय यो निश्चित 
ही है। पाणडव सब के सब शस्राख्वेत्ता और बढ़े बढ़े संग्रामों को जीत 
चुके हैं । थे चाहे इन्द्रासन को भले ही त्याग देँ; किन्तु कैरवों पर बिना 
विजय प्राप्त किये न मानेंगे । यदि द्रोण, कर्ण और अर्जुन मारे जाँय 
ते! इधर लड़ने के लिये उतावला दुर्योधन शानन्‍्त हो जावे और उचर 
हक हे हक अजुन को मारने वाला ते मुझे कोई 
बे । सेरे सूखे पुत्रों का विनाश करने के लिये सैयार हुए 

लिप क्रोध न मालूम किस डपाय से शान्‍्त किया जा सकेगा। बड़े 
बढ़े वीर अख्र-शस्र-घारी योद्धा दुस' जगह जीवते और चार जगह हारते 


यावनवों अध्याय २०६ 


१६ सर हि: एल ऐप; लक, _ककनथर, 
भी हैं; फिन्‍्त श्ान्न मफ शर्शग का पयाजय तो मैंने क्‍या, किसी-ने भी कभी 


नहीं सुगा । ग्ारदपदाप के समय जब अर्जुव ने अग्निदेव को तृप्त;किया- 


] 
न ्. 


था, संद द्यनाशों के भी लड़ाई में हरा दिया था। भल्ना, जिस वीर का 

सारव्प साधात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण करें, उसके परास्त करने वाला संसार 

में दीन ऐ । सभ्य ! देखे, मुझे पूरा विश्वास है कि, अर्जुन का विजय 
है 


ईडमे हैं; सार्दयधारी भर्जुन अपने घनुप के सदा तैयार रखता है। 

एम सा सारधि गाणदीय सा धनुप और अर्जुन सा योद्धा जब इसारी 
शोर दे।ई हो, तथ एसारा विजय हो सकता है अन्यथा हमें विजयश्री 
प्राप्ति के दिये, दिजकुल निराश हो जाना चाहिये | मेरे सभी पुत्र दुष्ट 
हुर्भाधन के बश में हो कर नष्ट अष्ट होना चाइते हैं। उन्हें यह पता नहीं 
कि, एफ यार प्रचणद् वश्प्रहार से मलुष्य अपने के। बचा सकता है; किन्तु 
धर्जुन के कब्जे में था फर बचना बढ़ा मुश्किल और अतसम्भव है | सब्जय ! 
मैं सच फहना है. अर्जुन के बाण बढ़े ताचण हैं। वे लगते ही शरीर के 
सोम रोम के छिन्न भिन्न कर देंते हैं। झुभे तो इस समय भी ऐसा प्रतीत 
होना हैं छि, चीर अर्जुन मयक्कर बाय वर्षा द्वारा मेरे पुत्रों का संहार कर 
संग्रामभूमि में चारों थोर प्रकाश दी प्रकाश दृष्टि आता है । आह ! 
यह सद्य चेज तो गायदीव धनुष ही से निकन्ञ रहा है। घीरों के मस्तक 
दिए भिन्न हो कर भूमि पर लुढ़क रहे हैं। अर्जजुन के रथ की सेघसमान 
गम्भीर ध्यनि से कारबी सेना भयभीत हो कर भाग रही है | प्रचण्ठ पावक 
दी उपाह्लाश्रों के समान वीर भ्रुन के क्रोधाग्नि मेरे ' प्राणप्यारे पुत्रों के 
घास फेस की तरह जक्षाये उत्लता है। अर्जुन महाबली है। उसका क्रोध 
कमी व्यर्थ नहीं ज्ञाता। वह जब कुछ हो कर संग्रामभूमि में बाण वर्षा फरेगा, 
तथ वबिधाता का विधान शेप न रह सकेगा । ऐसी कोई भी भयकृर 


प्रिस्थिति के समय से भी एकान्तगृह में बेठ कर कैरवों का संदार, 


वैमनस्थ तथा सर्वेनाश के.श्नेक सन्देरें सुनूँगा। आदर ! संग्राम- 
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रदा | । 


पारस्परिक 
मण उ०--१४ 
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झुमि का यह विपुल जननाश, केवल कौरवों की ओर ही बढ़ा चत्मा आ 
रछ है । 





'तिरपनवाँ अध्याय 

ु धतराष्ट्र का पश्चात्ताप 
छ्ले सब्जय ! केवल पायदव ही दीर-विजयी और वबीर-शिरोमणि हैं, 
यह बात नहीं है; बल्कि इनके जितने सहायक हैं; वे- सब भी पाणों के 
त्याग करने सें निर्भय और शत्रुओं के जीतने वाले हैं । तुमने मत्स्य-केकय, 
पाज्नाल आदि अनेक पराक्रमी येद्धाओं के नाम चतलाये हैं; किंन्तु केचद 
श्रीकृष्ण: ही एक ऐसे हैं कि, यदि चाहें तो देवराज इन्द्र के जीत कर स्वर्ग 
फा खान्नाज्य प्राप्त कर सकते हैं। जगन्नियन्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी का 
पाण॒डदों के साथ रहना और सारथ्य करना ही उनकी विजय का मुख्य 
और निश्चित ऋत्तण है। इधर सास्यकि ने अर्जुन ही से अ्द्मविद्या सीखी 
है ।.यह बढ़ा भारी वीर है| यह तो बीजों की तरह बाणवपन करने सें समर्थ 
है।. अम्नाख-विद्या में मद्वापणिद्त घश्थुम्न भो मेरी सेना का संहार करेगा । 
दे सब्जय ! मैं, ध्राज के क्राघ से, पराक्रमी अज्'ुन की वीरता से, तथा 
नकल, सहदेव और भीम से- सदा, डरता रहता हूँ। दीर नरपात्ों की सेना 


के घने एवं कठिन शब्यजात्न, से सेरे याद्धाश्रों का निकलना कठिन डी; 
नहीं; बल्कि असम्भव सा 'सालूस होता है। इस कारण मेरी आँखें सदा 


शोकाशुओं से भरी रहेती हैं। पायहपृत्र युधिष्ठिर ने अपने धर्माचरण द्वारा 
ही घमेराज की पदवी प्राप्त की है । वे बढ़े पुण्यात्मा, पावनचरित, यशस्वी 
और सुमति-सस्पत्न हैं | डनके पास मित्र मंत्री और युद्ध का प्रबन्ध करने 
ह हैं। घर | उनके भाई और सघुर आदि सभी स्वननवगे 
पहारदी हैं। घसेराज घीर, चीर, इपालु, विवेकी, उदार, सत्य पराक्रमी: 
विद्द।च्‌, अश्मज्ञानी, पूज्य-पूजक, जितेन्द्रियं और, सब. गुणों की खान हैं। 


इस प्रकार सहागुणी पाण्ठवों के प्रचण्ठ क्रोधाग्नि में पतक्नः छी तरह कूदने 
पाले मनुष्य से बढ़ कर मूर्ख और कैम होगा £ राज्य के छिंन जाने से 
यप्रपि इस समय धर्मराज की शक्ति प्रत्यक्ष में कम प्रतीत होधी है तंथाएि 
इनका फ्रोध श्रव हमारा सर्वनाश अवश्य ही कर' डालेगा | जैसे आग दीं 
छोटी सी भी चिनगारी छूड्टे कट, फूस श्रादि पर पढ़ जाने कें बाद विशाल्य 
शरौर धारण कर केती है, वैसे ही यह धर्मराज भी भयहवर स्वरूप धार 
कर इसारी चाज्नत्राज़ी का हमें फल चखावेंगे। हे कैरवो ! देखे मैं तुम्हें 
फिर समझा रहा हूँ, मान जाग्रो । लड़ाई झगड़ा करने की बातें अपने मंने * 
से द्रिल्कुव निकाल दो । याद रखे, हस विराद खमर का आयेजन सम्पूर्ण 
वंश का उच्छेद कर ढालेगा | इसलिये तुम्हारा कर्तव्य है कि, जैसे मुंकें 
शान्ति सुख धौर निश्चिन्तवा की प्राप्ति हो चंही उपाय करो | यदि तुम लोग 
मान जाझो और संग्राम न करो- तो हम सनन्‍्धि की बातचीत करें। यदि 
हमीं कलह करेंगे और छ्लेश सहेंगे तो घर्मराज के यह कभी सहाय न होगा 
तथा थे इन सब्र झूगड़ों का, सुझे कारण बतलाने वाले की सदा निन्‍्दी करेंगे, 
यदि कलह करने वाला ही स्रयं सन्धि की याचना करे, तो फिर' वह सँला 
झगड़ा कैसे कर सकता है ह 


कएडड--ककतफधाएप्टफऋपट9 


चोवनवाँ अध्यायें 
सशद्जय का कथाश्च 
झ्ृल्जय ने कहा -हे राजन ! जैसा आप कहते हैं, वह सब ठीक है। 
इस भयक्नर संआम में निश्चय गारढीव धनुष के द्वारा समस्त जंत्रियों का 
'सर्वेनाश द्वादा दीजता है। हाँ, और झुके भी यह बांत मालूम नहीं थी 
कि, आप अपने पुत्रों के मोह में पड कर इस प्रकार चैये. धॉरेण करें गे 
रहेंगे | महाराज ! क्या आप अर्जुन के स्वरूप के नहीं जानते हैं? महाराज ! 
आपने पाण्डवों के बड़े बड़े छेश दिंये हैं, इसलिये अंब आपका उनको 


रंबे३ : डद्योगपर्व 


फल भी तो सेगना पड़ेगा | याद रखिये, अब शापका भी वह सुख शानित 
वा समय सदा के लिये जाता रहा | सच्चा पिता वही हैं जो कि, अपने 
पुत्रों के हित प्रेम के लिये सदा सावधान रहे | जो अपने छेादे पुत्रों से 
द्रोह करता है वह बड़ा नहीं माना जाता है। सुनिये, मिस समय परायइव्रों 
के शक्ुचि ने झुए में हरा दिया था, उस समय झाप भी राज्य सिलने के 
लाक्षच में खूब प्रसन्न हुए थे। आपके याद है कि, जब पाण्डवों हे 
अपमानित जिया जा रद्दा था, गालियाँ सुनायी जा रदी थीं ; तव आपने 
कैरवों के! बिल्कुल नहीं रोका; किन्तु सन में यही विचार करते थे कि, 
अरे ! इन सूर्खो ने इन पाण्डवों का राज्य के लिया तो क्या हुआ. इनका 
समूल नाश तो किया ही नहीं । दे राजन्‌ ! सच तो यह है कि जांगल और 
कुरुदेश ही आपको पैतृक सम्पत्ति है। इससे अधिक जो कुछ भी भूमि 
तुम्हारे अधिकार में है, वह सब वीर पाण्डवों की ज्ञीती हुई है। वीर 
पाण्डवरों ने ही भूसिसएडल के विजय कर उसे आपके समर्पण किया है; 
किन्तु आप समझते हैं कि, यह सव मेरी विजय की हुई है। शोक !. 


राजन | देखिये, संसार में कृतक्षता जीवन और हृनन्नता सौंत है। पाण्डवों 


ने आपके साथ बड़े बड़े उपकार किये हैं।जिस समग्र दुर्ये बन आादि- 


आपके पुत्र गन्धतरों के बन्दी हे। गये थे और कोई सहायक न पा कर वे 
अगाघ आपत्तिसामर में डूबे जा रहे थे, उस समय उनडी रक्षा, चीर 
अजुन ने ही की थी। प्पञ्च से पाण्डवों का राज्य ले और उन्हें निर्वासित 
कर आप बालकों की तरह बड़ी प्रसक्षता और गये प्रकट करते थे; किन्तु 
याद रखिये, जब अज्जुन प्रल्लयकाल के समान भयहूर बाणवर्पा करेगा. 
तब सम्पूर्ण सागर सूख जावेंगे, जीवधारियों की तो बात ही क्‍याहे। आप 


जानते हैं, धनुर्घारियों में अज्जुन सब से श्रेष्ठ है। धनुषों सें गारदीव सब, 


से श्रेष्ठ है। शाणियों सें श्रीकृष्ण सर्वोच्च हैं । आयुधों में सुदर्शन चक्र 


सच ध्चज पुन 
केश पक और ध्वजाओों में अर्जुन के रथ की वानराह्टित ध्वजा 
...। >४ है। विकराल कात्ञ के समान रथ पर सवार हो कर, जब अजुन 


पचपनवाँ अध्याय जा 


एम ज्ञांगा पर श्राक्रमण कर संहार करेगा, तभी हमारे पापों का प्रायश्चित्त 
है।गा । राजन्‌ ! जिसडे पास भीम अर्जुन जैसे वीर येद्धा विद्यमान हैं, यह 
सब भूसणएइल निश्चय उसीको थाती है । तुम्हारी इंप निर्बक्ष सेना के 
भीमसेन बात की बात में तदइस नहस कर देगा । कैरचों के औसान जिल्कुल् 
दीले ऐ। जावेंगे। महाराज | आपकी सेना में जितने राजे हैं और जे 
अपनी चोरता के गर्य में मूँछ्े मरोड रहे हैं, वे सब बस भयह्ृनर भीम और 
मद्दायज्ञी अर्जुन के देखते ही नौ दो ग्यारह है। जावेंगे। इसलिये इनका 
भरोसा फर के संप्राम छेड़ देवा, बूँदों के सहारे आकाश पर चढ़ने के समान 
है| मत्त्य, केकय, पाश्चाल आदि किसी भी राजा के आपसे प्रेम नहीं 
है । थे सथ आपके इस भग्ज्वर पापकर्म से शन्न॒ बन गये हैं। कोई राजा 
झापके सम्मान की दृष्टि से नहीं देखदा | महा गज | समस्त सामन्ध-चक्र आपके 
झनयथो से आ्रारी श्रा कर, धर्मराज की सहायता के किये तैयार हो गया है | 
पाणदव धर्माससा हैं ।इंस कारण वे उन्हें आदर की दृष्टि से देखते और 
झापके पुत्रों से सदा विरोध करते हैं । घर्माप्मा पाण्डव्रों के आपके पापी 
पुरुष पुत्रों ने बड़े कड्ढे दुःख दिये हैं तथा अब भी डनसे वैमेनस्य रश्ते 
हैं। इस लिये यदि आप उन पापी एवं नीचमना अपने पुत्रों के अपने वश 
में कर लीगे, तो आपका ही कल्याण होगा अन्यथा केवल इस शोक करने 
से कुछ लाभ नहीं है । मैंने और महात्मा विदुर जी ने ते उसे समय आप 
के। सब समझा दिया था | अब आपका यह पाण्डवों के लिये विज्ञाप करना 
वित्कुल बथा और निन्‍्दनीय है । ' । 


पचपनवाँ अध्याय 
दुर्योधन की गवक्ति 


टश्नांधत ने कह्द--महाराज | आप भी इन कायरों की बातों में आरा 
गये । यह क्या जाने कि, संग्राम किस चिड़िया का नाम है | पूज्यवर आप 


२९४ - इयोगपर्द 


बिल्कुल न घबराएये । हम जोग निश्चय ही शत्रुओं का संहार करेंगे । हे 
राजन ! मिस सलय पाण्डव झगचसे धारण कर वनवास करने के चलन 
दिये, दब श्रीकृष्ण तथा फ्रेकय देश के राजा शष्टकेतु, प्रधुम्न आदि राजा सब 
लेग धपनी अपनी सेना साथ ले कर प.णडवों से मिलने गये और इन्द्र- 
प्रस्थ के ससोप बैठ कर तपरदी वेषधारी थुधिष्टिर की सेवा करते हुए उन 
सब लोगों ते आपको बड़ी निन्‍्दरा की और कट्ट कि, आपके अपने शज़ुओ्रों 
से जैसे भी दे, चैसे अपना राज्य कौटा लेना चाहिये। जब यह वात मेरे 
कान तक आयी, तथ सुझे वड़ी चिता है। गयी । मैंने पित्तामह भीष्म तथा 
ब्रोणाचार्य जी के छुला कर डनसे कह्दा कि, सुझे मालूम होता है कि, 
पायठव कम्ती न कभी अवसर आने पर अवश्य राजसिहासच पर चैंठेंगे और 
विशेष कर श्रीकृष्ण जी की यह इच्छा है कि, कैरचों का सरवेनाश कर दिया 
ज्ञावे । दे कहते हैं कि केचल महात्मा विदुर और घर्सश्ञ ४तराष्ट्र इन दोनों 
के छोड़ कर और जितने मेरे सम्बन्धी आप सब लोग हैं, सभी नाश 
क्र देने के येग्य हैं। उनकी इच्छा! है कि, इन कैरवों का सटिया मैंट क्र, 
इनका राय” घसंराज के सौंप देंबें। इस लिये अब आप वतल्वाइये कि, 
हम लोगों का क्या कर्तव्य है ! उनसे सन्धि करें था यहाँ से भाग ज्ञार्वे 
झथग्ा प्राणों का सेह छोड कर शत्रुओ्रों के साथ युद्ध करें | यह तो मानी 
हुईं बात है कि, उनसे लढ़॒ सिद्ध कर हस जीदित नहीं रह सकते । क्योंकि 
लव राजमण्डल्ष उनके अधीन है और इस क्ो्ों की दो कुछ दशा ही 
निराली है । हमारे मित्र हमारे शत्रु हे। रहे हैं। हमारी प्रजा हमसे रूदी हुईं 
है। हसारे राजा और इडुम्बी हम - षैणों डी निन्‍दा करते हैं । सेरी सम्मति 
ह नज्नद्दी पु कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि ऐसा करने से कौरवों और 
एारणदवों में दा स्नेह बना रहेगा। सुझे ते! केवल अपने चुद्ध पिता को 
चिन्ता है । क्योंकि उन्होंने मेरे पीछे अनेक कष्ट सहे हैं तथा मेरे भाहयों 


मे मे भाई के विचार से, अन्य ज्षायों के साथ अनेक अपराध किये हैं ! 
पट सच तो आप जल्षोगें के! भज्ञी साँति मालूम ही द्वेगा। महारथी वीर 


पतदाँ भुर्हर 
पचपतनयां ऋष्याय ३१६ 


पायदव शापरय ही धृथगए्ठ के प्रिय पुत्रों का संहार फर बैर फा बदला लेंगे। 
खथ मेंरी प्याऊछता फी ये बातें भीप्म, शोण, कृपाचाय॑ तथ अश्वत्थोसी 
झाटि महादीरों ने सुना, तब वे काग भी धत्रड़ा फर यह कहने लगे --है 
राशन | भापके श्र यदि चापमे ह्ोह रखते हैं ते। आप जूरा भी कि 
धंणटये । पर्योक्ति जब एस अपने बल पराक्रम से शत्रुओ्रों का संहार फेरने 
हे लिये रगाभूमि में पहुंचेंगे, तव हमें कोई भो परास्स नहीं कर सकता ॥ 
हम लाश दुश्मनों के धमणड के धूल में मिला फर, उन्हें अपने तं।देण 
धाए से नष्ट कर देंगे। हम लेगों में से प्रत्येक योद्धा शब्रुप््तीय श्ेनेक 
राणयों दा सीसने की सामथ्य रखता है। देखिये--केवल भीष्म ने अपने 
पिता के सरने के घाद झुंदर हे! कर, समस्त राजाओं के इरा दिया था । 
इस समय ऐ राजन | इन महारथी वीर भीष्म जी ने अ्रकेले केवल एक रथ 
की सादगता से अनेफ महारथियों के जीत लिया था और वे सब इईनके 
शरणा में था गये थे । ऐसे ऐसे मद्दावली धीर वीर योद्धा जब हमारी सहांधता 
दरते के लिये तैयार हैं : तब है राजन्‌ | आप क्यों भय से विकल हो रहे 
है| इसी प्रकार द्वोणातार्य भ्रादि सब सेनापतियों ने मुम्के आश्वासर्न 
दिया था| इस लिये हे राजन ! आपको अब घबड़ाने की श्रावश्यकता 
नहीं है । पाएडव आज कल निष्पक्ष हैं। उनकी सारी भूमि हमारे अभीनें 
है । एसारे सहायक्र राजा इमारे पीछे प्राण तक देने के तैयार हैं । यह 
झ्ाप निश्चय ही सममझें। आपने सब्जय द्वारा शन्रुतंओं फी प्रशंसा 
सुनी है, इसीलिये आप भत्यन्त घबड़ा गये हैं। इस समय आपकी सं 
ब्वाकलसा के देख कर, संभर राजा लोग आपका उपद्दास कर रहे हैं । 
प प्‌ निर्भेय और शान्त है। जाइये | इतने सहायक राजाओं और 
दीर पुत्रों के होसे हुए भी आपकी यह व्याकुजता व्यर्थ है। शत्रु हमारा 
द्वोल भी बाँका नहीं कर सकते । महाशक्ति-शालिनी मेरी सेवा के देवराज 
इन्द्र और घरद्ा भी नहीं जीव सकते । है महाराज ! और तो अगर, मेरे 
देकवबीये के प्रताप से भयभीत दा कर थुधिष्ठिर राज्य माँगना भी सूंज्ञ 
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जायेंगे और केवल पाँच आम ले कर ही सन्पुष्ट है। जायेंगे। हे राजन ! 
आप अभी मेरे पराक्रम से परिचित नहीं हैं । इसी लिये भ्रव भीम के 
पराक्रम पर मोहित दा, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। महाशज्ञ | र दायुद्ध 
ज तो मेती बरावरी करने वाला न काई हुआ न होगा और न अब काई 
है ही। मैंने गुरकुत में निवास किग्रा है और अपने सन के चश में कर के 
युदुविद्या सीखी है | इस कारण चुद में मेरी समानता रखने वाला, 
कई नहीं है | यह बात श्रीव्ताम जी के भी निश्चित हे। गयी है। 
युद्धविधा में मैं बलदेव जी के वरात्र हूँ और बल में तो मेरे समान भूमि 
पर केई है हो नहीं । भला विचारा भीस मेरी भयझर गदा का प्रहार कैसे 
सह सकेगा । महाराज | जिस भीम की आप प्रशंसा कर रहे हैं, वह तो मेरे 
एक ही गदाप्रदार से यमलोक पहुँचेगा | मेरी बहुत दिनों से यह इच्छा है 
कि, में भीमसेन के गदा हाथ में जिये संघाम में देखूँ और उसे अपने भय- 
छूर गदयग्रद्यर से बढ़े भारी वृत्त की तरह क्षण भर सें धराशायी बना दूँ । 
महाराज ! आप भीम के भय से पाताल में घुसे जा रहे हैं ।- मेरे लामने भीम 
है क्या चीज्ञ? मैं यदि छुद हो कर अपनी गदा हिसात्य पर फ्रेँंक कर 
सारूँ, तो वह भी चूर हो कर बिखर जावेगा | इप लिये आप भीमस्तेन का 
भय विरकुत्ञ त्याय दीजिये। में निम्चय ही संग्राम में उसे सार डालूँगा । 
हे राजनू ! जहाँ मैंने भीम के मारा कि, बस अज्जुन के ऊपर भी श्रनेक 
महारथी वाण वर्षों करने क्गेंगे | न माछुम आप क्यों इनने दरते हैं , भ्ररे 
साइत्र * हमारे अश्वत्थामा कण, भीष्म, द्वोण, कृपातरये, शल्य, जयद्रय 
आदि राज्ञाओं में से यदि एक भी वीर विगड़ कर खड़ा है। गया तो फिर 
पारइत्रों का कुशल नहीं और ज्ब यह सव लोग सिर कर चढ़ाई करेंगे 
ठव सो वस क्षण भर हो में शत्रुओं का मैदान साक़ हुआ समझ लीजिये । 
श्राप धवराते क्यों हैं ? चुपचाप बैठे बेठे तमाशा देखिये। भला यह केसे 
हज 2, है कि, ऐसे ऐसे ग्रेद्धाओं की सेचा भी एक साधारण- 
अरडन घौर भीम के न सार सके. याद रखिये, पितासह भीष्म चाणों से 


पचपनयाँ श्रध्याय £* , कक 


भरुन के गरीर को चलनी वना देंगे और कृपाचार्थ उसे यमलोक पहुँचावेंगे । 
भद्टाराण । पके यह तो मालूम दी नहीं है कि, पितामह भीष्म में 
क्या इक ह ? एस संसार में उनका संदार करने धाल्ना तो केई पैदा ही नहीं 
हुणा। ऐग्ता भी उनकी सहन शक्ति के सन्‍्मुख माथा देक जाते हैं। उन्हें 
नहे पिया जो ने प्रस्प्त दो फर क्या वरदान दिया है, यह आप मालूम 
£ संदाराज | बदि भापडे यह मालूम होता तो, आप इस प्रकार विकत्त 
ने होते । देखिये, उनके पिता ने मसक्ष हो कर उन्हें बरदान दिया है कि, 
जब चादागे तभी मरोगे पब्र्थाव्‌ तुम्हारा सत्यु पर अधिकार होगा और 
शयु फा मुम पर नहीं। एमारे दूसरे योद्धा भरद्वाज के पुत्र ह्रोणाचार्य जी 
है । इरंसी भाता का नांस दोणी है । यह भी इतनी जल्दी फिसी के हाथ 
में मारे नहीं जा सकने | इनका शक्षाक्ष-जश्ञान सब से चढ़ बढ़ कर है। अन्य 
शार्यश्थामा प्ादि प्रनेऊ महात्रीर हैं। उनकी ओर अर्जुन बेचारा भ्ाँख 
उठा पार भी नहीं देख सकता । यह सब लोग अर्जुन की बेदी बेदी काट 
फर फ्े ह देंगे । और हाँ | क्‍या कर्ण का आप दोणाचार्य आदि से कुछ कम 
पमको 7 ? स्वर्य परशुराम ही ने उसमें कहा था कि, तू मेरे बशैबर ही 

प्ताक्रमी है । जय फर्ण के कुरइल इन्द्राणी के लिये इन्द्र साँग ले गया, 
तब टूस्द् ने फर्य के कृग्डलों के बदले एक महाभयक्षर शक्ति अदा की, 
जै कभी ख़ाली जा ही नहीं सकती । भत्ता जिसके पास ऐसी अमेध 
है, उससे क्‍या अझुन लड़ कर अपनी मौत अपने हाथों 
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तक्ति मौजूद 
कक ! इसलिये अरब आप इस घब्ड़ाहठ के स्याण दीजिये और मेरा 
विजय विएकुल निश्चित दी समझे । सहाराज ! केवल भोष्म ही दस हज़ार 
शम्रश्नों का प्रतिदिन संहार कर सकते हैं तथा ब्रोणाचाये, हृपाचाय्ये और 
अखवध्यामा आदि भी इनके वरात्र हा कास करने वाले हैं । हाँ और संस- 
प्क तो वस अर्जुन के पीछे हाथ धो न ही पड़ गये हैं। वे तो कक 
कि, बस संग्राम में या वो हम नहों था अछुन नहीं, भज्ञा अब आपके के 
क्या . आशा दिलायी जा सकती है ।. मैंने उनका ऐसा उत्साह देख कर 


उपोगपवे 


उन्हें अर्जुन का वध कर देने के नियत कर दिया है | फिर श्रापक्रे भय का 
छाबसर ही कहाँ है ? सत्रा श्राप ही बतलावें कि भीससेन के लुढ़क जाने 
पर फिर कौन सा घीर हमारे सासने थ्रा कर लड़ेगा। दे राजन्‌ ! पाँच तो 
पाण्डव हैं हो। अब उनके सहायक घुष्युम्न और सात्यकि दो और हैं। 
पस इन्हें ही उन लोगों की सेना की नाक समझभिये। अथवा और केई दे। ते। 
झुझे बतलाइये ; किन्तु हमारे यहाँ भीष्म, द्वोण, कृप, अश्वत्थासा, विकरयणों, 
कर्ण, से।मदत्त, वाल्द्वीक, शल्य, जयद्रथ, दुःशासन, दुर्मुख, हुःसद्क, शुतायु, 
चित्रसेन, पुरुमिन्र, विविशति, शत, भुग्श्रिवा आदि महारथी हैं और मेरी 
एकन्न की हुई ग्यारह अच्षौहिणी सेना है ; किन्तु शन्नुओं के पास थोगी 
पझौर निर्बल केवल सात अक्तौदिणी सेना ऐ। अत्र भला वबतलाइये, मेरा 
पराजय कैसे दो सकता है? बृहम्पति का कथन है कि, अपनी सेना से तिहाई 
सेना के साथ लदना चाहिये । मेरी सेना भी शत्रुओं की सेना की अपेण्ा 
तिगुनी है। दूसरे सेरी सेवा सें सम्पूर्ण श्रपेक्षित गुण विद्यमान हैं और 
शत्रुओं की सेना नितानत गुणहीन है। इस लिये अपनी सेना के पराक्रम 
पर विश्वास कर, आप घबद्ाहट के त्याग दीजिये | इस प्रकार दुर्योधन, 


घुतर'ट्रू से कह सुन कर चुप हो गया और शत्रुत्रों का हाल जानने की 
इच्छा से सन्‍जय से बोला । 


छप्पनवाँ अध्याय 
सज्लय द्वारा पाण्दव गौरव बन 
येधन सक्षय से पूछने लगा--हे सल्लय | यह तो वतलाओ 


लड़ने कं जाजसा रखने चाले युधिष्ठिर सात झआदौहिणी सेना और सहायक 
राजाओं के पा कर, अच क्या करना चाहते हैं? 


सञ्षय ने उत्त दिया--हे राजन ! चुद्धाभिज्ञाषी युधिष्टिर 
आज कद 
बढ़े प्रसन्न रहते हैं दथा भीम, अजुन, नकुछ, सहदेव आदि भी अत्यन्त 
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मिभंय ऐ। रहे हैं। एफ बार अर्जुन अपने दिव्य शरस्त्रों की परीक्षा करने के 
लिये संसार ठुप्मा | चद रथ पर चैठ कर जब चारों दिशान्षों में घूमा; तथ 
सर्द एृण विमिद्र तेज फ्रैत़् गया । उसी ससय कदचधारी चीर अर्जुन ने 
मुमसे गष्ठा कि, सक्षय ! देखे, यह तो मेरा पूर्वरूप है । इस्ीसे तुम अनु- 
साम हर सफने हो। कि, युद्ध में कितका विजय होया | से। है सहाराज [ 


ग्र5 खुन दुर्येधिन के बढ़ा क्रोध झाया और उसने झहा--हे सकल ! 
तू तो सुझे घणा चापलूस ज्ञान पढ़ता है। नहीं तो तू झुए हारे हुए एवं 
घीह्ीम पाणढयों की हाँ में हो क्यों मिलाता ? तुझे कुछ भी सालूम नहीं 
है / पर्ठा, म्‌ यही बतला कि, अर्जुन के रथ में कैसे घोड़े जुते हुए थे और 
घ्यजा उसी थी 

सभ्य घोला--हे राजन ! विश्वकर्मा प्रजापति-तथा देवराज इन्द्र आदि 
देवताएों ने मिल कर शजजुन के रध के बढ़ी कारीगरी के साथ बनाया है । 
रथ पर विचित्र पश्चीकारी का काम देखने ही लायक है तथा उन्हीं दे<ताश्ों 
ने देदी साया छे प्रभाव से अनेक छोटी बड़ी मूत्तियाँ अज्जेन की ध्वजा में 
गनायी ; । भीमसेन की प्रार्थना से स्वयं पवनपुन्र हनुमान जी ने अर्जुन 
की ध्यजा में श्पनी सूर्ति के स्थान दिया है। विश्वकर्मा ने अज्जुन की 
ध्यज्ञा धनाने सें बढ़ी कारीगरी दिखलायी है । वह ध्वज्ञा ऊपर तिरछ्छी और 
चारों ओर दिशाओं में बरावर दे। येजन तक फहराया करती है। इत्तादि के 
समृूद्द उसझे नहीं रोक सकते । जेसे बरसात में अनेक | रंगों के इन्द्रधनुप 
हे। टेख कर हमें धाश्चर्य होता है भर कुछ समझ में नहीं हक ह 
क्या बात हैं, चैसे ही इस ध्वजा के भी विश्वकर्मा ने अनेक रंयों हक 
यनाया हैं। श्राकाश में पहुँच कर अनेक रूप धारण करने चात्ते द्ः की 
वकर्मा ने उस ध्वजा की रचना की है। चद् आकाशचु चनी 


तरद्द चिर 00 38 दम 
पताका कहीं कभी घटकती नहीं । अजुन के रथ से चित्ररथ, गन्धर्व के दि 


हुए दिव्य श्वेत घोड़े खते हुए हैं, जे कि, आकाश पाताल आंदि सब जगह 


न उच्योगपव :, 


आ जा सकते हैं। युधिष्टिर के रथ के घोड़े भी बढ़े ऊँचे और श्वेत हैं । 
भीस के रथ के घोड़े सप्तणियों के समान तेजस्वी हैं और रथ में जुतते ही 
चाथु के समान उड़ने लगते हैं। अज्जैन की प्रसच्षता से सहदेव के। जे 
' विचिन्र श्रश्व ग्राप्त हुए हैं वे सहदेव के रथ में हैं। वे. अर्जन के घोडों से 
भी बढ़ कर हैं। जैसे वे बुपासुर के शत्रु इन्द्र को सवारी दिया करते थे चैसे 
ही इन्द्र के प्रदान किये हुए घेड़े नकुक्न की सवारी में हैं। इसी प्रकार 
सुभद्वा तथा द्रौपदी के वीर पुत्रों के पास भी वैसे ही वेगशाली घोड़े हैं 
जैसे कि इन कुमारों की लवारी में काम देते हैं । 





सत्तावनवाँ अध्याय 


पाण्डवों का सामरिक वैभव 


सवराष्ट्र ने सक्षय से पूछा --हे सञ्ञय | तुम यह तो चवलाओो कि, 


पाण्इवों के सहायक बंच कर हम लेशों से - संग्राम करने वाले कौन कौन से 
राजा लोग आये हैं? 


सज्ञय मे कहा--हे राजन्‌ ! अन्धक और . बृष्णियों के प्रमुख नेता 
ओऔह्ृष्ण जी तथा सात्यकि हे। वहाँ मैंने देखा | यह दोनों एक एक अत्तौहिणी 
सेना के साथ ले कर पायइवरों की सहायता काने के लिये पधारे हैं। 
इन सब सेनाश्रों की रक्षा का प्रबन्ध शिखरण्डो के झधीन है । राजा हुपद, 
सत्मजित धुष्टचुन्न, आदि प्रमुख बीरों और अपने दृश चीर पुत्रों के साथ 


एक अक्तोहिणी सेना ले कर पारंडवों को सहायतार्थ आया है। उसकी सेना 
के सभो सैनिकों ने कवच घारण,.. क । 


र रखे हैं। राजा विराद, शक्ल और 
उत्तर' नामक पुत्रों के साथ तथा सू्दत, मदिशिक्ष आदि अनेक वीर 
योद्धाओ्रों के साथ एक अक्तौ हिणी से 


ना ले कर पाणडवों की सहायता के 
हि न 4.-॥ 4 
छये आये हैं | केकय देशाधिपत्ति पाँचों भाई अपनी ज्ञाल पताकाएँ फहराते 
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हुए पक श्रततौहिणी सेना ले कर आप क्लोगों से संग्राम काने के लिये 
पाणइत्रें के यहाँ तैयार बैठे हैं। बस इतने तो मुख्य मुझुय योधाओं के! मैंने 
वहाँ दृए समय उपस्थित देखा है। जो सुर, असुर, नर, कितषर आदि सभी की 
व्यूडशचना सें परमप्रदीण हैं वही धृष्टथुन्न पाएडवें की संमरत सेना का मुख्य 
सेनापति बनाया गया है। है राजन ! भीष्म के साथ संग्राम करने के 
लिये शिखण्डी की .रियुक्ति हो चुड्ी है और उसकी पृष्ठरक्षा के लिये , 
मद्दावीरों की सेना समेत राजा विराट नियुक्त किये जा खुके हैं मद्र- 
देशानिपति का भ्रौर युविष्ठिर का जोड़ बाँधा गया था। जिस समय यह 
निश्चय दो रहा था उस समय छुछ लोगों ने फह्ा था कि, भाई ! यह 
जोड़ ठीक नहीं रहा | तब दुर्भेषिन तथा उसके पुत्रों और कौरवों के साथ 
छडने के लिये भीमसेन नियत किया गया। करण, अश्वत्थामा, विकर्ण, . 
' और जयद्वथ के परास्त करने के लिये अर्जुन नियत किये गये तथा अजुन 
मे धन्य पराक्रमी श्रमन्‍्त-लेना-सम्पन्न राजाओं के भी सावमर्दंव करने का 
महान कार्यभार अपने ही ऊपर ले लिया | केकय देश के पाँचों राजकुमारों 
ने हमारी भरोर से लड़ने वाले केक्यों का संहार करना स्त्रीकार किया है। 
मालघ शाहवकों में श्रेष्ठ संलप्तकों के साथ भी - केकय गे 'लड़ेंगे । दुर्योधिन 
तर्था दुःशासन के पुत्रों और दृदहज के साथः वीर अभिमन्यु ने लड़ना 
स्वीकार किया। छुनहली पताका वाले महावीर धृश्धन्न' का साथ ले कर 
दौपदी के वीर पुत्र द्वोणाचार्य . पर चढ़ाई «करेंगे । मोजपंशी कृंतवर्मा से 
युयुधान और सोमदत्त से चेकितान लड़ना चाहता है। मात्र दं 
सहदेव और वीर संक्रन्दन के तुम्हारे साले शकुनि, के साय - लड़ने का 
काम सौंपा गया है। महावीर नकुश ने उलूक, कैतव्य और सारस्वत नामक 
गयों से, लड़ना निरेंवय किया है । दे राजद ! हस प्रकार आपके वह से 
जितने राजा क्ञोग प्रायइवों पर चढ़ कर जाने वाले हैं, अर्जुन ने उन सब 
$ के अनेक योड्ाओं को जोड़ मिला दिया है। | 


ले ले कर, अपने यदद े ; 
बज पाणथवों के तो अपनी सेना का बढ़ी योग्यता, के साथ विभाग कर 
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लिया है; किन्दु अप शाप लोगों के! जो कुछ करना घरना हो वह शीघ्र ही 
करना चाहिये । 

धृतराष्ट्र ने कहा --यह दुर्सेति महासूख् पुत्र श्रव सेरे पुत्र नहीं रहे । 
अब इनकी आशा छोड़ ही देनी पड़ेगी। क्‍योंकि इन्हें श्रव शीघ्र हीं 
महात्ल्ली भीमसेन के साथ युद्ध करने के लिये जाना है। सम्पूर्ण नरपालों 


, का पशु के समान प्रोक्तण कर, महाकाल ने यज्ञ प्रारस्भ किया है । मुझे तो 


ऐसा प्रतीत होता है । बस अत्र कुछ काल वाद ही यह सत्र प्रोछित प्छु 
पतंगों की तरह प्रचणड पावक रूसमान गाण्डीव धन्नुप की भाग में गिर 
पड़ेंगे और भस्म हो जावेंगे। महात्मा पारइव्रों के साथ बैर बाँधने वाले 
मेरे पुन्न अवश्य अब नष्ट दो जायेंगे । यह मूर्ख जिस सेना के भरोसे फूल 
रहे हैं वह सभ्र पार्डवों का मुँह देखते हो इधर उधर भाग जावेगी । सब के 
सन पाण्डव महाशक्तिशाली, शूरवीर, महारथी और संझ्ाम में शज्मुओं का 
जीतने वाले हैं । जिनके नायक घरमराज युधिष्टिर, रत्तक श्रीकृष्ण और 
योद्धा महाचीर अर्जुन, भोस, चकुल, सहदेव, घृथ्युन्न, सात्यकि, त्रुपद, 
ध्ष्केतु, उत्तमौजा, युधामन्यु, शिखण्डी, क्षत्रदेव, उत्तर काशी, मत्स्य तथा 
चेदि देशों के राजा समस्त सुन्‍्जय, चच्र, प्रश्नद्क आदि महापराक्रमी हों ; 
उनके तो देषता भी नहीं जीत सकते | यह लोग चाहें तो बड़े बड़े विशान्न- 
काय पहाड़ों का भी क्षण भर से तोड़ फोढ़ कर फेंक सकते हैं। देखो 
सन्जय ! यह समस्त राजा दैवी शक्तियों से युक्त प॒व॑ महाबल्ली हैं। मैं बार चार 


इस दुष्ट घु के समझता हूँ; किन्तु यह एक नहीं सानता, अपने हाथों 
अपनी मौत छुला रहा है । 


यह घुन कर दुर्योधन बोल्ञा- कि हस दोनों 
एक जातीय और एक ही स्थान पर रहने वाले ससानधर्सी हैं तब फिर आप 
के यह विश्वास क्यों कर हो रहा है कि. पाणडवों का विजय और हमारा 
पराजय होगा ? पूज्यवर ! पार्डवों की तो हस्ती ही क्‍या है । देवता भी यदि 
अपने अधिपति इन्द्रदेव के ले कर अरवत्थासा, भीष्म, बोण,.कृपाचार्य 


पूज्य पिछा जी! जब 
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शादि सहारशियों पर चढ़ाई कर देवें, तो इन्हें नहीं जीत सकते । शूरचीर 
राजा ज्ञोग शपने प्राणों को कुछ भी पर्वाह न करते हुए मेरी सहायता के 
दिये सैयार हैं । श्राप फहते हैं पायडव हमारी सेना और सैनिकों का.संहार 
फर के ही दूोड़ेंगे। पूज्यवर | यद्द बात तो ख़ैर बहुत कठिन है।-यदि' 
पायहव संग्राम में मेरे श्रार्मीथ राजाशों की ओर आँख भी उठा कर देख 
जायें. मो उनकी फौरन आँखें निकलवा डालूँ। महाराज ! आप अभी मेरी 
महाक्षक्ति से परिचित नहीं हैं। केवल मैं ही इन सब पाण्डवों से तथा 
टूनके पुत्रादि सभी से लड़ने के पर्याप्त हूँ । मेरे सहायक राजा रख में- 
पाण्ठवयों के। ऐसे घेर लेंगे जैसे ज्याध ( बहेलिया ) हिरनों के बच्चों के 
सेर फिता है। मेरे भयझर वायों से उ्त विक्तत अतएुद व्याकृत्त पाणदवं, 
पाश्चालों हे साथ भागते ही देख पड़ेंगे ' 
उतराष्ट्र ने कह्ा--हे सब्जय ! मेरा पुत्र निश्चय पागल हो गया है । 
इसका यह गवाक्ति मुके अच्छी नहीं मालूम होती |. यह तो केचल 
चडबद्ाना ही जानना हैं । भज्ञा कहीं धर्मशान के संभाम में जीवने की इससे 
सामध्ये है। सकती है। पितामह भीष्म जी मद्दात्मा पाण्डवों की महाशक्ति से 
परिचित मैं | इसी कारण उन्हें उन सहाध्माओं से कगड़ना अच्छा 'नहीं', | 
मालूस हुआ था। हे सअय ! एक बार पाण्डवों के उद्योग का वर्णन- 
करो । जैसे हृविष्य ( शव थादिं ) डाल कर अग्नि के अज्नल्षित कर दियाः 
जाता है; वैंसे दी पाण्डवों के बार वार संग्राम के लिये प्रोत्खाद्तित करनेः 
ने कौन कौन मद॒प्य हैं ? , 2 
वाले जप बीत .. महारात्र | एक तो इंष्टयुन्न दर समर पाण्डवों के | 
लिये उफसाया करता है झौर कहता है कि, तुम बस' 
ज्वा दे दो और फिर बैठे बैठे देखो.। मैं दुर्योधन" 
आने वाले राजाओं के तो सपरिवार बह अष्ट कर' 
ली बढ़े बढ़े मह्स्पों के निगल जाती हैं, वैले ही मैं 
द्रोणाचाये, अखवत्थासा;* 


संग्राम करने के 
शत्रुओं के संहार की श्र 
की सद्दायता के लिये 
दूँगा |, जैसे छ्ेल मछ 


भी उन्हें निगल जाऊँगा । कर्ण, 'क्ृपाचार्य, गुर 


न उद्योगपव्े 


शह्य आदि आदि सभी महारवियों के मैं रोक सकता हूँ । श्राप निश्चिन्त 
रहें हक धृश्युज्ञ यह कह रहा था तभी धमेराज चुधिष्टि ने दाद्धा-दे 
सद्दावीर ! निश्रय ही हम सब लोग केवल तुम्हारे भरोसे ही हक का 
करने के तैयार हुए हैं। अब इससे पार लगाना तुम्हरा ही काम 7 पुभने 
वास्तव से ज्ञान्रधर्म का पालन किया है। केवल तुम ही समस्त कॉँस्ों के 
मान्र के सदन कर सकते हो | इसलिये जब कौरव आगे बढ़ कर संग्राम के 
लिये आवें तब तुम यह करना कि, जिस समय योद्धागण घत्रता कर इधर 
उधर को भागने लगें, उस तुम समय धीरतापूर्वक व्यूहबद्ध हो खड़े रहना | 
इस प्रकार जो मनुष्प ऐसे ससय अपने च्षात्रधर्म का परित्याग नरटटीं करता 
उसे तो इज्ञारों सेने की मुहरें दे कर खरीद लेना चाहिये । हे महास्मन्‌ ! 
तुम शूरवीर और रण में घबराये हुए लोगों की रक्षा काने वाले हो । 
घमेराज यह वक्तव्य अभी समाप्त भी नकर पाये थे कि, बीच ही में 
धृश्युन्न ने बड़ी निर्भनता के साथ मुभसे कहा-दहे सपझ्ग्र | श्रव तुम 
विज्षम्प संत करो और शीघ्र ही हस्तिनापुर जाओो और च्दाँ देश के सब 
ल्लोगों से तथा दुर्योधन के योद्धाओं बादहीकों, प्रतीप चंश के गन्ाश्रों, 
कौरवों और करण, होण, दुःशासन, अश्वत्थामा, जयह्थ, विकर्ण, दु्रेधिन 
तथा भीष्म आदिक्नों से कहना कि, जिस अजुन की रच्षार्थ सदा देवता 
प्रस्तुत रहते हैं, वह अजजुन तुम्हारा संद्दार न करे | हस कारण उत्तम उत्तम 
उपायों द्वारा तुम धस॑राज को प्रसक्ष करो और उनका राज्य उन्हें दे दो 
तथा अजुन के पास झा कर यह कहो कि, है अर्जुन | हम यु धष्ठिर के 
उनका राज्य दे देते हैं। अब आप भी उसके स्वीकार कीजिये । देखो, 
सब्यतलाची अजुन के बराचर कोई भी योद्धा नहीं है | अर्जुन के रथ 
की रक्षा सदा देवता किया करते हैं। भला बतालाइये तो सही ऐसे 
भहापराक्रमी के! क्‍या कोई मजुष्य जीत सकता है, कभी नहीं। इस 
लिये दुर्योधन से कहना कि, भाई ! यह सब लड़ने लड़ाने का व्यथ॑ 


बज 


5 हर ह 
भहावनवी: चधध्याय श्श्ड्‌ 


हर सत करो, सीधी तरह जो जिसका ले लिया है उसका उसे वापिस 
कर दो । ह 


अ्रद्टावनवाँ अध्याद 


धृतराष्ट्र द्वारा दुयेधिन के समझाया जाना , . 

वे टा | हुरयेधिन ! तुम्हें उत्निय धर्म का पाज्ञन करने वाले मद्दातेजस्वी | 
भष्याचारी धर्मराज से संग्राम करने के लिये तैयार देख कर मैं घढ़ा दुश्खी 
हो रद्दा हैँ । देखे, लड़ाई झगढ़ा करने में कोई लाभ नहीं है | बुद्धिमान 
दे। उचित है कि, वह सदा इससे बचता रहे | तुम्हें और तुम्द्दारे सचिवों 
के निर्वाए के किये आधा राज्य पर्याप्त है। इस कारण पाशहवों के उनका 
शज्य लौंदा दो | तुम पाण्डवों से प्रेम का बर्ताव करो । इसीमें तुम्हारा 
आर समस्त कैरवों का कश्याण है। प्रिय पुत्र | तुम थ्भी नादान दो। 
देखे, छुम्हारी सेना ही छुम्हारे सर्वनाश की सूचना दे रही है। मैं तो 
संग्राम करना दी नहीं चाहता और भीष्म, गुरु द्रोणाचाये, बाल्हीक तथा 
सक्षय और भ्रश्वप्यामा आदि भी संग्राम से झपनी अनिच्छा प्रकट करते हैं। 
सोमदत्त, शल, कृपाचार्य, भूरिश्रवा, सत्यवत, पुरुमित्र आदि भी इस युद्ध 
के लिये अपना विरोध प्रकट करते हैं। हे बेटा ! ज्ञिन लोगों के यहाँ जा 
कर मारी आपत्ति से रक्ा हो सकती है, वे लोग भी तो इस युद्ध को 
घुरा समभते हैं; किन्त॒ तुम उसे अच्छा समझते हो | देखे बेटा | जिस 
कर्ण, दुःशासन, शक्षमि आदि की सलाह से तुम - इस छुरे कार्य में पैर 
रख रहे हो, वे सब बड़े रे और नीच प्रकृति के मनुष्य . हैं । तुम्हें 

गे ना चाहिये । >चआ 
अमर समस्त संग्राम का आयेजन आपके, द्रोणाचार्य 
३ आरवष्यामा के, सझषध के, भीष्म के, कृपाचाये के तथा सह्यतत, पुद्मित्र, 
भूरिश्रवा आदि के भरोसे पर नहीं किया है। मैंने और कर्ण ने इस संग्राम 
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चक् में दीएा के कर दुघिछिर के यश्चीद पश्च घनाया है । इस सहासंग्राम 
रूपी यज्ञ की वेदी रथ, सुचा खद्य, खुच फवच, बाण ऊंधश, यहा दबि और 
रे रथ के चारों घोड़े इसके होगा हैं । में इस रणयज्ञ में अपने शाध्मयाग 
द्वारा यमराज का यजन करूँगा और शाजुओं के जीत फर रामलच्मी 
से सुशोभित हे। कर आनन्द कर्रूँगा। पूज्य पिता | पम दुःशासन और 
कर्ण केवल यह तीन मनुष्य दी संग्राम में शप्षुओं का संहार फरेंगे | या 
पे शन्रओं का संहार फर हम द्वी भूमणठल का राज्य घरेंगे या शत्र दी 
हमारा नाश कर आनन्द की वंशी वजायेंगे, हन दोनों बातों में से एफ यात 
अवश्य ही हैशगी। झाप वरावर यद्द कहते चन्ने जाते हैँ कि, मेल से 
रहे, पाण्डदों से सन्धि कर लो; किन्तु में यद कभी नहीं कर समता । 
मैं अपना तन सन धन सव कुछ त्याग सकता हैं; किन्तु पाणठ्यों से मेल 
कर के में नहीं रह सकता । महाराज ! आप तो आधे राज्य की कह रहे हैं, 
मैं तो पाण्डवों के लिये सुई की नांक घबरावर भी भूमि नहीं दे सकता | 
घतराष्ट्र ने कहा--अच्छी वात है, दुर्येधन से त्तो में हाथ धो चैंठा; 
किन्तु अब तुम सब कारव भी यमराज के पाहुने बनना चाहते हो इसका 


सुझे बढ़ा शोक है | जेसे शेर हिरनों के कुढ में जा कर सोटी ताज़ी 


हिरनी को ले जा कर सार दालता है, चैसे ही वीर पाए्डव एमारे अच्चे अच्छे 
बलिष्ठ योद्धाओं के सार ढालेंगे । यह सारी को सारी सेना चेमौत मरने 
पर उतारू हो गयी है जैसे वलवान्‌ नर दीघ॑ भुजाथों चाला मनुप्य छेमल 
कृश शरीर वाली स्री का मर्दून कर ढालता है, चैसे 


े ही आजानु चाह 
सहावली सात्यकि कौरवों की सेना के पकइ कर, सींज 


ज॑ डालेगा । श्रीकृष्ण 
भी धमेराज के बल पौरुष के बढ़ाने में सहायक होते हैं 


पे हैं। रणकुशल मद्दारथी 
सात्यकि तीचण बाणों की वर्षो करने में बड़ा प्रचीण है | महावबली भीमसेन 
एक दृढ़ महादुर्गं के समान अपने सोर्चे पर खड़ा छुआ संग्राम से ध्याकु 

डे 3, 
और हक हुए चीरों के लिये आश्रय प्रदान करेगा | जिस समय पव॑तों के 
ससान लंबे चोढ़े सस्ते गजराजों के रणभूमि में भीमसेन की यदा से 


उनसहदां अध्याय बे 


दिन्न भिन्न ऐ कर गिरते देखोगे और उस महापराक्रमी की वीरता से 
ठर कर एंचर डघर भागोंगे ; तब तुम्हें मेरी इन बातों का स्मरण आयेगा | 
प्रचएणढपराफ्सी सीस के क्रोधानज्ञ सें जब तेरी सारी सेना -भंस्म हा 
जावेगी; रबर व्‌ पछुतावेगा। मैं तो अपने ऊपर भविष्य में बड़े भारी सछ्ूद' 
फो झ्ाना निश्चय कर जुका हूँ | हस लिये पाण्डवों से लड़ना डचित नहीं 
समझता | तुम लोग तभी शान्त होवोगे जब कि, महारथी भीम की 
भयषछ्टर गदा चुरदारी हड्डियों के तोढ़ फोड़ डालेगी। जब :भीससेन घन 
जहल फी तरह कौरवों का फॉँट छाँट करेगा, तंब तुम्हें मेरी बातें 
याद शार्वेंगी ह ि 
वेशम्पायन जी ने कह्ा--है जनमेजय | राजा एतंराष्ट्र इस तरह सब 


राजाधों से कह कर फिर सक्षय से पूँछने लगे | 





उनसठवाँ अध्याय 


श्रीकृष्ण का संदेश 
ह्ले सक्षय | मैं जानना चाहता हूँ कि, श्रीकृष्ण और अजुन ने मेरे 
लिये क्‍या संदेश भेजा है ु 
सझ्य बोला--महाराज ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा अर्जुन न आपके 
लिये जो कहा है वह सुनिये | मैं जब आपका संदेश ले कर चहाँ गया, तब 
कि, श्रीकृष्ण, अजलुन और द्रौपदी, सत्यभामा ९ 
मन्‍्दभवन मैं बैठे हुए हैं। उस भवन में पअभिमन्यु, नकुल, सहदेव- 
कह लक भी नहीं जाता हि । मैं नवमाथ है| कर हाथ जोड़े झन्दर चला" 
गया । श्रीकृष्ण अर्जुन दोनों ही सुन्दर सुगन्धित मालाएँ धारण र 
चन्दन लगाये हुए आनन्दभवन के सुवासित कर रहे थे | रथ दे 
श्रमेक प्रकार के रंग बिरंगे विछ्ौने बिछे हुए थे और जे दोनों वीर र 


झुमे मालूम हुआ 


श्श्ष ड्योगएवे 


सिंहासन पर विराजमान थे । मद्दास्मा श्रीकृष्ण के चरणों के अर्जुन भौर 
सत्यभासा दाब रही थीं तथा भर्जन के चरण द्रौपदी दात्र रही थीं। जिस 
समय मैं पहुँचा; उस समय अज्ञुन ने झुझे, बैठने के लिये स्वर्ण पादपीठ 
दिया; किन्‍्तु मैंने केचल उसे द्वाथ से छू कर ही स्वीकार कर लिया और 
भूमि पर बैठ गया। हे सहाराज ! जब अर्जुन ने उस पादपीठ पर से अपने 
चरण हटाये, सब मैंने देखा कि, अर्जुन के पैरों के तत्वों में बढ़ी बढ़ी 
उध्वेरेखाएँ थीं। मैं ते। उन दोनों विशालकाय मद्दापराक्रमी वीरों के देख 
कर डर गया | महाराज ! सत्ची बात तो यह है कि, करे की बहकाने वाली 
बात से तथा भीष्म पितामह जैसे वीर के सद्दारे ही यह दुर्योधन फूल रहा है 
और इन्द्र के समान पराक्रमी श्रीकृष्ण और अर्जुन के स्वरूप के। नहीं पद्दिचानता। 
झुके ते। उनका दर्शन करते ही यह सब वातें मालूम हो गयीं कि, भला 
जिस धर्मेराज के ऐसे ऐसे श्राज्षाकारी सेवक हैं। उसका कभी पराभव नहीं 
दे! सकता। अस्तु, सुन्दर भाजनों से सत्कार पा चुकने के बाद मैंने हाथ 
जे कर आपका संदेश कहा। तब अजुन ने अपनी विशाल भुज्ञाथों 
से श्रीकृष्ण जी के चरणों के! छू कर, उससे भेरे प्रश्न फा उत्तर देने के 
लिये कहा । तब देवराज इन्द्र के समान पराक्रमी श्रीकृष्ण जी अपने आसन 
पर उठ कर बैठ गये और बड़े चातु्ये के साथ सरल केसल मधुर दाणी से 
सुझे सम्बोधन कर कहने लगे-हे सल्षग ! भीष्म और गुरु द्वोणाचार्य 

जी के सम्मुछ उन्हें सुना कर राजा धृतराष्ट्र से यइ कहना; किन्तु सत्र 

से पहले प्ज्यों का प्रणाम और छोटों के आशीर्षाद कह कर, संदेश 

ह ४ कट सो देखा, कक से कह देना कि, अब तुम खूब 
दे हो । खियों के कि सब गा जय पा 

“सरह ठृप्त हो लो । क्योंकि अब क्षेव बार दिन कु सब सकल 
है। तुम्दारे सिर पर बढ़ा भारी कर जाम कं भोर बह 
प्रिय बन्चुओं का उपकार और हल वाला है। तुम अपने 

हपापात्नों के उपहार देने में देर सतत 


साववाँ ध्ध्याय बे 


करो । प्योकि धर्मराज श्रथ तुम पर चढ़ाई करने वाले हैं। सें ते बढ़ी 
दूर द्वारका से रहता था; किन्तु क्या करूँ । द्ौपदी ने तुर्दारे नीच पुत्रों 
के पाशविफ अप्याचारों से भयभीत हो कर गोविन्द ! गोविन्द | कह कह 
कर, मुझे यहां घुल्ा लिया; मेंने अभी तक उसके ऋण से छुटकारा नहीं 
पाया है | बल्कि वह शव और भी अधिक बढ़ गया, जिसका बोस मेरे 
देदय पर शिक्षा फी तरह रखा है। याद रखो, महातेजस्वी दुर्धर्ष 
गायडीव-धनुप-धारी सब्यसादी अज़ुन से छुम्हारा: बैर हुआ है । भज्रा 
लिसकी सहायता के लिये मैं सदा तैयार.रहता हूँ, उस श्र्चुन के जीतने 
बाला संसार में कान पुरुष है? औरों की ते बात द्वी क्‍या है, साक्षात्‌ 
इन्द्रदेव भी उसे पराजित नहीं कर सकते। संग्राम में वीर अर्जुन का 


*्ब 


परास्त फरने याज्ञा चीर तो यदि चाहे वे बअक्याण्ड के उठा सकता है--- 
सारी श्रज्ञा के! झपने क्रोधानल से भस्म कर सकता 'है तथा देवताओं को भी 
स्वर से नीचे ढक्रेल सकता है । सुर, भसुर, नर, नाग, किन्नर आदि में 
भी वीर श्र्जनुन के सर्मुख आा कर लड़ने वाला झुके तो कोई नहीं दिखता । 
विरादनगर में झनेक वीरों में अकेले श्रनेक आश्रर्यकारी पराक्रम के कार्य करने 
चाले शर्जन ने कौरवों के परारत किया था, और यह सब. हघर उधर 
रणभूमि छोड़ कर भाग गये थे । बल, वीर, तैज, फुर्ती, हस्वकौशल, 
प्रसन्तता, पैर्ये आदि सब गुण भ्रशञुन का छोड़ अन्य किसी में हैं ही नहीं । 
इस प्रकार श्रीकृष्ण जी ने मेघ के समान गम्भीर शब्दुर्थयुक्त , वाणी 
कष्टी । अर्जुन भी भगवान्‌ कृष्ण की बातें सुन कर मुझसे बोला । 





लाठवाँ अध्याय 
धतरांह्ू का परिताप 
सूरदास धतराष्् सक्लय की बातें सुन कर, श्रीकृष्ण की बातों में 


शुण-दोप की.विवेचता करने लगे । अपने , पुत्रों का विज्ञय चाहने वाले 


'शुछन० ब्योगपर्य 


राजा ने अपने सथा शन्रु के बलापत,' सन्त, प्रभाव, उत्साह का विचार भी 
जड़ी सूद्म रीति से किया । अन्त में उसे यद्दी फ़्ता ज कि, के 
में शक्ति बहुत कम है और पाण्डवों से -देवताश्ों मनुष्यों इन दोनों की 
ही शक्ति और तेज विय्रमान है। 
यह सब कुछ सोच सप्तक कर उसने हुर्येघिन से कद्दा--बैटा | 
मेरा हृदय “किसी समय भी शान्त नहीं द्वाता। मेंने जे कुछ भी 
विचार किया है. चह अचुमान से नहीं; बछ्कि में उसे सत्य और प्रत्यक्ष 
मानता हूँ । संसार में सभी के अपने अपने पुत्र प्राों से बढ़ कर ध्यारे 
होते हैं और वे थथाशक्ति अपने पुन्नों का दितसाधन भी करते हैं। 
छूसी प्रकार भले आदमी उपकारी के उपकारों का बदला देने के लिये 
उसका लिसमें हित दे, ऐसे काम किया करते हैं | हल किये इस केरव 
पर पायढवों के संग्राम में अज्ुन की सेवा से प्रसज्ष हुए अग्निदेव भी 
उसकी सहायता अवश्य करेंगे। अर्जुन धर्माद देवताओं का अंश होने 
के कारण अवश्य उन देवताओं की सद्दायता प्राप्त फरेगा। मेरी सम्मति 
में अजुन की सहायतार्थ श्राथे देवगण भी भीष्म द्रोण आदि के भय से 
भयक्कर बच्र के समान क्रोध करेंगे। पहिले तो पाणढठव स्वयं ही अश्र 
विद्या में चतुर हैं और फिर जब उन्हें देवता सहायता देने के लिये शा 
जावेंगे, तब तो वे और भो अधिक अजेय है। ज्ञावेंगे । फिर तो उनकी ओर 
काई आँख उठा कर भी नहीं देख सकता। घर्जुन के दिव्य धनुप गाणठीव की 
कोई भी निन्‍दा नहीं कर सकता ,तथा उस धनुष के तीच्रण बाणों के रखने 
के लिये अज्ुन के पास साथा भी दिव्य ही है। वह कभी रीता ही नहीं 
द्वेता । चीर अर्जुन के रथ का घनघोर गर्जन शन्रुओ्रों के हृदय के दहला 
देता है। इस प्रकार ज्ञिस अर्जुन की आज्ञ संसार प्रशंसा कर रह। है, 
वद्द अुन पक ही चरण में पाँच सै बाण छोड कर शज्रओं का संहार करे 
सकता है । भीष्स, दोण, कृप, अश्वस्थास्मा, शहये तथा अन्य महारथियों का 
यही कहना है कि, अर्जुन जब संभामभूमि में अचती् है| कर, अपना 
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विदिय्र रराप्म दिसता हैं, तव उसका परास्त करना संखार से किसी भी 
और फा साम नहीं है। इन्द्र उपेन्द के समान सहांपराक्रमी अर्जुन सहंसे- 
बाद के समान बदली हैं। वह एक एक बार पाँच पाँच सौ बायों की वर्षो कर $ 
श्ुसंदार परे के लिये भयदूर मूर्ति धारण कर सातनों चक्षा ला र्धा है । 
भेरी थाली के सामने यही रश्य सढ़ा रहता है बेटे! से द्नि रात इसी 
विचार 'झीर छिन्ता में पढ़ा रहता हुँ. छि, कैरबों का कैसे कंस्याण है | 
अरे धरा सर भी सुत की नींद नहीं मिलतो । कैरवों के हश सर्ववाश से 
रपा पाने का यदि केई उपाय है तो बह फेवल सन्धि ही है। वेट दुर्योधन ! 
में लो यही छाइठा हैं कि, फौरव और पाण्डवों में सदा प्रेमणाव बचा रहे। 
उनसे पेगनस्य रखने में कौरघों का कसी भत्ता नहीं है सकता । फयोंकि 
ये लोग ठौरवों से वक्ष वीर्य पराक्रम आदि दिव्य. शक्तियों में कहीं 
अधिक हैं । | ; हक 
इकसठवाँ अध्याय: . . 

दुर्योधन का दुराग्रह 

पैदास्पाथन बोले--है राजद्‌ | हुयेशिित अपने पिता के इन वाक्यों 

के सुन कर, बड़ा जाल ताता हो कर बोला--है राजन! आपने तो पाए्यों 
के हों भा समझ लिया है। न मालूम उनके कारण शापका .अन्तरात्मा 
इतना भयभीत क्यों दो रहा है? सैं परमेश्वर से यह "आर्थना करता हूँ कि 
आपका यह भय दूर हो जावे । भाप बार बार यद कह रहे है. कि झ्ठ हे |! 
पाण्उवों से मत लदना ।:देखो उनकी सहायता, करने चासे देवता हैं, । 
महाराज ! झापको मालूम है कि, थे देवता कैसे देवदा वादलाग्रे। छुलिये, 
यद कथा प्यास जी, देवहिं नारद और परछ्॒राम जीने पढिले कही पड 
इन लोगों का पहना दे कि, जो लोग राग, द्वेष, कास, क्रोध, लोभ, मोह 
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आल्य सांसारिक विषयों से सदा- सुक्त रहते - हैं वही देवता चन 'जाते हैं। 

. अब आप ही वतलाइये कि ऐसे ,उदासीन सह्दापुरुषों के क्या पढ़ी है कि, 
दे भ्रजैन के पीछे तीर कमान ल्ले कर दौदते फिरें भ्रौर व्यर्थ की आफ़त 
झपने सिर मोल लें । अस्तु, इस एक बार आपके सर्त के अनुसार द्वी मान 
लें कि, हाँ साहब देववा अवश्य अर्जुन की रक्षा फरेंगे | तो क्यों साहव | अन्र 
तक जो पाण्डवों के अनेक झू श हुए उनसे उन्हें बचाने के लिये अग्नि, वायु, 
धर्म, इन्द्र, अश्विनीकुमार आदि क्‍यों नहीं आये जो अब पाण्डवों के 
सिर पर स्तवन कर हमारा संहार करने के लिये इन्द्रासन और स्वर्ग छोड़ कर 
चल्ते आयेंगे । महाराज ] यह सब फहने की वातें हैं । देवता कहीं किसी के पीछे 
मारे सारे नहीं फिरते | अपना अपना बल पौरुष ही गाढ़े ससथ में काम 
आता है। थोदी देर के अगर यह भी मान लें कि, हाँ साहब | देवताशों 
में भी राग ह्वेष पैदा हो कर दूसरों के। हानि लाभ पहुँचाने की इच्छा हो जाती 
है, तो भन्े ही दो जावें ; किन्तु क्या हमारा प्रबल प्रौरव्ध उन देवताशों 
पर भी विजय प्राप्त न करेगा यदि अग्विदेव सेरा सर्वनाश करने के किये 
प्रचणड रूप धारण करेंगे, तो क्‍या मेरे मन्त्र उन्हें शान्त नहीं कर सकते । 
यदि आप यह कहें कि, देवताओं का तेज बड़ा प्रबल होता है, तो मद्दाराज ! 
मेरा तेज भी देवताओं से कुछ कम नहीं है । मैं तेजस्विदा में देवताश्ों से 
भी चढ़ बढ़ कर हूँ। दे राजन ! मुझमें वह सामर्थ्य है कि, में फटती हुईं 
भूमि और टूट कर पिरने वाल्ले पहाड़ों की चोटियों के! भी अपने संत्रवल्ल से 
जोड़ सकता हूँ। आप ज्ञानते हैं, मैं चराचर जगत का विनाश करने चाल्ले 
'भयक्वर रंझावात के भी प्राणियों पर दया-कर के अपनी मन्‍्त्र-शक्ति के द्वारा 
रोक दिया हलक हूँ । बड़ी सरिताओं और सागरों के जण भर में बफ़्र की 
तरह जमा देता हूँ और अपनी सेना के पार उंतार देता हूँ । मद्दाराज ! देवता 
क्या भरे सम्मुख झा कर पौरुष दिखलावेंगे ! में अनन्त अच्षौहिणी सेना के 
ते आर जहां आह वहाँ जा सकता हूँ। मुझे रोकने तक की तो किसी में 
सामध्य॑ है ही नहीं। मेरे राज्य में सरपे आदि हिंसक जीव, पहिल्ले तो हैं हो नहीं; 
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भौर जो एँ सी थे सश मेरे मन्त्रों से किले हुए हैं । वे कभी किसी का अनिष्ट 
नहीं कर सकते । राजन्‌ | मेरे देशवासियों के इच्चाउसार ही सेघ वर्षा 
करता हैं । मेरे देश में श्रतिदृष्टि भनावृष्टि आदि के कारण कभी भकाज 
नहीं पड़ते | नद्दाराज ! अुमसे बैर रखने बालों की रक्षा कह भी:देवता 
नहीं कर सकता । बदि कोई कंर सकता तो शाज तक पाण्डवों की रक्षा 
किसी ने फयों नहीं की ! देव, गर्धव, यह, रास, चर, किन्नर शादिं 
कोई भी मेरे शत्रु के पनाह नहीं दे सकता । मेरे विचार शुभ हों या अ्रशुम 
ये सत्र के सब श्राज तक शम्रुश्रों भ्रौर मित्रों में ठीक दी बैठे हैं। कभी 
विपरीस नहीं हुए । मेरी भविष्यद्ाणी सच्ची दोने के कारण ही नहीं, लोग 
झुमे येसे भी सत्ययक्ता कहते हैं। है मद्दाराज | मैं अपनी प्रशंसा नहीं करत्ता; 
किन्तु केवल आपके धेय॑ देने के लिये द्टी यद् सब भुझे कहना पढ़ा है। 
मेरा प्रवत् प्रताप संसार में विख्यात है। कुछ दिनों बाद आप सुरमेंगे दि, मेरे 
पुत्र ने पाणडव, सतत्य, करेफय, पाद्चाल, सात्यकि तथा बृष्य आदि सब के! जीत 
लिया | जैसे नदियाँ समुद्र में जा कर नष्ट हो जाती हैं, वैसे ही यह पाणडव 
भी बुलयल सहित मेरे पास भा कर जढ़ से नष्ट हो जावेंगे। मेरा च, बुद्धि, 
विद्या, यश, चीरता भादि सब कुछ पायदवों से श्रेष्ठ है। भीष्म, शक्य, शल, 
ऊपाचार्य, होणाचार्य के समाव मैं भी अ्द्रन-विद्या मं -चतुर हूँ । 

राजा धुवराष्ट्र के इस प्रकार अपनी बैरता और पराक्रम सुना है 
हुयेधिन ने सान्थना दी और फिर संग्राम का निशरय कर; कप हर 


के जानने के लिये सज्ञय से कहा | ु 


बासठवाँ अध्याय | 
भीष्म और कर्ण का कगड़ा 
बैशप्पायन कहने लगे--दैखों रागन्‌ ! इधर : तो उतराष्ट्र, अर्जुन का 


इाल चाल पूछ रहे थे, उधर कर्ण ने इल बात का कुछ भी विचार ने कर 
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दुर्योधन के प्रसचन फरवे के लिये अपनी शेखी वधारना । फर अब 
घह्ट बोलां--है शाजम्‌ ! पहिल्ले मेंने म्राह्मणकुमार यन कर प्ज्य 
परशुराम जी से दिद्या सीडी | तदननन्‍्तर जब यह बात उन्हें मालूम हुई 
कि, यह ब्राक्षण नहीं, बल्कि सूतपुत्र है, तब उन्हें क्रोध आया और यह 
शाए विया कि जा तेरा ब्रद्माद्ध झन्‍्त समय से तुझे घोखा दे जावेगा । यदि 
थे चाहते तो सुझे अपने शाप से भस्म तक कर सकते थे, क्योंकि ठन 
सहातपस्वी युरुदेव का छोधामि ऐो सकल विश्व के भस्म कर सकता है; 
किन्तु उन्होंने सुझ पर कृपा की और मेरे पास अरब तक बह्मासतर विधमान 
है। अतएव मैं अर्जुन का संहार करने के लिये पर्याप्त हुँ। यह कास आप 
ख़ुझ पर ही छोड़ दीजिये । में श्रपते गुरुदेव महर्षि परशुराम जी की कृपा से 
पाञ्चाज्न, करूषक, मत्स्य आदि सभी महारथियों का पल्ष भर में संहार कर 
लकता हूँ। भीष्स पितासह्द, गुरु द्लोणाचाये आदि अपने प्रधान योद्धाओं 
के! आप अपने पास ही रखिये । केवल मैं ही उस शूरतासिमानी अ्ुन 
के मार ढाहूँगा। इसके लिये आप कुछ सी चिन्ता न करें | यह सब काम 
मेरे भरोसे पर छोड़ दीजिये । 
करयों की इन बातों के सुन कर, भीष्म पिहामह बहुत हँसे और 
बोले--अरे कर्ण! तेरे सिर पर काल नाच रष्दा है इस कारण तेरी घुद्धि 
भी विपरीत हो गयी हट । घरे प्गल ! यह तू क्या बक रहा ह्ठै ९ तुस्के यह 
पता नहीं छि, प्रधान . पुरुषों के नष्ट दोते ही कौरवों का भी नाश हो 
जावेगा। श्रीकृष्ण जी की सहायता से खाण्डव वन का दृहन करते समय 
जो पराक्रम अज्जैन ने दिलाया है, उसे देख कर दी तुम ज्ोगों के अपने 
आप सेंभलना चाहिये। तुझे देवराज इन्द्र की दी हुईं शक्ति पर बड़ा गये 
है; किन्तु याद रखना, तब तेरी दे सब शक्तियाँ 'घरी . ही रद्द जावेंगी ; जब 
सेंगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से शत्रुओं का संदार करने लगेंगे | यहद 
तेरा सवैुख्धी बाण, जिसकी त्‌ रोज़ पूजा किया करता है, वीर अर्जुन के 
वाणों से चकनाचूर हो जावेगा और साथ में तेरा भी कचूमर निकल्ल 
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जावेगा । संघाम से भौसासुर भौर वाणासुर का संहांर करने वाले भगवान, 
श्रीकृष्ण तुझ सरीखे श्रनन्त योद्धान्रों के बात की बात में मार ढालेंगे। 

भीष्म की इस स्पष्टवादिता के सुन कर; कर्ण ने कहा--पितामद 
भीष्म थी ने उृप्णिकुज्-भूषण भ्रीकेंष्ण की जो प्रशंसा की वह सब ठीक है । 
वास्तव में ये भष्पुरुष ऐसे ही हैं; किन्तु दादां जी ! आपने जो मेरे क्षिये 
फोर घचन कहे हैं, भव ज़रा उनका भी फल सुन लीजिये। यह लीजिये 
मैं झ्पने सब शण शक्ष घरे देता हूँ। मेरी और आपकी सेंट अब आज से 
संग्राममूमि में कभी नहीं होगी। केवत्न सभा में आपके दर्शन कर जाया 
करूँगा। मेरे घलवीर्य और पराक्रम का परिचय तो अब आपके मरने के 
याद ली शौगों के मिलेगा । भेरे 'विता अन्य कोई आपकी रक्षा" कर नंहीं 
सकेगा | अतपुथ आप असद्दाय हो कर संप्रामभूसि में बेमौत मरिये । बस मेरी 
निन्दा परने का केवल यही फल है । यद्द केह कर कर्ण राजसंभा से निकल 
गया | तथ औष्म ने प्रसक्ञता से कौरवों की ओर देख धार, दुर्याधन से 
कहा--राजन ! कर्ण बढ़ा हृढ़प्रतिश है। उसने पहिले अपने' देश तंथो 
कलिददेश के राजाओं से यह प्रतिज्ञा की है कि, मैं सदा संझाम में दस 


हज़ार येोद्धाश्ं का सारझूँगा | अब 


देखें यह कैसे अपनी प्रतिशा पूरी करता 
है। भीमसेन अपनी सेना की व्यूह रचनाओं से रछा करता हुआ शर्जुंधों 
की काट दाँट करेगा। ईस अधम 


कर्य ने परशुराम जी के पास था कर 

थौर ब्राह्मणकुमार बन, जब विद्या सीखी, तभी इसका सेब तप नष्ट ह्दो 
गया था | | जल हा 
वेशस्पायन बोले-:है रोजन्‌ ! जब 'भीष्म जी के उपहासे करने पर कर्ण 
शरस्रों के छोड़ कर, सभा से निकल्न गया और दुर्योधन ने जब भीष्म जी के 
सुख से कर्ण के लिये अनेक निन्‍्ध पचन सुने, वब वह सूखे भीष्म जी से 


यह फटद्दने लगा | 


शहर उद्योगषवचें 


तिश्सठ्याँ अध्याय 


दुर्योधन का अहज्ञार और बिदुर की उक्ति 

:दुयेधिन बोला--दादा जी ! मुझे आपकी बातें सुन कर बड़ा खेद 
होता है। संसार में सब ही मनुष्य समान हैं | उनका रूप रंग जन्म सरण 
आदि सब एक से हैं । फिर भी आप, पाण्डवों का ही विजय दीया, यह वाद 
कैसे कह रहे हैं ? हमारे और पाण्डवों के बल, वीये, विद्या, पराक्रम, अवस्था, 
जाति आदि सब एक हैं | तब आप यह बतलाहइये कि, हमारा विजय क्यों 
न होगा और पाण्डत्रों का क्‍यों होगा १ हे पितामह ! झैंने जो संग्राम करने 
की ठानी है, से! कुछ आपके भरोसे पर या शुरु ब्रोणाचार्य, क्पाचार्य आदि 
के भरोसे पर नहीं ठानी है। में, कर्ण और मेरा भाई दुःशासन यह तीन ही 
मिल कर शन्रुओं का सटियामेट कर देंगे। जब इसारे येद्धा शत्रुओं को पकड़ 
कर उनके हाथी घोड़े रथ आदि सब छीन लेंगे, तब अनेक बढ़े बड़े यज्ञों 
का अजुष्ठान किया जावेगा। आह्षाण देवताओं के! अनेक दछ्षिणायें दी 
जावेगी । महाराज ! यह सब मैं पहिले ही सोच समझ चुका हुँ। 

यह सुन कर मद्दात्मा बिदुर से फिर छुप न रहा गया, वे बोले--- 
संसार में किसी सिद्धान्त को निश्चय फरने वाले वृद्ध महानुभावों तथा 
विशेषतः आराह्मणों के लिये दम अत्यन्त कल्याणकारी पदार्थ है । जो मनुष्य 
संयसी है, उसके सभी चघार्सिक कारये दान, तप, ब्रह्मचये, चेदपाठ, क्षमा 
आदि मोक्षसाग में सहायक बन जाते हैं । संयमी तेजस्वी होता है तथा 
वह अनेक अनथों और पापों से सदा बचता रहता है। उस पविश्नात्मा के 
शीघ्र ही परवक्ष की प्राप्ति द्वो जाती है। जैसे जीवजन्तु माँससत्षक शिका- 
रियों से दरा करते हैं, वैसे ही चब्चल्न चित्त वाले मनुष्य से जनता भयभीत 


रश्हा करती है । विधाता ने ऐसे ही निदेय कर मनुष्यों का शासन करने के 
चत्रिय जाति की रचना की है । भहाचर्य, शृहर्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास 
इन चारों ही आश्रमों के घर्मों में मनःसंयस के। सुख्य स्थान दिया गया 


अब ० >> « 


तिरसव्याँ घध्याय का 


है। इसके चाद मनःसंयम से जो धन्य गुणों की उल्तत्ति होती है, उन्हें भी 
सुनिये । छमाशक्ति होते हुए दूसरों के अ्रपराधों के सहन करना, चैये 
भर्थात्‌ विषय वासनाशों से चल्न विचल न होना; अहिंसा---मसन, वाणी और 
कर्म से किसी के दुःख न देना; समता--मिन्र, शत्रु सब से ससान भाव 
रखना; सत्य--जे मन में हो वद्दी वाणी से कहना; सरलता--इन्द्रियों पर 
विजय; केामदता--घुरे कामों के करने में लगाना; उदारता--शान्ति और 
सनन्‍्तोप रखना तथा शासख्रों भर गुरुजनों में श्रद्मा भक्ति रखना--ये सब 
गुण जिसमें हों, वही मनुष्य दानव कहलाता है। काम, क्रोध, लोभ, गे, 
निन्‍्दा, प्रल्लाप, सान, ईरप्या, शोक यह अवगुण दान्त मनुष्य में कभी नहीं 
रद्द सकते | कुटिलता तथा शठ्ता से शून्य हे। कर पवित्र आचरणों से युक्त 
मनुष्य दानत कहलाता है। जो स्री-लोलुप नहीं है, जे आशाओं के क्िल्े 
नहीं बाँधते तथा विषय-वासनाओं से दूर रह कर समुद्र की तरह गम्भीर 
हैं, वे ही दान्त मनुष्य हैं। सदाचारी, सुशील, प्रसन्षमना, 2 
पुरुषों के! लोक में सम्मान और परलोक में देवयान प्राप्त होता है। जे 
स्वयं निर्भय है। कर दूसरों पर अपने प्रभाव से आतक्ष जमा समता हे वही 
जाति का शिरोमणि है। जो संसार का 
सनुष्य चुद्धिमान्‌ तथा मानव 
हित्तैपी, मित्रता के गुणों से युक्त हो कर प्राणियों का हित साधन करता 
ऊ| ; मनुष्य से कोई भी असन्‍्तुष नहीं रहता | गग्भीर तथा सत्यज्ञाव से 
गा हि ले के परम शान्ति प्राप्त होती है। जो अपने प्राचीन सदूव्य- 
हल बल चार आदि सत्कर्मों का आचरण करते हुए प्रारब्धानुकूल 
८0 कफ ग्ेग झानन्द मनाते हैं, वे मनुष्य ही 
प्राप्त हुए पदार्थों का डप्भाग कर 
8 हि मज्ञान से सन्तुष्ट हे कर, निष्काम 
भर दान्त कहलाते हैं | अप स्‍ 
छह जितेन्द्रिय महुष्य ही ब्रह्म साझुज्य मोक्त का अधिकार 
सम कक गे सनि की गतिविधि समझना वैसा ही कठिन है, 
दाता है। विशानी ड 3 पचियों की गति: का. विशौन जानना 
जैसा कि आकाश में. उड़ने, वा पे " 


दुर्लंस है। जिन परिवारों में गेहिक समता का बाहुल्‍यथ न दो कर, मुक्ति 


कल्लीसाभन 


श्स्य उद्योगपर्व 


कामना की यहुहता है, उनके लिये तेजस्वी नित्य कोकों में स्थान 
सिल्ता है । 





चोसठवाँ अध्याय 
ऐक्यस की सहिमा 


झुदह्दात्मा विदुर ने कहा--हे राजन्‌ | सुनो, सुझे पुक चहुत पुरानी 
बात याद आ गयी । एक दिन एक शिकारी ने पक्षियों के पकइने के लिये 
जंगल में जाल विछा रखा था। कुछ देर बादु उस जाल में दो पत्ती आ 
कर फेस गये; किन्तु वे दोनों पक्षी बढ़े चतुर थे। इन्होंने आपस में प्रेम - 
भाव और एकता कर, शक्ति लगाना आरम्भ कर दिया और ये जाल के 
ले उड़े । उघर शिकारी ने देखा कि, यह तो बड़ा अनर्थ हुआ ज्ञाता 
है | मेरी जीविका का मुख्य साधन यह जाल है, उसीको ले कर वे दोनों 
पक्षी उड़े चले जा रहे हैं । चह भी उनके पीछे पीछे भूमि पर दौड़ने लगा । 
केाई ऋषि यह सब देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि, शिकारी दौड़ 
रहा है, तब उन्होंने डससे कहा--रे ब्याध ! मुझे तेरे इस व्यापार के 
देख कर, बड़ा आश्चय होता है। भला, यह पक्षी तो आकाश में उड़े चन्षे 


जा रहे हैं | तू भूमि पर क्‍यों दौड़ रह? है! 

शिकारी ने जवाब दिया--हे झुने ! सुनो, यह पक्की इस ससय मेरे 
जाल के लिये चले जा रहे हैं; किन्तु जब कभी फिर भूमि पर आदेंगे; तब 
तो मेरे वश में आ जावेंगे। इतने ही में मौत के सुँह में जाने वाले वे दोनों 
पत्ती आपस सें लड़ने लगे और लड़ते लड़ते भूमि पर आ गिरे । स्त्यु के 
पाश से बँधे हुए दोनों पक्षियों को शिकारी ने रूट पकड़ लिया। इसी 
प्रकार घन के पोछे लड़ाई रूगड़ा करने घाले कुटुस्बियों को सी शात्र अपने 
चश से कर लेते हैं। साथ भोजन करना, आएस में प्रेमालाप करना, दुश्ख 


बे 


बन 


पौंसढर्वा अध्याय रह्३ 


ल हे 38050 बनना, हक पका जुलते रहना, वस ये ही आपस- 
काम किया करते हैं; कक बज 5 जता 
हे । शत्रु कुछ भी नहीं कर सकते । थे तो जिस 
वन से केसरी सिद्र हो, उस वन की तरह सदा सुरक्षित रहते:हैं । हे राजन ! 
धनी हो दर भी निर्धनों की तरह जो दिन रात घन, धन, : पुकारा करते हैं 
और तृष्णा के बढ़ाते रहते हैं, वे जोग निश्चय अपने शब्रुओ्रों के लिंग्रे उस 
धनराद्धि के पुकतन्रित करते हैं | देखो, राजन्‌ ! जैसे लकड़ियाँ इकट्ठी रहने 
पर तो जलती रहनी हैं; किन्तु अलहदा रहने पर धुआँ देने लगती हैं, वैसे 
ही बिरादरो के लोग भी एकत्र रहते हुए तो शोभायमान रहते हैं और 
अलग हे| जाने पर भीतर ही भीतर आग की तरह सुल्षगा करते हैं। हाँ, 
इस समय मुझे एक वात और याद भ्रा गयी और चह यह है कि, एक दिन 
इस सब कोग मंत्र, तंत्र, रसायन भादि का साधन करने के लिये रसायनश्ञ 
मंत्रशाक्ती धाह्मणों के साथ उत्तर दिशा में गन्धसादन पर्वत पर गये । 
वह पर्यत ठस समय भांति भाँति की रंग बिरंगी लवाओं के घिर जाने के 
कारण मनोरस कुश्न सा बन गया था | उस स्थान पर श्रनेक औषधियाँ चसक 
रही थीं। सिद्ध गन्धरवों के विश्ञामभवन भी बड़े सुन्दर मालूम होते थे। 
कुछ देर तक इधर उधर घूमने के बाद हम लोगों ने देखा कि, पवेत के उच्च 
पूर्व श्रगग्य शिक्षाखण पर, पूर्णयकुम्म के समान स्वरमाक्षिक सुनहत्ती 
मिलसिलाहट कर रहा है भौर उसके चारों ओर भयज्लर विषधर फण फैलाये 
हुए, उसकी र्ता कर रहे हैं। संत्रशाख्री रसायनश बाह्मयों से जब पूछा 
कि, यह क्या चीज़ है, तब उन्होंने कहा कि यह पदार्थ सब से अधिक तो 
कबेर को प्यारा है भौर इसमें गुण यद है कि, इसके सेवन से अन्‍्धे को नेत्र, 
हि के। जवानी और सरणधर्मा मनुष्य का अमरजीवन प्राप्त होता है । ५ 
थह सुन कर, उन भील्ों ते कद्दा--अच्चा, यह ऐसा अमूल्य पदार्थ है, 
3 झवश्य क्ेंगे। यह कह कर वे. क्ोग उस भयझ्टर 
तब तो हम लोग .हमे अवश्य में हो गये। इसी 
स्थान पर पहुँचे और विषम विषधरों की फूल्कार से भस्म हो गगे। : 
ह 


खुड्ढे 


हट उद्योग 


प्रकार आपका पुत्र दुर्योधन सी समस्त भूमरढल का शासक बनना त्ते 
चाहता है; किन्तु इस सहालोभ का फल क्या होगा; यह वात भर्थाव्‌ अपने 
सर्वनाश के नहीं समसझता। दुर्योधन अ््जैन से संग्राम करने की वात 
बहता तो अवश्य है; किन्तु मैं अुन के बराबर उसमें वलवीय का कुच भी 
सामान नहीं पाता । महाराज | जिस अज्ुन ने एकाकी ही समस्त भूमण्डल 
के जीत किया और विराट्‌ नगर के पास गौश्रों के छीनते समय भीष्म 
द्ोण आदि बड़े बड़े भद्दारथियों के परास्त कर दिया और वे सब लोग 
इधर उधर भाग गये तो बतलाइये भला उस अ्ुन का सामना आपके 
यहाँ कौन येद्धा कर सकता है ? जैसे थेद्टा सा भी अ्रप्मि वादु का आश्रय 
ले कर संसार के भस्म कर सकता है, वैसे ही राजा हुपद, सत्स्यराज आदि 
मदारथियों की सहायता पा कर, वीर अजुन भी आपके आपकी सेना समेत्त 
तहस नह कर सकता है । इस लिये हे छतराष्ट्र | तुम घमेराज युधिष्ठिर के 
बुल्ाओ और उन्हें अपनी गोद में विठाल कर, उनका आधा राज्य उन्हें 
ज्ञौटा दो । इसीमें तुम्हारा कल्याण है, अन्यथा तुम पाणदवों से संग्राम 


कर जीवित नहीं रह सकते । इस सन्द्ग्ध विज्यय से वो पाण्डवों और 
कौरवों में सन्धि ही हो जावे तो अच्छा है । 





5२५ ५ 
पसटठवा अ्ृष्याद 
घृतराष्टर का पुनः प्रयत्न 

शॉजा उतराष्ट्र ने महात्मा विदुर की बातें बड़े ध्यान से सुनीं और 
सुनने के बाद दुर्योधन से कहा--बेश ! सुन, मेरी बात ध्यान छे 
सुन । तू जिस साय पर चल रा है, वह अच्छा नहीं है। केवल तूने इसे 
भक्त मान ही रखा है। यूले भटके मुसाफिर जैसे अपने ध्येय स्थान तक 

कठिनता से पहुँचते हैं, वैसे ही तू भो 


इस मार्ग पर चक्न कर महान शो 
हि कक ६ भू द् 
उठावेगा । तभी तो संसार का पालन पोपण करने वाले पदञ्ममद्ा्तत्ों के 
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समान दिव्य तेज़सम्पन्न पाँचों 
चों पाणदवों के तेज 
याद रख, इस जीवन में. तेरी यह सामथ्ये हक हे हक बहता ३ ॥ 
स्वरूप कुन्तीपुत्न झुधिष्ठिः के जीत सके | सं ९ कि, जो तू साकज्षात्‌ पर्स 
बली नहीं और जो 5 नही ह आई 
र जो रण सें काज्न के समान विकरात् 

है, उस भीमसेन के जीतने का साहस कह बे, 5] 
जैसा कि, बच्चों का आँधी के सामने तर्जन करना । जैसे कप है, 
, अठ है, वैसे ही चीरों में शिरोमणि गाणडीवधारी भ्रद्ुन भी थो पा 
अलुपमेंय है । सल्ला उससे कौन लड़ सकेगा ? जैसे देवराज 2 कक 
से प॑तों को तोड़ फोड़ डाज्ते हैं, वैसे ही धृश्चन्न भी बा पी 

५ रे 9 श्र 
हा को अपने तीदर्ण बाणों से मार डाल्ेगा। पाणढवों हर 258 
हे बाला वीर सात्यकि निश्चय तेरी सम्पूर्ण सेना का संहार कर डालेगा । 
हक बेटा | यह तो सब जैसे हैं वेसे हैं हो, किन्तु श्येत्नोक्यवित्ञषक्षण पश्- 
चन भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी से तेरी सेना में लड़ने वाला कौन बुद्धिमान हैं? 
श्रीकृष्ण अरुत को प्राणों से भी प्रिय समझते हैं। उन्हें भ्रपने भाई वन्धु 
डी पुश्न आदि से भी इतना स्नेह नहीं है, जितना कि भ्रज्जुन से है । देखो 
7! जहाँ अर्जुन है, वहाँ भीकृष्ण अवश्य होंगे और जिस सेना में 
श्रीकृष्ण होंगे, उस सेना का भार भूसि सी नहीं सहन कर सकती । इस 
लिये बेटा | अपने हितैषी वन्धु बान्धवों और पूज्य पितामह भीष्म की 
सम्मति से काम करो और उनका कहना सानो। इसीमें तुम्हारा कल्याण है। 
वब्ोणाचार्य, कृपाचार्य, विकर्ण, आदि महारथियों का भी छुस्हें उतना ही 
सम्मान करना चाहिये, जितना कि तुम मेरा करते हो। यह सब लोग 
कौरवों के परम स्नेही और सच्चे हितैषी दें । देखो, पाणडवों का महाविजय 
तो तभी हो छुका है, जब कि, विराट नगर में उन्होंने कौरवों को इधर उधर 
भगा दिया और गायों को अपने स्वाधीन कर लिया | जब अकेला भ्र्जुन 
ड्टी 'महापराक्रमी और शत्रुओं का संहार करने मे अद्वितीय है, त्तो भत्रा 
जब सब पाण्डव एकत्रित हो कर' चढ़ाई करेंगे, लव न मालूम क्‍या हाल 
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होगा ? इस कारण ऐसे बलवान वान्धवों से वियाइ मत करो | इन्हें अपना 
- सहोदर समझे कर प्रेम का परिचय दो और उन्हें उनका झाधा राउव 


लौटा दो । 


छिवासठवाँ अध्याय 
सज्षय के छुख से अजुन का सँदेश 

लैशस्पायन बोले--हे राजन | इस अकार दुर्येधन को समझा चुका कर 
शतराष्ट्र ने सक्षय से पूंछा--है सक्षय ! अब और जो कुछ अर्जुन और श्री- 

कृष्ण ने कहा हो, चह सब पूरा पूरा मुझे सुना जाओ । 
सक्षय ने कहा--हे राजन्‌ ! भगवान वासुदेव की बातें सुन कर उनके 
सम्मुख दी वीर अछ्ुन ने कहा--देखो सक्षय | भीष्म पितामह, द्वोणाचार्वे, 
कुपाचार्य, करण, राजा बाहीक, अश्वत्थामा, सोसदत्त, शक्लुनि, दुःशासन 
शल, घुरुमिन्र, विविशति, विकर्ण, जयव्सेन, जरासन्ध, कौरद आदि जितने 
भी एतराष्ट्र और दुर्योधन की सहायता के लिये बुलाये गये हैं था स्वयं आये 
हैं, वे सब पाणदवों के क्रोधासि के अपर्याप्त शाकल्य के समा 


न होंगे। सझ्लय [ 
उत्त सब राजाओं से सी भेरी ओर से प्रशासपूर्व 


के ऊँशल प्रश्ष करना तथा जब 
इन बातों के दुर्योधन से कहो, तव इन सब राजाप्ं के सामने ही कहना । 


है सक्षय ! भहापापी, नीच और मत्सरी हुरयोधन के सन्त्रियों को मेरी 
चह सब बातें सुना देना | इस प्रकार क्रोध से लाज-ताता हो कर, अजुन 
फिर सुझ्ते छुकार कर कहने लगा । है सक्षय ! महात्मा श्रीकृष्ण जी की तथा 


मेरी यह सब बातें वहाँ आये हुए सब राजाओं से कह देना। देखो, अब 
भी कुछ बिगड़ा नहीं है | बाणों के संघटट 


धघट् से उत्पन्न अप्ति के द्वारा सथों की 
घर घर ध्वनि ही, जिसमें वेदपाढ है इस महासंग्रास रूपी यज्ञ में कहीं 
घलुषरुपी खुवों से होम न करना पड़े | बस इस भी यही चाहते है। इस 
लिये आप लोगों के रईस महारणयज्ञ में बाधा देनी चाहिये । यदि आप 


सद्सद्योँ अध्याय न्‍ शक 


| २ ध ञ रा देंगे, 
लोग घर्मराज का आधा राज्य नहीं लौट देवेंगे, तो याद रखिये, आपके 
पदों, सचारों, द्वाथियों तथा अन्य सैनिकों को निश्चय ही यम॒पुरी पहुँचा 
दूँगा | यह सब बातें सुन कर, मैंने उन दोनों मद्दाएुरुषों को प्रथास किया 
झौर धापसे उनका संदेशा कहने के लिये यहाँ चला. भाया । | 


संड्सठवों अध्याय 
एकान्त में धृतराष्ट्र भोर सज्लय की बातचीत 
पैशस्पायन ब्रोलै--है राजनू ! जब राजा दुर्योधित ने महात्मा श्रीकृष्ण 
और भ'र्जुन फी यात को यों ही उड़ा दिया भर उसको कुछ भी प्रशंघा न 
फर, डपेया कर दी, तब अन्य राजा लोग, जो कि सभा में बैठे थे, चुपचाप 
उठ कर चल दिये | जब सब राजा लोग अपने अपने शिविर के चले गये, 
तब पुत्रवत्सल राजा घृतराष्ट्र ने एकान्त में सक्षय से पाण्डवों का निश्चय 
ज्ञानने के लिये कहा कि, ऐ सञ्ञय | तुस पाण्डवों के और हमारे दोनों ही 
के चलावल के जानते हो । इस लिये यह बतलाओ कि, दर्मारे पक्ष सें कमी 
क्या हैं और पाण्डवों में विशेषता क्या है ? श्रपनों सेना और पाण्डवों की 
सेना की ओर दुलनात्मक इंष्टि से विचार करो और यद्द बताओ कि; 
संग्राम में किस तरफ के योद्धा प्धिक मारे जिंगे * 
सकय ने उत्तर दिया--हे राजच | हसा कीजिये, में आपसे एकान्त सें 


कोई भी बात कहना तहीं चाहता । दस कारण आप अपने पिता व्यास जी 
उथा महारानी गान्धारी को यहाँ छुल्ला ल्लीजिये। पयोंकि यद दोनों ही महा- 
चुभाव चदुर घमझ और परिणामदर्शी हैं। मेरी उन बातों के सुननेसे जो कि, 
पाण्टवों ने सुरूसे कहीं हैं, यदि कहीं आपके ईर्ष्या उत्पत् हो गयीं, वो उर्स 
ईप्यों को ये दोनों बद्धिमान्‌, मध्यड हा कर, दूर कर देंगे । बस, इन्हीं वो 


च्यक्तियों के सम्मुज श्रीकृष्ण और अछुन का निश्चयात्मक विचार मैं प्रगं् 


करूंगा । 


बे डयोगपवे : 


वैशम्पायन ने कहा--हे राजन ! सझ्य की इस बात को छुन कर, 
राजा घृतराष्ट्र ने महात्मा विदुर के द्वारा व्यास जी तथा महारानी गान्धारी 
के बुला द्िया। तब व्यास जी ने सक्षय और धृतराष्ट्र दोनों की वावों के 
सुन कर कद्दा | सज्ञय ! श्रभी धुरराष्ट्र ने मुझसे कहा-है कि, सअषय अर्जुन 
और श्रीकृष्ण की सारी बातें जान कर आया है | इसलिये अब थे सब 
कह डालो | क्योंकि धुतराष्ट्र उन्हें सुनना चादते हैं। 





अड्सठवों अध्याय 


श्रीकृष्ण का विभव 


सेक्षय ने कहा--राजन ! श्रीकृष्ण और अज्जुंन ये दोनों ही बड़े 
वाँके चीर हैं। यूद परम प्रसिष्ठित साज्षात्‌ बक्म स्वरूप हैं। इन दोनों ने 
अपनी इच्छा दी से जन्म लिया है। हे राजन ! भगवान्‌ वासुदेव का 
सुदशन चक्र पाँच कौरिया भर लंबा चौड़ा है । वे उसे अपनी इच्छा के 


अजुसार चल्ला -सकते हैं। उसका प्रभाव वर्णनातीत है। हे 


दे राजन ! 
पाणडवों का पारा और तेजःपुझ्न से चमकने वाला वह सुदर्शन चक्र कौरवों 


का अवश्य संहार कर ढालेगा । महाबली श्रीकृष्णचन्द्र जी ने शम्बर नरक 
शिक्षपात्ष आदि दैत्यों के तो बात की बात में खेलते खिलाते मार ढाज्षा 
था। परमैश्वर्य-सम्पन्न श्रीकृष्ण जी अपने केवल सट्डुल्प ही से पृथ्वी 
आकाश, पाताल आदि सब के अपने स्वाधीन कर सकते हैं। हे राजन ! 
तुम जो पाणडवों का बल्माबल जानने को इच्छा प्रकट कर रहे हो डस्े 
लिये तो मैं संत्तेप ही में तुम्हें बचलाये देता हूँ, सुनो, सारा संखार एक 
ओर और श्रीकृष्ण जी एक ओर । ये चाहें तो क्षण भर दी में अपनी 
मानसिक शक्ति के द्वारा सब जगत के भस्म कर सकते हैं; किन्तु के 
उनका कुछ भी नहीं बिगाढ़ सकता | जर्दाँ सत्य, घर, लज्जा भर 
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सरलता शो हैं, वहाँ ही भगवान पासुदेव का प्रेस से निवास होता है और ह 
गान सोजूद हैं. वहीं विजय प्राप्त होता है। इसुपोत्तम- शीकष्ण 
घद्घर-व्यापी थोर शन्तर्यामी हैं।चेही सचराचर जगत से क्रीड़ां कटे 


याझ्षे हैं । उनकी साथा बड़ी अगस्य है। पाणडय तो केवल निमित्तमांत्र 
हैं, तुस्दारे मूल पुत्रों का संदार श्रीकृष्ण के थोड़े से सल्लेत्रमात्रं ही से 
सहज में दो जावेगा। श्रीकृष्णदेव ही की प्रबंस' चेतना' शक्ति के द्वारा 
फालचक, अगत्‌चक्र भौर युगचक्र चल रहा है। सच जानो, छेवल भगवोासे्‌ 
श्रीकृष्ण ही स्थावर जद्गमस सचराचर जगत्‌ के नियामके और अधिपति हैं। 
ये सब अगत्‌ के निम्रामक होते हुए भी कृषिकारों की भाँति अथवा संहार- 
फारी काल हे समान कर्म किया फरते हैं भर लोक विलक्षणं- अपनी 
मद्दामाया द्वारा संसार के मोहित कर लेते हैं ; किन्तु जो मनुष्य ,भगवात्र्‌ 
के धारण में पहुँच जाते हैं, वे मोहित नहीं होते । 


उनहत्तरवाँ श्रध्याव 
श्रीकृष्ण का प्रभाव 


कह्दा--है संक्षय | तू यह कहता है कि, 'ज्रीकृष्ण संघ 


तराष्ट 
हक मे कैसे सालूम हुई और सें यह बात 


संसार के प्रभु ह | यह बात तु 
क्यों नहीं जानता £ 


सझय ने कद्दा--मंद्ाराज ! सुनो, आपके भीतर विया नहीं है भर, 


मैरी विद्या कभी क्ीण नहीं होती | प्रह्मशान से शून्य: संलुष्यों के श्रीकृष्ण 


फा वास्तविक रूप सदा अशेय रहते 'है। है राजन ! मैं, ब्रह्मवि्या के 


प्रसाव से स्थूल, सृषम और सर्वत्र व्यापक पद्ममंहांभूतों की उत्पत्ति गे 
प्रखय के स्थान थादि के कारण भगवात्र श्रीकृष्ण जी का अली मा । 


पंहचानता है ! 


नह 
ड 


२8६ डोचपर्द 


इतराष्ट्र ने कहा--हे सक्षव ! श्रीवासुदेव में तेरी यह कौन सी शक्ति 


कि, जिसके करण तू जाम्मत, स्वष्च और सुपप्ति के साक्ती भगवान्‌ के 
१ 


ब् 


2७ 


हर 
दा 
“ खक्षय ने कहा--हे राजन ! झापने बढ़ा अच्छा प्रश्ष किया । सुनिये । 
सोहज्ञाल सें फैलने वाली साया से सदा दूर रहता हूँ और कोई भी व्यथे 

कार्य न कर जो कुछ भी करता हूँ वह भगवान्‌ के ससर्पण करता हूँ। मैं 
कास, क्रोध, लोभ, सोह आदि से विल्छुल्न शून्य हुँ। इस कारण मेरा 
सन निसंल हो गया है। सें निरन्तर ध्यानयोग से ब्रद्मतत्व का विचार 
करता हूँ। इस्ीसे सें सगवान्‌ के! पदचानता और उनसें दृढ़ भक्ति 
रखता हूँ। 

यह चुन कर छतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा--हे पुन्ना भक्ततस्सल 
सगवान्‌ श्रीकृषष्णचन्द्र के पास जा और उससे क्षमा माँग। सझ्भच बड़ा 
सत्यवादी और भगवद्धक्त है। वह हसारा कल्याण ही चाहता है । इस लिये 
ठ्‌ श्रीकृष्ण के शरण सें जा कर, कौरवों की रक्षा कर! 

दुर्योधन बोला खुनिये पिता जी! श्रीकृष्ण सस्ते ही ञझाज सच 
संसार का नाश कर डालें; किन्तु सें उनके 
सकता । क्योंकि वे अज्जैन के मित्र हैं। उन्होंने 
मिन्नता की है । 

भृतराष्ट्र ने सम्मुख बैठी हुईं सहारानी गान्धारी से कहा--देखो, यह 
हुम्दारा जूझ पुत्र हम लोगों की वात न साव कर शव सहरो आपत्ति में 
फँलने के लिये जा रहा है । इसे ईध्यों, देप, असिसान आदि दोषों ने 
घेर लिया है। असएव अब इसका उद्धार होना कठिन है । 

गान्धारी बोली--बेटा दुर्योधन ! 


! देखो, शुरुतनों की आज्ञा का 
उछ्च्चन संत करो। यद्द बड़ा सारी दोप है 


४ है। तुम ऐश्वय की लाकसा से 
यह भचज्वर संत्राम झानना चाहते दो, स्रो चाद रखो, निश्चय यह्‌ 
सहासंझाम कौरवों का सेन 


हि कर, हस ल्लोगों के इस बुद्धावस्था 


| 


है । | 
/ग/9 


शरण में कभी नहीं ज्ञा 
ने शपथ खा कर अज्जुच से 


ध्अ 
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में इम्रणोफ का सहाय कलेश सहन करावेगा। बेटा | जब महाबली भीम 
झपनी विशात् गदा से तेरे शरीर के अस्त व्यस्त कर देगा, तब तुम्ते हम 

लोगों फा बात थाद भापेगी | े 
यह सब बातें सुन कर व्यास जी ने कह्ठा--है घृष्टराष्ट्र | सुनो ॥ 
भगचानर श्रीकृष्ण तुमसे स्नेह करते हैं । कुछ विशेष घबराने की बात नहीं 
है। दूसरे तुरद्वारा दूत सक्षय बढ़ा योग्य भर धर्माव्मा है। अवश्य, वह 
तुसदें छीधे मार्ग से ले जावेगा । क्योंकि यह मायातीत अन्तर्यामी पुराण 
पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण के स्वरूप का जानता है | इसके उपदेशों को बढ़े 
ध्यान से सुनो । यही तुम्हें इस भयझूर आपत्ति से छुड्ा सकता है । देखो, वे . 
मनुष्य फभी स्वतन्त्रता का आनन्द और शान्तिल्लाभ नहीं कर सकते, जो 
असनन्‍्तोपी भौर चत्नल प्रकृति के हैं तथा जिन्हें उण में असज्ता और 
ढय में उदासीनता का अभिनय करना पड़ता है। अन्धों के साथ चलने 
वाले श्रन्‍्धों की तरदद अनेक फामनाओं में फैसे रहने वाले, मलुष्य भी 
काल के गाल में उल्के जाते हैं। बस केवल यही श्ञानमार्य है। इसके 
द्वारा ही धीर सनुष्य परमपद के आराप्त कर सकता है। विद्वान लोग उस 
पर चलये श्र परमात्मा का दर्शन करते हैं । $ 
यह सुब कर, ७तराष्ट्र ने सज्ञय से फहा-सर्जय | बल, श्रव ठुम, 
मुझे उस मार्ग का उपदेश करो, जिसके द्वारा मैं भगवान्‌ श्रीक्षष्ण के 
पास पहुँच कर मोज प्रात करूँ.“ 
सक्षय घोला--राणन्‌ सुनो, विषयी और इन्द्रियों के दास तथा चतच्चल- 
प्रकृति के मनुष्य भगवान्‌ के दर्शन नहीं कर सकते, जिन मनुष्यों का मन 
नहीं, - वे चाहे कितने ही यकछ्, तत, तप, 


एकाम् नहीं, इन्द्रियाँ स्वाधीन [ हे 
घर्मानछान भावि क्‍यों न करें; किन्तु वे सब व्यर्थ हो जाते हैं । प्रमादरहित 
द्दो. कर और इन्द्वियों को अपने वश में कर, जो विषयन्वांसनाओं को त्याग 


कर योगाम्यास करता है, उसीका डछघार होता है। क्योंकि ऐसा करने से 
ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। राजन्‌ ! अपनी छुद्धि- के वाह्म और आन्तरिक 


९ 
श्श्८ उद्योगपव 


विषयों से रोक कर, तत्वविचार में लगाश्रों और पूर्ण जितेन्द्रिय बनो । 
मन और इन्द्वियों के स्वाधीन रखना ही ज्ञानप्राप्ति का साधन है | चद्दी 
सच्चा मार्ग है | इसी मार्ग से सत्र महात्मा चलते चले आये हैं | देखिये, 
झजितेन्द्रिय अज्ञानी मनुष्य कभी भगवान का दर्शन नहीं कर सकते । 
जितेन्द्रिय मनुष्य शाज्यीय विधियों से अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध 
कर, भ्रात्मस्वरूप के पहिचानते हैं । 





सत्तरवाँ अध्याय . 
श्रीकृष्ण के नाम की महिमा 


सूतराष्ट्र ने कद्ा--हे सअय ! मैं जिज्ञासु हैँ | तुम सुझे! पद्मन्रोचन 
भगवान्‌ भ्रीकृषणचन्द जी की और भी कथाएं, सुनाओ ; जिससे मैं.उनके 
स्वरूप से परिचित दो जाऊँ । ; 


सक्षय बोला--हे राजन्‌ ) भगवान्‌ तो अप्रसेय हैं । उनके चरितों का 
वर्णन करने की शक्ति सुझमें नहीं है ' हाँ, जो कुछ भी मैं जान सकता 
हूँ, वह सब में आपको झुनाये देता हूँ । सुनिये। देखिये, पद्िल्ले मैं भगवान्‌ 
के नामों का निर्वेचन करता हूँ | सचराचर संसार जे अ्रपनी मात्रा के 
द्वारा आबृत करने और तेज्ञोमय होने के कारण भगवान्‌ के चासुदेव कहा 
जाता है। वे सर्वव्यापक हैं, इस लिये उनका नाम विष्णु है | निरन्तर मौन- 
थोग साधने और ध्यात्र करने के कारण, उन्हें साघधव तथा सब तत्वों और 
सथ्ठ चासक, देत्य का संहांर करने वाले होने के कारण, वे सघुसूधन कदलाते 
हैं। समस्त विश्वप्रपञ्ञ के अपने में लय कर लेने और मोक्षदाता होने 
के कारण श्रीविष्णु भगवान्‌ के| क्ृषण कहा जासा है। सदा निर्मल हृदय 

कमज्न में निवास करने तथा नित्य निरब्जन और अविनाशी होने के क्र 
डनका नाम पुणढरीकाक्ष है। शत्रुओं तथा अधर्तियों का थे हार कर 
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डालते हैं इस कारण उन्हें जनादन कहते हैं । सदा सत्व में रहने तथा, 
सत्व ( सतोगुण ) से कभी भ्रष्ट न होने के कारण वे. सात्वत और वैदिक 
ज्ानगम्य तथा धर्मज्ञान कराने वाले होने से आषंभ और बृषसेक्षण 
'कह्दे जाते हैं। वे जन्स-मरण-रहित हैं। इस लिये अज तथा इन्द्रियों के 
अकाशक और हुशें का दसन करने वाले होने से दामोदर कहलाते हैं। 
ओकृप्ण हर्प, खुख एवं ऐेश्वय से सम्पन्न हैं| इस कारण हपीकेश तथा 
अपनी झुजाओं से आकाश और पाताल ;के धारण करने के कारण 
भद्दावाहु ऋल्ञाते हैं।जत्न में निवास करने के कारण चारायण और 
साँसारिक धर्मकर्मा से निर्लेप होने से अधोक्षण कहलाते हैं । वे समस्त 
संसार की उत्पत्ति और पालन करने वाले हैं। इस लिये भगवान के 
पुरुषोत्तम कहा गया है। सदसत्‌ सृष्टि के कर्ता धर्ता और हर्चा होने 
'तथा सर्वज्ञ होने से थे सर्वनाम से पुकारे जांते हैं। भगवान्‌, वासुदेव 
सत्य के झाधार श्राधेश्न दोनों ही हैं। इस लिये उनका नाम खत्य पुव॑ व्यापक 
होने से विप्णु, स्वविजयी होने के कारण जिष्यु तथा गद्य-पद्य-सथ शब्द 
रचना के जानने दाले होने से गोविन्द है। वे ही इस मिथ्या संसार के 
अपनी सोहिनी माया से स्पूत्ति प्रदान कर, सत्य सा बना हे ॥ और 
'संसारी जनों के मोद्तित करते रहते हैं। दे राजन्‌ | ऐसे धर्मज्ष, परम 
कारुशिक महाबाहु भगवान्र्‌ केवक् कौरवों के इस भयक्धर सर्वनाश का 


'रोकने के लिये आपके यहाँ आने वाले हैं । 
इकहत्तरवाँ अध्याय, 
धतराष्ट्र का श्रीकृष्ण के शरण होना 
* त रे ने सक्षय से कहा--है सझ्षय [ में वो उन नेत्र वाले 
कट सद सममभता हूँ, जो दिशाओं और विद्शाओं के अपने 


मनुष्यों के सौभाग्यशाली के 
मद्दातेजस्वी दिव्य शरीर के ह्वारा प्रकाशित करने वाले क्षण जी का दर्शन 


८ डयोगपत्व 


. करते हैं। इन कौरवों का बढ़ा दी सौभाग्य है, जो मग्नलमूल कल्याणकारी 

शन्रओों का संहार करने वाले यदुर्वशावत्त मद्दापराक्मी पुरुषोत्तम ओऔ- 
भगवान्‌ कृष्ण जी के दर्शन करेंगे और उनके सदुपदेश के अपने कानों से 
सुनेंगे, वे महापुरुष यहाँ आ कर अपनी अम्तत-त्रपिणी वाणी से मेरे इन 
युत्रों के मेहिल करेंगे। में सदाविहाान्‌ू , सनातन ऋषि, आत्म-विज्ञानामत- . 
वर्षी, जगन्निवास, कारणों के भी कारण, अज्नन्‍्मा, अनादि, निध्य, शुद्ध, छुद्ध, 
मुक्त स्वभाव, पुराणपुरुष श्रीनारायण के शरण होता हूँ। देवासुर, यक्त, 
राक्तस, नर, नाग, किन्नर आदि के उत्पादक, राजाओं में श्रेष्ठ और उपेन्द् 
श्रीकृषण भगवान्‌ का में शरण लेता हूँ । 





बहत्तरवों अध्याय 
युधिष्ठिर की श्रीकृष्ण से विनय 


तलैशस्पायन ने कहा --जब सल्षय चला गया, सब धर्मराज्र युधिष्ठिर 
श्रीकृष्ण ज्ञी से कहने लगे--दे माधव ! मित्रों की मित्रता का परिचय 
प्राप्त करने का अब यह समय है। आपत्ति काल ही में मिन्नों की परीक्षा 
होती है । झुके तो आपके छोड़ और कोई सी इस आपत्ति से डवारने 
चाला प्रतीत नहीं देता । हे वासुदेव | हम ज्ोग केवल आपकी सहायता 
ही से निर्भेय दवा कर, सन्त्रियों सद्दित मदोन्‍्मत्त दुर्योधन से अपना आधा 
राज्य साँगना चाहते हैं । हे प्रभो ! जैसे आप सब आपत्तियों में यादवों की 
रक्त करते चन्ते आये हैं, वैसे ही हम सब पाणडवों की सी आप रचा - 
कीजिये | 


यह सुन कर, श्रीकृष्ण बोले--हे धमेराज ! आप घबड़ाइये नहीं । 


मैं आपके सन्‍्मुख खड़ा हूँ । जो कुछ आप कहना चाहते है।, कहिये, मैं अवश्य 
आपकी सहायता करूँगा । 3 
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युषिप्ठिर ब्ोले--ह_ कृष्ण ! आपने कौरवों का मत सो ज्ञान' ह्ठीः 
हिया । सक्षय ज्ञो कुछ भी कह गया वह सब घतराष्ट्र ही का मत 
४ हे । क्‍योंकि सन्नय छत्तराष्ट्र का झनन्‍्तरकः सनुष्य है । उसने ज्ञो कुछ भी: 
कहा देगा वह सब छतराष्ट्र के सताजुसार ही कहा. होगा। उतराष्ट्र बढ़ा 
जालची हूं | वह अपने सन में भेदभाव रखता है और यह चाहता है कि, 
इन लोगों के राज्य भी देना न पढ़े और सन्धि भी है। जाबे। है 
यदुवंशमणे | हम जोगों ने तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। तेरह वर्ष 
वनवास भोग लिया; किन्तु इस ससय सब बन्धनों के दृट ज्ञाने से छत्राष्ट्र. 
हसारा राज्य हमें नहीं देना चाहते । धृधराष्ट्र बड़े ज्ञोभी हैं। उन्हें घर्मा- 
धर्म का कुछ सी विचार नहीं है । वे अपने पुत्र के पक्तपाती हैं , वे केवल 
उसीका कहना मानते दैं। वे केवल ऊपर दी से हम लोगों पर प्रेम: 
दिखल्ाते हैं; किन्ठु उनके भीतर स्वार्थ भरा हुआ है । इससे अधिक और 
शोक की क्या वात है| सकती है कि, में वहाँ रहने चाली अपनी माता और 
झपने धन्य बन्धु बान्धचों का भरण पोषण नहीं कर सकता । हे जनादन ! 
यद्यपि मत्स्य, पात्चाल, चेदि आदि देशों के अनेक राजा तथा आप. मेरी रक्षा 
झौर सहायता करने वाले हैं; तथापि मैंने केचल पाँच ही ग्राम कौरवों से 
मागे हैं । सेरा तो कहना यह्द है कि, घुतराष्ट्र मुझे केवल अविस्थल्न, चुकस्थल, 
माकन्दी, चारणावत और पाँचवाँ ज्ञो वे उच्चित समस्ये वह आम या नगर 
हमें दे दें। जिससे हस पाँचों भाई अपना चियांह करें और व्यर्थ कौरवों का 
सर्चनाश न करें ; किन्तु दुराष्मा दुर्येचन भीष्म, द्वोण, घत्तराष्ट्र आदि किसी 
भी बृद्ध के कुछ नहीं गिनता तथा माँगे हुए पाँच ये आम भी देना नहीं 
चाहता 4 क्योंकि वह अपने लिये सब राज्य का अधिपति मानता है। भत्ता 
बतलाइये, इससे वढ़ कर क्‍या दुःख की बात हो सकती है। महाराज ! 
कुलीन और बृद्ध होने पर भी सलुष्य ,लोभ में पड़ कर, बुद्धिहीन हो जाता 
है | निर्वाद्ध मजुष्य निलेज्ज दे! . केर, धर्म की उपेक्षा करने लगता है| धर्स- 
हीन की लघमी स्वयं नष्ट हर कर, उसका भी नाश कर देती है । क्योंकि 


ना 
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निर्धनता ही पुरुषों का सरण है। हे गे।विल्द ! जैसे फल फूल द्वीन दक्षों का 
पक्ती 'वयाग देते हैं, बैसे ही निर्धत सलुष्य के-मित्र और चन्धु चान्धव छोड 
ज्ञाते हैं । प्रभो ! बुडिहीव निर्धनी के तो में केचल सुर्दोा समझता हूँ । मैं" 
भी जब निधन है। जाऊँगा. तब निश्चय सेरे कुटुम्बी भी सुमे त्याग जावेंगे | 
एक बार शब्बराखुर ने कहा था कि, ज्ञिस मनुष्य की ऐसी दुर्देशा दे! कि; 
आज, कल के खाने के लिये सी वद्द चिन्तित रहे उसकी उससे बढ़ कर 
और केई कष्टदायिनी दशा नहीं है। सकती । लोकच्यवह्वार का साधन केवल 
घन ही से देता है। उसीके सहारे सब कामों की सिद्धि हेठी है । संसार 
में घनी जीविल और निर्धनोी सवक कहलाते हैं। जो अपने बलवीये 
एंव पराक्रम से शत्रुओं का घन हर लेते हैं, दे सनुष्य सचमुच शणजुश्रों के 
घर, कमे, जीवन आदि सभी का सर्वनाश कर ढालते हैं। कितने दी निर्धनी, 
मूड सुदा, संन्‍्यासी दे जाते हैं, झेई रासपुर ( यमालय ) जाने की प्रार्थना 
फरते और कितने ही जंगलों में मारे सारे फिरते हैं । कुछ पागल दे। जाते, 
कुछ शब्ुओं के शरण से जा गिरते और कुछ अपने शत्रुओं को चाकरी कर 
निन्दित ज्ञीवन तक व्यतीत करने लगते हैं। भगवन्‌ ! ऐसे आपत्तिमरन 
मनुष्य के लिये ते! मर जाना ही श्रेष्ठ है। सनुष्यों का मरने का ते स्वभाव 
ही है । इसका उल्लंघन कोई सी नहीं कर सकगा। नि्धेवी की नि्धघेन सनन्‍्तान 
के ऐसा ब्लेश नहीं हेतता, जैसा कि एक सम्नार के दुरद्र का मिखारी बनने 
से प्राप्त द्वाता है। ऐश्वर्यशाली सनुष्य जब अपने पाप कस से ऐश्वर्यअष्ट 
हे! जाता है, तव वद्द अपने के! नहीं घिक्कारता; - बल्कि वह देवताओं की 
निन्‍्दा किया करता है। उसकी सारी की सारी शक्तियाँ उस निधेनता के 
महावज्ञेश का दूर करने में अससर्थ हे। जाती हैं और वह सम्वन्धियों से 
"घ और सेवकों पर क्रोध करने लगता है। वह विवेकश्रष्ट द्वा कर, कर्म 
अकसे सभी झुछ करने रूगता है ! वही पापी वर्णसझरता फैलाता और अन्त 
में नरकगास्ती होता है। यही बस पापियों को अन्तिम दशा है । हे जनादेन ! 
अज्ाव की निद्रा से पढ़ा रहने घाक्ता निश्चय ही नरक जाता है। अविद्या. 
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की नींद में सेनने वाले धनी लोगों के विद्या विचेक का चौकीदार. नहीं जगा 
सकता । वियेकी ही संसार-सागर के पार जा सकता है। विवेकी मनष्य 
शाद्तों का अध्ययन करता है, वेदवाक्यों पर श्रद्धा रखता है भौर घर्मास्‍्मा 
बन कर दुष्कमो से सदा भ्रलग रहता है। पापों से विद्वेष रखने वालों 
लज्नाशील मनुष्य ही ऐश्वर्यवान्‌ द्वाता है और जब तक ऐश्वर्यवान्‌ रहता 
हैं; तभी तक घह महुपण्य कहलाता है चर्म में रति रखने हारा शान्तचेता 
परिभ्रमी श्रद्धालु मनुष्य की बुद्धि कभी अधघर्म की ओर नहीं जाती। 
देखे, निर्लसत्न तथा बुद्धिहीन सनुष्य, न मनुष्य ही कहलो सकता है श्रौर 
न छी ही। उसे ते धर्माचरण करने का भी अधिकार नहीं है। चह 
चाणदाल के समान कर्महीन रहता है। लब्भाशीज़ पुरुप अपनी रक्षा के साथ 
साथ देवताशों और पितरों की भी रक्षा करता है तथा इन्हीं सदाचरणों से 
वह सुक्ति प्राप्त करता हैं। बस पुण्यकर्मा की यही चरम सीसा है। हे सुरारे ! 
यह सब लज्जालुता भादि की बातें तो आपने सुरूमे देख ही लीं। जैसा 
'कि में श्राज कल राज्यअ्नष्ट हो कर इधर उधर घूम रहा हूँ; किन्तु राज्य- 
भ्रष्ट हे जाने पर भी हम लोग राजलचमी क। परित्याग नहीं कर सकते । 
इसके लिये तो हमारे चाहें प्राण भी चलते जावें ; तब भी कुछु बुरी बात न 
होगी । अच्छा, अब हमारा इस विपय में जो सब से पहिला निश्चय हे, 
उसे घुनिये । हम लोग यह नहीं चाहते कि, आपस के बैर विरोध से हमारी 
असंख्य सेना और प्रजा का संहार हो जावे । हम ते। हृदय से यह चाहते 
हैं कि, कौरव और पाण्डव दोनों ही समिल्* कर राजलष्मी, का सुख लूटे 
और यदि ऐसा न हुआ तो हम ज्ञोग कौरवों का हक कम कर, डनके सम्पूर्ण 
राज्य के। अपने अधीन कर लेंगे; किन्तु यह उदय हिलारहित न'होंगा। 
फिर भी विवश हो कर हमें यह सब करना ही पड़ेगा। हे माघव ? जिनसे 
अपना कोई सम्बन्ध न हो, ऐसे दुराचारियों को भी मारना अच्छा अ 
फिर इन लोगों की तो बात ही क्या है ? अपने पूज्य केक! तथा बन्दर्न रे 
गुरुशों का वध करना ते बड़ा भारी पातक है। फिर बतल्लाइये, संत्राम कर 
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में सल्ाई ही क्या है ? सचमुच चत्रियों का धर्म दी पुक कलुपित कर्तेव्य है | 
' क्या करें । हम ज्ोगों के। अन्य किसी प्रकार की जीविका ही नहीं बतलायरी 
गयी । ब्राक्ष्ों ने सिक्ता द्वारा अपनी आजीविका स्वीकार की, चैश्य कृषि 
ब्यापार आदि से अपना निर्वाह कर सकते हैं, शूद्ध चारों वर्णा की सेवा से 
अपना पालन पेपण कर सकते हैं और छत्रियों की रचना ते। विधाता ने 
केवल दुष्टों का शासन करने के किये ही फी हैं। हे कृष्णचन्द्र ! चंशपरर्परा 
से जिसके जे जे। कर्तव्य चले आये हैँ उन पर ज़रा दृष्टि ढालिये ते आप 
के पता चल्लेगा कि, जत्रिय क्षत्रियों का संद्दार करते हैं। बड़ी मछ्लियाँ छेटी 
मछलियों के मार कर, खा जाती हैं और कुत्ते कुत्तों के मारने के लिये तैयार 
रहते हैं। संग्राम में सिवाय कलह के और कुछ नहीं है । सर्वदा प्राणों का 
सहूट बना रहता है | अतएुव में ते नीतिपूर्वक दी संग्राम करूँगा । क्योंकि 
जीना मरना, जय, पराजय, आदि सब परमेश्वराधीन है । बिना समय 
के ते दुःख सुख भी प्राप्त नहीं द्वेते दें; किन्तु जब समय शा जाता है, 
तब एक ही मनुष्य अनेक जनें का संहार कर डालता है। कायर मनुष्य भी 
शूर का पछाद़ देता तथा निन्दिन मनुष्य भी यथशस्वी का प्राण ले लेता है । 
कभी कहीं दोनों पत्तों का जय श्रथवा पराजय नहीं देखा गया । हाँ, अन्त 
में द्वानि दोनों दी के उठानी पड़ती है ; किन्तु रण से कायर चन कर भाग 
जाने वाल्ले के धन, जन, दोनों दी का नाश हो जाता है। इन सब बातों 
से तो च्दी मालूम होता है कि, संग्राम भी पाप स्वरूप है। थुद्ध में बढ़े 
बढ़े वीर भी शन्ुओं की तलवारों से मारे जाते हैं और जो मारे जाते हैं . 
आफ आइ४ 22८ दस हें का कृष्ण ! यथपि में मरण में 
द्वानि डठानी पढ़ती है । शन्न॒ सले ् आम गे हे नि हम 
४2६ सुख्य मुख्य भद्दारथियों का संदार न 


कर सके; किन्तु युद्ध की समाप्ति पर्यन्त येद्धा ज्ञोग अतिपक्षी के अनेक 
प्रिय मनुष्यों का चूध कर डालते हैं 


। इस मकार पराजित पत्च जब 
जाति के बल से द्वीन तथा पुत्रों और ता 


पौनादिकों से शून्य हो नाता है, तब 
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84 अपने जीवन पर भी उदासीन हो जाठा है। धीर वीर लज्जालु शो 
मनुष्यों ट्टी फो संग्राम में सत्यु होती है। अधीर और कायरों में तो लड़ाई 
आर बीरसा का नास ुन कर भगद॒द़ सच जाती है, शत्रुओं का संहार कर 
देने पर भी गुद्ध न झुद्ध पश्चात्ताप शेष रह जाता है और छत शब्रुओं -में से 
यदि फाई ज्ञोयित रद जाये तो फिर बह अपने बेर का.वदला लेने का प्रयत् 
करना £ | एस लिये शेप बचे हुए शत्रुओं का भी संदार कर डालना ही 
उच्चित £ । किसी से भी थैर विवाद न फरने वाले ही लंबी तान कर 
सुस्ध को नींद सोते हैं| श्रुता रखने वालों को तो कभ्नी चेन दी नहीं 
मिजता । जैसे सर्पधुक्त घर में रहने वालों को चैन नहीं पढ़ता, वैसे ही 
जिसकी चारों झोर दुश्मनी दो उसे भी शान्ति नहीं मिलती तथा संसार 
का दुःख देने दाल मनुष्य का श्पयश्न होता है । विद्वेपाग्नि की प्रचण्ड ज्वाल्ाएँ 
बहुत समय तझ गलती ही रहती हैं ; किन्तु दुःखदायी मलुष्य की अपकीर्ति 
झाचन्द्वतारक वनी रहती है | यदि एक भी शप्ुकुल का बच्चा जीवित है, 
तो उसे उसर पूर्वजों के साथ दवेप करने वाले ज्ोयों का परिचय करा देने 
चाले सैफदों मिल जाते हैं । धतएब हे कृष्ण | विद्वेष की आग विद्वेष से 
शान्प नहीं हो सकती । जैसे घी पढ़ने से आग और भी जल्ल उठती है; वैसे 
ही बिद्देप से रिद्वेंप और भी बढ़ जाता है। इस लिये जब तक दो पत्तों में 
से किसी पुफ का विक्कुल सर्वनाश न द्वो जावे, तब तक बैरभाव समरूल 
नष्ट नहीं दो सऊता | प्रायः छिद्वान्वेषी अपने बल पर अभिसान किया 
फस्ते हैं और चह अभिमान उन्हें आन्तरिक व्याधि की भाँति खोखला कर 
डालता हैं। हतएव बैरसाव का नाश करने पर अथवा हृदय से बिल्कुल 
दर्भावनाओं के शान्त हो जाने पर ही अथवा हे वासुदेव ! शन्नुओं 
का अत्वन्ताभाव हो जाने पर परम शान्ति प्राप्त द्वो सकती है ; किन्तु 
क्या यह सर्वसंद्दारकर कर्म थे कहत्ावेगा | महाराज | स्थांग से माप 
होने वाली शान्ति तो मरण ही के ठुल्य है। क्योंकि 'राज्यभ्ष्ट हो कर 


शानिद फी आशा दुराशा मात्र है । 
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है मधुसूदन ! दस राज्य भी ते ज्यायना नहीं चाइते शोर कुल की भी रक्षा 
करना चादते हैं। जहाँ तक हो हम उपायत्रय भ्र्थात्‌ साम, दान, भेद ही से 
कारये करना चाहते हैं। यदि कैरवों के! समम्ताने घुकाने से यह भावी 
संग्रास न हो कर सन्धि हो जावे तो यह सब से अच्छी बात हैं; किन्तु 
इतने पर भी सन्धि न हुई, ते। श्रवश्य संग्राम करना पड़ेगा | फिर क्या हट? 
फिर सो अपना पराक्रम दिखलाना ही पढ़ेगा। उस समय कायर वन 
जाना भी दीक नहीं | सन्धि का प्रस्ताव पेश होने पर भी सन्धि न शोने 
के कारण जो सबझ्वर युद्ध होता है, वह. बस डीक कु्तों का सा ही संग्राम 
होता है और उसमें होता है क्या, से भी सुन लीजिये | जैसे श्वान पूछ 
दिला कर, खुशासद कर गुराते हुए एक दूसरे का छिन्न ( दोष, युद्येन्द्रिय ) 
देखते और निन्‍दा करते हुए से मूँकने लगते हैं; बैसे ही उस संग्राम की 
भी वही दशा होती है, जो संग्राम सन्धि की प्रस्वीकृति के पश्चात्‌ आरम्भ 
किया जाता है। हे प्रभो ! जैसे बलदान कुत्ता निर्वल कुत्तों बंग फाइ खादा 
है, वैसे वल्वान्‌ सब निवेल्ों के! जीत लेते और उनकी सम्पत्ति छीन लेते 
हैं। सब क्ोयों के। लिबंलों पर सदा दया रखनी चाहिये; किन्तु हम बड़े 
असमअस में पड़े हुए हैं । क्योंकि यदि दस इसी प्रफार छुपचाए चैडे रहें, 
तो हस राज्य से हाथ धो बैंढंगे और यदि संग्राम करें तो अपने कूल का 
संहार होगा तथा नव जाने पर दुबैल और कायर कहलावेंगे | हे जनादुन ! 
इतराष्ट्र हमारे पितामह के समान पुल्य हैं; किल्तु थे पुत्र के मोह सें ऊँसे 
हुए हैं। वे पुत्रप्रेम के सन्मुख प्रणिपार के कुछ भी आदर न देंगे। 
इस लिये हे पुरुषोत्तम ! अब आप ही बतलावें कि, हमें कौन से उपाय 
से काम लेना चाहिये, जिससे हम लोग घ्मोर्थ से भ्रष्ट न होने पायें । हमें 


ते इस आपदा में आपके सिवाय किप्ती और का सारा ही नहीं है । 


क्योंकि, आपके समान हसारा हिसैपी तथा कर्तेब्याकर्स॑व्य निर्णायक दूसरा 
काई भी नहीं देख पड़ता । हर 


वैशन्पायन जी बोले--है जनमेजय ! धर्मेराण की इन बातों के सुन 
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कर, श्रोश्ध्य मे कह्ा--अच्छा देखिये, मैं कारवों में सन्धि- करा देने 
के लिये फारयों फी सभा में जाता हूँ। वहाँ जा कर, यदि मैं आप लोगों 
फो हानि न करा सन्धि फरवा सका ते यह समझँगा कि, मैंने कोई बढ़ा 
भारी पुणयफर्स फर ठाला। यदि कौरवों ने सन्धि का प्रस्ताव स्वीकार कर 
जिया तो निरचय ही में सब राजाओं और प्रथ्वीमणडल के काल की 
फाँसी से बचा सकेँगा । 

धर्मराज् ने फह्ा--है कृष्ण ! सन्धि के लिये मैं वहाँ तुम्हारा जाना 
उचित नहीं सममसनता । क्योंकि तुम समझाने की बातें कहोगे, किन्तु 
दुर्योधन उन सब बातों के कभी न मानेगा। चैसे भी दुर्मति दुर्येधन 
के अधीन रहने वाले नीच राजाशों के संघ में तुम्हारा जाना झ्ुमे अभीष् 
नहीं ४ । ऐ साधव ! पझ्रापको कष्ट दे कर, हम राजपाट तथा देवताओं के 
अधिपति हन्द्र फा भी शासन लेना नहीं चाहते | ऐसी दशा में तो हमें 
इसी परिस्यित में मद्दान्‌ सुख है । 

श्रीकृष्ण चन्द्र जी ने कहा--महाराज ! में दुर्योधन की नीचता आदि 
से खूब परिचित हूँ; किन्तु वहाँ जा कर स्पष्ट कह देने से आप लोग अन्य 
राजाओं की दृष्टि में निर्दाप हो जायेंगे और यह आप निश्चय समझें कि, 
जैसे कोधी शेर फे सम्मुख और स्टग नहीं पड़ते हैं, वैसे ही संग्राम के समय 
महाकाक्न का रूप धारण करने वाले मेरे सामने कोई भी झन्य राजे नहीं 
टड्टर सकते । सूर्ख कारव यह समर कर कि, मैं तुम्हारे यहाँ से आया हूँ, 
यदि सेरा थोड़ा सा भी अपमान करेंगे, तो मैं उन्हें क्षण भर में भस्म कर 
लता । यह सब्र ते में पहविले ह्ठी निश्चय कर चुका हूँ | हे कौन्तेय | 
अर यहाँ ज्ञाना निष्फल किसी तरह भी नहीं हो सकता । कदाचित्‌ सन्चि 
का प्रस्ताव न भी स्वीकार दो तो भी आप लोगों की निर्दोपता वो सब के 

ज्ञावंग 

ण् के ह | कहा--अच्छी वात है जैसी आपकी इच्छा हो वैसा 
कीजिये । मैं कुशलपर्वंक कैरवों के यहाँ से ज्ञौद कर आया हुआ आपके 
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देखना चाहता हैँ। हे प्रभो |! आप अर्जुन के मित्र हसारे स्नेही और 
हितकारी बन्छु हैं। आप कैरवों के ऐसी सम्मति देवें और समझा्े कि, 
जिससे भावी सद्ासमर शान्त हो जावे । आप कौरव और पाण्डव इन 
दोनों ही के स्वरूप के जानते हैं | इस कारण हमारे द्विंत की वात जो 
कुछ भी हे; सब दुर्योाधन से कह देना । हे केशव | वास्तव में हम आधे 
राज्य के अधिकारी हैं; किन्तु यदि वह पाँच ही ग्राम हमें देवें या फ़िर 
जुए से हार जीत की बात उहरे और वह मेरा राज्य लौटाना चाहे, तो 
भी आप स्वीकार कर लेता; किन्तु यदि यह मेरी वातें उचित समझे तो 
चहाँ कहें, अन्यथा काईं आवश्यकता नहीँ है । 





तिहत्तरवाँ अध्याय 
श्रीकृष्ण द्वारा दुर्योधन के अपराधों का उल्लेख 

संगवान्‌ श्रीकृष्ण चे कहा--दे राजन ! मैंने सझ्षय के द्वारा कौरवों 
की इच्छा और ठुम्दारे कथन से तुम्हारी इव्छा अच्छी उरह समर ली है। - 
पुम घमंबुद्धि और कौरव पापबुद्धि हैं। इस लिये तुम्हें बिना संग्राम के जो 
कुछ भी मिल जावे, वही अच्छा है। देखिये व्णाश्रम-घर्म-निर्णेद्राओं का 
कहना है कि, क्षत्रिय को आजन्स बह्तचर्य बत नहीं रखना चाहिये तथा 
मिथ्या बृत्ति भी उसके लिये निन्‍दनीय है। विधाता ने उज्नियों के लिये 
विजय और संग्रास सें सम्मुख पराण-विसर्जन करना, ये ही दो धर्म प्रुख्य और 
सनातन वउलाये हैं।इस कारण क्षत्रिय श्राणों का मोह नहीं करते । 
राजन्‌ ! नपुंलक और कायर बन कर क्षत्रियों का कभी निर्वाह नहीं हो सकता । 
अठएव डडे और शत्रुओं का संहार करो | देखो, दुर्योधन आदि कौरव बड़े - 


लोसी हैं । वे बहुत दिनों से राजाओं हें रहते सहते 
कारण उनका प्रेस उनके साथ अत्यन्त हि 


हे इढ़ हो गया है और वे बलवान भी 
हो गये हैं। फिर भीष्म हण आदि महारथियों की सहायता पाने से मी चे 
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अपने के घजेय समझ रहे हैं ! इस कारण थे सन्धि के अस्ताव को स्वीकार 
फर लेंगे, हुस विषय में कुछ ठीक कहट्ठा नहीं ज्ञा सकता | जब तक आप 
फोमज बने रहूँगे, तथ तक कौरव आ्रापका राज्य कभी न लौटाचेंगे। क्‍या 
शाप यह भी समझ रहे हैं कि, दुर्येधवनादि कौरव हमारी कोसलता, दया- 
लुखा तथा धर्मपरायणता आदि से प्रसज़ हो कर, हमारा भाग हमें स्वयं दे 
देंगे ? गद्ि मापका ऐसा विचार है तो यह असम्भव है और आपकी भारी 
भूल ए । शिस दुर्योधन ने आ्राप लोगों के कठिन वनवास दे कर भी कंभी 
पश्चत्ताप नहीं किया, उस दुर्योचन से यह आशा करना कि, वह तुम्हारे घर्मा- 
चर से दुःखित दो जावेगा, भारी अम है । श्राप धर्माव्मा, सध्यवादी,धीर, 
चार, दयालु और दईप्या द्वेप शूल्य हैं। यह सब गुण दोते हुए भी आपको 
भीष्म द्रोण, कृप, अश्वत्यामा, सद्ात्सा बिदुर तथा अन्य बाद्ाणों के सम्भुख 
उसमे जुआ रूपी भयक्षर पातक में फँसा कर, राजपाद ख्रो आदि सब कुछ 
छीन लिया भर फ़िर भी वह पश्चात्ताप न कर, नि्लज्ञ बना बैग है । 
भज्ञा पूसे महुप्य से क्या आशा की जा सकी है, मैं तो यही कहूँगा कि, 
आप ऐसे दुराचारियों के साथ कभी सन्धि न करें । उलटा इत सब का 
संदार दी कर डालें । क्या आपको यह नहीं मालूप्त कि, एक बार दुर्योधन 
अत्यन्त प्रसन्न हो कर अपने भाइयों में बैठा हुआ यद्द कह रहा था कि, देखो 
इस एव्यी भर में अब पाण्डवों की कोई अपनी वस्तु नहीं रही । कुछ दिन 
बाद इनका नाम गोत्र भी समाप्त ह्दो जावेगा और यह हमारे तिरस्कार से 
चल, वीर्य और पराक्रमदीन हो कर मर जवेंगे। दुष्ट दुःशासन ने सभा में भीष्म 
जोण आदि प्रसुख कौरव नेताओं के सम्मुख देवी जौपदी के केश पकड़ कर 
खींचे वह वेचारी गौ गौ कर के चिह्लावी रही । इंधर आपने धर्मबन्धन में 
बँघ कर स्वयं भी कुछ न कर अपने पराक्रमी वीर भाइयों को भो सहन कर 
लेने की श्राश्ा दे दी । उस समय डस दुष्ट ने द्ौपदी को घसीटते हुए कहा 
हाँ हाँ घू हम सब लोगों की. गौ है अर्थाव्‌भोगने योग्य है । हर ु 
असह्य उपद्ास भी किया था | डस समय केवल आपकी आज्ञा में के हो 
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के कारण ही आपके वीर भाइयों ने शत्रुओं के इस असझ्ष अपमान का 
बदला नहीं लिया था। आपके वन चले जाने के बाद ते दुर्योधन ने चढ़े 
निर्भीक साथ से आपकी छुराई और अपनी बढ़ाई के पुल बाँध दिये थे । 
तब जो भी सभा में थे, उन सब ने दुर्याधन की बड़ी भारी निन्‍्दा की थी 
और विवशता के कारण झुँह से कुछ न कह वे केवल बैठे बैठे भाँस्‌ बहाने 
कगे थे । महाराज | कुल्लीन पुरुष के निन्दित हो कर संसार सें रहवा उचित 
नहीं । इससे तो उसका सरना ही अच्छा है। अपकीत्ति सम्पूर्ण जीतन के 
सौन्दर्य के नष्ट कर देती है। संसार के राजाओं ने जब से रस निरलेज्ञ 
दुर्योधन की निन्‍्दा करना प्रारम्भ किया है, सभी से उसे सरा समझ 
लीजिये । जैसे डित्रमूल पेढ़ को काट डालना सहज है, वैप्ते ही निन्दित 
दुराचारी मजुष्य के भी सार ढालना सहज है। जैसे साँप के देखते ही 
ल्लोग उसे सार डालते हैं, वैसे ही दुनुंद्धि सनुष्य का भी तुरन्त नाश 
कर देना चाहिये। इस लिये हे राजन! अब आपको सी चुपचाप नहीं 
बैठना चाहिये | बन्धुता आदि का ख्याल छोड़ कर इस महापिशाच का 
संहार कर ही डालिये | पितामह भीष्स और घतराष्ट्र पर जो आपकी श्रद्धा 
है, वह ठोक है । डनके सम्मुख आपको विलन्न होना ही चाहिये इसमें मैं 
भी सम्सत हूँ। अब रही दुर्योधन की बात, सो मैं वहाँ ज्ञा कर, जिन छोगों 
कै दुर्योधन के घुरे भले होने से सन्देह है $ वनका सन्देद् शीघ्र ही नष्ट कर 
दूगा। हे राजन्‌ ! जब मैं वहाँ पहुँच कर, सब राज्ञाओं से बैठ दुर्योधन की 
स्पष्ट समाकोचरा कर तुम्हारी घीरता और घर्मपरायणता का 
करूंगा, तब सब राज्ञाओं को य सै सह गत 
हूं चात भल्री भाँति सालूम हो जावेगी कि, 
चारूव से दुर्येघन जालची है और वह ज्ञोभ से अधघसे करने पर उतारू हो 


्‌ 
चौद्तत्तरवाँ अध्याय जे 


सहाराज ! झप तो सन्धि और मेज की प्रार्थवा कर रहे हैं।: आपडी तो - 
फिप्ी प्रकार भी निन्‍दा नहीं हो सच्तो, बहिक प्रशंध्ता ही होगो। ऐसी 
परिस्थित से दुश्ेधन का कम से कम सप्रसद्मर सजुष्य ते चव्श्य ही पता 
स्याग देखेंगे | तत्र भज्ञा बतलज्ाइये अब आपको और बया कास शेष रह 
गया £ वश अब मैं यहों से कौरवों के यहाँ जा कर आपके काये का सम्पादन 
करता हूँ। कौरवों का कार्यक्रम और उनझ़ी क्या क्‍या तैय्रारियाँ हैं यह सत्र 
जान कर में आपकी विजपकामना से शोध्र ही लौट भाऊँगा ; किन्तु जहाँ 
सक मेरा विचार है, शत्रुओं से अवश्य युद्ध करना पड़ेगा । क्योंकि कुछ 
अशकुन ऐसे हो रहे हैं, मे! स्ब॑ंदाराक संग्राम की सूचना देते हैं | देखिये, 
सायंकाज के समय पछु पत्तियों की वाणी एक प्रकार की भवद्ञरता से भरी हुई 
प्रतीत देती है । हाथी घेड़े आदि जानवरों के स्वरूप भरी शाम के समय 
विक्वत्त प्रदोत द्वेते हैं | भ्भिज्वाज्ाओं में एक विचित्र प्रकार की भय््र 
चित्रावली प्रकर होती है। यदि विकराल काल के समान अज्ञाओओं का नाश, 
करने वाले समय का भविष्य में आगमन न होता, तो यद्द सब अपशकुन 
क्यों होते ? इस लिये आप अपने योद्धाओं, अश्ों, शस्मों, कबचें, हाथियों, 
बोड़ीं, रथों, रथियों और महारधियों के! युद्ध के लिये बिल्कुल सावधान 
रखिये | जे। कुछ भी युद्ध को सामग्रो एकत्रित करनी हो, वह सत्र आप 
शीघ्र ही एकत्रित कर लीजिये | 

है धर्मराज | आपके जुए में जीते हुए राज्य के अब यह दुष्ट दुर्योधत 
कभी लौटाने के तैयार न होगा । यह आप निश्चय समझ लें | * 


_असानयाककार पम८--मट मप्र, 


चोहत्तरवाँ अध्याय 
भीम की सिधाई 
| भीमसेन बोद्े--हृष्ण जी | सुनिये आप वहाँ जाते तो हैं; किन्त 
बुक काम करवा। वहाँ जा कर संग्राम चर्चा से कौरवों के। डरा मत देना | 
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केवल सन्धि ही की बातें करता | दुर्योधद बढ़ा क्रोधी, असहनशील और 
अभिमानी है। इस लिये उसके साथ कठोर वार्त्तलाप न कर मीठी मीठी 
बातों ही से उसे समझाना । वह बढ़ा अदूरदर्शी, क्र, पराक्षमी, निन्द्क का 
पापी है , उस पर उपदेश का असर होना सी असम्भव है | उसने पाण्डवों 
से चैर बाँध रखा है। सर जाने पर भी च६ अपना ह5 नहीं छोड़ सकता । 
मेरी समझ सें तो वह आएकी बातों दे। यांही उड़ा देगा और सन्धि की 
ओर ध्यान भी न देगा । हे कृष्ण ! वह ते अपने सम्बन्धियों से भी अकड़ 
लाता है | उनके उपदेशों के हेच झौर पोच समझ कर उपेण्ा की दृष्टि से 


देखता है तथा उस पापप्सा ने पापियों से प्रेम और पुरयप्साशों से बैर 
बाँध रखा है। 


:' है भधुसूदन ! तिनकों से छिपे हुए साँप की तरह अपने दुष्ट स्वभाव 
ही से पापकर्स कर वह अपनी सौत बुला रहा है। दुर्येधिन की जिरानी भी 
सेना है, उसके ते। बलचीर्य पराज्ष्स और शील स्वभाव से झाप भल्री भाँति 
परिच्स दी दोंगे। देखिये, पहिले पएणडव और कौरव सपरिवार वन्धु बान्धवों 
में सि्ष कर देवराज इन्द्र के समान सौज से दिन बिताते-यथे। किन्तु 
अच कुछ, मामला ही और है। जैसे भीष्मकाल से तीदण आतप से दृक्ठ 
' समूह जल कर सूख जाते है ; वैसे दुर्योधन के स्ोधारिन में सरतवंशी नरेश 
अब भस्म दे! जावेंगे । हे सधुसूदन ! अपने भाई बन्धु स्वजन परिवार के 


संद्वार कर डारूने में निन्न लिखित यह अठारह योद्धा प्रसिद्ध हैं । अपने प्रबल 


तेज्ञ से दमेकने बाल्ले देश्यों में घामिक महाह्ास के समय राजा बलि पैदा 
हुआ | हेहय चंश से 


सुदावते, भीप वंश में जन्मेजय, चालजंघों में बहुल, 
और कृमियों के वंश में चसु, सुदीर वंश से अजविन्दु, सुराष्ट्र में रुषद्धिक, 
बलीहाओं में अकज, चीनों. मे घौतयूलक, विदेहों से हयभीच, महौजसों 
मे व्यू, सुन्दर वंशियों सें बाहु, दीहों में पुरूरवा, चेदी रुथा सत्स्यराज- 
वंश से सहज, पचीर वंश ऊे डेपध्चज, चन्द्रवस्स-राज-चेश से घारण, सुकुट 


राजवंश में विगाहन, नन्दिवेश वंशियों में शस । जैसे ये सब क्ोग अपने अपने 


पचहत्तरवों अध्याय खेर 


कुलों में कलझ् लगाने वाले महानीच पैदा हुए हैं वैसे ही कुरुछल में भी.थह 
झु६ सहानीच दुर्येधन अपने कुल में कन्नकु लगाने वाला कुलाज्ञर पैदा 
हुआ ह । यह महापातकों का साक्षात्‌ अवतार है । इस लिये ऐ पुरुषोत्तम ! 
कोरवों फी सभा में जा कर, आप जो कुछ भी कहें वह ठीक ठीक्क धर्मनीति 
के धनुकूल वचन होता हुमा भी कठोरता से शूल्य और प्रायः कौरवों के 
अनुकूल होना चाहिये | हे दासुडेव | हम अपने चंश का संद्ार करना नहीं 
घखाएते हैं । इस लिये हमें दुर्योधन के अधीन रहने में भी कोई आपत्ति नहीं 
है। प्रभो |! शापको वह काम करना चाहिये, जिससे हम लोग कौरवों 
से उदासीन रह कर अपना निरवाह कर सकें और यह सर्वेनाशी युद्ध का 
, मद्दापातक कौरवों के सिर पर न पड़े । सभा में जा कर घुद्ध पितामह आदि 
समासदों से यही विनय करना कि, जिसमें बन्धु बन्धु परस्पर के विद्वेषाग्नि 
में भस्म न हो जावे । मेरा तथा धर्मराज का और अज्जैन आदि सब ही का 
यह सत है।इस लिये आप यथाशक्ति आपस में मेल कराने ही का 
प्रयत्न करें | । 


पचहत्तरवाँ अ्रध्याय 
श्रीकृष्ण का भीम की भोली बातों पर आक्षेप 

घैशम्पायन ने जनसेजय से कहा--हे राजन ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
भीमसेन की ऐसी शीतल और नम्नता से पूर्ण वाणी सुन कर, बड़ा आश्चर्य 
किया । क्योंकि उन्होंने भीमसेन के ऐसे दीवता और दया से भरे हुए वचन 
कभी सुने ही नहीं ये और न सुनने की आशा ही थी | अस्त; भगवान ने 
सेचचा कि, जब यह महाक्रोधी . वीर भी महदी की तरह केमल है। रहा है, 
तब भला कैसे काम चलेगा । मालूम होता-है कौरवों के दिन अभी अच्छे 
है । यह सेतच कर उन्हें ने बड़े उत्तेजक वाक्यों से के भीमसेन के पुकार कर 
कट्दा-क्यों भीम ! यह क्या ? पहिले ते तुम कौरवों का संद्वार करने के लिये 
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उतावले है। रहे थे भर थुद्ध युद्ध पुकारते थे, दिन्तु अय पेपी दोनता की 
बातें करते हो। शोक | कहाँ पहिले तुर्दें नींद भी न थ्ाती थी । श्रोधे मुँह 
पढ़े पड़ें अयने बढ़े भाई की शान्ति और क्षमा पर रींका करते थे और 
अब तुस भी चैसे ही कायर वन गये | तुम्दारी युद्ध के लिये व्याकुकता को 
न जानने वाले क्ञोग तुब्दारी भ्राह्दों और क्रोध से विपरीत चातों को देख 
और सुन कर तुम्हें पागल समझते थे । जैसे हाथी जड़ से बृक्चों को डखाड़ 
कर पैरों से कुचल डालता है, वैसे दी तुम भी पढ़िले पैरों से भूमि को 
कुचलते हुए भयकछूर गर्जना करते हुए चारों ओर दौड़ा करते थे | से श्राज 
चुर्हारा यह ऐसा अवाशक्लित परिवर्त्तन केसे हो गया ? पहिले तुम्दारी दशा 
ही कुछ और थी । किप्ती से भी न हँस बोल कर तुम एकान्त में बैठे रहा 
करते थे। रोनी सी सूरत बनाये घुटनों में सिर घुसेड़ आँसू वहाया करते 
थे। कभी लाल ताते हो कर अपने दोंड चयाया करते थे। यह सब ऋोध 
ही के लक्षण हैं। भीम ! क्या तुम्हें अपनी उस प्रतिज्ञा का ध्यान नहीं 
जो तुमने अपने भाइयों में खड़े हो कर की थी ? जैसे सूर्य पूर्व में उदय हो 
कर पश्चिम में अस्त हे। जाता है, उसके इस नियम में कभो देर फेर नहीं 
होता, वैसे ही मैं सी आज यह सत्य ओर हृढ़ प्रतिशा करता हूँ कि, जब 
कसी मुख्से और दुर्योधन से भेंट हो जावेगी तभी में उसे शपनी भयक्षर 
गदा से सार डालूँगा; किन्तु आज उसी इ़्पतिज्ञ चीर झे झुख से यह 
अजुवित मेल्न मुलाकात की वातें कैंसे निकल रही हैं ? बस यही मुझे आश्चर्य 
है। दे भीम | कमी कभी बढ़े बढ़े रणकुशल युद्धप्रिय योद्धाओं का भी 
मन ऐल संग्राम के समय संग्राम से फिर जाता है। कहीं तुरद्दारी वही दशा 
तो नहीं द्दे गयी £ मालूम द्ोता है भीम ! तुम युद्ध से ढर गये। सम्भव 
है तुम्हें रात के भयद्धर स्वप्न दिखायी भी देते दो । इसी कारण तुम कायर 
हे सकल कर शोक इस बात का है कि, जैसे नपुंसक में पुरुषार्थ 
_ . ! 3 दो तुस भी अब पुरुपार्थदहीन, कायर और नपुंसक बन 
गये हे; किन्द तुमने इस अपनी कमी के कारण ही पढिले ही से क्लेश 
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सह्े चौर कष्ट भोगे हैं । तुम्हारा हृदय थरथर काँप रहा है। मन सलीन और 
खरीर इद्ान्नीन हो रदा है । शोक से उत्पन्न निर्वलता से बाँधे सुन्न पं 
पया ६ | इस कारण तुम पराधीन से हो गये हैं। अतणव तुम्हें संश्राम से 
सहाभूय हो रहा है । देख, भीस ! मनुष्य का सन साँसारिक घटनाओं 
के देखते देखते णण क्षण के वाद अनेक रहा बदलता और सेमर के 
घुएँ की तरह चअदश्चवल हो जाता है | जैसे यौ की मनुष्य जैसी वाणी विकृत 
सानी जाती ह, वैसे ही तुर्द्वारी भी बुद्धि सुझे विकृत प्रतीत होती' है । यह 
समुत्नसरगन निराधार मलुप्य की भाँति पाण्डवों के दुःखसागर में डुबो 
देगी। ऐ भीम ! तुम्हारे यह प्रचुचित और कायरता पूर्ण वचन सुझे बड़े 
आखरय में डाल रहे है । इससे तो यही प्रतोत होता है कि, पर्वत भी. चल 
विचन हो सकते हैं। हे वीर-शिरोसणे ! तुम अपने स्वरूप, अपने जन्म और 
झपने छत्नियत्व का स्मरण करो और इस प्रकार की खिन्नता के दूर कर, 
घीरता और धीरता के साथ संग्राम करने के लिये तैयार हो जाओ | तुम्हारा 
स्वरूप संग्राम से स्वाभाविक ओस रखने वाला है | तुम्हारी यह ग्लानि 
तुम्हारी विशुद्ध ऋत्रियता पर कलक् लगाने वाली होगी। देखो, क्षत्रिय 
सदा अपने बल-पराक्रम से भ्राप्त की हुई बसठुओ्रों ही का डपभाग करते हैं, 
नै कभी किसो के सामने सिखारो बन कर नहीं जाते | 





छिहत्तरवाँ अध्याय 


भीम भोंदू नहीं है | 
टेशम्पायन ने कहा--है राजन्‌ र भगवान्‌ बासुदेव की इन बातों,के 
सुन कर, मद्दाक्रोधी भीम चपल तुरझ्ा की तरह उछुलता हुआ श्रीकृष्ण से 
कहने लगा -हे वासुदेव ! मैं कुछ और ही करने को घन में था और आप 
कुछ और ही समझ बैठे | क्या आपके यद्द नहीं मालूम है कि, मैं युद्ध का 
कैसा ग्रेमी और सत्यपराक्रमी हूँ । हे कृष्ण |.आप. तो ,.बहुव. दिनों तक मेरे 
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साथ रह चुके हैं। आपको तो मेरे हृदय का परिचय दाना ही चाहिये। अथवा 
जैसे अथाह जलराशि में तैरने वाला नौका के! छोड़ पार नहीं जा कप 
वैसे ही आप भी मालूम द्वोते हैं, मुझे नहीं पहिचानते हैं। यही कारण है 
कि, आज आप भेरी निन्‍्दा कर रहे हैं। यदि आपके मेरे स्वरूप का शान 
होता, दो आप अभो ऐसी बातें न करते | इस लिये शात्मरलाथा करना 
यद्यपि महादोप है; तथापि मैं आपके अपना प्रसाव सुनाता हैँ, सुनिये। 
है वासुदेव | आप जो इस असीम और अनन्द भूसणढल् तथा आकाश के 
देख रहे हैं, यदि यह क्रोध सें भा कर परस्पर जकद जाघे; तो भी में इन्हें 
अपने विशाल बाहुओं से अलग कर सकता हूँ। जरा आप इन मेरे लोहदण्ड 
समान कठोर झुजद॒ण्डों के देखिये ते। सही । आज संसार में सुमे कोई भी- 
ऐसा नहीं दीखता, जो भेरे इन भुजद॒ण्ढों के चीच में आरा कर सकुशल छूट 
कर चला जावे। आज़ यदि पाण्ठवों पर चढ़ाई करने वाले की रत के. 
लिये हिसालय, समुद्र और देवराज इन्द्र भी श्रा जावें, तो भी वे लज्ित 
और पराजित हो झुपचाप नीची आँखे किये लौट जायेंगे! यादचेन्द्र | याद 
रखो । हम अपने शल्रु के संम्राम-भूमि से खण्ड खण्ड कर उनकी छाती 
पर ज्ञात जमा कर बैठ जावेंगे | क्या आप मेरे इस पराक्रम के नहीं जानते 
हैं! क्या आपने यह नहीं देखा कि, मेंने अब तक अनेक राजाशओं 
को जीत लिया है ! यह सब जानते हुए भी आप अजान क्यों वन 
रहे हैं अथवा रीक है, सू्येद्य होने पर ही लोगों के। उसके प्रकाश 
का ज्ञान होता है। अब जब संग्राम में सेरी यह सब बातें कार्य रुप सें 
आप देख लोगे, तभी आपको 'विश्वास हो जादेगा। जैसे पकने वाले घण में 
चंडी भारी पीड़ा होतो है, वैसे ही आप सी तीचण बचनों से मेरा 

तिरस्कार कर रहे हैं।.. ह । 
यह सेंने अपना पराक्रम संक्षेप सें भापसे कहा है, किन्तु जब भीषर 


संग्राम छिंद जावेगा, तब देखना, इससे कहीं चौगुने कत्तंव्य कर के सें 
दिखाऊँगा । तब तो मैं दाथियों, घोड़ों, रथों, रथियों ऋौर महारथियों , 


> 


है 
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का सर्वेनाश फरूगा | बड़े बढ़े पराक्रमी योद्धाओं के मैं सँगें पकड़ द्दे 
पटकूँगा और उन्हें खूब घसीदूँगा । हे कृष्ण | मेरी हड्डियाँ कभी दुखती ही 
' नहीं हैं और मन भी कभी नहीं हिराँसा हेतता है। 

यदि समस्त संसार भुरू पर ऋ्रुद् हे। कर चढ़ आवे, तब भी मैं उससे 
डरने वाला नहीं हूँ । हाँ, यह बात है और इसीसे में सन्धि करने की: 
चर्चा कर रहा था कि, कहीं इस महासमर से भरतर्वंशियों का स्वेनाश व 
है। जावे । पूर्वोक्त जिन वादों के आप कायरतापूर्ण बतला रहे हैं, वे. 
सब सहृदयता के कारण ही कही गयी हैं । 
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भीम के सान्त्वना प्रदान 

भगवान्‌ वासुदेव जी बोले- दे भीम ! सुने, मैंठे स्नेहवश तुम्हारे 
भाष को जानने के लिये ही ऐसा कहा था। कुछ छुं हो तुम्हारा तिरस्कार 
करने के शौर अपना पाण्डित्य दिखकाने के लिये नहीं। मैं तुम्हारे बल वीये' 
पराक्रम के माहालय तथा विचिन्न वीर चरितों के ,खूब जानता हूँ । तुम 
झपने में जितना भरोसा करते हो, उससे कहीं अधिक आत्मकल्याण का मुझे. 
जाओं से पूलित उच्चवंश में जैसा तुम्हारा जन्म 
परे सिञ्ञ बन्छु बान्धव हैं, वैसे ही सुम भी हो | 


देखो, भीस ! पढिले तो कर्म ही का जानना कठिन है । उस पर भी दैव' 
राथा सानवों के सन्दिग्ध कमे का यथार्थ ज्ञान दो जाना बड़ा ही हुलेस 
काम है । चही मलुष्यों की सफलता और असफलता का कारण है। कर्मो 
के विषय में तो कोई विचार निश्चय किया ही नहीं जा सकता कि, अब 
इसमें इस कार्य से सफलता निश्चय प्राप्त दी होगी | गुण दोषों के जानने 
वाले विद्वान्‌ कर्मों के विषय में जो निश्चय करते हैं, वह निश्चय, चश्चल 
वायु के रोंके के समान छुछ और ही हो जांता है । नोविपूर्वक  सद्बिचारों 


हुमद़्ारा भरोसा है । सब रा 
हुआ है तथा जैसे जैसे तुम्ह 
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द्वारा न्याय समझ कर किये गये कमों का भी प्रारव्धवश नष्ट हो जाना 
देखा गया है | शीतोष्ण, वर्षा, भूख, प्यास आदि कर्म मलुप्यक्रत कर्म 
नहीं हैं। ते! भी इनका प्रतीकार उन उन योग्य साधनों से हो ही जाता 
है। संसार में केवल्ल प्रारव्ध कर्मों का विनाश मनुष्य नहीं कर सकता; 
किन्तु स्वयं कृष कर्मों का प्रतीक्षर अवश्य कर सकता है | हे भीम ! सुनो । 
संलार में निष्कर्म रह कर कोई भी जीवित नहीं रह सकता | साग्य तथा 
पुरुषार्थ इन दोनों के सम्बन्ध ही से काम चलता है। केवल भाग्य के 
भरोसे बैठे रहना सारी भूछ है । इस लिये कर्त्तव्य कर्मों के। करने के लिये 
सर्वेदा तैयार रहना चाहिये । अतएवं विचारशील लोग सदा कर्म 
किया करते अं'र असफल होने पर भी खिन्न नहीं होते हैं । वे स्वयं जो कुछ 
भी करते हैं उचित ही करते हैं, चाहे सफलता दे था न दे। । देखे, भीम ! 
कर्तव्य पालन के विषय से ते यही ,मेरा निश्चय है; किन्तु शजुओं के 
साथ संग्राम छिड़ जाने पर, अपना ही विजय होगा, यह निश्चित रूप से 
नहीं कहा जा सकता | अतएव दैवयोग से यदि कार्य में असफलता दो 
जावे, ते। मनुष्य के निस्तेज हे कर डदासीन हो जाना उच्चित नहीं । 
बस इसी लिये मैंने तुम्हें चद उपदेश दिया है। देखे, कल मैं छनराष्ट्र के 
पास जाऊँगा और तुक्दारे काये की सिद्धि का प्रचल्त करता हुआ सन्धि की 


चर्चा करूँगा । यदि उन्होंने सन्धि स्वीकार कर क्री ते निश्चय मुझे महान 


यश मिलेया और तुस लेगों की कामनाएँ सिद्ध हो जावेंगी तथा कैरव- 


समूह भी भावी सर्वनाश से बच जावेगा; किन्तु यदि उन्हेंने हुठ किया और 
मेज्ञ करना महीं चाहा ते। निश्चय ही भीषण संग्राम होगा। देखे 
भीमसेन | तुम्हें खूब सावधान है। जानी चाहिये | क्योंकि संग्राम का 
सब कार्यभार तुम्हें ही सोंपा जादेगा। तुम्हारे भाई अज्जुन पर सब का 
उत्तरदायित्व रहेगा | सभी लोगों के। तुम्हारी आज्ञा में चलना पड़ेगा | 
संग्राम होने पर में अज्लुन का सारथि वर्नूंगा । क्योंकि वह स्वयं इस बात 
के। चाहता है। भरे साई ] संग्राम तो में भी चाहता हूँ ; किन्तु तुम्दारी 
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विशन्न 


फकॉाय डर क- या्‌ न फर पु 
रों नैसी बातें छुन फर, झुझे सन्‍्देष हुआ । इस कारण मैंने, यह सब. 
कह सुन कर, गुर्दे नुख्दारे स्वरूप का स्मरण दिलाया है । 
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अजुन का उछाह 

शर्जन ने पहा--है प्रभे | घापस्ते जो कुछ हम लोगों के कहना 
सुनना था यह सच ते धर्मराज स्वयं कह चुके ; किन्तु आपकी हन बातों . 
के। सुन पर ते सुरे यही प्रतीत द्षेत्रा हैं कि, आप कौरवों और पाण्दवों के, 
मैज्ञ के। धसम्मत समझते हैं । श्राप कह रहे हैं कि, उतराष्ट्र के जोभी 
होने के यारण घथवा हमारी विपत्ति के कारण मेल नहीं होगा। यह बात 
झुझे ठीक नहीं मालूम पढ़ती । आपका यद्ध कथन कि, बिना कम के किये 
बल फा उदय नहीं होता; वल्कि मजुप्य का सारा का सांरा उद्योग निष्फल 
दे जाता है, होफ ते धवश्य है। किन्तु सदा के लिये यह नियमित 
है। यह कोई यात नहीं । देखिये उद्योग से कठिन से कठिन कार्ये भी दे जाता 
है । दैपरव सदा शनन्‍्याय भौर अधर्म के कार्य करते हैं। वे कभी शान्तिस्थापन 
का फार्य नहीं करते। अतएवं पायटवों की और उनकी यदि किसी प्रकार 
सन्धि ऐस भी गयी ते। भी वह उशणिक ही होगी | इसका विचार कर यदि 
आप युद्ध ही के भ्रच्छा समभझते हैं, तो इस विपय में मैं यह विनय करूँगा 
कि, चाहे कोई भी कार्य क्यों न है, यदि उसे सस्भाल कर सच्चे और 
अच्द्े साधनों द्वारा परिश्रम से किया जावे, तो वह अवश्य द्वी सिद्ध होगा। 
चाँ मा कर बातचीत करें, जिससे सन्धि 


इस लिये शाप भी ऐसे ढंग से चद » 
है। ही जावे | जैसे देव और दानव के प्रजापति चन्धु हैं, वैसे ही आप भी 
क्षैरव और पायदढवों के समान सम्बन्धी हैं; किन्तु हमारा सम्बन्ध कौरवों से 


कहीं श्धिक प्राचीन छऐ । इसी लिये आपके वही काम करना चाहिये जिससे 
हमारा और फौरवों का कल्याण हे। । देखिये, यदद ते हमें सदा से निश्चय है. 


२७० उद्योगपर्व 


कि, आपके लिये कोई भी कार्य कठिन नहीं हैं। दे जनादेन | जब झाप अपने 
कार्यक्रम के ऐसा बना लेंगे, तभी आप कृतफार्थ है। कर कौरवों और 
पायडवों का कहयाण कर सकेंगे । दुर्मति दुर्योधन के लिये जो कुछ भी करना 
चाहिये वह आप भ्रनायास ही कर डालेंगे। जैसे भी हो सके कौरवों से सन्धि - 
कराने ही का प्रयल करना; नहीं ते। आपकी जा इच्छा ऐ। वही करना दे 
मधुसूदन | वैसे ते आपने अपने मन में जो सोचा है। वह सब हम लोगों 
के लिये सान्‍य ही है; किन्तु आप ही बतलावें कि, जिस दुष्ट दुर्योधन 
ने धर्मराज युधिए्टिर की रामलघमी के छीनने को जुए सरीखे जैसे निन्य उपाय 
से काम लिया कया वह दुर्येधन मारने योग्य नहीं है ? उसे ते। सपरिवार 
नष्ट कर देना ही उचित है । भला श्राप ही बतलाहये कि, छत्रिय हे! कर 
किसी का युद्ध के किये आह्याण पा कर, रणपराव्गुख हे। जाना, कितनी 
बुरी बात है ? क्षत्रिय का धर्म है कि, वह उस श्राह्मान के अवश्य स्वीकार 
करे । चाहे उसे वहाँ जा कर अपने प्राणों ही की वल्लि क्‍यों न चढ़ा देनी . 
पड़े । इसी दुष्ट दुर्योधन ने मेरे भाइयों के और मुझे चनवास दिया है । 
इस कारण में इसे अपरा वध्य समकता हूँ । हे कृष्ण ! तुस मित्र के लिये 
नो कुछ भी करना चाहो वह आश्चयेजनक नहीं है; किन्तु इस विपय सें 
विचारणीय क्रेवल यही बात है कि, हमारा कार्य संग्राम से सिद्ध होगा 
था सास्वना ( सन्धि ) से सिद्ध देगा । यदि आप कौरवों का स्ैनाश ही 
करना चाहते हैं ते बस भ्रब वित्वग्व करने की कुछ चावश्यकता नहीं है। जो 
कुछ भी करना दे शीघ्र ही कर डालिये। देखिये, आपके मालूम है, 
कई दुर्योधन ने जब देवी द्वौपदी का भरी सभा सें अपसान किया था; 

८ नहीं कर सकता। क्‍या कहीं ऊसर 
अूमि में बोया हुन्ना बीज भी जमा करता है। इस लिये अब आप जो 
कुछ सी पाणडवों का हितसाधन करना चाहते हैं, वह शीघ्र ही करिये 
और इसमें बतलाइये कि, हम लोगों के अब क्या करना चाहिये ? 


उनासीवाँ भ्रध्याय इक 


उनासीवाँ अध्याय... 
श्रीकृष्ण के हस्तिनापुर गमन का उद्देश्य 
गवाद घासुद्रेव ने कह्ा--है भप्र्जुन | तुम जैसा कह रहे हो बैप्ता 
ही होणा। सं पाणठवों और कौरवों के कल्याण ही का उपाय करूँगा । 
सन्धि घोर विश्नह् ( लड़ाई ) इन दोनों में श्रेष्ठ ओ सन्धि है, उसे 
फरा देने का भार मेरे दी श्धीन है; किन्तु इसमें भी एक बात है । 
जैसे प्रच्द्दी वरह जोना हुआ श्रौर भ्रच्छी भूमि चाला भो केन्न, ज्ञव तक 
वर्षा नहीं होती, सब्र तक उसमें बोया हुआ बीज उग कर फल देने वाला 
नहीं दादा ; यह बात बढ़े बढ़े बुद्धिमान भी कह रहे हैं, वेले ही पुरुषार्थ के 
जन का सिल्चन करने पर भी, भाग्य के विपरोत होने से, वद्द फिर उग आने 
के बाद छग्द भी जाता है । इस प्रकार मानची और देवी दोनों प्रकार की 
शक्तियों के एकप्रित होने पर ही मनुष्य कृतकार्य दो सकता है। अर्जुन ! 
मेँ जो गक हो सकेगा सन्धि कराने ही का प्रयत्ष करूँगा | हाँ, आरव्ध पर 
मेरा सी काई श्धिकार नहीं है । हुए दुर्योधन के! न तो लेकापवाद का 
ही भय है और न अधम ही से छुणा है, इस कारण वह जे! चाहे से! करने 
के। सैयार हो जाता है। आज तक कभी दुर्योधन ने अपने इन सब अचुचिध 
कासों पर पश्चात्ताप नहीं किया। इधर उसके कर्य, दुशशासन, शक्ुनि 
श्रादि नीच और दुर्बृद्धि सन्‍्त्री ज्ञोग भी उसकी बुद्धि के फेरे रहते हैं । 
थे पेसी ऐसी कुमन्प्रणाओं और पापों की ओर उसके खोंच ले जाते हैं कि, 
जिससे मृढ दुयेधन का उद्धार मरने के पूर्व नहीं हो सकता। धर्मेराज की 
भी सम्मति ऐसी ही छे। वे यह नहीं चाहते कि, नंम्र बन कर अपना 
राज्य छोड़ दिया'जावे । किन्तु दुवेचिचिन जब॒ तक लपरिवार न नहीं हो 
जावेगा, तब तक वह कभी इस झगड़े के शान्त करने की इच्छा प्रगठ न 
करेगा । चाहे भाप कितना दी अजुनय विनय क्यों न करें, मेरी सम्मति में 
जो धर्मराज ने पाँच आसों की और सन्धि की याचना की है; वह भी ठीक 
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नहीं है। क्योंकि दुर्योधन बढ़ा लालची भौर नीच प्रकृति का मलुष्य है ।' 
बह इन सब बालों के। मान नहीं सकता और इन बातों के श्स्थीकार करने 
पर सर्वथा वध करने ही के येग्य हो जावेगा । तुम्हारी वालदशा' में जो 
छेश उस दुष्ट ने तुम्हें दिये हैं, वे सब संसार से छिपे नहीं है। हस कारण 
वह मेरा और तुम्हारा ही वध्य नहीं हैं ; वल्कि संसार के भी उसके यद्द 
नीच कर्म अखर रहे हैं। उस महानीच ने घर्मराज की राजलच्मी से 
हेष हैने के कारण ही उसका राजपाट सब झपने अधीन कर लिया 
है। है अर्जुन | तुम दुर्योधन की सचाई से भली भाँसति परिचिंत हे! और 
- यह भी जानते हो कि, मैं तुम्दारा कैसा हिलैपी हूँ । ह 


दुर्योधन की सानसिक दशा और मेरे परम विचारों के जानते हुए भी, दे 
अर्जुन ! तुस ऐसे ऐसे प्रश्न क्यों करते हो ? क्या तुम्हें यह मालूम है कि, 
इस पृथ्वी का सार उत्तारने के लिये कुछ देवताओं का भी अवतार हुआ 
है। फिर तुम्हीं सोच देखो कि, सन्धि कैसे हो सकती है ? श्रस्तु, जो कुछ 
भी दे, अपनी जान में तो सैं यही प्रयत्न करूँगा कि, सन्धि हो 
जावे $ किन्तु सुझे आशा बिल्कुल नहीं है। देखो, गत वर्ष ही राजा 
विराट की गौओं को हरते समय भीष्म ने दुर्योधन के! कितना समझाया था; 
किन्तु चद सब समभाना बुकाना चिकने घड़े पर पानी डालने की तरही यों 
ही बह गया । इधर जब से तुमने दुर्येधन के सारगे का विचार किया है, 
तब से तो वह बिल्कुल हार ही सान गया है और तुस्‍्हें क्षण भर के लिये 


भो राज्य-शासन का अधिकार देना नहीं चाहता ; किन्तु अआुझे घमेराज की 
आह्षा का पालन तो करना ही चाहिये तथा दुर्योधन के पापकर्मों 
ओर भी दृष्टि फेरनी चाहिये । हे ४02 8 
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अस्लीवाँ अध्याय 
नकुल का मत 
सकल ने कहा--है केशव ! आपसे जो घर्मराज ने अनेक बातें कही 
है, थे सत्र आपने सोच और समर ली होंगी। इसके बाद मद्दारथी भीम 
की चातें और उन्होंने जो अपने स्वरूप का वर्णन किया, वह तथा अज्जेन 
फी सन्धि-विषयक सब चातें सुन समझ कर आपने अपना सत सी प्रकट 
कर दियाएँ ; किन्तु हे पुरुषोत्तम ! इन सब बातों पर ध्यान न दे कर 
झत्मु के यहाँ पहुंचने पर उनके जो विचार मालूम होवें, तदनुसार तथा 
अपनी बुद्धि से जो कुछ भी आप उचित समझे वही करें। क्योंकि जैसे 
जैसे कारण एकत्र द्वे जाते हैं वैसे चैसे द्वी मनुष्यों के विचारों में भी 
शन्‍्तर पड़ जाया करता है । देखिये, धर्मराण तो यह चाहते हैं कि, कुल 
का नाश न हैवे, आपस में सव स्नेह शान्ति से रहें ; किन्तु सभा सें 
श्पसानित की गयी देवो दौपदी यद्द चाहती है कि, बैरियों का बिल्कुल जड़ 
ही से नाश कर दिया जाबे ; किन्तु यह सब होते हुए भी मलुष्य का धर्म 
£ कि, चद सदा अवसरोचखित कारये करे। हे केशव | मनुष्यों की सति 
सदा एक सी नहीं रहा करती | वह क्षण क्षण में रूप बदला करती है। 
शाज ह_म कुछ सोच रहे हैं और कल हो हर्मे ठीक उसके विपरीत घटनाएँ होती 
हुईं दिखलायी देती हैं | दूर न जा कर हमारी ही गति के देख लीजिये । 
जब उस वनवास में थे तब हमारे विचार और थे। उसके बाद जब हम 
अ्शातवास में रहे, तब इमारे और ही विचार थे और अब जब कि, 
हम सब प्रकट द्वे गये हैं, सत्र हमारे और ही विचार हैं । हे माधव | वन 
में हमें कुछ भी अपने राज्य का मोह नहीं था और न हम श्रतिहिंसा की 
झाँच ही से जला करते थे | अब जब कि हम बनवास से लौट कर आये 
हैं, तब इमारे पास यह सात अक्तौहिणी सेना आपकी कृपा से आ गयी 
हैं। अब आप ही इन मद्दारथ्ियों के और इस बल्शालिनी सेना के 
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देख कर कहिये कि, इन बीरों के देख फर किसका हृदय न दृहठल जावेगा । 
इस लिये आपके उचित है कि, आप पढ़िले तो झौरवों के पास जा कर 
उन्‍हें सान्त्वना देंवें और उनके सामने सन्धि का प्रस्ताव रखें तथा अन्त में 
उन्हें भय भी दिखलाते जावे, जिससे दुए दुर्योधन भी भयभीत दो जाये । दे 
सुझुन्द | युधिऐरि, भीमसेन, मद्दापराक्रमी एवं अजेय अजुन, सददेव, में, 
तुम, राजा विराट, सात्कि, उत्तर, सामात्य राजा दुपद, धुृष्टयुम्न, 
शष्टकेतु, चेदीश्वर आदि सब मद्दापराक्रमी राजा ल्लोग जय संग्राम में लबने 
को खड़े होंगे तब इनके सामने साँस रुधिर के शरीर वाला कौन वीर खड़ा 
है। सकेगा। है भगेवन्‌ | विदुर, भोष्म, द्वोण; बादहीक शअआदि तुम्हारे 
कथनानुसार पाणढवों का हित अनहित भली भाँति समक और समझा 
सकेंगे तथा आप वहाँ जा कर पाणइदों के अभीष्ट कार्य के। अवश्य सिद्ध 
करेंगे । भल्ला जहाँ पर आप सरीखे वक्ता और महात्मा बिदुर सरीखे- श्रोता 
द्वॉंगे ; वहाँ क्‍या कार्यसिद्धि में कुछ संशय भी दे सकता हद ? मुझे 
तो पूर्ण विश्वास है कि, आप लोग बिगढ़ी हुई बात छे भी अवश्य 
बना लेंगे। 





इक्पासीवाँ अध्याय 
सहदेव ओर सात्यकि का कथन 
रपृद्ददेव ने कहा--है जनादँन ! घर्मराज युधिष्ठिर ने जे कुछ भी 
आपसे कह्दा है, वह सत्र धर्मा्थयुक्त है; तथापि आपके चही कार्य करना 
चाहिये, जिससे कि सन्धि न है| कर, भीषण संआम छिढ़ जावे । दे याद- 
वेन्द्र | कौरवों की इच्छा देते हुए भी सन्धि करना ठोक नहीं | हे 


कृष्ण ! अपमानिता द्रौपदी के देख कर, उस अधमंसभा मैं जैसे मुझे 
क्रोध हुआ था, उस क्रोध की शान्ति कभी खून खच्चर हुए बिना नहीं 


हो सकती। यदि इस विषय में घरमेराज, भीम, अज्जुन आदि भाई 
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चाधक होंगे, तो मैं उनकी भी थ्राज्ञा न मान कर संग्राम करने के लिये 
तेथार रहेगा | 

सारयकि ने फट्टा--है कृष्ण | इस सद्दावोर सहदेव ने बिलकुल ठीक 
कहा ह । क्योंकि मेरी श्रौर इसके क्रोध की शान्ति तो दुर्योधन का संहार 
कर घुकने पर ही दे। सकेगी । ग्रापने जब वन में पायदठवों के सुगचर्म पहिने 
हुए देखा था, वच्र झापके भी तो क्रोध भा गया था । इस लिये वीर सहदेव 
फा जा सत ई वही सब योद्धाओ्रों का मत है । है 

वैशम्पायन ने राजा जनमेजय से कहा कि, सात्यकि की इस वात के सुन 
फर वहाँ जितने योद्धा बैठे हुए थे, सव के सब सिह के समान गजेने लगे 
तथा युद्ध के लिये उत्तावल्ते हुए उन राजाओं ने वीर सात्यकि की बात का 
यही प्रसनच्तता के साथ बार बार अनुमोदन किया | | 


बयालीवाँ अध्याय 
द्रौपदी का कऋ्ुद्ध होना और श्रीकृष्ण का समकाना 


वेशस्पायन ने जनसेजय से ऋद्वा--इस प्रकार धर्मराज की धम्ार्थ- 
संयुक्त बातों के सुन कर शोक और दुःखों से दुर्बंल कृष्िणाकेशी द्रौपदी, 
भीम की इस शान्ति के देख कर भ्रत्यन्त खित्न हुई और सहृदेव की तथा 
महारथी सात्यकि की प्रशंसा कर, कृष्ण से रोते रोते कददने लगी--हे महा- 
पराक्रमी वीर कृष्ण ! दुर्योधन आदि उतराष्ट्र के पुत्रों ने जेसे पाण्डवों का 
छुल् से सर्चस्व छीन कर इन्हें जे। अनन्त दुःख दिये है वे और छतराष्ट्र और 
सझ्षय की गुप्तमन्त्रणा को तथा सज्लय ने जो जो वातें वहाँ जा कर कही 
£, उन सब के आप जानते ही हैं। द्वे केशव ! धर्मराज ने कौरवों के यहाँ 
यह सेंदेशा भेजा है. कि, आप अविस्थल, दुऋस्थल, वारयावत, माकन्दी यह 
चार और पाँचवाँ जे! तुम उचित समझो वह इस प्रकार हमें केवल पाँच 
आम दे दे; किल्तु झुके तो चद्ट पूरा विश्वास है कि, दुर्योधन इस संदेश 
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के सुन कर भी सन्धि न फरेगा। वह यदि चाहे कि, पिना कुछ दिये लिये 
सन्धि कर लूँ तो उस सन्धि को आप कसी भी स्वीकार न करें ! देखिये, 
पाण्डय सक्षयों की सेना के साथ मिल सम्पूर्ण कौरथों का संहार कर 
सकते हैं। देखो कृष्ण ! साम, दाम द्वारा तो दुर्योधन से राज्य पाना 
कठिन है | अतएुव विचश हो कर उसे दण्ड द्वारा ही अपने श्रधीन करना 
उचित है। क्योंकि सास, दम द्वारा जे! शत्रु शान्‍्त नहीं देते उन्हें केयर 
दण्ड ही से शान्त किया जा सकता है। है माधव ! झाप यह क्या सन्धि 
सन्धि पुकार रहे हैं ? आपके तो रुक्षयों की सहायता से शीघ्र ही शब्रुझ्रों 
का संद्वार करना चाहिये। आपने यदि यह सहान्‌ कार्य कर किया तो 
निश्चय आपकी और पाणढकों की बड़ी कीति होगी भौर समस्त क्रिस 
जाति सुख की नौंद सेचेगी । ज्षत्रियों का त्तो यह धर्म है कि। बाहाणों के 
देड़ अनुचित लेभी ज्षत्रियों, वैश्यों, और शूत्रों का संहार कर ढालें | थाद्रण 
इस कारण छोड़ दिये कि वे समस्त वर्णा के गुरु माने गये हैं। जिस 
प्रकार अवध्यों का वध करने से पातक होता है, उसी प्रकार वध्य ( मारने 
योग्य ) पापियों का वध न करने से भी पातक द्वोत्ा है। यही धर्मशासत्र की 
आज्शा है। इस लिये है कृष्ण ! आपके पाणडवों, उक्षयों और दाशाहाँ के 
साथ मिज्ष कर काये नहीं करना चाहिये ; जिससे आप पूर्वोक्त दोष से 
सदा बचे रहें | हे केशव |] सच कहना क्या इस भ्रमरठलत में कोई सघवा 
सुर सरीखी भी स्री होगी ? मैं यक्षचेदी से उत्पन्न हुईं राजा ह्ुपद की पुत्री, 
धृष्टयुज्ञ की साद्रा भगिनी तथा आपकी धर्मबहिन हूँ । में श्रजमीढ वंश 
में राजा पाण्डु को पुत्रवधू बनी और इस्प्रतुल्य पाँच पायदवों की राज- 
३०) हूं। इन पाँचों वीरों से उत्पन्न हुए पाँच ही मेरे महारथी पुत्र हैं ; 
! कि आपके घ्मालुसार अभिमन्यु को तरह प्यारे हैं; किन्तु से शेक 
तो इस बात का है कि, मैं इतने बढ़े और ऐसे बीर पराक्रमियों की पुत्र- 

चधू, सगिनी और पत्नी होती हुईं भी अ्नाथा की भाँति फौर 
है मा मिल को सी ह की भा वो की सभा 
ह॑ क्या कोई साधारण बात है ? हे जनादेन ! क्या 
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एपर। यह नहीं मालूम है कि, पाज्नाल देश के राजा और पायढव तथा 
पृष्य्रियों के जीवित रहते हुए भी पाएत्मा कौरवों ने उस अधर्मसभा में 

रा प्पमान फिया था और यह सत्र लोग चेठे बैठे देखते रहे। इन्होंने चूँ 
सके से फी । ऐसी परिस्थिति में सुझ अनाथा ने केवल आपके ही चरणों का 
ध्यान झर, उस सहासझूट से मुक्ति पायी थी। हे गेविन्द | उसी समय तो 
मेरे ससुर ने मुझसे कहा था कि, हे देवि | तू जे कुछ वर साँगना चाहे 
सुझमे माँग ले। उस समग्र मेंने यह वर माँगा था कि, मेरे पति पाँचो 
पागठवय स्थ भौर श्रस्ध शख सद्दित बिल्कुल छोड़ दिये जावे और स्वतन्त्र 
फर दिये जायें । ऐ केशव ! इस वर के अचुसार ही पाण्डवों के! उनवास की 

जा दे कर छोड़ दिया गया। दे भगवन्‌ | आप हन खब मेरे छेशों को 
मली भोंति जानते हैं । श्रतएव ज्ञाप ही इन बन्धुओं की तथा मेरे पतियों 
7 रशा कीजिये । ऐ जनादन | वद्यपि बह ठीक है कि, मैं उतराष्ट्र की पुन्न- 
प्‌ हूं, मुझे उनके सर्वनाश की असिज्ञापा नहीं करनी चाहिये; तथापि 
शापके विदित है कि, कौरवों ने झ्रुके बलात्कार से दासी बनाया था। मैं 
तो यही कईगी कि, भोम की गदा के तथा अज्जुन के गाणडीव धनुष के 


वास्बार चिकार है ; जे। इनके होते हुए भी दुर्योधन अब तक जीवित दै | बस, 
अ्रथ् प्रभो ! अन्त में फिर भी में यही कहूँगी कि, यदि आप मुझ पर दया 
करना आदइते हों भर सुके अ्रपनी दया की पात्नी तथा सेविका समभते हैं। 
तो आप अवश्य ही कौरवों पर पूरा क्रोध करें । इस प्रकार परस सुन्द्री 
देवी द्रौपदी ने रोते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा तथा उनके पास जा कर 
और भी अ्रधिक विल्ञाप करती हुई वह चह कद्दने लगी-दे जनादुन ! आप 
पैरियों से सम्धि करना चाइते हों तो अवश्य कीजिये। मैं इसके लिये आपके 
नहीं रोक सकती; किन्तु आप मेरा यह विनय अवश्य ध्यान दे कर सुन दें 
कि, जब आप कौरवससाज में जा कर सन्धि की चर्चा करें, तब इन मेरे 
खुले हुए केशों का अवश्य ही स्मरण रखना । प्रभो | भीम और अर्जुन भल्ले 
ही कायर बन कर कौरवों से सन्धि कर लेवें; किन्तु मेरे पिता अवश्य मेरे 
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महारथी भाइयों सह्दित कौरवों का संद्वार करेंगे । मेरे महावीर पाँचो पुत्र 
मद्ारथी अभिमन्यु को अपना सुखिया बना कर, निश्चय कौरघों के मटिया 
मेंट कर देंगे । हे सघुसूदन ! जब तक मैं उस दुष्ट दुःशासन के कल्नद्षित हाथों 
के, जिसने कि मेरे केशों के खींचा था, भूमि पर कट कर गिरे हुए न 
देखूँगी, तब तक मेरे हृदय की ज्वाला कमी शान्त न दे! सकेगी । आज मुझे 
इसी प्रकार अ्रपने मन में घुटते घुटते तेरह वर्ष च्रीत गये; किन्तु आज वह मेरा 
क्रोध प्रचए्ड पावक के समान भभक उठा है| भोहो ! महावल्ली सीस को 
बातों के खुब कर तो मेरा हृदय दूँक टूँक हुआ जाता है । इन्हें अब भी घर्म- 
चर्चा ही सूर रही है । 
यह कहती हुई आँखों से अश्रधारा वर्षाने वाली द्रौपदी हिचकियाँ बे 
ले कर बड़े ज्ञोर से रोने लगी। हौपदी की यह दशा देख कर, भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र जी ने कद्दा-है कृप्णे ! घबरावो मत, अब वह समय 
शीघ्र ही आने वाला है, जब तुम कौरवों की द्वियों के! विधवा वेप में 
, विल्लाप करते हुए देखोगी । अपने बन्धु वान्धचों, पति पुत्रों श्रादि की रूव्यु 
का समाचार पा कर, वे वैसा ही करुणक्रन्दन करेंगीं जैसा कि, तुम चाहती 
हे। । में अब सीस, अजुन, नकुल, सहदेव झादि के साथ घर्मराज को तथा 
विधि विधान की आज्ञा से शीघ्र ही शत्रुओं का संहार करूँगा । अब कौरवों 
का अन्त समय आ चुका है । यदि वे मेरी बातों के न सुनेंगे तो निश्चय 
दी वे संग्रामभूसि में सदा के लिये से जावेंगे और उनके महाकाय शवों के 
द्वारा श्वगाल और कुत्तों का भोजन हैा।गा। हे दौपदी ! निश्चय रखो, एक 
बार हिमालय भले ही चल विचल हे जावे, चाहे इस प्रथिदी का हज़ारों 
इकड़े हो जावें और नक्षत्रमयढल सहित गगनमण्डल भी भल्ले दी भूमि पर 
सम्सुख यह लक और हे. पिय है शा डाज्ो। मैं आज छुम्दारे 
शीत हो नो हे लावा ता जा 0 0 जे पुम्दारे शतुओं का 
डे । जावेगा तथा तुम्हारे पतियों को विजयलघमी प्राप्त होगी । 
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रासीवाँ 
त्ति अध्याय बजे 


तिरासीवाँ अध्याय 
श्रीकृष्ण का हरितिनापुरगमन 

आन मे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जी से कह्ा--है भगवन्‌ ! आप कौरव 
झौर पायटय इन देनों पी के समान सम्बन्धी और प्रिय सुहद हैं । अतणव 
झापके लिये देने पक्ष समान हैं । आपके ऐसा करना चाहिये जिससे दोनों 
पक्ष फा मक्षा हे | जैसे भी हे सके चैसे आपके इस विद्देष को आग के 
बुझाने का यरन करना चाहिये । आप यहाँ से कौरवों के पास जाइये और 
हुए एवं क्रोधी दुर्योधन के सन्धि कर लेने के लिये सममाइये | यदि वह 
खत्यु के श्रधीन हे। कर आपकी धर्मार्थपुर्ण द्वितकारी बातों के न मानेगा 
ते। वह निश्चय दी अपने किये का फल पावेगा । ५ 

भगवान्‌ चासुदेव ने कह्ा--द्दे भज्ैन ! में अब राजा शतराष्ट्र से मिलने 
के लिये जाता हूँ और वहाँ जा कर झापकी और कौरवों की भक्ताई करूँगा । 

पैशस्पायन ने कहा--हे जनमेजय ! हेमन्त ऋतु के प्रारम्भ में कार्तिक 
मास में जब कि, धान पकने के लिये द्वोते हैं. तब रेवती नक्षत्र था और 
प्रातःकाल का सुदावला समय था। मित्र मुहूर्त में महावलवान्‌ श्रीकृष्ण- 
चन्द्र ऋषि मुनियों की स्तुति और आशीर्वादों के सुनते हुए जागे। फिर 
प्रातःकाल के नित्य. कर्म के समाप्त कर, अनेक माक़लिक वस्तुश्रों का दर्शन 
स्पर्शन करते हुए, वे अग्निदेव की प्रदक्षिणा कर, धमेराज की बातों के सेच 
कर, सात्यकि से बोले । दे सात्यकि ! मेरे रथ में शक्ल, चक्र, गदा आदि सब 
अ्रक्ष शखर रख दे। । दुर्याधन दुराचारी है ! कर्य आदि सभी दुष्टप्रकृति के 
मनुष्य हैं । अतः शत्रु दुर्वल ही क्यें न दे।, डसकी कभी डयेक्षा न करनी 
चाहिये। - ट 

भगवान्‌ की थाज्ञा के पा कर, सेवक रथ जोतने के लिये तुरन्त ही दौड़ 


पढ़े । कालाग्नि के समान श्रदीप्,, सूर्यचन्द्र के समान तेजोमय एथ्वी और' 
खाकाश- में समान रूप से चलने वाले, पदहियें से शोमित तथा चन्द्र, अ्र्घ- 


रे उद्योगपर्च 


चन्द्र, पछ, पक्ती आदि के चित्नों से मनोहर, अनेक अमूल्य मणि माणिक्यों 
से खचित, सुन्दर पुष्पों से सज्ित, शत्रुओ्ों से अजेय सुधोष नामक रथ पर, 
जिसकी ध्वजा में श्रीगरुड़ जी विराजमान हैं, श्रीकृष्ण जी बैठ गये और 
अपने रथचक्कों की गम्भीर गजना से प्थिवी और आक्वाश के प्रतिध्वनित 
करते हुए हस्तिनापुर का बिदा हुए । सुन्दर माड़लिक पतियों ने श्रीकृष्ण 
को यात्रा के समय उचकी दृहिनी ओर थआ,आा कर यात्रा की नित्निश्न समाप्ति 
और उनके विजय की सूचना दी | सारस तथा हंस आदि पत्तियों ने अपनी 
श्रित्र सधुर बोलियें से भगवान्‌ की यात्रा की सफलता प्रकट की विविध 
पविन्न हृदिष्यान्नों द्वारा सन्त्रोच्चारणपूर्वक प्रसन्न किये हुए झग्निदेंव की 
भी निधूर्म ज्वालाएँ दृहिनी ओर के दौड़ने लगीं । चसिष्ठ, वामदेव, न्गु, 
कृशिक, गय, क्रध, शुक्र, नारदादि बद्म्षि भी भगवान्‌ की दहिनी ओर आा 
कर खड़े हे! गये तथा श्रीकृष्ण की पूजा कर; उन्हें हस्तिनापुर के लिये बिदा 
किया। कुछ दूर तक उन्हें पहुँचाने के किये धर्मराज युधिष्ठटिर भीम, नकुल, 
सहदेव, चेकितान, उष्ठकेतु, रष्युज्न, महाराज हुपद, शिखण्डी आदि सभी 
सहारथी चीर गये । जो काम, कोघ, ले!भ, मोह से शून्य तथा निर्सलसति हैं। 
ओर कभी अन्याय मार्ग पर नहीं जाते हैं, बैच दोवे शरौर छुद्धि में सब से श्रेष्ठ, 
देवों के भी आदिदेव और सर्व-गुण-सम्पत्न श्रीकृष्णचन्द्र हैं; उनके गले 
जगा कर धमेराज बुधिष्टिर ने उन सब राजाओं के सम्मुख यह कहा-- 


हे कृष्ण ! दाल्यावत्था से ले कर आज तक हमारा पालन पोषण करने हारी 


निरन्तर उपवास तपश्चर्यां भ्ौर स्व॒र्दि-शान्ति-पाठ में लगी रहने वालो नथा 
देवताओं, अतिथियें और 


गुरुजनों की शुश्नुपा द्वारा निरन्तर हम लोगों का 
महक चाहने चाली हसारी माता इुन्ती वहीं हैं। वे हमें बड़ी प्यारी हैं। 
इस लिये आप सब से पहिले उनका कुशल क्षेम पूछना | हे चासुदेव ! जैसे 
नाव समुद्ग से पार ऊगा देती है, वैसे ही इसे दुर्योधन से दाने वाले क्लेशों 
से उस साता ने वचाया था । हे कृष्ण ! उसमे कभी दुःख नहीं भेगे; किन्तु 
आज कल वह हमर लोगों के वियेग से असह्य पुत्रों की वियेग जन्य 
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च्यथा के। सहन कर रही है । इस लिये आप उसझओे घैर्य देवें और हमाएां 
नास ले कर उसके चरणों में प्रथाप्त कहें । प्रसो ! बतल्ाओ ते सही 
क्या कभी हमारे कल्लेशों' का भी अन्त द्वागा जब कि हम अपनी ' वनन्‍्दनीया 
साता के सुद्धी कर सकेंगे ? देखिये, जब इस लोग वनणास के लिये जा रहे 
थे, तत्र वह हमारे पीछे रोती हुई दौढ़ी दौड़ी फ़िरती थी; किन्तु हम लोग 
उसे उसी हात्त में छोड़ कर, पन को चले आये थे | पहिले ते प्रभे ! 
झुमे यह विश्वास नहीं कि, वह जोवित हेगी और यदि जीवित हुई ते चंह 
निश्चय पुन्न-वियेग से बड़ी कातर होगी । इस लिये आप डसे बढ़ी सक्ति 
से हम लोगों की ओर से प्रथान कहना और जे इससे बड़े छतराष्ट्र झादि 
यहाँ हों, उनके भी प्रणाम कहना । भीष्म, द्वोण, कृप, अश्वत्थामा, बारदीकं 
तथा महात्मा बिदुर जी के प्रणाम कहना । इस प्रकार उन सब राजाओं के 
मध्य में थुधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण जी को प्रदक्षिणा कर, उन्हें विदा किया | इसके 
उपरान्त जब भगवान्‌ कृष्ण चल दिये, तब चत्नते समय अज्जुन ने उनसे कहा, 
हे पुरुषोत्तम ! देखिये, वहाँ कौरवों के यहाँ जा, कर पहिले हमें आधा राज्य 
देने चाली सन्धि की शर्त के कौरवों के सन्मुख रखना | क्योंकि यह बात 
सो समस्त राजाओं के अच्छी तरह मालूम है । यदि अब दुर्योधन ने बिना 
किसी प्रकार का तिरस्कार किये ही हमें आधा राज्य दे दिया, ते निश्चय 
हो हमें अत्यन्त आनन्द देगा और वह भी क्लेशें : से छूट जावेगा और 
कौरवकुत्न के सर्वनाश का कारण वह न बनेगा ; किन्तु यदि इसके विपरीत 
उसने हमें राज्य नहीं दिया, ते। बस एक दुर्योधन ही के दुराचार से मैं 
अन्य क्षत्रिय राजाओं का भी सवेनाश कर डालूगा । 

चैशस्पायन. ने कहा--दै राजन्‌ ! जिस समय अज्जुन कृष्ण से यह सब 
कह रहें थे, उस समय भीम अपने सन में बढ़ा ही प्रसन्न हा रहा था ।' उस 
समय उसका शरीर थर थर कॉप रहा था । भुजदर्ड फड़क रहे थे । उसी 
- खमय उस वीर भीस ने बढ़ी भयज्वर गर्जता की, जिसले हाथी घोड़े भी 
भयभीत हो कर, दगने और मूतने लगे तथा सम्धुपस्थित रानमण्डक्ी के 
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हृदय भी काँपने कगे । बस. यद्द सब अपना निम्न कद्द कर, अजुन कृष्या 
की आज्ञा से पीछे लौट आये और भगवान्‌ कृष्ण अपने चेगशाली थोड़े 
वाले रथ के! हस्तिनापुर की ओर ले कर चल दिये | भगवान्‌ के घेड़े उस 
समय इस तेज्ञी के साथ चले जा रहे थे, मानों ये पतन ही ही। अथवा 
मार्ग का आवसन ही किये लेते हैं।। राह में भगवान्‌ ने देखा कि, उनके 
रथ के दाने ओर अनेक ऋषिगण खड़े हुए हैं। फिर क्या था ! भगवात्र 
तुरन्त रथ से उत्तर पड़े भर उनका शआ्रातिथ्य स्वीकार करने लगे तथा 
तनमय हे। प्रणाम करते हुए यद् कहने लगे कि, हे महालुमावो | आप सब 
ल्लोगों फा धर्मानुष्ठान नि्विन्न समाप्त होता जाता हैं या नहीं ? छन्निय वैश्य 
शूद्र आदि आप सब घाह्यणों की आज्ञाओ्ों का पालन ते करते हैं ? इसके 
बाद भगवान्‌ ने पूँछा कि, हे ऋषियों | आप लोगों का गन्तच्य मार्ग क्या: 
है ? हे भगवन्‌ | बतक्ाइये में आप लोगों की क्‍या सेवा करूं ? श्राप लोग 
घराघाम पर क्‍यों पधारे हैं? 

भगवान्‌ वससुदेव के इस प्रश्ष के! सुन कर, देवदानवाघीश्वर के मिश्र 
श्रीपरशुराम जी ने आ कर श्रीकृष्ण जी के! छाती से लगाया और कटद्दा--हे 
पुरुषोत्तम | यह सब प्राचीन इतिहास के ज्ञाता सहातपस्त्री विद्वान्‌ घाह्मण 
तथा देवषि हैं और हस्निनापुर में एकत्र हेनने वाले राजमणडल को देखने 
के लिये आये हैं। यहाँ अन्य जे कोई भी सभासद तथा आप सरीखे 
सत्यमूति महाजुभाव हैं वे सब्र दर्शनीय ही कहे जाते हैं । हे भगवन्‌ ! 
आप कौरवों की सभा में जा कर जे। धर्माथपूर्ण उपदेश देने वाले हैं, 
उसे हम लग सुनना चाहते हैं | द्रोणाचाय मद्दात्सा दिदुर तथा आप जिस 
सभा में एकत्र दे कर सत्य, प्रिय एवं द्ितआरी उपदेश देंगे उसे हम क्ेश्ग 


भी देखता और सुनना चाहते हैं । हे प्रभो ! बस अब आप पधचारिये | हम 
लोग भी सभा सें आ.कर आपका दर्शन करेंगे । 
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हे श्रीकृष्ण की यात्रा 
सुँशस्पायन ने फष्टा--ऐ राजन ! हस्तिनापुर के जाते हुए श्रीकृष्ण 
भी के साथ शयुझ्यों फा संदार फरमे वाले दश महारथी एक सहसत्र पैदल, 
इस पश्वारोही, विविध भोजन सामग्री तथा असंख्य सेवक भी 


हा । 


्प्द 


का 


| 

छनमेजस ने कहा--हे प्रभो | कृपया यह बतलाइये कि, जिस समय 
सहारमा श्रीकृष्ण हस्तिनापुर गये उस समय क्‍या क्‍या शकुन हुए थे ? वह 
बोछ्े--रानन्‌ ! सुनो, जिस समय बासुदेव हस्तिनापुर के चले, उस समय 
बिना बादलों ही के घनघोर वद्ध गर्जन होने लगा तथा बिना बादल के 
हैं धृष्टि होने लगी । पूर्व दिशा-की भोर बहने वाली सिन्छु आदि नदियाँ 
पश्चिस के यददने लगी थीं | दिशाएं ऐसे भयक्कर श्रन्धकार से भर गयी थीं 
कि, कुछ भी मालूम नहीं पढ़ता था । हे राजन्‌ | जज्लाशय उबलन पड़े | आग 
धरधकने जगी तथा वसुन्धरा भी काँपने लगी। संसार अन्घकार तथा 
धूल से व्याप्त हों गया । वस्तु परिस्थिति का कुछ भी ज्ञान नहीं होता था । 
शाफाश से अनेक भयक्षर शब्दों की वर्षा होने लगी, किन्तु कहीं के।ई शब्द- 
फारी प्रतीत नहीं होता था | श्रतएव वह ससय श्रत्यन्त आश्चर्यजनक था | 
नैऋत्य दिशा में बहने वाले प्रचणड पवन से हस्तिनापुर की दृशा भ्रलन्त 
शोचनीय हो गयी थी। बढ़े बढ़े बृत्त उख्रड़ कर, चकनाचूर हो गये थे; 
किन्तु भगवान्‌ चासुदेव जिश्व जिस मार्ग से जाते थे वहाँ वहाँ अत्यन्त' 
मनोहर शीतल मन्द सुगन्ध समीर बहता था तथा सभी शक्कन अच्छे 
होते थे । उनका मार्ग कृुश काँटों से रहित साफ़ खुथरा था तथा आकाश 
से पुष्पवर्षा होती थी। सरोवरों में खिले हुए असंख्य कम उनकी यात्रा का 
अनुमोदन करते थे | मार्ग में अनेक विद्वान त्राह्यण भगवाव ओीक्षष्ण' की 
स्तुति करते जाते थे' वथा मछुपर्क भादि द्वारा डनका 'आतिथ्य किया 


रथ [हे 
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जाता था। सब प्राणियों का कल्प्राण चाहने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
ऊपर छ्िियों ने विविध वन्य कुछुमों की वर्षा की | इस प्रकार भगवात्र्‌ 
चासुदेव अनेक वत्त उपचन ग्राम नगर देश और घर्माप्माओशों के निवास 
स्थानों के देखते हुए शाल्ीभवन नामक स्थान में पहुँचे | वहाँ उन्होंने 
सभी भज्ुष्यों का प्रसन्नचित्त तथा आनन्दमप्त पाया। शाक्नीसवन में 
रहने वाल्ने लोग निरन्तर भरतवंशीय नरपाल की रक्षा में रद्दा करते थे । 
इस कारण उन्हें दूसरे राजाओं के दुःख अथवा सुख का कुछ भी ज्ञान 
नहीं था । इन लोगों ने जब भगवान का आगमन सुना तब ग्रे सत्र ग्राम 
के बाहर निकल आये और कृष्णदुर्शन की त्वालसा से मार्ग के निकट पंक्ति 
बाँध कर, खड़े दो, गये । प्रचण्ड पापक के समान तेजस्वी श्रीकृष्ण चन्द्र जी 
आज हसारे भाग्य से अतिथि बन कर झाये हैं । इस विचार से उन्होंने वासुदेव 
की पूजा की । जिस समय ऊपाकाल हुआ तब भगचान्‌ चासुदेव दृकस्थक् 
नासक आस में पहुँचे और सारथि से रथ छोड़ देने के छिये आज्ञा दे कर 
स्वयं शौचकर्म से निबद सन्ध्यावन्दन करने ल्गे। सारथि दारुक ने भी 
उन धोड़ों के साज के उत्तारा और उन्हें मलमला कर ताज्ञा कर चुकने 
के बाद छुगने के छोड़ दिया | इधर वृकस्थक् आमनियासी क्ृष्णदर्शन 
के लिये आये हुए थे । भगवान्‌ जब सन्ध्योपासन से निवृत्त हुए, तब उन्होंने 
उन बरस्थलवासी मजुष्यों से कहा कि, देखिये, हम घर्तराज युधिप्ठिर के 

काम के लिये इस्तिनापुर जा रहे हैं । इस कारण यहाँ रात भर. उहरेंगे । 


इतना सुनते ही वृकस्थत्न-निवास्तियों ने बढ़ी प्रसन्नता के साथ भगवान्‌ के 


निवास का प्रबन्ध कर दिया और अनेक भोजन सामगियाँ भी ज्ञा कर एकत्र 
कर दीं तथा उस ग्राम 


हमारा बढ़ा सौभाग्य है जो 
इमारे घरों के भी पवित्र कही 


५ | 
पचासीयाँ अध्याय श्यश 


सौर उपतते ७5 

घौर उनके घरों के देखने के लिये गये थौर लौट कर अपने स्थान. में आरा कर 
उन मर विद्यान आएगों के सुन्दर स्वादिष्ट भोजनों से सन्तुष्ट किया तथा 
दंग राध्ि वहाँ उन्दीने बड़े सुख से बित्तायी । 


पचासीवाँ अध्याय 
श्रीकृष्ण के लिये व्िश्रामसवन का निर्माण 

ट्रेघर एत्तराष्ट्र ने जब दूतों द्वारा भगवान्‌ वासुदेव फा आ्रागमन सुना, 
न हो उनके रॉगटे खढ़े हो गये और भीष्म, ओोण, सञ्यय, मद्दात्मा 
विदुर भौर दुश्नेधिन आदि मन्त्रियों के छुला कर कहने लगे--देखिये, 
श्राज फक्ष हृधर उधर चारों शोर सत्री वालबुद्ध तथा भ्न्यान्य अतिथियों 
द्वारा भी एक बड़े भ्राश्वर्य की बात सुनायी देती है और वह यह है कि, 
पायददों की ओर से भगवान्‌ बासुदेव श्रीकृष्ण यहाँ आयेंगे । यदि यह 
बात सच हैं, तत्र तो दीक है। क्योंकि वासुदेव तो सब आखणियों के 
अधिपति और हम सत्र लोगों के परम पूजनीय हैं। थे बड़े धीर वीर 
श्रोजल्यी और बुद्धिमान हैं। वे सचमुच साक्षात्‌ सनातन धर्म रूप हैं। 
उनके उपासक सदा प्रसक्ष और द्वोही सदा अप्रसत्त रहते हैं। यदि आज 
वे हमारे सत्कार श्र सेवा से प्रसन्न हो गये तो निश्चय हम लोगों के सब 
मनोरय. पूर्ण है| जायेंगे । श्रवएव बेटा दुर्याधन | उनकी प्रसन्नता के लिये 
श्री से सब समान जुदाओ । उनके सा में कोई कष्ट न हो इसलिये 
उहरने और आदर सत्कार आदि की सामग्रियों का प्रवन्ध करो, जिससे 
तुम परचे अत्यन्त प्रसत्त है| जायें। अथवा हे भीष्स - जी ! आप ही इस 
विपय में सम्मति दीजिये कि, क्या करना चाहिये £ ४ 

भीष्म आदि सभी महारथियों ने राजा श॒तराष्ट्र की इस बात 
का अ्रतुमोदन करते हुए कहा कि, आपका यह विचार बढ़ा अच्छा 
है । अवश्य भगवान्‌ वासुदेव के सत्कार का उचित और झनुठा 


राव उद्योगपतर . 


अबन्ध करना चाहिये । इस प्रकार सब की अनुमति पा कर दुर्योधन 
ने भी सभा ( उहरने के स्थानों ) के रचने और भगवान्‌ का 
यथोचिंत स्वागत करने का प्रवन्ध करना प्रारम्भ किया। फिर क्‍या था 
आज्ञा पाते ही सब सेवकों ने अनेक स्थानों पर कृष्ण जी के झहरने और 
स्वागत करने का उचित प्रवन्ध कर दिया | अनेक रलजटित सभामन्दिर 
बनवाग्रे गये । अनेक उत्तमोत्तम आसन, सुन्दर स्वच्छु चखाभूषण, स्वादिष्ट 
भोजन, सुगन्धित माज्ञाओं का भी प्रबन्ध किया गया। चैसे तो भगवान्‌ 
के ठहरने के लिये अनेक स्थानों पप सभाभवन बनाये गये; किन्तु सब से 
उत्तम सभाभवव भ्रौर आदर सरकार का प्रवन्ध बृकस्थन्ष नामक नगर में 
'किया गया | इन सब अलौकिक और दिव्य कार्यों का उचित प्रक्‍न्ध 
करने के बाद राजा दुर्येघन ने उतराष्ट्र के लिये इन .सब प्रवन्‍्धों की 
सूचना भी दे दी ; किन्तु मधुसूदन श्रीकृष्ण इन सब की ओर आँखें उठा 
कर भो न देखते हुए सीधे उतराष्ट्र के महत्त की ओर ही चल्ने गये । 





जि 


छियासीयाँ अध्याय 


श्रीकृष्ण की महमानदारी की तैयारियाँ 
राजा उतराष्ट्र ने श्रीकृष्ण के शुभागसन की 


बिदुर से कद्दा--है विहुर जी ) डपप्नष्य से आ 
कर श्रीकृष्ण आज ) 
स्थक्ष में उहरे हैं और प्रातःका बा 


ज्ञ ही यहाँशआ जायेंगे । थे सातवतों के 

अग्रगणय और द्वारकाधीश हैं तथा चे डदारचेता, महापराक्रमो, यादवों के 
पालक पोषक, विश्वस्भर तथा सकत्न बह्यारढ के नायक हैं । | जैसे देवगुरु 
चहस्पति की आज्ञा में आदित्य, रुद्र, वसु आदि चलते हैं, वैसे ही वृष्णि 
7 मन्धक संगवान्‌ की सम्मति से काम करते हैं हे विदुर जो ! पूर्वेक्त 
सम्पूर्ण गुणों से युक्त श्रोकष्ण जीका मैं जिस रीति भौर धूमधाम के 


साथ सवा हूँ 
गत करना चाइता हूँ, वह सब तुम्हें बतल्ाता हूँ । सुनो ! 


सूचना पा कर महात्मा 


दियासीवाँ झध्याय कक 


बब मे पहिझ्ले मे -आजच्ता जी पे २ का है 
रप से पहल मे ऑीक्षप्ण जी से जब सेंट करूँगा, तब मैं उन्हें 

! के रथ प्रदान फरूँ गा, जिनमें चार चार एक रंग के वाहहोक 
घाट शुत दाग नया थाठ भसतयवाल्े हाथी जिनझे साथ आठ शाठ 


जत्प एमगे, उन द्ाधियों के गणठस्थलों से मदचू रहा होगा और सौ 


कर 


मून्दन के समान निर्न्न होंगी । है महात्मन्‌ ! श्रीकृष्ण जी के में १८ 
इज़ार से भी दूंगा जा मुझे पर्वती राजाशों से भेट में मिले हैं। चीनदेशी 
हिरनों ४। सुन्दर झ्गद्धालाएँ श्रोकृष्ण के बहुत प्रिय हैं। अतएव चे 
अय भरी उन्‍हें प्रदान करूँगा । 

न्परी रात में चन्द्रमा के समान उसकने चाला यह विसल् मणि 
भी में इन्हें भेंद् फर देंगा। अपना रथ भी उन्हींके समपित करूँगा। 
इनके भोशन के द्रव्य उनके खर्च से अठ्युने अधिक प्रतिदिन भेजा 
छू गा । अपने सथ पुत्रों का साथ ले कर सुन्दर स्यन्दून पर सवार हो कर 
मैं ध्वीकृष्ण को प्यगधानी करने के किये जाऊँगा। हाँ, दुर्योधन अवश्य 
नहीं जावेगा । वेश्यायें ते। इज़ारों की संख्या में अपना साह्लिक स्वरूप 
चना फर भगवान्‌ के दर्शनार्थ पैदल जावेगीं दी, किन्तु जो कन्यायें भी 
भगवान्‌ के दर्शनार्थ इस नगर से जावेंगो, वे सब पैदल और निःसंकेच 
भाव से ही ज्ञावेंगी | आवाल बुद्ध युवा नर नारी उसी पकार भगवात्र 
फरेंगी, जिस प्रकार कि भगवान्‌ भास्कर श्रीसूर्य 


दा 75 


कोकृष्ण का दुशन 

टैव फा किया जाता है । ह 
ह झतणबव अथ सेचकों के ऐसी थाज्ञा देनी चाहिये कि, वे ज्ञोग शीघ्र 
ही घ्यजा पताकाश्रों द्वार नगर के तथा जिस मार्ग से श्रीक्षण भगवान्‌ 
पधारें उस सार्ग के काढ़ छुद्दार कर साफ़ और खूब भ्रच्छी तरह से 
सजा देवें 


है विहर ! अब देर करना व्यर्थ है। शीघ्र ही दुश्शासन के भवन के 


लिपवा बुठवा कर साफ़ करवा दो । क्योंकि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पधारने 


श्प८ उद्योगपर्व 


योग्य यही मुझे उत्तम जान पड़ता है | क्योंकि यह अत्यन्त मनेहर विश्राम- 
भवन है । इसमें सदा छुद्टों ऋतु एक समय में विद्यमान रहते हैं। भ्च्छा 
एक बात यह भी है कि मेरे और दुर्योधन के जे। उत्तम और बहुमूल्य 
पदार्थ हैं, वे भी इसीमें ला कर रखवा दीजिये । उन सब को भी से श्रीकृषण 
के चरणों में समपैण करूँगा । 


न्‍अलननीनननननन«नाकपन नम आन जम मत 


सतासीवाँ अध्याय 


विदुर के विचार 

सुंदात्मा बिदुर ने कहा--हे राजन ! आप प्रैलोक्यपाचन भर 
सम्मानपात्न हैं। आपके यह वचन ही संसार में आपकी श्रतिष्ठा करा रहे 
हैं। आप चयोवुद्ध हैं। इसी कारण आपका तक॑ और शास्त्रीय ज्ञान द्ढ़ 
ओर निश्चल है । जैसे सूर्य में अकाश, चन्द्र में क्ता, सागर में लहरें 
सदा रद्दतों हैं वैसे ही आपके भीतर सदा घम का निवास रहता है। इसमें 
आपके भी सन्देह नहीं है । 

संसार आपके गुणों पर मुग्ध है और इन्हींके कारण सदा आपमें 
अनुराग रखता है। इससे आपका मुख्य कर्तेन्य यही है कि, आप अपने 


बनन्‍्धु बान्धवों सहित गुणों की रक्षा कीजिये । केसल ओर विनम्र बन कर 
अपने वंश की रक्षा कीजिये। मूखता में पड़ कर कहीं ऐसा न हो कि 
आपके पुत्र पौन्न बन्धु बान्ध 


व्‌ सब के सव नष्ट हो जञावें और शाप जे 
श्रीकृष्ण के लिये पूर्वोक्त सब वस्तुयें देना चाहते हैं से तो दीक ही है | 
क्योंकि यह तो वस्तुएँ कुछ असाधारण नहीं हैं । सगवान्‌ तो समस्त 
इथ्वी के भो अहण कर लेने के अधिकारी हैं । हाँ, यह बात मैं अवश्य 
अपनी शपथ खा कर कह रद्दा हूँ कि, तुम यह जे कुछ भी कर रहे हो, 
चह अपना धर्म समझ कर और भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रसन्नता के लिये 
नहीं कर रहे हो। यह सब उन्हारा छत्च है, कपट है और जनवच्चिका 


सत्तासीवोँ श्रध्याय श्प९ 


साया हैँ । हे राजन ! याद रखिये, में आपकी ऊपरी करतवूतों से आपकी 
नस्र नस का हाल जानता हूँ । यह आप निश्चय समर लें कि, यदि 
पाणठवों फी प्रार्थना के अजुसार उन्हें आपने पाँच आम नहीं दिये, तो 
भगवान्‌ कृष्ण कभी भी सन्धि न करेंगे | ु 
झुझे आपकी बातों पर बढ़ी हँसी श्राती है। आप चाहते हैं कि, कृष्ण 
के धनलोभ से अपनी शऔओर खींच लें और पारडवों के विरुद्ध उभाड़ 
कर झपना काम बना लें | से महाराज | इस विचार के दो आप किसी 
पुराने राहख़ाने में बाँध कर डाल दीजिये | श्रीकृष्ण घनल्ेाभ से अथवा 
पाणठवों की निन्‍्दा से कभी अ्रप्रसन्न हो कर पाणडवों का साथ न छोड़ेंगे । 
वे शर्जुन के अ्रपना आण दी सममते हैं। अ्द्चुन के वे कभी नहीं छोड़ 
सकते । देखे। सें भगवान्‌ की महिसा और प्रेम से पूर्णतया परिचित हूँ। 
आपके जलपूर्ण कुम्म और कुशल अश्न का छोड़ कर, अन्य चीज़ों की ओर 
थे आँख उठा कर भी नहीं देखेंगे | हाँ, वे आत्मासिमानी सम्मान के वाज्न 
# | उनका श्रतिथि-सरकार अवश्य ही करना चाहिये। भगवान्‌ वासुदेच 
कौरवों की भलाई के लिये ही यहाँ आ रहे हैं | इस कारण जिस मतलब 
भौर जिस बात से वे प्रसन्न हैं। और उनकी इच्छा पूरी हे, वही आप उनके 
समर्पण कीजिये । भगवान्‌ तुरदवारी, तस्हारे वंश की, दुर्योधन की और 
पायढवों की सब को भज्नाई चाहते हैं। अतणव जैसा वे कहें चैसा ही 
करना । ह 
हे राजन ! तुम पाण्डवों के पिता हो वे आपके प्यारे पुत्र हैं। आप 
पूज्य भौर बढ हैं | वे खिलाड़ो बच्चे हैं। इस लिये श्राप उन पर पुत्र के 
समान स्नेह पूर्ण ज्यवह्वार कीजिये । 


न्‍सलपरलरपसकपल्‍पल लक 


सा 3०७०-१६ 


२६०. उद्योगपर्व 


ग्रठासीवाँ अध्याय 
श्रीकृष्ण को बंदी वनाने का परामशे 


दुयोधन चोला--हे पूज्य पिठृचर | महात्मा विदुर जी का कथन विज्कुल 


सत्य है। वासुदेव पारडबों पर बढ़ा टी स्नेह करते हैं | पाणडब्रों के। डनके 
स्नेह से वच्चित कर देना अथवा भगवान्‌ वासुदेव के इधर अपने पक्ष से कर 
सेना असस्भव है । अतएच ऐसी परिस्थित्ति में कृष्ण के लिये हतना घन 
च्यय करना और भेंट देना सर्वथा व्यर्थ है। मेरा आशय यह नहीं है कि, 
श्रीकृष्ण आदरणीय पुरुष नहीं हैं ; किन्तु इस समय उनका ऐसे समारोष्ट 
के साथ आदर सत्कार करने से उन्हें यही ज्ञात द्ोगा कि, ये सब भयभीत 
हो कर हमारी खुशामद कर रदे हैं। मेरी सम्मति।में तो वह काम कमी भी 
नहीं करना चाहिये, जिससे वीर ज्षत्रियों को अपमानित द्ोना पढ़े | यद्द में 
जानता हूँ कि, श्रीकृष्ण तीनों लोकों में पूजनीय हैं; किन्तु वत्तमान स्थिति 
इमें यही बतलाती है कि, कृष्ण का कुछ भी सत्कार श्रीर भेंट न की जाय | 
क्योंकि अब संग्राम ते प्रारम्भ हो ही चुका है। चद तो इनके सरकार से 
बंद हो ही न जावेगा | श्रतएव यह सब सरकार व्यथ है। 

इन सब बातों को खुन कर, भीष्म पितामद ने छतराष्ट्र से कद्ा--हे 
राजन | चाद्दे आप कृष्ण के सेंट देवे या न देवें। इससे वे कभी अ्श्रसन्न न होंगे; 
किन्तु आप लोग उनका लिरस्कार करने के योग्य नहीं हैं। अतः उन्हें अप- 
सानित काने में आपकी भलाई नहीं है। हे राजन ! यह आप निश्चय समर्मे 
कि, उनके निश्चय को संसार में कोई भी सनुष्य पल्नट सकने दी सामथ्ये नहीं 
रखता है। अतः आपसे वे जे कुछ कहें उसीको आप श्राँख मींच कर, कर 
डालना । हे दुर्योधन ! तुम्हें श्रीकृष्ण के आतज्ञानुसार |पाण्डवों से झवश्य सन्चि 
कर लेती चाहिये। देखो श्रीकृष्ण बड़े धर्मज्ञ हैं। अवः उनकी बातें भी धर्म 
. की और कौरव तथा पाण्डव दोनों के हितकारी होंगीं। तुम्हें और तुम्दारे 

प्रिय ब्रन्धुओं के उनके साथ खूब प्रेम का व्यवहार करना चाहिये। 
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इपाधन बाल्ला--५जु्य दादा जी | क्षमा कीजिये। जब तक मेरे शरीर 
तर में पी राजलइपों को बाँद कर पाणदवों के साथ 

_भायुगा । भ्तर सेने जो महर्कार्थ सोचा है वह यह है कि, हन 
इध्य की जा पायडतों पर स्नेह रखने हैं; कैद कर लिया जावे। देखिये इनके 
9.२ गोसे ही सब्र यादव तथा पराणठव और यह अद्याण्ड भी मेरे वश में हो 
जायेगा। ये कन्न ही यहाँ श्राने वाले हैं। श्रवएवं भाप लोग इस मह्दा 
मंत्र को गुप्त रखते हुए पूर्ण विचार के साथ मुझे सम्मति प्रदान कीजिये । 

देगस्शयन योले--देखो राजन | दुर्योधन के इस नीच विचार के 
सुन झर शगराष्ट्र तथा उनके मन्त्रियों के बड़ा ही हादिक छेश हुआ और 
नगर दुर्योधन से कहने लगे --श्ररे दुर्योधन ! तू यह क्या बक रहा है। 
तुक्ते ता ऐसी बात मुख से भी नहीं निकालनी चाहिये। क्‍योंकि यह सत्य 
धर्म नहीं हैँ । प्रथम तो थे पाणठवों के दूत वन कर आ रहे हैं। दूसरे वे 
एमारे प्रिय भौर निःस्वार्थ निष्कपट वन्धु हैं। फिर भत्ता तू ही बतला कि, 
ऐसे मनुष्य के क्रैंद कर लेने में क्या अ्रधर्म नहीं है ? 

मोप्म पितामद् ने फह्ा--है उतराष्ट्र | तुम्हारा यह वेश अब शीघ्र ही 
मौत के मुँद में जाना चाहता है। इसी कारण द्वितैपी वन्धुओं की वात न माच 
पर, 'नथ्थ फरने पर उत्तारू हो रहा है भौर तुरद्वारा भी यही दाल है | तुम 
इस पापी के प्ष्ठपोपक न कर अपने द्वितैपियों के उपदेशों की उपेक्ता कर 
रहें हो | याद रखों, दृष्टाप्मा दग्नेधिन और उसके सहकारी मन्त्री, यदि 
सेशक्ति-सरपतन्न श्रीकृष्ण के हाथ पड़ गये, ते! बस एक क्षण भर में ही पर- 
लोक की दशा खाते देख पढ़ेंगे । इस लिये इस नीच दुरात्मा अत्याचारी पापी 
टयेधिन की बातें, में थ्रवर नहीं सुनना चाहता । यह कह कर प्रबत्न पराक्रसी 
भंप्म पितामह क्रंद्ध दवा कर, सभाभवन के बाहर चक्के गये।.... 
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नवासीवाँ अध्याय 
श्रीकृष्ण का विदुरभवन में गमन 


चैशम्पायन बोले--इधर श्रीकृष्ण जी ने प्राःकाल डोने पर सन्ध्यो- 
पासनादि कने क्रिये और आह्णों से भ्राज्ञा ले कर वे इस्तिनापुर की ओर 
चल दिये। बुकस्थल्ष निवासियों ने उन्हें कुछ दूर पहुँचाया श्रौर थन्त में बाखु- 
देव श्रीकृष्ण से आज्ञा क्षे कर वे सब अपने अपने घरों को लौट गये । दुर्योधन 
के छोड कर भीष्स, ह्ोण, कृपाचार्य तथा अन्य छुरवासी लोग अनेक सवा- 
रियों पर तथा पैदल श्रीकृष्ण के दर्शनार्थ गये | भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य 
तथा इतराष्ट्र के सब पुत्र आ कर मार्ग ही में श्रीकृष्ण से मिले ओर 
अगवान्‌ वासुदेव इन सब के साथ बढ़ी प्रसन्नता से हस्तिनापुर में पहुँचे । 
श्रीकृष्ण के सम्मान के लिये नगर सजाया गया। मुख्य खझुख्य राजमार्तों 
( सड़कों ) पर विविध रत्न लगाये गये थे | हे राजन्‌ | उस समय बालक, 
बुद्ध, युवा, ख्री; पुरुष आदि कोई भी अपने घर पर नहीं थे; बल्कि भगवान्‌ के 
दुर्शनार्थ बाहर निकल आये थे । जिस समय श्रीकृष्ण चौराहे पर आये, उस 
समय भूमि पर खड़े हुए मनुष्य उनकी स्तुति कर रहे थे | उस समय कृष्ण- 
दर्शनार्थ आयी हुईं सुन्दरियों से भरे हुए बड़े बढ़े महल भी भार से हिलते 
'छुलते से प्रतीत हो रहे थे। मनुप्यों से खचाखच भरे हुए राजमार्ग पर 
चलते के किये बड़े वेगशाली भगवान्‌ के घोड़े श्रसमर्थ हो गये । इस अकार 
श्रीकृष्ण जी धतराष्ट्र के सुन्दर शुत्र महत्न में प्रविष्ट हुए जो कि बड़े उन्नत 
प्रासादों से शोमित हो रहा था । श्रीकृष्ण भगवान्‌ जब तीन व्योढ़ियाँ पार 
कर चुके, तब उन्हें छतराष्ट्र के दर्शन हुए । सगवान्‌ चासुदेव के आते ही राजा 
उतराष्ट्र भीष्म और द्वोण के साथ ही साथ उठ कर खड़े हो गये" तथा क्ृपा- 
चाय, सोमदत्त, राजा बारहीक आदि सभी श्रीकृष्ण की अम्यर्थना के लिये 
; ही भीष्म जी की स्तुति की तथा सब का यथो- 
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गा प्रध्कार कर चुकने के बाद उन्होंने अन्य राजाओं का भी यथापाग्य 
6643 फिया । द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, वाल्हीक और सेासदत्त से मिलने 
के बाद श्रीकृष्ण छतराष्ट्र की आज्ञा से समीप में रिक्त पड़े हुए सोने के ऊँचे 
सिंहासन पर जा कर बैठ गये । भगवान्‌ जब्र पिहासन पर बिराज गये 
तय पुरोह्तितों ने शास्वीय विधि से श्रीकृष्ण के लिये गौ तथा मधुपर्क 
समर्पण किया। इस्र प्रकार सम्मानित श्रीकृष्ण अपने स्वम्नन बन्धुओं 
की भाँति कौरवों से घिर कर चैठ गये और हास्य विनोद करने लगे । थोड़ी 
देर बाद राजा घतराष्ट्र के आतिथ्य के स्वीकार कर लेने पर सब से भाज्ञा ले 
श्री ऊपण मद्दात्मा बिहुर के निवास भवन में चक्ने गये । वहाँ पहुँचने पर महात्मा 
बिदुर ने अनेक मादलिक सामग्रियों से सत्र कामनाथों के अधिपति श्रीकृष्ण 
का पूजन किया और यह कहने लगे--हे पद्मलोचन ! मुझे आपके दकशेनों' 
से जे झानन्द प्राप्त हुआ उसका वर्णन में अपनी जिह्ला से नहीं कर सकता। 
आप स्वयं भ्रन्तर्यामी हैं । इस प्रकार ध्मेक्ष विदुर ने श्रीकृष्ण का आतिथ्य 
सत्कार फर पायइवों का कुशल क्षेम पूँछा। श्रीकृष्ण जी ने भी पाण्डवों का 
सारा हाल विदुर जी के! कद सुनाया । क्‍योंकि वे जानते थे कि, बिहुर बड़े 
धर्माप्मा भौर पाणडवों के स्नेही हैं | अतएव उनसे पाण्डवों के उचित और 
यथार्थ समाचार कह देने में कोई सन्देद्द की वात नहीं है। ५ 
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श्रीकृष्ण-कुन्ती संवाद 
दैश्ग्पायन बोले--हरे राजन्‌ ! इस प्रकार शाह्रुओं का नाश करने 
वाले श्रीकृष्ण जी बिदुर से मित्न कर अपनी बुआ कुन्ती से तीसरे पहर के 
संमय मिलने को गये । वह कृष्ण के! देखते ही दौड़ कर गले से चिपक 


गयी 'यौर अपने पुत्र पाण्डवों की याद-कर के रोने लगी। श्रीकृष्ण सदा से 
पाण्डवों के सहचर रहे थे । इधर इनका भी चिरकाल से दर्शन नहीं हुआ 


नर 
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था, इस कारण कुन्‍्ती. के और भी अधिक रोना आरा गया । यथोचित 
झतिथि सत्कार पा कर, प्रसन्नता से विराजमान श्रीकृष्ण जी से झुन्‍्ती ने 
गदगद्‌ हो कर कहा; हे कृष्ण | देखो, मेरे पुत्र पाएडव समी निरन्तर 
गुरुमनों के आज्ञाकारी सेवक बने रहे, आपस में भी कभी उनमें आज्ञ तक 
अनबन नहीं हुई, वे सब से समान भाव रखने के कारण मान्य समझे जाते 
थे; किन्‍नु शोक है कि, ऐसे मेरे येग्य पुत्रों का भी राज्य छुल प्रपद्चों से ह 
दर लिया गया। जो सदा मिक्ष कर एकन्न रहना पसंद करते थे, वे भी 
पुकान्त नि्जेन मद्दारण्य में भेज दिये गये | दे मघुसूदन | जब से मेरे 
सत्यवादी जितेन्द्रिय वीर पुत्र मुझे रोती बिललती छोड़ कर, वन को चले 
शये, तत्र से में चिद्कुल पागल और हृदयहीन हो गयी हूँ । भल्ला यह तो 
कहे।, मेरी सुन्दर कोमल गोद में खेलने वाले वे मेरे लाल भयक्भर जीवों ले 
युक्त महाकानन में कैसे रहते होंगे ? हाय ! इन आँखों के तारे और प्राणप्यारे 
लच्चों के! मैंने उनके पिता के परलोकव्रासी हो जाने पर बड़े ग्रेम से पाला 
घा। हे केशव | मेरे दुलारे राजकुमार उच्च अद्टालिकाशं में सुन्दर कोमल 
सेजों, पर सोया करते थे और शह्भ, दुन्दुमि, वे, चोणाओं आदि की मधुर 
ऑआकार के साथ जगाये जाते थे। विद्वान बाह्मणों की चैदिक ऋचाओं तथा 
स्वरितिमन्त्रों द्वारा जिनका भातःस्तवन हुआ करता था, जे। पुष्कक्ष हृब्य 
दक्षिणा हारा श्राह्मणों का पूजन करते थे, आज उन्हीं राजकुमारों को उस 
कबटकाफीणें भयझूर कानन में कंकरों, पत्थरों पर कैसे नींद झाती होगी? 
चन्‍्य पशुओं की भयद्डर चीस्कारों को वे कैपे सहन करते होंगे ? है कृष्ण ! क्या 
मेरे वे लाल इन्हीं अजुपम छेसों को भोगने के लिये पैदा हुए थे ? दे 
योविन्द ! यहाँ जितेन्दिय, सत्यप्रतिज्ष, सौस्य, शीलवान्‌ , धर्म, सर्वगुण- 
सम्पन्न ज्ञो धर्सराज् युथिष्टिर प्राचीन राजाओं के लिये भी दुर्चह राज्यभार 
को वहन करने में समर्थ होने के कारण त्ैत्नोक्य के पति होने येग्य हैं; थे 
कुशल से तो हैं १ हे कृष्ण | एक हज़ार येद्धाओं का बल रखने वाला वायु 
के समान चेग़शाली अपने आताओं के प्राणों से सी बढ़ कर, प्यारा महा- 
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यली भीम अच्छी त्तरह से तो है ? हे साधव ! उस पराक्रमी मह्ारथी भीम 
ने यहाघुर, हिडिस्प, कोचक भादि बढ़े बढ़े बलवान बैरियों का संदार करने 
में बढ़ी भारो शूरता दिखलायी थी। देखो, यद्यपि वह इतना बड़ा वीर है; 
तथाएि वह अपनी इन्द्रियों के संचम के साथ साथ अपमे प्रचणड क्रोध के 
भी राके रहता हैं । हे.केशव | मेरा प्राणप्यारा पुत्र वह अर्जुन जो कि, दो 
अन्ाधों चाज्ञा होता हुआ भी, बलवीर्य पराकम द्वारा सइस्रब्राहु शर्ुन के 
साथ समानता कर सकता है तथा जो एक ही साथ पाँच सौ बाणों के छोड़ 
फर शात्रुशों का नाश करने वाला, बाणविचदा में कारत्तरीय के समान है, 
प्रसन्नता से तो हैं ? देखो, वह अज्जैन बड़ा तेजस्वी मनःसंयमी तथा इन्द्र के 
समान पराक्रमी हैँ। क्षमा ग्रुण में तो वह साक्षात्‌ भगत्रती वसुन्धा दी 
फा अवतार हैं । यह जो ठुम आज कौरवों की श्री, संपत्ति और महान 
ऐश्वर्य देख रहे हो, यह सब उसी एक पराक्रमी भ्र्जुन के विजय का फल्न 
£ै। मेरे अन्य पुत्र छेवज्न वीर अर्जुन दी के बल पराक्रम पर गये करते हैं। 
जैसे देवता सदा इन्द्र का भरोसा किये रहते हैं, वैसे ही अ्रन्य प/ण्डव भी 
शब्रुश्जिता महापराक्रमी अजेय वीर श्रजुन का भरोसा किया करते हैं। हे 
यादवेश ! मद्ापराक्रमी, कारुणिक, शखविद्या-विशारद, सौस्य, शाज्ीन और 
भाहयों की आज्ञा का पालन करने वाले मेरे मद्दारथी वीर सहदेव का तो कुशत्न 
कहो ? संग्राम की अनेक कलाओं का ज्ञावा महाशूर मेरा प्रिय पुत्र नकुत्त 
आनन्द से तो है ? दे सुकुन्द ! मैं अपने प्यारे पुत्र नकुल के एक क्षण भर 
के लिये अलद्ददा दो जाने पर अ्रधीर हो जाती थी, सो आज मुफ्रे बरसों से 
उसका दर्शन नहीं हुआ है । हे गोविन्द | क्या फिर भो कभी मैं इस जीवन 
में नकुल सहित उन प्यारे पुत्रों को देख पारऊँगी ? दे कृष्ण ! सुमे मेरी 
बहू द्रौपदी अपने पुत्रों से भी अधिक प्यारी है। वह सुकुमार राजकुमारी 
अपने पुत्रों के छोड़ कर भी अपने पतियों की सेवा शश्रूषा कर रही है । वह 
महापतित्रता देवी बढ़ी सत्यवादिनी और घर्मशीला है। हे कृष्ण ! भहा- 
कुलीना एवं सौभाग्यवती देवी औपदी कशल से तो है ? झाहा ! बढ़े जारवस 
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की बात है कि, वह अभि समान तेजस्वी पाँच चीर पतियों के। पा कर भो 
झेश भोग रही है अथवा विधाता का विधान अमिट है | शाह ! वह पुत्र- 
वियोग से कैसी दुःखित होगी ? सुर मन्दभागिनी के तो श्राज चौद॒ढ़ वर्षो 
से उसका मुंह भी देखने के नहीं मिला । है साधव | 2न सब विपरीत 
बातों के देख कर तो बस यही मालूम होता है कि, मनुष्य को भले कर्मों 
से कमी सुख नहीं मिलता अन्यथा ऐसी देवी के कभी इन महाआापदाओों 
का सामना न करना पड़ता। आह | जिस समय में कौरवसभा में अप- 
मानित हो कर फूट फूट कर रोने वाली द्रौपदी का ध्यान करती हूँ, उस 
समय सुझे अपने सीस, अजजुन, नकुल, सहदेव और धराज किसो भी पुत्र 
पर अनुराग नहों रहता । हे कृष्ण ! मुझे अपने जीवन भर में ऐसा दुःख 
कभी नहीं हुआ जैसा कि, दुष्ट नीच दुःशासन के द्वारा कौरवसभा में 
“लाथी गयी एकवस्ा द्रौपदी को देख कर छुआ था। इस अत्याचार के 
देख कर, सभा के सभी सभासद्‌ शतराष्ट्र, सोमदत्त, वारद्वीक आदि उदास 
५ हो रहे थे; किन्तु में तो केवल इन सब सभासदों में महात्मा विदुर द्वी की 
प्रशंसा. करूँगी । सच है, मनुष्य सदाचार ही से सरमतानपान्न और उच्च कह- 
लाता है, घनी या श्रघिक पढ़ा लिखा होने से नहीं। है गोविन्द ! उस 
महद्दात्मा विदुर का शोलरूपी सहाभूषण सब संखार पर अपना अधिकार 
जमाये हुए है । 
वैशस्पायन ने कद्ा--हे राजन ! इस प्रकार देवी कुन्ती श्रोकृष्ण के 
दर्शन पा कर प्रसच और पुत्र-वियेग से दु/खिता हो कर अपने सभी हादिक 
(हजरत लगी । उसने फिर कहा--हे कृष्ण ! तुम्हीं बतलाओो 
किया था, उन्हें कप कक हब 3450३ मद 
उन दुष्ट कौरवों ने बरी अर ५3 हि तो 
डालता है । दे जनादंन ! मेरे जेशों का गत है पटक सर किक 
पका अगर का है कातो अन्त ही नहीं है। मेरे प्यारे 
| » पेन वन भरटठकाया गया और उन्हें एफ चर्ष 


कि 
अनन्त 


है 
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शक गत उप से रदने की झाज्ञा दी गयी | यह सब इसी लिये किया गया 
कि, इन्दें राज्य न दिया जावे। हे केशव ! मैंने और मेरे पुत्रों ने ऐसा 
मशादुष्सम कभी भी नहीं सहा था । देखिये, आज मेरे पुत्रों को आपत्तियाँ 
भेगते भेगते चौदद्द वर्ष हो गये, यदि छेशों को सहन करने से पाप कर्मों 
फा विनाक्ष शो फर पुण्य कर्मो का उदय हो जाता है, तो अब हमें भी सुख 
ऐ मिलना चाहिये। आज तक मेंने पाणडवों और कौरवों में सेदभाव नहीं 
रुग्या । में बराबर उन्हें अपना श्रिय पुत्र ही समझती थी। यदि मेरा यह 
साय विचार सदा घना रहा होगा, तो निश्चय में संग्राम में शत्रुओं का 
संहार छूर पायठयों सहित राजलघमी को भोगते हुए तुम्हें देखूँगी। खदा- 
धारी पाण्डवों के पराजित करने वाला संसार में कोई नहीं है । इसका 
मुकके पूरा विश्वास हैं; किन्तु शपनी वत्तंमान दुर्दृदशा के किये में न तो 
शपने के दोषी समझती हूँ और न दुर्योधन ही को दोप देना चाहती हूँ । 
इस विपय से तो में केवल अपने पिता ही के दोप दूँगी। हे कृष्ण ! जैसे 
दाता याक्षकों के अपना धन यों ही बिना सोचे समझे दे डालता है, वैसे 
दी उन्होंने मुझे कुन्तिभोज के समपंण कर दिया । जब में गेंद ले कर इृधर 
ठघर बाक्षक्रीढाएँ करती फिरती थी, उसी समय तुम्हारे दादा ने मुझे 
अपने निष्पुत्र मित्र महात्मा राजा कुन्तिभोज् के समर्पण कर दिया था। 
इस प्रकार मेरे पिता तथा भीष्म, शतराष्ट्र आदि ने मेरा परित्याग कर 
दिया। उसीका फल्न है कि, आज में असीम झेशों के भोग रही हूँ। हे 


केशव ! तुरहीं चत्तत्ाओ, मेरे इस दुःखी जीवन से क्या लाभ है? 


है जनादन | जिंस समय वीर अर्जुन का जन्म हुआ था, उसी समय रात 
में आकाशवाणी ने मुझसे कहा था--हे देवि ! तेरा यह पुन्र संसार का 
चिजेता होगा और इसका यश स्वर्ग तक शोभित होगा | यह घनजञय 
अर्जुन संझ्ाम में कौरवों का संद्वार कर राज्यग्रहण करेगा और अपने 
भाइयों के साथ तीन महायक्ष करेगा | दे प्रभो | में इस आकाशवाणी के 
दोप नहीं देती हूँ, वल्कि में उस ब्रह्मस्वरूप धर्म के बार बार नतमाथ 
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प्रणाम करती हूँ कि, जो पापक्रमों से बचा कर सारी प्रजा का पालन 
पोषण करता है | हे कृषण | सच कहती हूँ. जितना सुमे इस घुत्र-वियोग 
से क्लेश हो रहा है उतवा उस वैचब्य से और निर्धनता से नहीं हुआ 
और न राव दिन के बैर भाव से मुके इतनी आपत्ति सहनी पड़ी । 
तुम्दीं बलल्ाओ, बिना वीर अज्जुन के देखे मेरे हृदय की शोकाग्नि कैसे 
शान्त हो सकती है ? पुत्रों के आगमन की प्रतीक्षा में दिन गिनते गिनते 
यह चौदह वर्ष बीत गये ; किन्तु कहीं कुछ नहीं । हे माधव! सवकों का तो 
श्राद्ध कर के भो उनके बन्धुओं के कुछ थोड़ा बहुत सन्‍्तोप द्वो जाता है; 
किन्तु यह बेदना तो बड़ी असह्य दै। में अपने जीवित पुत्रों के देख 
सी नहीं पाती । मेरी जान में तो में उनके लिये और थे मेरे लिये रूतकः 
समान ही हैं | हे जनादेन ! आप जा कर थुधिष्ठिर से कहना कि देखो, 
अब तुम्द्वारे धर्म की बढ़ी हानि हो रही है। तुम्हें उचित उपायों द्वारा 
अवश्य इश्न हानि का प्रतीकार काना चाहिये । जो खत्री अपने पति के 
छोड़ अन्य किसी के आश्रग्र में रह कर जीवन जिताबे उसके केडि केएटि 
धिक्कार है ? संसार में हाँ जी, हाँ जी कर के जीने वाले द्वीव मनुष्यों के 
यदि प्रतिष्ठा भी प्राप्त दो जावे, तो उन्हें उसले कुछ लाभ नहीं समर्कना 
चाहिये । बल्कि यह समझना चाहिये कि, इसमे तो यदि मर जाते तो बढ़ा 
अच्छा होता | दे माधव ! गाणदीवचारी अजुन और महाबल्ीी भीम से 
भी जा कर कद्दना कि, देखो जिस समय के लिये वीर क्षत्रियाणियाँ पराक्रमी 
शूरवीर पुत्रों के उत्पन्न करती हैं अब वह समय आ गया है | इस लिये 
तुम दोनों के सावधान हो जाना चाहिये। इस उचित अवसर पर यदि 
तुम दोनों ने अपने ज्षात्रधमे का पाजन नहीं किया, तो याद रखो, मैं. 
दम दोनों का इस जीवन में कपी सुख नहीं देखूँगो और जब अधिक दुःखी 
द्दो जाऊँगी, तब अपने प्राणों के भी तुम्हारी इस कायरता के पीछे त्याग 
कप है सधुसूदन ! जब आप इन दोनों के मेरा पूर्वोक्त सँदेश सुना 

चुके, सच साद्वी के उन दोनों चीर पुत्रों से भी यही कहना कि, समय आने - 
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३ पार की भी त्याग देने के जिये तैग्रार रहना ; किन्तु दीनता से ऐश्व्य 
भोगने फी इच्छा सन करना। चीर ज्नत्रियों का यही धर्म है कि, थे अपने 
पलयीर्य पराफ्रम से शबुब्रों का संहार करने के बाद ही श्रक्षय ऐश्वर्य का 
उपभोग फरें | पराक्रमी बीरों की वीरता के उपड्जार में जो ऐश्वर्य प्राप्त होता 
7, यही बास्तव में सब्या ऐश्वर्य है। हे गोविन्द ! हाँ, धर्जुन से एक बात 
यह शोर भी कह देना कि, यह हपदी की इच्छा के अनुसार ही काम 
फरें। ऐं कृष्ण | भ्रापके सालूम है कि, द्ौपदी कौरवों से अपमानित की 
गयी । यह बात भी पाएडवों के लिये कुछ कम असहाय नहीं है । क्योंकि 
वीर धर्म ? खला में बेधे होने के कारण ही उस समय से इप समय 
रू खुप रहें हैं।इस कारण द्ौपदी के इच्छनुसार काये हो जाना ही 
मानों कौरवों का सर्वेनाश हो जाना है। उधर भीमसेन का भी दुःशासन 
ने बढ़ा भारी अपमान किय्रा था, उसका बदला चुकाने का भी यही' 
झवसर हैं| महावली भीम निश्चय ही कौरवों पर भीपण क्रोध कर रहा 
होगा । उसका तो यह स्वभाव है कि, वह जब तक शत्रुओ्रों का सर्वनाश न 
कर डाले, तय तक शत्रुता को भूलता ही नहीं है। हे पुरुषोत्तम ! आप 
विश्वास रखें, सुके राज्य चले जाने का बिल्कुल शोक और क्ल्लेश नहीं है । 
पाशइढवों के वनवासी होना पढ्ा इस बात का भी मुझे रंज नहीं है तथा 
यह जुए की हार भी मेरे हृदय में घच्चराहट पेदा नहीं करती ; किन्तु यदि 
केई बात मेरे दृदय में कसकती और झुमे दुःख देती है, तो बस वह 
यही हैं कि, मेती एकत्रश्ना परत्रतधु का भरी सभा में श्रपमान किया गया। 
हाँ, उस समग्र वह ज्ञात्र धर्म-परायणा वीर क्षत्राणी सधघवा होती हुईं भी 
विधवा के समान पुक अनाथा अब्ला सी चिल्लाती रही। आई ! श्राज मैं 
श्रापके और चीरश्षे"्ट बक्षराम, सद्दारथी प्रशुच्न, अत और भीम सरीखे 
याद्धाों के होते हुए भी, इन असझ्य क्लेशों का सह रही हूँ; इन अत्याचारों 
के अपनी भ्राँखों से देख रही हूँ । हे कृष्ण ! यह तो बड़े आश्चर्य की बात है । 

पुच्र-शोक-विहला हुःखिनी अपनी छुआ ढुन्ती,“की इन बातों के! 
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सुन कर, श्रीकृष्ण के भी बड़ा दुःख हुआ और वे 'ग्पनी घुशा के 
सान्त्वना देते हुए यह कहने लगे--छुआ जी ! तुम इतना शोक क्यों करती 
हो | इस प्रकार तुमके दुखियारी नहीं बनना चाहिये। देखो, तुर्दारे 
समान तो शायद ही काई ख्री सौभाग्यवती होगी । क्योंकि तुम मद्दाराज 
शूरसेन की पुत्री हो तथा अ्रजमीढ़ वंश की राजमहिपी हों | तुम शक्ति- 
- शालिनी कुलीना और सुख शान्त्रि का धाम हो । एक तालाब में से जैसे 
दूसरे तालाब में कमलिनी पहुँच जाती है, वैसे ही तुम भी एक मदहाकुल 
से दूसरे उच्च प्रतिष्ठित कुल में पहुँची हो । तुम-सर्वगुणसम्पत्ना वीराद्मना 
हो। तुम्हारी ही सी वीराह्डनाएँ दुःख सुख को सद्दन कर सकती हैं । 
छुआ जी ! पाण्डव बड़े बलवान और उत्साद्दी हैं। उनकी- छोटी मोटी 
आकाँक्षाएं नहीं हैं। वे आम कल सर्दी गर्मी, भूख प्यास, निन्‍द्रा आलस, 
हर्ष क्रोध श्रादि सब,का परित्याग कर वीरता का आनन्द लूट / रहे हैं । 
उन्हें वीर सुखों ही से अधिक स्नेह है। उन्होंने आम्यसुखों का बिल्कुल . 
परित्याग कर दिया है। वे अवश्य ही अ्रवसर पर पराक्रम दिखलाेंगे--- 
वे थोड़ी सी चीज्ञ ले कर वहलावे में नहीं आरा सकते। धीर वीरों के 
तो निर्भधादि असीम और अक्षय सुखों ही से प्रेम होता है । वे साधारण 
भनुष्यों की भाँति सुख दुःख के शामिल बाजे की कन्सुरी आवाज़ के 
पसंद नहीं करते | या तो वे असीम दुःख द्वी भोगते हैं या असोम सुख 
द्दी । पाणडव बड़े से बड़े दुःख और बड़े से बड़े सुख ही के भागना चाहते 
हैं। सुख और दुःख की मध्य दशा बढ़ी दुशखदायिनी होती है। क्योंकि 
इसकी न दुःख ही कह सकते हैं और न सुख ही । अतएव -पाण्डवया तो 
सा ही का उपभोग करेंगे या यों ही तपसवी बन कर अपना जीवन बित्ता 
देंगे | पाणडवों ने और दौपदी ने आपके चरणों की वनन्‍दना कर; आपका 
डशल खमाचार पूछते हुए यह कहा है कि, मांता ! घबड़ाओ मत | श्रब 


वह समय शीघ्र आने वाला है, जब आप अपने पुन्नों के राजज्नद्मी का 
उपभोग करते हुए प्रसन्न हो देखेंगीं । 
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भथ इस श्रकार श्रीक्ृषप्ण ने कुन्ती के सान्त्वना प्रदान की और जद 
पुन्ती फी हुन यातों से कुछ वेदना शान्त हुईं, तब वह बोली-- हे 
फृष्ण | जिन कामों से पाणडवों का भक्षा हो और धर्म की हानिन हो, 
पुमका ये ही कास करने चाहिये । मैं धासिक श्रद्धा से पूर्णतया 
परिघित हू नया यह मैं जानती हूँ कि, तुम मित्रों का कार्य कैसी 
प्रयीणना और प्रयस्नशीलता के साथ करते हो । है कृष्ण ! हमारे कुल में 
फेपल मसुर्हीं धर्मज भौर सत्यनिष्ठ द्ो। तुम्हीं पाण्डवों के रक्षक और 
सकल पब्रद्मणइनायक बअह्य हो। तुस्दारे वाक्य सदा सत्य होते हैं। इस 
फारण में मुग्हारे इन बचनों पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखती हूँ। बस 
एसके बाद सहावीर, भगवान, कृष्ण अपनी छुआ कुन्ती से विदा हो कर, 


हुयेधिन के राजमदलों में चले गये । । 


इक्यानवे का अध्याय 
श्रीकृष्ण का दुर्योधन के यहाँ भोजन करना 


छुस प्रकार अपनी छुआ के प्रणास कर भगवान वासुदेव श्रीकृष्ण, 
देवराज इन्द्र के स्वर्गीय भवन के समान विचित्र सहामूल्य सिंहासनों से 
शोभित दुर्योधन के राजमहलन में पहुँचे । उस राजमहल की त्तीन 
ठ्योढ़ियों के आ्रागे जब श्रीकृष्ण पहुँचे तो उन्होंने देखा कि, पर्वतश्न्ञ के 
समान ऊँचे सुन्दर देदीप्यसान एक राजप्रासाद में अनेक राजाओं से परिवेष्ठित 
महाबाहु राजा 'ठपराष्ट्र राजसिहासन पर विराजसान हैं और के 
कर्ण भी दुर्वाधन के समीप ही बैठे हुए हैं । औकृष्ण रा श्र 
देख कर, तराष्ट्र अपने मन्त्रियों सहित है कर खड़े _हो कक क्षषष्ण 
भी छवराष्ट्र के पास आ कर उनके सन्त्रियों . सहित कक मत्ते तथा 
जो और राजा क्षोग वहाँ मौजूद थे उनसे भी यथायोग्य कम 
चुसार मिला भेंटी करने लगे | इसके बाद अनेक स्वच्छ सुन्दर आस्तरणों 


शहर | उद्योगपर्व 


(विद्लौनों) से शोमित सेने की शैया. पर वे जा बैठे । राजा शतराष्ट्र 
ने श्रीकृष्ण के अतिथि-सत्कार सें गौ, मधुप्के, जल, अपना राजभत्रन तथा 
राज्य आदि सब समर्पण किया । उस समय सूर्य समान तेजस्वी श्रीकृष्ण 
जी की उपस्थित राजमण्डली भी सेवा करने लगी | कुछ देर बाद दुर्योधन 
ने बासुदेव के सेजनार्थ आमन्त्रित किया; किन्तु भगवान ने उसे 
स्वीकार नहीं किया। तब कौरवेश्वर दुर्ेधन ने कर्ण के अपनी ओर 
आकर्षित करते हुए कौरव समाज में श्रीकृष्ण से ऐसा वचन कहा जो 
ऊपर से केमल और मधुर था किन्तु भीतर उसमें ज़हर भरा हुआ था । 
चह बोला--है जनादेन | आपके लिये अनेक प्रकार के रुतच्छे स्वादिष्ट 
भोजन तथा उत्तम बहुमूल्य चर आदि तैयार किये रखे थे; किन्तु आपने 
वे सब चीज़ें अस्वीकार कीं, इसका कारण क्या है ? दे केशव ! आप तो 
इसारे पिता के प्रिय सम्बन्धी हैं ओर कौरव पाण्डवों का समान हित करने 
' चाले हैं । इस कारण ही; दोनों पक्षों के !सहायता भी प्रदान की है । आप 
घमं तथा क्ोकाचार के तत्व के भली भाँति जानते हैं इस कारण दे 
चासुदेव | इस अस्वीकृति का सें कारण सुनना चाहता हूँ । 
दुर्योधन की इस बात के सुन कर, श्रीवासुदेव जी भी अपनी दादिनी 
ऊुजा उठा कर स्पष्ट मधुर सुन्दर पदांवलो द्वारा गम्भीर गजेना के साथ यदद 
'कहने लगे--हे राजन | थ्रापको विद्त होगा कि, दूत सदा अपना कार्ये कर 
खुकने के बादु ही भोजन आदि आतिथ्य स्वीकार किया करते हैं। अतएव में 
भी जिख कास के लिये आया हूँ उसे किये बिना यह सब कुछ स्वीकार नहीं 
कर सकता । आप ल्लोग कार्य सिद्धि के बाद ही मेरा और मेरे सन्त्रियों का 
आदर सत्कार करें । 
यह सुन कर दुर्योधन बोला--दे मधसूदन ! आपके कस से कम 
हमारे साथ तो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिये क्योंकि कार्यसिद्धि तो 


सन्देहयुक्त हुआ करती है । आप चाहे सफल हों या असफल, हमसे इससे 
कुछ सम्बन्ध नहीं । हम तो केवल आपको अपना सम्बन्धी समझ कर ही, 
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'मेया में प्रस्तुत हुए € । दूत समझ कर नहीं | अतः हमें ऐसा कोई भी कारण 
प्रतीत नहीं होता जिससे कि श्राप इम'रा आतिथ्य स्वीकार न करें। दे 
गोविन्द | झापक॑ साथ न हमारी लड़ाई है नचैर है। इन सब बातों को 
विदार कर शापडे हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिये । 

यह चुन कर श्री 7:ण हैँ से शौर हँस कर दुग्रेधिन से कहने लगे, हे राजन ! 
खुना, फ्राम फ्राघ के श्रावेश अ्रथवा लोभ लालच और ह्वुप से में अपने घर्म 
फा परियाग |नहीं कर सकता; फिन्तु असल बात यह है कि, भोजन 
प्रेमियों के यहाँ किया जाता हैं श्रथवा किसी आपत्ति के समय भोजन 
किया जाता हैं | अब इन वातों में से एक वात भी यहाँ दिखलायी नहीं 
देती । इस झापदूप्रत्त तो हैं नहीं जो भोजन करें और रही प्रीति की 
बात से भ्ापके हमसे प्रीति बिवकुल्ष है नहीं, फिर भला बततल्ाइये दस आपके 
यहाँ भोजन केसे करें ? हे राजन ! पाण्डच सदा अपने हिलैधो बन्धुओं 
के अनुकूल रद्द कर उनका सम्मान किया करते हैं और आप लोगों के वे 
आई दें; किन्तु आप जन्म ही से उनसे चैर रखते हैं| जब कि पाण्डव अपने 
सत्य-धर्म-मार्म पर भ्रटल विश्वास और श्रद्धा से डठे हुए हैं तव भज्ञा उन 
'फो दोषी ठहराना कहाँ तक ठीक है। यह आए स्वयं सोच लीजिये। आपके 
कभी उनसे द्वेप नहीं करना चाहिये । देखिये, मेरा शत्रु उनका शत्रु है । सेरा 
'मिन्न उनका मित्र है तथा उनका शत्रु मेरा शत्रु और उनका मित्र मेरा भी 
मित्र है । याद रखिये, में धर्मात्मा लोगों का आत्मा हूँ। खंखार में वह 
मनप्य महानीच कहलाता है जो काम क्रोध के वशीभूत्र हो कर गुणी 
धर्मात्माओों से विरोध करने लगता है। हे राजन्‌ ! जो जात्ची मोह में 
फुँस कर येग्य सम्बन्धियों पर ऋूर इष्टि रखता है, वह कभी चिरकाल तक 
अछय राज्यसुख को नहीं भोग सकता | इसके विपरीत मन को बछुरे अतीत _ 
होने वाले भी सम्वस्थियों को जो अपने प्रेमदं सबुब्यवहयार ले स्वाधीन कर 
जेता है वद्दी संसार में ्रशंसनीय होता है। तुम्हारे यह सारे पदार्थ हु 
से सम्बन्ध रखने वाले हैं | हस कारण मेरे म्रहण करने योग्य नहीं | मैं वो 
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केवल पक विदुर ही के अन्न के आशय समझता हूँ । महावाहु श्रीकृष्ण जी 
हुए एवं मस्सरी दुर्योधन से यह कह कर और उसके राजसहल से निकल, 
महात्मा चिहुर के घर चल्के गये । 

इसके बाद द्रोण, सीष्स, कृपाचाये, राजा - वाल्दीक तथा अन्य 
कौरव, श्रीकृष्ण जी से मिलने के गये और वहाँ जा कर बोले, हे 
मधुसूदन | हम आपके निचास के लिये उत्तम र्नजटित सद्दल प्रदान 
करते हैं । चल्िये वहीं चल्न कर रहिये । 

चासुदेव ने कह्ा--आप लोग झुझे क्षमा कीजिये और अपने अपने धरों के 
जाइये। आपने मेरी सब प्रकार से अच्छी तरह पूजा कर की । अन्त में जब चे 
सब कौरव चले गये तब मह्दास्मा विदुर ने बढ़ी अदा भौर भक्ति से भगवान्‌ 
श्रोकृष्ण की पूजा की और मधुर स्वादिष्ट भोजन करवाये । भगवान्‌ नेभी 
सब से प्रथम विद्वान ब्राह्यणों के बुलाया और अनेक प्रकार के अमूद्य 
रनादिकों से उनका पूजन किया । तदुनन्तर देवराज इन्हे जैसे देवताश्ों के 
साथ बैठ कर भोजन करवा है, वैसे ही भगवान ने भी अपने सब अजुयाग्रिय्रो 
के साथ बैठ कर महात्मा बिदुर के यहाँ सोजन किये । 





बानबे का अध्याय 


श्रीकृष्ण और विदुर 

खैशस्पायन ने कहा--हे राजन! भगवान्‌ के भोजन करने के-बाद 
विश्ञाम-समय में महात्मा विहुर ने श्रीकृष्ण से कहा हे भगवन्‌ ! आपने यहाँ 
आ कर अल्युचित काये किया है । क्योंकि हे जनादेन ! यह दुर्योधन बढ़ा 
अभिमानी, सूख, लोसी, धर्म को मर्यादा और ह्ोकाचार के तोड़ने वाला 
तथा धर्मात्माओं और गुणियों का अपमान करने वाज़ा है ।| यह दुष्ट बढ़ा 
हटी है | इसके सम्मुख घसचर्चा करना मानों घर्मशास्त्र का अपमान करेनों 
हद । इस कारण इसे सन्माग पर लाना बढ़ा कठिन काये है। यह विषय-कीद 
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अपने समान किसी को भी नहीं मानता । मित्रों से द्वेप रखता और सब काम 
दूसरों ही से फरवाता है। यह सद्दानीच, कृतन्नी और अ्रसलम्रेमी है। इ्स 
धपरियामदर्शी क्रोधी और विषयी दुर्योधन से यदि कुछ श्राप इसकी 
भक्ाई फी चातें कहेंगे तो यह कभी भी न मानेगा । भीष्स, ज्ोण, कर्ण, 
अर्वत्यामा शादि वीरों के लिये इसने यह समझ रखा है कि, यह संब 
शयुझ्ों फा संहार कर अकण्टक राज्य मुझे जीत कर दे देंगे । अतएवं आप 
निश्चय समझे कि, यह सन्धि फी बात कभी न सानेगा | हे मधुसूदन ! कर्ण 
सहित दुर्येधनादि कौरवों का यह पूर्ण निश्चय है कि, पाएडव भीष्म ह्ोण 
झादि फी शोर फभी श्रॉल उठा कर भी न देखेंगे । सूर्ख हुययेशधधन ने तो यह 
समझ लिया हैं कि, मेरी हतनी सेना के कौन जीत सकता है । चद्द मूर्ख , 
फाहता एँ कि, झाहा ! मुझे सन्धि कर लेने की कोई आवश्यकता नहीं । क्योंकि 
केवल कर्ण ही समस्त शन्रुप्ों का संहार कर सकता है। दे जनादून ! आप 
तो भाई भाइयों में श्रेम और सन्धि कराने की लालसा से यहाँ पधारे हैं, 
किन्तु यहाँ कुछ मामला ही भौर है । सुनिये, इन सब के सब ७तराष्ट्र के 
पुत्रों ने यह प्रतिज्ञा की है कि, हम अपने जीते जी कभी पाण्डवों का 
भाग नहीं देंगे । ऐसी परिस्थिति में आपका कहना सुनना सभी च्यथे होगा। 
देखिये, जहाँ भलाई भौर छराई में कुछ भेद न समझता जाता हो, वहाँ बुद्धिमान 
का धर्म हैं कि, वह कुछ न कहे । क्‍योंकि यहाँ तो वही हाल द्वोता है जैसा कि 
यहरे के सम्मुख गाने वाले का हुआ करता है। हे प्रभो ! जैसे ब्राह्मणों का 
चाण्टालों के साथ बावचीत करना निनद्नीय है, वैसे ही आपका भी इन लोगों 
से वार्त्ालाप करना महान्‌ अयेग्य है। मूर्ख बलवान्‌ को उपदेश देना 
बुद्धिमानी नहीं है। हुयेधिन वच्न मूर्ख और वलगर्वी है। अतः वह आपकी 
घात कभी न मानेगा और तो और इनकी अन्तरहज्ग सभा या ससूह में यदि 
श्राप चले जायें तो भी तो यह डसे घ॒रा सममेंगे । हुयेधिन बुद्धों का 
अपमानकारी, प्रश्नुता का यर्वे करने वाला, असहनशील भयनक्लर शुवा है । रे 
झापकी किसी बात के नहीं सुना चाहता। एक बात यह्द भी है कि, 
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हा उदधोगपर्े 


वह आप पर सन्देह भी करता है तथा बलवतो सेना को पा कर चद्द सन्धि 
की बात नहीं सुदनना चाहता | हे कृष्ण | कौरवों का निश्चय है कि, यदि 
देवताओं के सद्दित इन्द्रदेव भी आ जावें, तो हमसे राज्य नद्ीं छीन सकते। , 
इस प्रकार इन दुष्टों के निश्चय के आप कभी नहीं हटा सकते । मूर्ख 
दुर्योधन जब अपनी विशाक्ष सेना के बीच जा कर खड़ा होता है तो, बस 
यही समभता है कि, मेंने समस्त विश्व का विजय कर लिया । यथपि दुर्योधन 
की यह इच्छा है कि सेरा राज्य निष्कण्टक हो जावे तथापि पूर्ण होने में आपने 
वाधा डाल 'दी है। वह यही समझता है कि, में अवश्य सफज्षता प्राप्त 
करूँगा | इस कारण अब|दुर्योधन से दुश्डनीति का व्यवहार कीजिये तभी 
. काम चल सकता है अल्यथा नहीं | दुर्योचन के पीछे ४थ्वी भर के राजा 
लोग मरने के लिये एकन्रित हुए हैं। इस कारण इस एथ्वी का भी समय 
आा गया है | यह भी काल के सुंह में जाने के लिये परिपक्व हो रही है । 
अतः इसका भी सर्वेनाश कीजिये । पहिल्ले तो राजाओं ने आपके साथ बैर 
किया था, किल्तु कर्ण से मिल्न कर वे अब दुर्याधन के आश्रित हो गये हैं | 
यही नहीं, बढिक सभी येद्धा प्राणपण से दुर्योधन की सहायता करने को तैयार 
हैं। अतएव मैं कोरवों को सभा में आपका जाना उचित नहीं समझता । 
वे सब दुष्टात्मा एकम्नित दो रहे हैं। आप अकेले उस दुर्जन समूद्द में न 
जाइयेगा । दे प्रभो ! आपके प्रभाव और यल्त के मैं खूब जानता हूँ । आपके 
: तेज के ते देवगण भी सहन नहीं कर सकते; किन्तु क्या करूँ, प्रेस अनिष्ट . 
की ,आशझ्शा करता है । इस कारण ही यह कह रहा हूँ । मुझे जैसे 
पाणडव प्यारे हैं वैसे ही आप भी प्यारे हैं। केवल सम्मान इष्टि और मित्र 
भाव द्वी से इन सब बातों के में कह रह हूँ । हे पच्चलोचन | आपके दुर्शनों 
से जो मुझे आनन्द प्राप्त हुआ है वह अवर्णनीय है। आप अन्तरात्मा हैं । 
आपसे छिप क्या सकता है। अतः आप स्वयं ही सब जानते हैं। 


तिरानबे का भध्याय ० इ०छ 


तिरानबे का अध्याय 
श्रीकृष्ण का विद्र को उत्तर 


श्री भगवान्‌ वासुद्देव जी ने विदुर से कह्ा--हे महात्मन्‌ ! मुझ 
सरीखे स्नेहपात्र के लियग्रे जैसी एक विद्वान्‌ , चुद्धिमान्‌ एवं हिलैषो बन्धु का 
शिद्धा देनी उचित है वैसी आपने मुझे शिक्ता दी। आपने जो कुछ भी सत्य 
झौर स्पष्ट बात मुझे कही है वह सब ठोक है। अब आप मेरे आने का . 
फारण भी सुन ल्ीजिये। मैं दुेधिव की नोचता से तथा कत्रियों के प्रवुद्ध 
चैर आदि से यद्यपि अच्छी तरह से परिचित हूँ, वो भी झञाज कौरवों के यहाँ 
आया हूँ और यही चादता हूँ कि, दोनों में सन्धि हो जावे। दे महात्मन्‌! 
रथ, घोड़े, हाथो, पैदल आदि के सहित झत्युपाश में बैंधी हुई भूमि की 
रत काने वाला भ्रदय पुएय को प्राप्त दाता है। यद्यपि आपका यह कहना 
में विदकुत्त समसता हूँ कि, कोरच सन्धि काने को कभी नहीं राजी हें।गे, ते। 
भी झुमे उद्योग तो भ्ृश्य करता चाहिये। क्‍योंकि मजुध्य का घमम हे कि, वह 
उद्योग करे | उद्योग करने पर भो श्रप्तरुन्न मनुष्य के पुर्य त्ञाभ होता है | 
धर्मात्माशों का कथन है कि, मन में दुर्भावनाएँ रखता हुआ भी मनुष्य 
उनके अनुसार यदि श्राचरण न करे ते। उसे पाप नहीं लगता । दे विद्ुर ! 
में कौरवों और रुश्नयों के सर्ववाश से बचाना चाहता हूँ । इस त्िये इन 
सब के सन्धि द्वारा प्रेमसूत्र में बाँधने आया हूँ । यद्द भयानक विद्वेषाग्नि 
कौरवों के यहाँ ही,से भड़की है और इसके जन्मदाता कर्ण और शक्षनि हैं। 
समस्त कौरव दुर्याधन और कर्ण के अजुचर हैं। मित्र का धर्म है कि, 
झनथों से अपने मित्र की बलपूर्वंक भो रद्ता करे। जिसने अपने मित्र की 
यथाशक्ति आपत्ति श्रयवा पाप कम से रक्षा नहीं को, वद्द चास्तव में कपदी 
और संसार मं मदहानीच मनुध्य है | हे मदात्मन्‌ ! मेरी सम्मति में ते। दुर्योधन 
और उससझै मन्त्रियों को मेरी बातें अवश्य माननी चाहिये। मैं भपनी , 
शक्ति के अजुसार तो कौरवों, पाणइवों और समस्त च्श्रियों का करपाझ 


इेंडद ठद्योगपर्व 


» साधन करूँगा और इसी लिये आया भी हैँ. | इतने पर भी यदि दुर्योधन 
' झुझ पर सन्‍्देह करे ते यह उसका दुर्भाग्य है। साथ ही मुझे उसके सनन्‍्देह से 
और भी अधिक प्रसन्नता होगी। क्योंकि मेरा ऋणभीर ( फंज़ का बोका ) 
हतका दो जाधेगा। जो मलुष्य बन्धु बान्धवों के विद्वेप के अपने अथक 
प्रयत्ष द्वारा शान्त करने और मित्र की सहायता करने का उद्योग नहीं करता 
चद्द मनुष्य मिन्नता के येग्य नहीं द्ोता । मेरे शत्रु सुझ .पर कहीं यह 
ल्लान्छुन न लगा बैंठें कि, देखा, कृष्ण बढ़ा द्वेशियार है । वद्द चाहता ते 
दोनों पक्षों में सन्धि करा सकता था; किन्तु उसने किसी एक पक्ष के भी 
नहीं रोका | अतएवं उभय पक्ष में सन्धि कराने का उद्योग मैं अवश्य 
फरूगा, जिससे मुझे कोई दोपी न ठहरावे | मुख दुर्योधन मेरी धर्मेयुक्त 
सात के न मान कर, प्रतिकूल आचरण करेया ते पछतावेगा । दे 
विदुर जी | मैं यदि पाण्डवों के लाभ की.हानि न करता हुआ, इन दोनों 
पत्तों में सन्धि करा सका तो मैं पुण्यात्मा होझँगा और कौरव काल की 
फाँसी से छूट जावेंगे । धर्मार्थ और न्याय नीति से भरी हुई भेरी बातों के 
सुन कर फौरव मेरी ओर निहारेंगे तथा शान्ति की अभिन्नापा से आने वाले 
मेरा ख़्च आदर सत्कार फरेंगे। जैसे क्रोधी सिंह के सम्मुख अन्य पशु.खड़े 
नहीं हे। सकते, वैसे ही मेरी अकुटि टेढ़ी होने पर यह दौरवों का दल भी 
मेरे सामने नहीं हर सकता । इस प्रकार महात्मा विदुर को समझा चुझा 


कर, श्रीकृष्ण जी महाराज सुखस्पर्शी, केमल एवं स्वच्छु शैया पर जा कर 
' से रहे । 


 चोरानबे का अध्याय 
श्रीकृष्ण का कौरव-सभा में गमन 


वे 
शब्पायन जी ने कहा, हे राजन्‌ ! इस प्रकार अनेक धर्मार्थपूर्ण 
“विचिश्र सुन्दर पदावली शोभित .. वार्त्ताल्लाप करते हुए मद्दात्मा विदुर और 


चौरानबे का अध्याय ३०३: 


श्रोकृष्ण जी के लिये वह रात थोड़े द्वी काल के मनोरञ्षन में बीत गयी ! 
प्रातःकाज्न होते ही मागध सूत बनिदियों ने अनेक प्रकार की स्वुतियाँ तथा 
शह दुन्दुभि श्रादि की मइलध्वनि द्वारा श्रीकृष्ण भगवान को जगा दिया । 
चासुदेव उठे और शौचादि नित्य कमी से निपट कर, स्वान किया। फिर वे 
सन्ध्या बत्दन, सूर्योपध्थान एवं अस्निद्ोत्र की क्रिया समाप्त कर चन्दन 
लगा, वस्घाभूषणों से सज का, तैयार ही हो रहे थे कि, इतने में भगवान्‌ 
श्रीकृषण के पास्त आ कर दुर्येधत और शऊहुनि ने कहा; हे गोविन्द ! 
* छतराष्ट्र, भीष्म आदि सब राजा सभा में उपस्थित हो कर, जैसे देवगण 
इन्द्र की प्रतीत किय्रा करते हैं, वैसे ही वे लोग आपको प्रतीक्षा कर रहे 
हैं। उन सब ने प्रार्थवा को है कि, आप सभा में पधारे । श्रीकृष्ण ने 
अत्यन्त मधुर शब्दों द्वारा उन्हें उत्तर दिया --बहुत अच्छी बात है । में अभी 


चलता हैँ । 
इतने में भगवान्‌ भास्कर पूर्णतया उद्दित हो गये। श्रीकृष्ण ने 


विद्वान त्राह्मयों के अनेक वसल्ाभूषण, गो, धोड़े आदि दान दिये और 
उन्हें प्रणाम किया । श्रीकृष्ण के सारथि दारुक ने सुन्दर रथ ला कर खड़ा 
किया | भगवान्‌ भी इृष्टदेव का ध्यान, अग्नि की प्रदक्षिणा और द्विजों का 
सनन्‍्मान करते हुए कैरवों से परिवेष्ठित उस दिव्य रथ के समीप आये और 
रथ में बैठ गये | पूर्ण पुरुषोत्तम श्रीक्षण के साथ विदुर जी भी उस रथ 
में बैठ गये तथा दुर्योधन, शकुनि, कृतचर्मा आदि अन्य कौरव नरपाल अपने 
अपने रथों, घोदों और हाथियों पर सवार हो, श्रीकृष्ण के पीछे पोछे चलने 
ऊगे | चारों ओर मणि माणिक््यों से मणिडित उन स्वर्॑रथों का मेघ _ 
समान गम्भीर गर्जन मयूरों के! आनन्द देने लगा। सुन्दर स्वच्छ राजमार्ग . 
में वे रथ अत्यन्त ही मनेहर अतीत द्वेति थे। अनेक शह्ढू, दुन्दुमि, कार 
आदि बाजे बजने लगे। कुछ वीर सशस्त्र येद्धा श्रीकृष्ण के आगे और 
कुछ पीछे चल रहे थे। भगवान्‌ के दर्शन से अपने के कृतार्थ करने के ८ 
हेतु आबाल इृद्ध सभी नर, झपने -अपने घरों से बहार निकल कर 
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शक्तियों में आ गये ये | खिर्याँ छत्तों पर भगवान्‌ के दुर्शनार्थ खड़ी हुई थीं। 
उनके बोझे से सुन्दर प्रासाद डंगसगा रहे थे। भगवान्‌ भी कौरवों का 
सम्मान स्वीकार करते हुए तथा हधघर उधर की सुन्दरता का भ्रवज्ञोकन 
करते हुए आगे बढ़ने लगे | जभी सगवान्‌ कौरवों की सभा के निकट पहुँचे 
तभी अनेक प्रकार के वाद्य बाँसुरी शहुः थादि बजने लगे | भगवान्‌ के रथ 
की घरघराइट सुन कर अतीज्ा करने वाले राजागण भगवान के शुभागमन- 
छनित हर्ष से विचलित हो गये । भगवान्‌ का रथ द्वार पर जरा कर खदा 
हे! गया भर केलासशिखर के समान भगवान अपने दिव्य रथ से नीचे 
उतर पड़े। देवराज इन्द्र की सभा के समान उस कौरवसभा में भगवान्‌ 
ने घिदुर और सात्यकि का हतृथ पकढ़ कर प्रवेश किया। जैसे भगवान 
सूये के उदित होने पर अन्य तेजस्वी पदा्थी का तेज क्षीण दे! जाता है 
वैसे ही भगवान्‌ के प्रवेश करते ही अन्य सब राजा गण फींके पढ़ गये। 
सभा-प्रवेश के समय भगवान्‌ के झणे कर्ण और दुर्योधन थे और पीछे 
कृतवर्मा और ब्ृष्णि थे। भगवान के सभा-भषन सें पहुँचते ही, उनका 
आगत स्वागत करने के लिये उतराष्ट्र और भीष्म आदि मद्दाकीसिशाली 
राजा लोग खड़े हो गये और उनके खड़े होते ही अन्य सब राजा लोग 
भी छड़े हे गये। सद्दाराज धूतराष्ट्र की श्राशा से, विशेष कर भगवान्‌ 
चासुदेव के लिये महामृल्यवान्‌ सर्वतेभद्र नामक सिंहासन लगाया गया 
था; किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्शचन्द्द ने उस पर बिना बैडे ही सन्‍्द सन्‍्द 
सुसक्यान के साथ भीष्म, होणाचार्य, उतराष्ट्र आदि राजाशों से खड़े खड़े 
ही बातें कीं। सभी राजाओं ने श्रीकृष्ण का यथायेश्य पूजन किया | 

उस समय भगवान्‌ ने आकाश में नारदादि ऋषियों के! देख कर, घीमे 

स्वर में भीष्म जी से कहा--हे राजन ) सर्येज्ञोक फी इस राजसभा 
का सनोहर दृश्य देखने के लिये, ऋषिगण अस्तरित्त सें खड़े हैं। घतः उनका 
* डर सत्कार कर के उनका आहान वीजिये कौर बैठाइय्रे अन्यथा उनके 
ना बेटे कोई भी नहीं बैठेगा। भगवान्‌ की बात सुन कर, भीषर जी ने 
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जब झाकाश फी ओर देखा, तब विदित हुआ कि, सब ऋषिगण ' सभाद्वार 
पर खड़े हुए हैं। फिर क्या था उन्हें देखते ही सब सेवक दौड़े दौड़े गये 
शोर बहुमूल्य आसन उठा लाये। सत्कार पूर्वक ऋषियों के आसनों पर 
विठाया गया और अध्यांदि पोडशोपचार से उन्तका पूजन हुआ | ऋषियों 
के सुखासीन होने पर भगवान्‌ भी श्रासन पर बैठ गये तथा अन्य नृपाल 
भी अपने अपने आसनों पर सुशोभित दो गये | दुःशासन ने स्वयं महारथी 
सात्यकि के वहुसूल्य आसन पर बिठाया। विविशति ने कृतवर्मा को 
सुखासन पर विठाया । भगवान्‌ के कुछ ही दूर पर उनसे हेष रखने वाले 
कर्ण और दुर्योधन बैठ गये। गान्धारपति शक्कलुनि अन्य अपने परिजनों 
सद्दित दूसरे सिंहासन पर बैठा हुआ था । महत्मा बिदुर श्रीकृष्ण के समीप 
सुन्दर म्ृगचमाच्छादित सिंहासन पर विराजमान थे | नवनीरद्श्याम 
पीताग्बरधारी भगवान्‌ के दर्शनों से राजाओं की तृप्ति नहीं होती थी । सब 
राजमण्ढली में पीताग्वरधारी भगवान श्रीकृष्ण स्व्ंमण्डित नीलमणि के 
समान शोभा पा रहे थे | सभासदों के सन भगवान में लीन हो रहे थे । 
झतः सभा में एकदम सन्नादा छाया हुआ था। 
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श्रीकृष्ण की धक्ति 

देशर्पायन ने कहा--है राजन्‌ ! सभामण्डप की उस एकाग्मता और 
निःशब्दता का भद्ट' करते हुए तथा महाराज छतराष्ट्र की ओर एक तीन 
दृष्टि डाल कर, भगवान्‌ कृष्ण सेघ समान गश्भीर स्वर से बोले--है राजन ! 
आज मैं झापके यहाँ केवल यद्द प्रार्थना करने आया हूँ. कि, कौरवों में 
और पार्डवों में ऐसी रीति से मेल हे। जावे कि, जिसमें प्रजा का संहार 
न होने पावे | इस विषय में में अपनी ओर से कोई दूसरी बात कहना 
नहीं चाहता। क्योंकि विशेष जे कुछ है, वह सच लोगों से छिपा 
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नहीं है-। सब लोग इसके द्वानि लाभ से पूर्णतया परिचित हैं। 
आज वत्तमान राजवंशों में यह कुरूबंश सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके 
गुणों ने इसे परम प्रतिष्ठा प्राप्त करायी है | यह दूसरों के सुख देने तथा 
दूसरों के दुःख दूर करने और पराये दुःख से दुःखी होने में भ्रद्वित्तीय हैं । 
सत्य और क्षमाशीलता तो इस चंश में मानों जन्म ही पाते हों ऐसा प्रतीत 
होता है, किन्तु अब कुछ कुछ विपरीत लक्तण प्रतीत होते हैं । इन सदगुणों 
का आसन दुर्गुणों ने भरा कर घेर लिया है। हे राजन्‌ | आ्रापके जीवनकाज 
में 'आज यह परम पतिष्ठित चंश अपनी सान मर्यादा और विशद फोत्ति पर - 
काल्ोंच थोपे दे रह है। मुझे इसका यह विचित्र परिवर्तन देख कर 
अत्यन्त चोभ और श्राश्नयें है। हे राजन ! आपने ही झुए का रोकने का 
प्रथल किया था तथा ल्ाक्षाभवन निर्माण के लिये भी कौरवों के। बहुत 
कुछ रोका था; किन्तु काकमण्ठली में फँसी हुईं बेचारी कोकिल क्‍या 
कर सकती है। आपका कहना सुनना सब वेकार गया। निःशह्ल हो कर 
प्रपन्न रचनायें की जाने जर्गीं | हे कौरवेश्वर ! आपके पुत्र॒सदान्ध दो रहे 
हैं। उन्हें भज्ञाई बुराई से केई सरोकार नहीं है। थे ते। घरजानी मनमानी 
करने ही में अपनी प्रतिष्ठा समभते हैं। उन्हें आपके धर्म और व्यवद्ार 
की कोई परवाँद नहीं है। इन दुराचारियों ने कुज्न की मर्यादा के तोड़ 
दिया है। और तो और, यह अपने निज भाईयों के भी अनुचित ब्यवहारों 
से सताया करते हैं। ये लालची ऐसे सूर्ख हैं कि, इन्हें कुछ भी उचित 
और अनुचित का ध्यान नहीं । हे राजन्‌ ! भाप इन सब बातों के जानते 
ही हैं। अत: विशेष व्यास्या करना व्यथ है; किस्तु परिस्थिति के देख कर 
मैं यह अवश्य कहूँगा कि, यह जो कुछ भी आज कल कौरवों त्ति 
था है बह व पद रवों पर आप 

|] रण है। यदि आप चाहें तो इसका 


अचश्य बड़ी सर्षता से प्रतीकार कर सकते हैं। क्योंकि 
हक शान्ति बनाये रखना मेरी सम्मति में आपके कक 3 
। यह काम झापडे और मेरे दोनों दी के भधीन है। आप तो अपने पुत्रों का 
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हर 8248 करें भौर मैं पाण्डवों को समझा घुसा दूँ । बस काम 
कह हि हे कौरव भ्ौर पायद्व दोनों ही का भल्ना है। है 
गजन्‌ ; पाणदवों से बेर थाँ दर 
वृफान बैच रहा है। | हर बा ्ः रा ४ हे क हे 
लीजिये भ्ौर फ़िर भरतवंशी सभी राजाओं के अपना दब बम 
मम हे 7 सहायक समझ 
लीजिब्रे । है राजन | भाप पाणडवों की रक्षा ही में रहते हुए, धर्मार्थ साधन 
फीजिये । क्योंकि ऐसे परिश्रमी सहायकों और रक्षकों का भो मिलना बढ़ा 
कठिन तथा सौभाग्य की बात है । राजाओं की तो विसाँत ही क्या, पाणडवों 
'को रक्षा में तो, देवराज भपझी शोर आँख उठा कर भी नहीं देख सकते । 
है राजन ! भीष्म, कोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, बाल्हीक, विविशति, 
फाम्योज, सुदक्षिण, युविष्टिर, भीम, नकुज्, सहदेव, अज्जुन, सोमदत्त, मद्दारथी 
साध्यकि, युथुससु आदि जब बड़े बड़े योद्धा आपकी ओर से लड़ने के लिये 
संग्रामभूमि में खड़े होंगे, तब ऐसलला कौन पुरुष है, जे! इनके सम्मुख 
आवेगा ? हे राजन्‌ | श्राप पाणढवों ही की सद्गायता से सर्वविजयी बन 
सकते हैं | झ्रापके साथ भ्रनेक बढ़े बढ़े राजे सन्थि फरने की लालसा प्रकट 
करेंगे और श्राप अ्रपने स्वजन बन्धु वान्धव पुत्र पौत्र आदि सद्वित' आनन्द में 
रईंगे | दे राजनू ! पढ़िले की तरह अब भो आप पायणदवों का सत्कार 
फीजिये ; तभी आपका कल्याण होगा। आपके सभी स्वार्थ पाण्डवों के 
सदयेग से सिद्ध हो सकते हैं | यह सब बातें आपको अच्छी तरह सोच 
सममऊझ लेनी चाहिये। हे राजन्‌ ! यदि आप अपने मन्त्रियों और पुत्र 
'पाणडवों की सम्मति से काम करेंगे, तो आप अवश्य एण्डवों द्वारा- विजय 
की गयी भूमि का उपभोग कर सकेंगे। अन्यथा यदि लड़ाई हुईं तो दोनों 
झोर बढ़ा ही अ्रनर्थ होगा और दोनों पक्षों का सर्वनाश हो जावेगा। मेरी 
सम्मृति में यह धर्म नहीं है । भज्ना जब संग्राम में कोरव और पाण्दव दोनों 
ही का सर्वनाश हो जावेगा, तब आपके फिर क्या सुख शेष रहेगा £ ज़रा 
अआझे यह वो बता दीजिये। हे राजन ! आपके पुत्र और पाणडव दोनों ही 
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बड़े कुशल और बाँके वीर हैं।। अतः आप, इस सयक्षर भावी सझ्कट से इनको 
रक्षा कीजिये । जब कभी मैं संग्राम की बात सोचता हूँ, चव झुझे केवल 
कौरवों, पाण्डवों और प्रजाजनों के सर्वनाश के छोड़ और कुछ नहीं सूकता। 
मत्सरी राजसमूह कुद्ध हो कर श्रसंख्य प्रजा का संहार फरेगा | अतएुच 
आपका परस कर्तव्य है कि, आप इस भयक्षर जनसंहार को रोकने का 
भगीरथ प्रयत्ञ करें | आपके सदुयोग से लोगों का इस सर्वनाश से बच 
जाना असम्भव बाद नहीं है | अतएवं हे नरनाथ | अ्रव प्रजा की रक्षा 
आप ही के हाथ है। ये जितने राजा लोग यहाँ मौजूद हैं, ये सब बढ़े: 
वीर और कुल्लीन हैं। इन्हें बचा कर आप अक्षय पुण्य ल्लाभ करें तथा 
आजन्द से बन्चुसोज कर अपने अपने घरों को लौट जावें। इन्हें चदस्र भूपण 
और पुष्पमाज्ञाओं से सम्मानित कर, और वैरसाव त्याग कर, . अपने अपने 
देशों को लौट जाने के जरिये आप इन सब से कह्ट दीजिये | आप जैसा स्नेह 
पायडवों पर वाल्यदशा में रखते ये ; चेसा ही अब भी रखें और उनसे 
सन्धि कर लें। जैसे पिता के मर जाने के बाद, बालक पाण्डवों की आपने 
रक्षा की थी, वैसे ही उनकी रक्षा आप अब भी करें । विपत्ति के समय 
पाण्डवों की आपको ही रक्षा करनी चाहिये। इसीमें आपके धर्म की रक्षा 
है। पाण्डद आपका सदा कल्याण ही चाहते हैं। अब भी पाण्दवों ने 
आपके प्रणाम कर निवेदन किया है कि; हे पिता ! हम ज्ञोग श्रापकी आशा 
के अलुसार दी बारह वर्ष तक वन में रहे हैं और तेरहवाँ वर्ष मनुष्यों में भी 
गुप्त रीति से निवास करते हुए बिताया है। अब हम लोगों की अभिलापा 
यद्द है कि, जैसे आप हमारे पहिले शासक और पात्षक थे, चैसे ही भ्रव भी 
बने रहें । हमने अपनी प्रतिज्ञा के अनुकूल आचरण किया है या प्रतिकूल--- 
इस बात के साज्ी हमारे साथ रहने चाले विद्वानू धर्मात्मा ब्राह्मण हैं । जैसे 
| मा हि ही आपके हक अपनी. प्रतिज्ञा 
से अधिक बहुत दिनों से छेशों कम, लोगो सर 
डे दि झ्े के सहा है। अतः अब हमें हमारा राज्य 


पंचानये फा अध्याय ३१४६ 


मिल्लना णाहिये । झाए धर्म थौर सद्व्यवहार के वास्तविक रूप के झाता हैं ( 
झवब; शापफों एसारा ध्यान होना चाहिये। केवल आपके बहप्पन ही को 
इह्टि में हमने सनेक्त छेश सहन किये हैं। जैसे हम लोग पूज्य भाव से 
चापरी सेया भौर शाज्ञा पाज़न फरने के लिये तैयार हैं, पैसे ही आपको 
भी हम पर पुत्र के तुल्य स्नेह करना चाहिये । हस राज्यश्रष्ट होने के साथ दी 
साथ सार्मश्षण्ट भी दो गये हैं | श्रतः आपके पिता की तरह हमे मार्ग पर 
सलासा चाहिये। बस यही पायडवों ने आपसे प्रार्थना की है. और यही' 
संदेसा सभा के सभासदों के लिय्रे भी उन लोगों ने कहला भेजा है। 
डम्पोंमे फहा हैं कि, है सभासदों ! जिस सभा में सभासदों के देखते देखते' 
धर्म पर शधर्भ फा विजय होता है तथा श्रसत्य से सत्य का विनाश किया 
जञाता है भौर उस अरफ्तित ध्मे की रक्ता सभास॒द नहीं करते, वे सब समा- 
सद अधर्मी होते हैं । जैसे नदी का प्रवाह तट के बुत्तों के। उखाड़ कर फँक 
देता है, चैसे ही यह बिना रचा किया हुआ धर्म भी सभासदों का सर्वनाश' 
फर शाक्षता है ( ऐ राजन्‌ | इस ससय पायष्टच टकटकी लगाये धर्म का मुँह 
निद्वार रहे हैं । उनकी यह प्रार्थना सर्वथा स्यायसंगत और घर्मोचुकूल है। 
इस लिये शव आप पाणढवों के उनका राज्य दे दीजिये । वल यही आपसे 
पटना है। इसके भतिकूल या अनुकूम जिस किसी के जो कुछ भी फहदना हो, 
यह भी फह् डाले । है राजन ! यदि मेरा यद्द विनय धघर्मालुकूल न्यायसब्नत 
हो, तो श्राप अवश्य इन मरयोन्मुख राजाओं के रूस्यु से वचाइये। हे 
राजन ! आप क्रोध न कीजिये, चल्कि शान्ति पूर्वक उचित विधि से पारडववों 
का राज्य पाण्डवों को दे दीनिये । देखिये, धमेराज युधिष्ठिर बड़े घर्मात्मा हैं। 
आपके पुऑ्नों ने उन्हें अनेक कष्ट प्रदान किये हैं ; किन्ठ ने अब सी उन पर 
पैसा ही स्नेह रखते हैं और अब आपके शरण आये हुए हैं । जब आपने 
उन्हें इन्द्रभस्थ में रहने के लिग्रे भेज दिया था, तब भी उन्होंने -बहाँ के 
ज्लोगों के अपने धर्माचरण से स्वाधीन कर लिया था और स्वयं आपकी आज्ञा - 
में रहते हुए उन लोगों के आपका आश्ञाकारी बना दिया था ऐसा सच्चा 
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च्यवहार करने पर भी शकुनि ने उनका राज्य छीनने के किये मदाभ्रपत्ञ रच 
डाला और इसका फल यद्द हुआ कि, वे सब॒ राजपाट द्वार गये | फिर 
दौपदी का भरी सभा में अपमान देखते हुए भी; वे झपने धर्म से नहीं 
डिंगे। मैं कौरवों भौर पाणइवों दोनों ही का द्वितेपी हैँ । इस लिये निवेदन 
करता हूँ कि; आप अपने धर्मार्थ का नाश न कीजिये। अर्थ के अनर्थ और 
अनर्थ के अर्थ व सममिये । अपने लोभी नीच पुत्रों के अपना आल्ाकारी 
बनाइये और इस महान्‌ आपत्ति का प्रतीकार कीमिये। झापके पुत्र 
पाणडव आपकी सेवा करते हुए आज्ञा पालन करने के लिये भी तैयार दे 
और लड़ने के लिये मी । भत्र इन दोनों बातों में से जो झापको स्वीकार 
हो, विचार कर कहिये । दे राजन ! भगवान्‌ की इन सब्र बातों की सराहना 


सभी राजाओं ने अपने अपने मन में की; किन्तु कोई भी आगे यढ़ कर कुछ 
'कहने के लिये खड़ा न हुआ । 


छियानवे का भ्रध्याय 
दम्भोद्धव की कथा 


झगवान्‌ की इन बातों के! सुन कर सब के सब सभासदों के रोमाम् 

खड़े हो गये और किसी को कुछ कहने की हिम्मत न हुई । इस प्रकार 
सभासदों के मौन धारण किये हुए देख कर सभा में बैठे हुए परशुराम 
जो ने कद्दा-दे उतराष्ट्र ! मैं तुकसे एक वात कहता हूँ । यदि वह तुमे 
अच्छी लगे तो तू निःशक्टन हो कर उसके अनुसार कास कर | सुना जाता 
है, प्राचीन समय से दम्भोद्धव नाम का एक चक्रवर्ती राजा था । वह मद्दावीर 
'युवँं पराक्रमी राजा प्रातःकाल उठते दही विद्वान्‌ थ्राह्मणों, क्षत्रियों तथा 
वैश्यादिकों से नित्य यह, पूँछा करता था कि, संसार सें क्या केई ऐसा भी 
७ माहाण, चत्रिय अथवा वैश्य है, जो सेरे बराबर या मुझप्ते बढ़ कर हो । 
वह महाघमरडी राजा, अपने समान या अपने से बड़ा किसी के भी नहीं 
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समभता था। सव को तुच्छु और नीच समझ कर उपेक्षा की दृष्टि से देखा- 
फरता था। विद्वान्‌ बाह्मणों ने उसे बहुत कुछ समझाया छुकाया भौर 
फहा फि, देखो राजन ! यह तुम्हारा गव॑_ब॒था और अनुचित है; किन्तु: 
बहुत कुछ रोक थास करने पर भी वह नहीं माना और यही प्श्ष बराबर 
करता रहा | 

एक थार महातपत्वी, तत्वज्ञ एवं योगी ब्ाहाणों ने उससे अप्रसन्न 
हो कर कहा--हे राजा! संसार में केब्न दो वीर महारथी ऐसे हैं, 
जिन्हें किसी ने आज तक नहीं हरा पाया है। उनके नाम नर और 
नारायण हैं | उन्होंने मर्ध्य_्ोक में जन्म लिया है। विश्वविजयी उन्हीं: 
महावीर से जा कर तू युद्ध कर। वे दोनों इस समय गन्धमादन पर्वत 
पर कठिन तपरचर्या कर रहे हैं। बस फिर क्‍या था; राजा के क्रोध का 
ठिकाना न रहा । वद्द तुरन्त अपनी चतुरड् सेना के ले कर गन्धमादन 
पर पहुँचा और उन दोनों महावीरों के खोजने कगा | कुछ काल हूँ ढने 
के बाद उन्हें उसने देखा कि, वे दोनों वीर तपश्चरण करते करते अत्यन्त 
दुर्बज्ष हो गये हैं | उनके शरीर की नें और नाड़ियाँ वैसी की वैसी ही चमक- 
रही हैं । राजा उनके समीप पहुँचा और चरणों में सिर रख कर प्रणाम 
करने लगा । नर और नारायण ने फलों फूलों के द्वारा उसका आतिथ्य 
सप्कार कर, उससे कद्दा कि, द्वे राजन्‌ | बोलो हम आपका कौन सा प्रिय 
कार्ये करें । 
यह सुन कर राजा ने भी आदि से अन्त तक की खब बातें सुना दीं । 
वह बोला मैंने अपने अतुल बल, वीर्य और पराक्रम द्वारा समस्त भूमण्डल 
जीत रखा है । अब आज आपकी वीरता की प्रशंसा सुन कर, यहाँ आपसे 
लड़ने के लिये मैं]आया हुँ। 'अतः आप मेरी इस उत्कट लालसा के पूर्ण 
कर, मेरा आतिथ्य कीजिये । ढ. ' 

नर और नारायण ने कहा--हे राजन | इस शान्त तपोवन में काम,- 
क्रोध, लोभ आदि के लिये स्थान नहीं, है । यहाँ संग्राम की कोई आवश्यकता- 
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ही नहीं है। यहाँ पर काई कुटिल जीव भी नहीं हैं जिसके लिये निम्रद्द करने 
की आवश्यकता पढ़े । अतएव कहीं और जञाओ और युद्ध की याचना करो। 
अआुमण्ढल पर भी बड़े बढ़े योद्धा विद्यमान हैं । इस प्रकार दोनों महारमाओं 
ने उसे बार बार समझाया; किन्तु उसने एक न सानी और बिना युद्ध किये 
चहाँ से हटने के लिये इनकार किया । तब सो थे दोनों नर और नारायया 
अढ़े ही अप्रसन्न हुए और उन्‍्हें'ने एक सींकें की मर ले कर उस दम्भोद्धव 
से कहा--ले तु और तेरी सेना सम्पूर्ण अस्त्रों शश्रों से सज्जित द्वे। कर लद़ने 
के लिये आ जाय । अब इस संग्राम द्वारा ही तेरा आातिथ्य सस्कार करेंगे। 
दुम्भपुत्र ने कह--है तपस्विन्‌ ! यदि यही शस्त्र तुमने मेरे येग्य 
समझा है तो मैं इससे भी लड़ने के तैयार हूँ । क्‍योंकि में तो लड़ने के 
लिये आया ही हूँ । यह कद कर दम्भोरृव और उसके येद्धाओं ने एक 
साथ डन दोनों चीर तपरिवियों के ऊपर अनन्त बाणवर्पा करना प्रारम्भ की । 
भगवान्‌ नर ने भी शज्ुओं के संदारार्थ अनेक बाण वर्षाये और उसके 
सब शरीर के सॉंकों से ढाँक दिया। ज्ञिस समय विश्व-विजेता नर ने 
सदहासभयझ्वर एक इषीकास्त्र ( सींक का अस्त्र ) दम्से्वव पर छोड़ा, उस 
समय डसकी आँखें सींक के ज़ीरे से भर गयीं तथा आकाश भी सौींकों से 
आच्छादित है। गया। 


यह देख कर वह दम्सेज्षव भगवान्‌ के चरणों मेँ गिर पढ़ा और 
बोला--हे भगवन्‌ ! हसारी रक्षा कीजिये। हस लोग आपके शरण में 
आये हैं । दीनबन्धु, 


अशरखण-शरण भगवान्‌ ने फिर डसे उमर कर के कहा--- 
है राजन ! तुम्दारा 


कल्याण हो।। तुम धर्मात्मा और गो बआह्चयों के 
प्रतिपालक बनो | अर 


वे कभो भी ऐसा साइस सत करना | ज्षन्नियों के कभी 
'ऐसा घसंड नहीं करना चाहिये। देखो 


ध् » एम आज से यह प्रतिज्ञा कर तो 
'कि, में कभी भो छोटे या बड़े किसी मेजुष्य का अपसान न करूँगा । विवे- 
किता, निलाभ, निरहक्लारिता, इन्द्रियसंयम, मन की स्वाधीनता तथा शान्ति 
और केासत्ता से अपने अधीन राजाओं की तथा प्रजा की रक्षा करना। 
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कभी किप्ती प्रत्यक्ष में निर्बल दीखने वाले अ्रन्तः्सार मनुष्य का अपने बल्न के 
गर्व से शपमान न फरना। वश जाओ, हमारे पूर्वोक्त आशानुसार काम 
फरो । जब्र॒ कभी कहीं कोई ब्राह्मण मित्र जावे तब उसका बड़े आदर 
सत्र से कुशल ज्षेस पूछुना | इस प्रकार भगवान्‌ के चरणों में नतमाथ 
प्रयाम फर वह दम्भपुन्न अपने नगर का लौट आया और अपनी पद्विली 
मूर्खता का परित्याग कर पूर्णतया धर्माचरण करने लगा। दे राजन ! 
प्राचीन भर के कार्यों से कहीं श्रधिक भगवान्‌ के विचित्र वीर कर्म हैं। 
इस फारण जब तह गाणठीव धनुप पर वाण नहीं चढ़ाया जाता, तभी तक 
आपके झपनी चजवती सेना और बलवान पुत्रों पर गयवे है। गाण्डीव 
धनुप की टंकार सुनते दही आपकी सेना के और आपके सारे हौसले पस्त 
हे। जायेंगे । हस लिये मेरी सम्मति में इन सब्र बातों से पहिले ह्वी आपके 
अर्जुन का शरण लेना चाहिये। याद रखिये, यदि श्राप ऐसा न करेंगे, तो 
निश्चय प्रज़यकारी सर्वेनाश उपस्तिथ हा जावेगा । अनेक भक्तों श्तों के प्रबल 
प्रहारों द्वारा जनता का समुलोच्छेदन हो जावेगा | काम, क्रोध, लोभ, भाद, 
मद, समान, मत्सर, भ्रदक्षार इन आठ दोषों में फँस कर मनुष्य अनेक अनर्थ 
फर डालता है। विवेक और विचार से उसे द्वेष दवा जाता है। वे प्रन्धे 
अचेत पढ़े सोते, हँसते, रोते और ऊौंकते रइते हैं । विश्व-अद्याण्ड- 
लायक भगवान्‌ मिसक्रे सहायक हैं, उस अज्जन के भक्ता कौन परास्त कर 
सकता है ? विश्वविजेता कंपिध्वज अज्ुन का सासना ब्रैल्लोक्य में कोई भी 
नहीं फर सकता है । अर्जुन में असंख्य और श्रीकृष्ण में अनन्त गुण हैं। 
आपका भी इन बातों से पूर्ण परिचय है। जो पहिले नर नारायण थे चे दी 
अब कृष्णाजुन हैं । इस कारण इनके महावीर समझ, इनका आए सत्कार 
कीमिये | आरपका कव्याण है। यदि आप मेरी बातों के अनुचित नहीं 
सममत्ते तो निष्कपट दे कर शीघ्र ही पाणडवों से सन्धि कर लीजिये । यदि 
आपने सन्धि में कल्याण समझता है तो निश्चय सन्धि कर व्ीजिये। आप 
अपने इस प्रतिष्ठित कुल की रक्त और धर्माथे का साधन कोजिये । 
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सतानवे का अध्याय 
मातलिसुत के विवाह का हचान्त 


टूस प्रकार श्री परशुराम जी की बातें सुन कर, महर्षि कय ने कौरव- 
समाज में यह कहा --संसार में विधाता और नर नारायण नामक 
ऋषि तीनों विनाशरहित नित्य हैं। विप्णु भगवान्‌ ही सनातन श्रजेय 
अविनाशी तथा परमेश्वर की मूृत्ति हैं। चन्द्र, सूये, एथिवी, जल, वांयु, 
अरिति, आकाश, अह, नछत्र आदि सभी नश्वर पदार्थ हैं। महाग्रलय के 
समय सभी पदार्थ नष्ट हे कर सृष्टि के आरस्भ में फिर।उपपन्न दे जाते हैं । 
किन्तु सजुष्य पशु पक्ती आदि जीव तो उण भर ही सें नष्ट हो जाते हैं। 
हाँ, राजा लोग प्रायः राजलच्मी का उपभाग कर, आयु के'क्लीण द्वोने पर 
फिर स्वकृत पापों पुण्यों का फत्न भागने के लिये तरुण।है जाते हैं । अतः 
इन सब बातों के! भज्ञी भाँति सोच सममत कर, धर्मेराज युधिष्टिर से आए 
अवश्य ही सन्धि कर लीजिये। कौरव पाण्डव दोनों मिल कर प्थिवी का 
राज्य करे । हे दुर्योधन ! तुम अपने के बली समझे कर गत मत्त करो । 
संसार में अनेक वलियों से भी वली मौजूद हैं। देखो, शूर वीरों के सम्मुख 
सेनाबल की बर्तों में गिनती नहीं दवाती । पाण्डव तो देवताशों से भी 
कहीं अधिक बलवान हैं | इस विपय में, में आपके एक बड़ा रोचक प्राचीन 
इतिहास सुनाता हूँ। सुनिये। इन्द्र के सारथि मातली के एक बढ़ी रूप- 
कस कम बन कक कन्या थी । वह जब विवाह के 
५ गी से सम्मति ले कर उसके योग्य 


चर हव दने के लिये बाहर निकला | गुणकेशी के गुणों की और स्वरूप की 
बड़ी प्रशंसा दे रही थी और वास्तव में वह विधाता की अनुपम सृष्टि थी । 
उसके योग्य दर भी चैसा ही अनूठा और कुशज्ञ दाना चाहिये । अतः चर 
को खोज सें मातल्ति चारों ओर घूमने लगा; किन्तु 


पर उसे नर, किन्नर, गन्धवे 
देवता आदि केाई सी जाति का दर अपनी पुत्रों के योग्य न ऊँचा । 
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सच है, यशस्वी ऐश्वर्येशाज्ञी भौर कुज्ञीन पुरुषों के यहाँ कन्याएँ जन्म 
ले कर उनके लिये बढ़ी दुःखदायिनी दे! जाया करती हैं | कन्या मातृकुल, 
पित॒क॒ज्ञ तथा पत्तिकुल्न इन तीनों ही छुलों के संशय में डाब्न देती हैं | - 
'.. झन्त में मन चाहा घर न पाने पर मातल्ि वापिस आया और उसने 
झपनी पत्नी सुधर्मा से कहा--प्रिये | क्या करूँ । सर्वन्न ही में घूस आया; 
किन्तु सुझे येग्य बर कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ । झुझे देव, सजुष्य, गनन्‍्धवं, 
दैत्यादि में कोई भी वर कन्या के योग्य न जेचा । मातलि ने अपनी स्त्री से 
नागलोक में जाने की सलाह कर कहा कि, जब देवताओं, मनुष्यों और 
दैल्यों में मेरी कन्या के योग्य सुमे कोई वर न मिला, तब विश्चय हीं नाय- 
क्ोक में फोई न कोई वर अवश्य मित्र जावेगा । निदान, सुधर्मा से कद कर 
वह अपनी प्यारी पुत्री गुणकेशी के प्यार कर, नागलोक को चल्ना गया । 





अट्टानबे का अध्याय ' 
चर खोजते खोजते मातलि का पाताल में प्रवेश 


टूधर देवर्षि नारद वरुणदेव से मिलने को जा रहे थे । मार्ग में 
मातलि की नारद से भेंट हो गयी । देवषिं नारद ने मातज्षि को देख कर 
उससे पूछा कि, कहो इन्ब-सारथे ! इधर कहाँ के चल दिये ? अपने 
किसी कार्य के लिये जा रहे हो या देवकाये के लिये £ ह 

मातलति ने जो छुछ भी असली बात थी देवषि के कह सुनायी | 
देवविं ने कहा--बहुत अच्छी बात है । चलो हम भी वरुण के द्शनाथ्थ 
नागलोक के चल्ष रहे हैं। हमारा तुम्हारा खूब साथ हुआ। इस तुम्हें 
पावाल की सैर कराते हुए वहाँ की सब बातें. बवलावेंगे और हम दोनों 
जने येस्थ वर भी पसंद कर लेंगे। इस प्रकार बातचीत करते हुए, वे दोनों 
पागाललोक में जा कर वरुणदेव के अतिथि हुए | वहाँ देवषिं का यथोचिद 
आदर सप्कार ते हुआ ही; किन्तु . मातल्ि का भी इन्द्र. के समान ही सम्मान 
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हुआ । अस्तु, इसके वाद उन्होंने अपने आगमन का कारण बतला फर, वर 
ढूँढने के लिये नागल्लोक में घूमने को वरुण से आज्ञा प्राप्त की और वर की 
खोज में वे घूमने लगे । देवपि नारद तो सब जगद घूमते फिरते रहते ही 
हैं। आज म्य॑त्ोक, तो कक्ष स्वर्गं्ञोक, कज् स्वर्गजोक तो परसों पाताल- 
ल्ोक--हस प्रकार उनके परिभ्रमण को सीमा नहीं है। यही फारण था कि; 
उन्हें सब स्थानों की जवता का परिचय था ; वहाँ के क्लोगों के आचारों 
विचारों फी जानकारी प्राप्त थी । 
द्ेवषि नारद ने मातलि से कह्--तुमने सपरिवार चरुण के तो दर्शन कर 
ही किये। अब देखो, हम तुम्हें वरुणदेव के स्वेश्रेह रमणीक स्थान सर्चतो- 
भद्द के दर्शन कराते हैं। यह कह कर उन्होंने उस वहुमूल्यवान्‌ राजभवन 
को दिखता कर मातलि के लिये वरुण-पुत्र के दर्शन कराये, जो शील सदा- 
चार और विद्वत्ता में श्रद्धितीय था । उसका नाम पुष्कर था और चन्द्वपुत्री 
से उसका विवाद हुआ था । ज्योत्स्ना काली नामी चन्द्रमा के एक पुत्री और 
थी, जिसका विवाद अदिति के पुत्र सूर्य के साथ हुआ था | यह सब परि- 
लय देने के बाद देवषि नारद ने मातलि को अस्यन्त' मनोहर अनेक मणि 
मुक्ताओं से शोमित एक स्वणभवन और भी दिखलाया जिसका नास 
चारुणी था। देवताओं के इसी चारुणीभवन में सुरा प्राप्त हुई थी और 
तभी से यह लोग सुर कदलाये । इस वारुणीभमवन के पास ही एक बढ़ा 
शख्तागार था जिसमें असंज्य विचित्र शस्त्र चमचसा रहे थे। यह सभी श्र 
दैत्यों के थे। यह अपने लच्य का विनाश कर फिर लौट कर उनके पास 
चल्ले जाया करते थे; किन्तु सहाबल्ो वरुणदेव ने जिस समय दैप्यों को 
पराजित किया उस ससय न मालूस इनकी यह शक्ति कहाँ चत्ी ययी थी । . 
घरुण ने उन दैत्यों का संहार करने के साथ साथ उनके भ्र्धों शत्रों के भी 
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यह कै दामों ही अल ही कर सकते हैं और केाई नहीं। पहिले 
भूमि थी; किन्तु अब देवताओं के अधिकार से है। 
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देखो, यह सम्मुस वरुण के भव्नन में प्रचण्ड ज्वाल पावक भज्ञ रहा है और 
निर्धूम भर्मि में श्रो विष्णु फा सुदर्शन चक्र बैधा हुआ है | दूसरी तरफ देखो 
यह चच्ध मन्यि चाला गाएदीव लटका है। देवता ही इसके रक्षक हैं| यों 
तो इसमें दस लाख चनुपों की बराबर बज सदा दी बना रहता है; किन्तु 
जय शधिफ फास पद जावे तव इसकी शक्ति बढ़ भी जाती है | इसका दूसरा 
नाम मद्दाचक्र भी है । ब्रह्मा जी ने इसके बनाने में बड़ी चतुराई की है । 
जो मद्दायली रास ऐसे होते थे जिन्हें किस्ती दूसरे शज्ज से परास्त करना 
फठिन होता था, बस उनके इस मद्दाचक्र से दुश्ड दिया जाता था । अब 
एस महाचक्र को वरुणदेव के ज्येष्ठ पुन्न धारण फरते हैं। वह देखो, सामने 
बरुणदेव का छत्र है जो उनके छन्नमवन में रखा है | यह भेघों ही को 
तरह शीतल जक्न फी वृष्टि करता है भोर घन्द्रमा के समान इससे भी अस्त 
वपका करता हैं, किन्तु यहाँ अन्यकार अधिक है । इसलिये इसको किसी ने 
देख नहीं पाया हैं । 

देवदिं नारद ने कद्दा--है मातले | यहाँ बढ़े बड़े आश्रये-जननक इश्य 
हूं ; किन्तु अब समय कम है, उम्हारा कार्य भी करना है ! इस कारण चलो 
अब सीधे मार्ग से पाताल दी के चलें । 





निन्यानवे का अध्याय 
बर की खोज में मातलि 


ह्ठे मातते ! इस लोक का नाम पाताललोक है और इसके चारों ओर 
नागलोक है । यदि कोई प्राणी जल के आश्रय से यहाँ आ भी जाता है तो 
वह यहाँ यढ़े जोर से चोद़ें मारने लगता है। यहाँ द्वी बढ़वानल निरन्तर 
धक घक कर जलता रहता है और जल को से|खा करता है । डसे यह बात 
मालूम है कि, देवताओं ने मेरा भज्ञी भाँति निम्नह कर लिया है हम 
चद 'यब् तक सत्र समुद्रों सद्दित संसार के भस्म कर डज्ता । देवताधों 
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अपने शत्रु रादसों का संहार करने के बाद अस्त रखने के लिये यद्दो स्थान 
उचित और सुरक्षित समझता है। इस कारण यहाँ अखतकुएठ है | जैसे 
सलह्योकादि में चम्द्रदेव घट्ते बढ़ते हैं वैसे यहाँ नहीं। क्योंकि यहाँ 
अस्त है। इस कारण यहाँ चन्द्रदेव सदा पूर्ण दी बने रहते हैं। यहीं पर 
झदितिपुत्र हयग्रीव वेद्पाठियों की ध्वनि के बढ़ाने के हेतु सुवर्ण जगत 
को पूर्ण फरते हुए प्रत्येक पर्व में उदित होते है। यहाँ पर चन्द्रमा आदि 
जत्न की मूत्तियाँ निरन्तर जज्षज्नष्टि किया करती हैं। इस कारण इस लोक 
के पाताललोक के नाम से पुकारा जाता है। यहीं से मेघों के ऐरावद जल 
देता और इन्द्र की आज्ञा से वे मेघ फिर दृष्टि किया करते दैं। यहाँ रंग- 
बिरंगी अनेक जाति की मधुल्तियाँ हैं जो केवल चन्द्रमा की चाँदनी के पी 
कर जीवन घारण कर रही हैं। यहाँ के जज्चर जन्तु दिन में तो सूर्च- 
किरणों की तीचणता से मर जाते हैं और रात में फिर जीवित हो जाते हैं। 
चरद्ददेव अपनी अम्ृत-स्पन्दिनी किरणों से जब रात के उनका रपरश करते 
हैं तभी जीवित द्वो जाते हैं | यह उन दैत्यों का कारागार है जिन्हें इन्द्रदेव 
ने जीत लिया है और उचकी राज्यश्री का हरण कर लिया है। ब्रैलोक्य-- 
पावन भगवान्‌ शद्वर भी प्राणियों का कल्याण करने के लिये यहाँ आ कर 
तपस्या किया करते हैं | ग्रोत्नत धारण करने वाले महपि निरन्तर वेदपाठ 
और शार्ाभ्यास द्वारा यहाँ पर ही प्राणवायु का संयम करते हुए निवास 
करते हैं। गोमत बढ़ा कठिन घत है। उसका नियम है कि, कहीं भी पढ़े 
रहना जो कोई जो कुछ खिलाने उसीके खा क्षेना । वस्रादि यदि कोई दे 
देंवे तो क्षेना अन्यथा उसको इच्छा से उसके लिये उद्योग न करना । हे 
मातक्षे ! यहीं पर सुप्रतीक नामक हाथियों का चंश है और उसी घंश में 
उत्पन्न द्वेने वाले ऐरावल, वासन, कुमुद और अंजन नामक हाथियों की भी 
यहीं जन्मभूमि है। इस कारण हे मातज्षे | तुम यहाँ देखे, यदि कोई उत्तम 
इलीन, घन्दर चर तुम्हें पसन्द हो। ते। झुससे कहे। में फिर उद्योग करूँगा । 
यह सुदर्णाणड को जल सें पढ़ा है वह अबतक वैसा ही पढ़ा है, जैसा कि 
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सृष्टि के भादि में छोड़ा गया था। यह न अपनी आ्राचीन स्थिति से तिल 
भर इधर हुआ हैं न उधर । इसकी उत्पत्ति, इसके माता पिता का परिचय 
तथा स्वभाव का ज्ञान अ्रव तक मैंने प्राप्त नहीं कर पथया और च किसी के! इसकी 
एन थातों फा वर्णन फरते ही सुना है। हाँ, इतना अवश्य सुना है कि, अलय- 
फाल में एक बड़ा भारी प्रचयढ पावक यहाँ से उठ कर संसार के भस्म कर 
डालता हैँ। मातल्ि नारद की इन बातों के सुनते और दृश्य देखते देखते 
घबद़ा गया था। उसने देवर्षि से कहा कि, मुझे तो यद्ट सब कुछ भ्र्च्छा 
नहीं लगता । इस कारण अब आप दूसरी भोर चलिये और देर न कीजिये । 





एक सो का अ्रध्याय 


मातलछि का हिरण्यपुर में गमन 

महर्षि नारद ने कहा -हे मातले ! देखो, यह जो सामने बढ़ा मनोहर 
नगर दीख रहा है यह महामायावी दानवों का द्िणयपुर नामक नगर है। 
इसे विश्वकर्मा तथा सथ ने मिल कर बड़े प्रयत्न से पाताल में बनाया है । 
प्राचीन समय में श्रमेफ मात्राशों का विस्तार करने वाले और बड़े बढ़े 
चरदान पाये हुए, दानव यहाँ रहा करते थे। ये इतने बड़े पराक्रमों थे 
कि, इन्हें इन्द्र, वरुण, यम, कुबेर आदि कोई भी अपने स्वाधीन न कर 
सका था | कालखंज नामक असुर तथा श्रीविष्णु-चरण से उपन्न द्ोने वात्े 
नैकाल और प्रह्म-चरण से उत्पन्न यातुधान यहीं रद्द कंरते हैं | ये बढ़ी बढ़ी 
दृष्राश्रों वाले वीर बली और मायावी हैं। इनका वेग वायुवेग से भी बढ़ कर 
है । निवात कत्रच नामक रण बाँकरे दैस्पों के तो तुम भी जानते दे! कि, 
देवरात इन्द्र भी इन्हें परास्व नहीं कर सकते । तुम और तुम्हारा स्वामी 
इन्द्र तथा सुम्दारा घुत्र गोझ्ुख अनेक. बार यहाँ से परास्त हो कर भाग 
जुके हैं। हे मातल्े ! दानवों के इन सोने, चाँदी और पुखराज से नि्मित 
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और अभेक चित्रों से चित्रित इन मनोहर महतों के। देखो । यह सब वैदूये, 
सुँगा आदि रतों से शोभायमान हो रहे हैं । सफ़ेद विज्लौर के समान श्वेत 
और हीरे की तरह चमक रहे हैं। इनमें कुछ मिद्दी से, कुछ पद्मराग से, कुछ 
पत्थरों से और कुछ काठ से बने हुए मालूस होते हैं। भमणिखत्वित अद्द 
महल सूर्य के समान चमक रहे हैं। यह किन किम रंगों और किन किन 
भसाल्ञों से बनाये गये हैं, यह चात केई नहीं जानता। इन दुत्यों के 
विश्रामभवन तथा शयनागार श्रादि सभी भवन मणिमुक्तादि रलों से बने 
हुए हैं। यह देखो, कैसे कैसे सुन्दर नीलमणि के चौतरे, मरने और आसन 
बने हुए हैं| वाटिका के सभी बुक्ष बेल, बूटे इनकी इच्छालुसार फुल, 
फूल प्रसव करते हैं | इस जगह यदि तुम्हें कोई येग्य चर मिले तो वतलाओं 
अन्यथा कहीं और चत्ता जावे । 

देवषि नारद को बात सुन मातल्ति ने कह्ा--हे देवपें! सुनो, मैं 
देवताओं के अतिकूल और उनके अग्रसन्र करने वाला कोई भी काम नहीं 
करूँगा । यद्यपि देव और दानव दोनों ही भाई भाई हैं, तौ भी उनमें सदा 
उनी दी रहती है। अतः मैं विपक्ष में कभी सम्बन्ध नहीं कर सकता । 
मदह्दाराज ! सरबन्ध करना तो दूर रहा, में तो इनके दर्शन भी करना नहीं 
चाहता | इस लिये चलिये [कहीं और उलें। यथपि हिंसक दैत्यों से 
आपका प्रेम है; तथापि आप सदा आहिसा सें सप्त रहते हैं । 





एक सो एक का अध्याय 
मातलि का गरुद-कुछ में गमन 
देव॑षि नारद ने कद्दा--हे मातले ! देखो, यह नगर सर्प-शत्रु गरुड़ 


जी का है। इनका वेग अचर्णनीय है। विनतापुत्र गरुद जी के सुसुख, 
सुनाम, सुनेन्न, सुव्चों, सुरुप और सुबतल नामक छः पृन्न हैं। इन पुत्रों 


से गरुद जी की- वंशइद्धि हो रही है | यह सभी सुन्दर श्रीवश्सलान्छित 


अनजकमकन ७. 
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भर वली हैं। यह सच्न कर्म से उत्रिय और निरदय हैं। यह सर्पों का भोजन 
करते हैं। सर्पो का संहार करने के कारण ही इनमें ब्राह्मणत्व नहीं रहता । 
यह कुल बढ़ा ऊँचा है। इसके श्रीविष्णु भगवान ने भी स्वीकार किया 
है। यह भी विप्णु के परम भक्त हैं। अतः मैं इस वंश की नासावल्ी तुझे 
सुनाता हूँ । अनलवेग, विशालाक्ष, कुण्डली, पहकुजित, वत्जनिष्कम्भ, 
वैनतेय, चामन, वातचेग, सुवर्णचूड़, नागाशी, दारुण, चयडतुण्डक, अनिल, 
झनल, दिशाचकछ्ु, निमेप, अनिसेष, त्रिराव, सप्तराव, वाल्मीकि, ह्वीपक, 
चित्रवह, मेपहद, कुम्र॒द, दृक्, सर्पान्त, सपन्ति, सोमभोजन, गुरुभार, कपोत, 
सूर्यनेत्र, चिरान्वक, विष्ण॒धर्मा, कुमार, हरि, परिवही, सुस्वर, मधुपक, 
हेसवर्ण, मत्य, समातरिश्वा, निशाकर तथा द्वाकर | बस थे ही गरुड़ के 
मुख्य और कोत्तिमान पुत्र हैं। यदि इनमें भी कोई तुम्हें पलन्‍द न हो, तो 
चले! और जगह चलें | अब की बार अवश्य चर मिल जावेगा । 





एक सो दो का अध्याय 
मातलि का रसातल में गमन 


छ्ु[[गे चल कर नारद ने कद्ा-हे मातले ! देखो, यह सातवाँ 
रसातल नामक पाताल है। यददीं अस्त से उत्पन्न हुई सुरभी गो रहती 
है। यह पड़रसों का सर्वोत्कृष्रसार दै। इसके स्तनों से भ्रतित्तण दूध 
टपकता रहता है। त्रह्मा जी ने खूब अमृत पिया। यहाँ तक कि जब 
उन्होंने अस्त पी कर डकार ली, तब बस यह सुरभी उस डकार के साथ 
बाहर निकल पड़ी । भूमण्ड्न पर इसीकी दुग्घधारा से एक कुण्ड द्दो 
गया है। उसके छ्ीरसागर के नाम से पुकारा जाता है। उस क्ञीरसागर 
का किनारा सदा भायों से सना रद्दता है । इस कारण यद्द मालूम होता 
है. कि, अनेक श्वेत पुष्प खिल्ले हुए हैं। इन कार्यों के पी कर जो तपश्चर्या 
करते हैं, वे लोग फेनपा कद्दलाते हैं। वे बड़े तपस्वी सभी के पूज्य होते 
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हैं। देवदानव भी उनका सम्मान करते हैं। हे मातले ! इस कामधेनु के 
चार सन्‍्तान हैं; जो प्रत्येक दिशाओं के धारण करते हैं । सुरभी की 
सुरूपा नामक पत्री पूव दिशा के, हंसिका नामक पुत्री दुक्षिण दिशा के, 
विश्वरूपा पश्चिम दिशा के और सर्वदुधा नाञ्ी पुत्री उत्तर दिशा के 
धारण करती है। दे मातले | पहिल्ले देवदानवों ने मिल कर इन्हीं गौओं 
के दुग्ध से युक्त समुद्र के मन्द्राचल को रई बना कर सथा था। उससे 
वारुणी, लच्मी, अस्त, उच्चैःअ्रवा घोड़ा, कौस्तुममणि आदि अनेक उत्तम 
अमूल्य वस्तुओं के प्राप्त किया था। यह सुरभी अस्र्त पीने वालों के 
अमृत, स्वथा भोजन करने वाज्नों के स्व्धा और सुधा प्रेमियों के! सुधा 
देती है। यह सब कथा हमने रसातल में रहने वालों से पहिले सुनी थी | 


उनका कहना है कि, जैसा सुख रसातल में है, वैसा न स्वर्ग में हे न 
नागलोक में है । ण 


एक सो तीन का अध्याय 
मातल्लि का भोगवती नगरी में प्रवेश 


कुंच दूर जाकर नारद मे कहा-देखो सातले ! वह सामने राजा 
चासुकि की भगवती नाज्नी पुरी है। यह उतनी दी सुन्दर है जितनी कि, 
देवरान इन्द्र की अमराचती है !' यह भूमणएडल के। ,अपने प्रबल सपः- 
प्रभाव से धारण करने वाले शेषनाग की निवासभूसि है । वह देखो, शेष- 
नाग जी रवेत शिक्ोश्यय के समान श्वेत दिव्य आभूषणों से शोभित दो 
रहे हैं। इनके सइख्लफण हैं और जिह्ला अग्नि के समान है। यहाँ अनेक 
४१४ वाले न आस से भूषित सर्प रहा करते हैं। यहाँ के 

नाग मणि, स्वस्तिकादि दिन्हों डरे 
जब कक हैं वथा उनके बड़े उप्र स्वभाव 


एप चाले, कुछ पाँच सौ मस्तकों वाले, 
कुछ सौ भौर कुछ तीन शिरों वाले हैं। यहाँ पर ऐसे ही तथा इनसे भी 
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बढ़ चढ़ कर पक अरबों करोड़ों नाग रहते हल | देखो, ञ्ैं तुम्हें कविपय के 
नाम खुनाता हूं। तज्ञक, कक्ोंटक, धनञझ्लय, कालीयचक्र, नहुप, कम्बल, 
भसवतर, चाह्ायकुएड, मणि, नाग, अपूरण, स्वग, वामन, कुकुण, आयंक। 
नन्‍्दक, कत्रश, पोतऊ,कैलासक, पिश्षर, ऐलपत्र, कुकुर, ऐरावत, नागपिश्नरक, 
माल्यपिण्डक, पुएडरीक, पुष्प, खुद्र, पएंक, करवीर, पीठरक, संबृत्त, बृत्त, 
लक विद्वपत्र, सूपिकाद, शिरीपक, दिलीप, शंखशीप, ज्योतिष्क, अपरा- 
पंत, फीरब्य, उत्तराष्ट्र, कदर, कृशक, अन्धकु, विरज, धारणा, सुवाहु, सुखर, 
जय, चधिर, भन्ध, विशुरिद्द, सुरस। और भी कश्यप के बहुत से सन्‍्तान 
यहाँ रहते हैं | कह्दो इनमें से केई तुम्हारी कन्या के योग्य वर है या नहीं। 

सहर्षि कर्व ने कहा--है राजन ! नारद की यह बात सुन कर 
मांवलि उन सध्च को बढ़े ध्यान से देखने लगा। सानों उसे वे कुछ पसन्द 
झा गये हों । 

अस्नु कुछ देर चाद मातलि ने नारद से पँछा--हे देवषें | यह जो 
कौरब्य और आयेक के सामने दिव्य-सौन्दर्य-सम्पन्न नाग खड़े हुए हैं इनके 
पिता का कया नाम है ? इनकी साता कौन है ? तथा यह कौन से नायवंश 
के प्रकाशक हैं । है देवपें ! यद्द कुमार मुझे स्व-गुण-सम्पत्न प्रतोत होता है । 
शत: में अपनी पुत्री गुणकेशी का विचाह इस्रीके साथ फर दूँगा। हे 
राजा दुर्योधन ! सुम॒ख के मातलि ने पसन्द किया था। अतएव नारद ने 
उसके वंश और गुणों का साहास्म्य सातलि का सुनाया । 

नारद जी ने कद्दा--द्दे मातले | यह सुमुख, ऐरावत कुल सें उत्पन्न हुआ 
हैं और झार्यक का पोता और वामन का घेत्रता है। गरुड़ जी ने इसके 
पिता चिक॒र के मार डाला है । ; 

यह सुन कर मातत्नि अत्यन्त प्रसन्न हो कर बोला--दे देवषें ! मैं 
इसके ही अपना जाया तो बनाना चाहता हूँ। अतः आप अब इसीके 
साथ विवाद्द की योजना कीजिये | ; 


>सकामाावअममवाा०मााामपाकममर, 


१३० डद्योगपवे 


एक सी चार का अध्यार 
सुमुख को बरप्राप्ति 


देव नारद ने इन्द्र के सार्रथ मातलि के इस निश्चय के जान 


कर, श्रायंक के समीप जा कर बहा-- देखिये, यह इन्द्र के श्रिय सारथि 
मातलि हैं। यह बढ़े सौम्यशील, महापराक्रमी और इन्द्र के प्रेमपात्र देँ। 
यह सदा इन्द्र के साथ देवासुर संआम में अपनी वीरता दिखलाया करते 
है। ज्ञव यह अपने अश्वों हारा शत्रुओं के जीत लेसे तथा स्वर पद्विले 
भरदार करते हैं, तव पीछे इन्द्र अपने पराक्रम से उनका संद्वार करते हर 
इन्हीं साल की गुणकेशी नाज्नी एक कन्या है। बह सुन्दरियों में स्व- 
श्रेष्ठ, सत्यभापिणी तथा सवे-गुण-सम्पत्ना है, हे नागयराज ! यह उस 
अपनी पुत्री के लिये वर ढूँढ़ने के! तोनों क्षोकों में घूम आये ; किन्तु कई 
इनका अभीष्ट सिद्ध नहीं हुआ। सौभाग्य से आज इनके मनोलुछूल वर 
आपका पोता सुमुख प्राप्त हुआ है। अतः दे आयेक ! आपके यदि यह 
सम्बन्ध स्वीकार हो, तो आप इनकी कन्या के साथ अपने पौन्न का 
विवाह कर दीजिये। जैसे विप्णु-कुल में लच्मी और अग्नि-कुल में स्वाद्दा 
शोभामयी हो रही हैं, वेसे ही यह सर्व-श्रेष्ट रमणी-रल्न भी आपके कुल 
सें सुशोभित हो, यही हमारी इच्छा है। जिस प्रकार देचराज इन्द्र के लिये 
इन्द्राणी प्यारी है, उसी प्रकार यह मातल्ति की सुन्दरी कन्या भी इस योग्य 
वर को प्रिय होवे , यद्यपि आपका यह पोता पितृह्दीन है; तथापि इम 
लोग इसके गुणों से तथा आपकी और पेरावत की मान सर्यादा से इसके 
चररुप से चाहते हैं। सुमुख, गुणी, सौम्य, शोलवान्‌ , पवित्र तथा शम, दम 
आदि शुखों से परिपूणे है । इसी कारण सातल्नि ने रूय यहाँ आ कर उसे 


कन्यारल प्रदान करते का विचार किया है। आशा है आप भी इस सम्बन्ध 
के अवश्य स्वीकार करने की कृपा करेंगे । 


तन 


एक सौ चार का अध्याय न 


मद्॒िं कण ने कहा -हे दुर्योधन ! देवषिं की बात के सुन कर, 
कुछ उदास भौर कुछ प्रसन्न होते हुए आर्यक ने नारद से कद्दा--हे देवपें ! 
शाप मेरे पोते की भि्षा साँगते हैं ; किन्तु मेरा ग्राणप्रिय पुत्र श्रभी हाल 
ही में सारा गया है । इस कारण ऐसी परिस्थिति में, में गुणकेशी के अपनी 
वधू के रुप में कैसे स्वीकार कर सकता हूँ. तथा मैं आपके वचनों के भी 
टालना नहीं चाहता | भत्रा आ्राप ही बतलाइये, इन्द्रसारथि जैसे श्रेष्ठ: 
मनुष्य के कौन अपना सम्बन्धी बनाना नहीं चाहता ; किन्तु क्या करूँ: 
जिन बातों से सम्बन्ध दृढ़ होता है, उन्हीं बातों का यहाँ अभाव है। 
देखिये, सुमुख के पिता को खा जाने वाले गरुढ़ ने चलते समय हम ज्ोगों 
के भक्ती भाँति समझा छुझा दिया था कि, अब तो मैंने इसीको खाया 
है ; किन्तु श्रव में इसके पुत्र सुसुख को भी शीघ्र ही भा कर खा जाऊँगा। 
इसमें सुझे कुछ सन्देह नहीं है, क्योंकि गरुढ़ का निश्चय अटल है। वह 
झवश्य एक मास बाद यहाँ आ कर सुस्ुख के खा जावेगा | इसी कारण मेरे 
मन में जो कुछ भी . प्रसन्नता इस बात के सुन कर हुई थी, एक बार ही” 
नष्ट द्वों गयी । 

इूस हृदयवेधी संवाद के सुन कर आर्यक से मातल्ि ने कहा --हे 
नागेश ! सुनिये, भेरी सम्सति में इस आपके पुत्र के मैं अपने साथ ले 
ज्ञाऊँगा और उसे इस्द्देव का दर्शन कराऊँगा । मैं इसके अन्तिम कार्य द्वारा 
इसका शेप आयु जान जाऊँगा तथा जैसे भी हो सकेगा पैसे गर॒ुड़ के उस ह 
' विचार के निष्फल करने का प्रयल कझूँगा। अतः सुमख के मेरे साथ 
चलना चाहिये | यह सुनने के बाद भआर्येक ने सुसुख के आज्ञाप्रदान कर 
दी । भावलि और देवषि नारद के साथ सुसुख स्वर्ग में गया। 85 
वहाँ देखा कि, देवराज इन्द्र उच्च सि्दासन पर विराजमान रे । हक पक 
चतुर्भुज विष्णु भी बैठे हुए हैं । वहाँ जा कर देवषि नारद ने मात 
सच वातें देवराज के सन्म्रुख प्रकट की । 


विष्णु भगवान्‌ ने बन सब जातों के खुन कर, इन्ह्रदेव से कद्टा-* दे 


“है३े२ उच्योगपर्व 


देवराज आप इस सुसुख के अम्गत पिजाइये श्रौर देवताओं के समान 
'कर दीजिये। आप मातलि, नारद और सुसुख्त इन सब की इस कामना 
के अवश्य पूरी कीजिये । 

इधर इन्द्रदेव गरुड के पराक्रम पर विचार करते हुए बोले--है चतुभुज 
किणु भगवन्‌ ! कृपया आप ही इस काम के कर तो अच्छा हो। 

यह सुन कर विष्णु भगवान्‌ ने कहा--दहे देवराज | आप चराचर जगत्‌ 
के स्वामी हैं । आपके दिये हुए के कौन भ्रदेय ठद्दरा सकता है फ़िर 
देवराज इन्द्र ने उस सुमुख को दीर्घ आयुप्य तो प्रदान कर दिया ; किन्तु 
अस्त नहीं पिल्ञाया | तो. भी यह चरदान पा कर सुभुख बड़ा प्रसन्न हो 
गया और गुणकेशी के साथ विवाह कर अपने घर चल्ला गया। नारद 
और आर्यक भी इस प्रकार अपने काय्ये के। सफल कर और देवराज इन्द्र का 
'पुज्न कर, अपने अपने निवासस्थानों के! चले गये । 





एक सो पाँच का अध्याय 
गरुढ़ के गय का खबे शोना 


टरंचर जब गरुइ ने यह बात सुनी कि, सुमुख- के देवराज इन्द्र ने 
'आयुष्य प्रदान किया है, तब श्रत्यन्त कद हुए और अपने बलवान वेग- 
शाक्षी पह्ों से ब्रिसुवन के रौंदते हुए इन्द्र के पास आये और कहने 
'क्षणे---हे देवराज ! यह क्या आप मेरा तिस्कार कर मेरी आजीविका-दरण 
करते हैं ? आपने हो मुझे यह आजीविका दी है और आप ही उसे 
अपहत करते हैं। शोक ! जो विधाता सब्च प्राणियों की आजीविका रचा 
'करते हैं, उन्होंने मेरी यह स्वाभाविक आजीविका बनायी है। इस किये 


'आप इसे क्यों अपहत. करते हैं? मैंने उस नाग के खाने का निश्चित सझूल्प ' 
“कर द्षिया है और समय भी निर्दिष्ट कर दिया है। क्योंकि इस महानाग 
द्वारा मेरे कुटुम्ब का 


पाज्षन होगा ; किन्तु जब आपने बसे झसर का द्या 


एक सौ पाँच का अध्याय ३६३: 


है, तथ मैं क्रय कया कर सकता हूँ। किसी दूसरे के अब मैं अपने काम में 
नहीं जा सकता । घाह महाराज ! आप खूब घरजानी सनसानी करते 
ह। एफ बात पर आपके अटल रहना चाहिये। है भगवन्‌ ! ऐसा होने 
पर में भचौर मेरा परिवार परिजन आदि सब भुखों मर जादेंगे। अतः 
श्रापको अब मुझ पर कृपा करनी चाहिये। मद्दाराज ! थों तो मैं दुःखों 
ही के सदन करने का अभ्यासी हूँ । क्योंकि एक समय मैं त्रेलोक्य काः 
आअधिपति था और आज में दूसरों का सेवक बन रहा हूँ । है देवराज ! 
चैज्ञोक्याधिपति आपके रहते हुए में विष्णु भगवान्‌ के पाल जा कर प्रार्थना? 
करना नहीं चाहता। मैं त्रेज्ोक्य का शासन कर सकता हूँ। क्योंकि 
मेरो माता दत्तपुत्नी और पिता कश्यप हैं। मैंने देस्‍्यों के बड़े बड़े .संगामों 
का जीता है। श्ुतश्री, शुतसेन, विवस्वान्‌, रोचमुख, काल्काक्ष आदि: 
दैत्यों का मैंने ही तो संहाार किया है। भज्ञा इससे अधिक झुझमें, बत्ः 
होने का प्रमाण और क्या हो सकता है कि, मैं विष्णु भगवान के अपने परों' 
पर किये लिये फिरता हूँ । इतने पर भी आपने मेरे गैरव के नष्ट कर दिया 
और मेरी ्राजीविका से मुझे वश्चित कर दिया | अदिति से पैदा हुए यह 
लितने बली वीर दैत्य हैं, आप उन सब से भी शतगुण अधिक बलवान 
ह ; किन्तु मैं आपके भी अपने पद्लों पर बिठा कर, ज्ञहाँ चाहूँ वहाँले 
ज्ञा सकता हूँ । अतः हे भगवन्र्‌ ) आपके इन सब बातों का विचार कर 
मेरा ठचिठ्त प्रवन्ध करनाँ चाहिये । * 

महर्षि कर्व ने कद्दा-दे राजन ! इस प्रकार गरुढ़ की बातें सुन कर 
श्रीविष्णु भगवान्‌ महावली गरुढ़ के फ़टकारते हुए बोले--दे गरुड ४ ६8 
तू अपने बल पराक्रम की ढींग सार रहा है। तू महाकायर और निरबत है 
ओर फिर भी मेरे आगे अपनी प्रशंसा करता है। मेरे सार के तो: ब्रिलोकी 
सहन नहीं कर सकता तेरी तो बात ही क्या है? सूखे! तू यह नहीं 
सममभता कि, मैं दी तुझे धारण करता हूँ। तुमामें तो इतनी. भी रे 
नहीं है कि तू. मेरी एक आजा के भी धारण कर सके। के अब द्‌ मेरी- 


ड््‌ झ््‌ हे" उद्योगपव है 


इस भुजा ही का बोर धारण कर तभी मैं सममूँगा कि, तेरो प्रशंतता 
दीक है । यह कह कर विष्णु भगवान ने अपनी सुज्ञा गरुइ के परों पर 
रख दी | बस फिर क्या था ? गरुड़ बोक से ध्याकुज्ञ हो सूछित हो गया । 
गरुइ के उस समय यह जान पड़ा कि, सानों उसके ऊपर पर्वतों सद्दित 
सम्पूर्ण त्रह्माणएड का भार लाद दिया गया है | भगवान के बाहुभार से 
गरुड़ का सुँद फैल गया । शरीर शिक्षिक्ष और मन व्याकुज् हो गया। 
भगवान्‌ ने गरुड के प्राणों के तो अपहृत नहीं किया ; किन्तु हाँ, उनका 
कचूमर अवश्य निकाल दिया। 
अपनी यह दशा देख कर गरुइ जी जब कुछ होश में आये तो 
चह विनीत वचनों से श्रीविष्णु भगवान से बोले--हे भगवन्‌ | भ्रापकी 
इस अुजा में ब्रह्माण्ड का सार भरा हुआ है और आपने यद्द मेरे ऊपर रख 
दो। इस कारण में पिचा जा रहा हूँ । अब मेरी रक्षा कोजिये । है प्रभे ! में 
आपका सेवक एक छुद्र पढ़ी हुँ। आपकी ध्वजा में सेरा वास है। इस 
समय मैं भार से विकन्त और निश्चेष्ट हो रद हुँ। इस कारण मेरी आप 
रक्षा कीजिये। हे सर्वेशक्तिमान्‌ | में आपके सामथ्य के न जान कर दही 
अपनी बड़ाई करने क्या था ; किन्तु अब कभी ऐसा न होगा । अत३ इस 
अपराध के क्षमता कीजिये | यह विनय सुन, भगवान ने गहुद के छमा किया 
और अपनी भुजा को उसके कन्धे से हटा कर कहा कि, देख, फिर ऐसा कभी 
भत कहना तथा सझुझुख नाग को पैरों के अंगूठे श्षे उठा कर गरुड की छाती. 
पर डाल दिया और कहा कि, बस थाज से तुम्दारी और इसकी प्रीति हो 
जानी चाहिये। बस उसी दिन से गरइ उस महानाग से प्रेस करने लगे । 
सदृधि कण ने कह्ा--हे दुर्योधन ! बस इसी प्रकार तुस सी जब तक 
स्थभूमि में उन दोर पारइवों के सम्मुख नहीं जाते हो तभी तक जीवित 
हो । चायुपुत्र भोम और इन्द्रपुत् अजुन से भत्ता कौन बच सकता है ? 
हि गाव धर्म, अश्विनीकुमार आदि से युद्ध करना तो दूर रद्दा 
ईद दार लिहासा मी बढ़ा कठित है।इस कारण बेटा दुर्योधन ! 


एक सौ छ५ का भध्याय 'इह४ 


धय इन लोगों से चैर विरोध स्यागो और श्रीकृष्ण के अपना तीथ समर 
कर इनके द्वारा अपने कुल को रक्षा करो। हसोमें तुम्हारा कल्याण है । 
जिन विष्णु भगवान के इस साहात्म्य के देवषिं नारद ने अपनी आँखों 
देखा या, यह चहद्दी विप्यु भगवात्र श्रीकृष्ण हैं। हस बात के सुन कर 
दुर्योधन ने ंष्ण की भोर देखा और कुद्ध हँस कर अपनी भौंहें चढ़ा कीं 
तथा सर्दार्दि कझ्ब की इस वात का निरादर करते हुए अपनी जाँध 
को ठोंक कर यह बोला -सुनो ऋषि जी ! मुझे! परमेश्वर ने बनाया है 
मेरी गति विधि उसीके अधीन है | आपका यद् सब कहना च्यर्थ 
का प्रताप हैं । - 





एक सो छः का अध्याय 
विश्वामित्र की परीक्षा 


रज्ञा जनमेजय ने वैशस्पायन से कहा--महाराज् ) यह तो बतलाइये 
कि, जब लोभ मोह से अस्त अनर्थकारी शब्रुओं की प्रसन्नता और मित्रों के 
सर्वनाश कर डालने वाले काम को करने के लिये दुर्योधन आग्रह कर रहा 
था, तब उसके सम्बन्धी, मित्र, वन्धु, बान्धवों ने तथा भीष्म पितामह ने 
उसे इस भयक्षर कर्म से क्‍यों नहीं रोका £ 
यह सुन कर वेशस्पायन ने कहा--दे राजन ! यह बात नहीं है । 
सगवान वेद्व्यात भीष्म पितामद आदि सभी ने उसे बड़े बड़े उपदेश 
दिये थे ; किन्तु उस नीच के तो वे सब भलरी बातें उस समय ज़हर सी 
मालूम पढ़ती थीं। देखो उस समय जो उपदेश नारद जी ने दिया था 
वही उपदेश में आपको सुनाता हूँ। 
मे देवपि नारद ने हुयोधिव से कहा था कि, दे दुर्योधन ! देखो, 
मनुष्य के द्वितैपी मित्र बढ़े सौभाग्य से प्राप्त होते हैं तथा उन सच्चे 
मित्रों के उनके उपदेशों के सानने और झुनने वाल्ले पात्र भी सौभाग्य 


श्श्द डेप 


से ही श्राप्त होते हैं। आपत्ति पढ़ने पर वह सच्चे द्वी मित्र काम देते 
है। उस समय सभी बन्धु वान्धव कन्नी काट जाते हैँ | इस कारण मेरी' 
सम्मति में तुम्हें अवश्य ही अपने बन्धुओं का कददना मानना चाहिये | 
हुई करने से अनेक भयज्वर अन्थों का जन्म द्वोता है। देखे, में तुम्हें 
इस विषय में एक प्राचीन कहानी सुनाता हूँ । 

* एक समय ऋषि विश्वासित्र तपोवन में वढा कठिन तप करने लगे । उनके 
तपः प्रभाव से सर्चन्न देवों दानवों में घवड़ाहट पढ़ गयी | सम्पूर्ण लोक की 
इस उहिग्नता के देख कर धर्म ने विश्वामित्र की परीक्षा करने के लिये एक 
स्वॉग रचा श्रोर वह यह कि, उसने अपना स्वरूप बिल्कुल बहार्पि वसिष्ट 
का सा वना लिया और छुधात्ते वन कर विश्वामित्र के आश्रम में पहुँचा । 
गा५धिसुत विश्वामित्र ने ब्रह्मपि वसिष्ठ के अपने यहाँ श्रतिथि रूप से आया 
हुआ देख कर; बढ़ी प्रसच्षता प्रकट की और डनके आतिथ्य के लिग्रे अनेक 
उत्तमोत्तम सामग्रियाँ तथा स्वादिष्ट भेजनों का प्रवन्ध किया; किन्तु कपदी 
त्रह्मषि का रूप धरने घाले धर्म ने उस समस्त आतिथ्य की कुछ भी प्रतीक्षा 
नहीं की और अन्य ऋषियों के अन्न के! स्वीकार कर लिया। इतने में विश्वा- 
मित्र भी स्वादिष्ट गर्मांगर्म माजन ले कर उसका सत्कार करने के लिये उपस्थित 
हुए । उन्हें देख कर वनांवटी चसिष्ठ ने कहा कि, मैंने सोजन दो कर लिया; 
किन्तु आप थोड़ी देर खड़े रहिये में अभी आता हूँ । यह कह कर वह बहाँसे 
उठ कर चला गया। विश्वामित्र जी उसके आज्ञानुसार वहीं सब भेजन का 
सामान लिये खड़े,रहे और केवल वायु पान करते हुए समय के विताने लगे । 


महषि गालव विश्वामित्र का गुरु के समान आा 
देर किया करते थे । अतएव 
वे ही विश्वामिन्न की उस समय करे के 


सेचा करने लगे हट डे खड़े 
विश्वामित्र के सौ वर्ष बीत गये; तब फिर की 25 मल ; 
चरम भाजन करने की इच्छा से विश्वामिन्र के पास आया । जब उसने देखा 
कि, अब तक विश्वामिंत्र वैसे ही भेजन का थात्र॒ लिये खड़े हैं, तब तो 
यह बढ़ा प्रसन्न हुआ और उनके हाथ से साजन का थाल त्ने कर; वह सब 


एक सौ सात का अध्याय... ३३० 


गर्मागर्म मसाज्ा सफा कर गये । बस वहाँ वसिष्ठ आदि कोई भी न रहा--- 
धर्म ने अपना स्वरूप धारण कर किया और विश्वामित्र से कहा कि, हे 
मदाएस्विन्‌ ! में तुमसे अत्यन्त प्रसन्न हूँ | इस प्रकार विश्वामित्र ने घर्म 
को प्रससता से चश्रियत्व का त्याग ग्धत्व प्राप्त किया । 

उस समय विश्वामित्र ने भी मुनि गाज्व की सेवा से प्रसन्न हो कर उत्त 
से कष्टा--हे गाव | मैं तुमसे अब प्रसन्न हूँ | तुम अब जहाँ कहीं भी जाना 
पाष्दो जा सकते हो। यह सुन फर झुनि गालव ने विश्वामित्र के प्रयाम किया ,. 
और कहा, हे परमगुरों! आपको मैं क्‍या गुरु-दक्तिणा दूँ ? बतत्वाइये। 
क्योंकि सभी फाम दवियणा देने से सफल द्वोते हैं। दक्षिणा देने वाला ही सुक्त 
होता हूँ । यज्ञों का फल्न स्वर्ग भी दृक्षिणा दान ही का फल स्वरुप है। 
विना दचिणा के सब यज्ञ भी निष्फल हो जाते हैं । धरंशास्रों की ऐसी भाज्ञा 
है । इस लिये मुझे सी वतत्ाइये कि, आपके क्या गुरुददिणा मुझे देनी 
चाहिये ? महपि विश्वामित्र गालव की सेवा से अत्यन्त प्रसज्ञ थे । अतएव 
उन्होंने कह्दा--जाओ जाओ हम तुमसे वैसे ही प्रसन्न हैं। हे राजन्‌ ! किन्तु 
गालव ने नहीं माना और फिर भी दक्षिणा के लिये वह पूँछता दी रहा । 
विश्वामित्र के गाज्व मुनि के ऐसा हड करने से अत्यन्त क्रोध आया और 
उन्होंने कद्दा--अच्छा यदि तुम द्षिणा ही देना चाइते हो तो सुनो-- जिनके 
कान एक ओर काले हों और शेष शरीर चन्द्रमा के समान उज्ज्वल द्वों 
ऐसे भाठ सौ घोड़े ज्ञा कर मुम्ते गुरुदछ्िणा में शीघ्र ही दे । जाओ अब 
इस कार्य में देर करना ठीक न होगा। तर 


एक सो सात का श्रध्याय 
गालव को गरुड़ द्वारा धीरज बँधाया जाना 


झूब विर्वामित्र ने कुद् हो कर ऐसी करारी दक्षिणा माँगी, तब.तो 
मुनि गालव के होश बिगढ़ गये । खाना पीना उठना बैठना सब भूल गये । 


स० 3०-3२ 


जे ह्ट्ध उच्योगपत् 


शोक और चिन्ता के मारे शरीर में चमद़ा और ह्डियाँ द्वो शेप रद्द गर्यी-- 
दिन राव दक्षिणा के चुकाने की चिन्ता में मुनि जलने ओर विज्ञाप करने 
जगे। वे बार-बार यदी सोचते थे कि, आद्दा ! मैं इस गुरुददिया से केसे 
उकऋण हो सकता हूँ। मेरे पास इतना धन कहाँ हैं ! मेरा ते काई ऐसा 
धनी मित्र भी नहीं है कि, जिससे याचना कर गुरुदेव के लिये भाठ सौ 
श्याम कर्ण घोड़े क्ञा कर दे सकूँ। जब तक में इस गुरूछऋण से उऋयण न 
हो जाऊँगा, तब तक मुझे सुख की नींद फह्ाँ ! मेरा तो शोवन भी मुझे 
आाज कक्ष भार हो रहा है अथवा इस ज्यर्थ जीवन ही के के कर मुझे 
क्या करना है? में समुद्र पार अथवा एथ्वी के परल्ले सिरे पर जा कर अपने 
प्राणों का विसर्जन कर दूँगा। क्योंकि अब सुझे इन प्राणों से भी चैराग्य 
दे। गया है। निर्धन के सभी काम असफल देते हैं। उसे विविध फक्नों की 
प्राप्ति आकाश-कुछुम के समान है। उस पर भी ऋणी सनुध्य का तो जोना 
केवल विउस्वना मात्र है। जो मित्रों से खूब प्रेम उरपन्न कर उनके घन का 
डपसाग कर घुकने के बाद उसकी मैत्नी का वदक्ा नहीं सुका सकता उसका 
इस संसार सें जीना बेकार है। चढिकि इससे तो मर जाना ही अच्छा है। 
जो प्रतिज्ञा कर लेने पर भी पूरा करना नहीं चाहता और नहीं फरता, 
उसके इष्टापूर्त ( कूप आदि खुदाना ) सब पुण्यफर्म नष्ट हो जाते हैं। 
ऋण आदसी सदा निस्तेज, सन्तान रहित और प्रभुनाहद्दीन रहता है। फिर 
भत्ता ऐसे हीन मनुष्य के सुन्दर गति कैसे प्राप्त दो सकती है ? कृतप्नी 
सदा स्थानश्रण् और अपकीति फमाता है। उसे कभी कहीं सुख नहीं 
मिलता न कोई उसका विश्वास ही करता है। सच है कृतन्नता का कोई भी 
परायश्रित्त नहीं है। निधेन पापी रवय॑ भूखों मरता और अपने कुटस्तर के भी 
सेल. ह यदि कहीं उससें कृतन्नता आ गयी तो बस 
हक हो शहोद्दी जाता है । से आज मुझमें यह व कर 

पे । में झृतप्व भी हूँ, पापी भी हूँ चौर निधैन तथा कृतन्ती भी हूँ । मैंने 
की विद्या पढ़ कर सफलता प्राप्त की और अब उनकी झाज्ञा का 


एक सौ झाठ का अध्याय ३३६ 


पालन नहीं करता | चस झवच- सुझे यही प्रायश्रवित करना चाहिये कि, में 
झपने प्राणों का परित्याग कर इस अधम शरीर से मुक्त हो जाऊँ। हाँ, 
धाज्ञ सक मैंने कभी कोई प्रार्थना देवताश्ं से नहीं की है, वे लोग सुझे 
यज्ञ के समय भादर की दृष्टि से देखते और सुरूसे श्रद्धा रखते हैं । 
अतएवं शय में उन भगवान श्रीकृष्ण के पास जाता हूँ, नो अशरण शरण 
|£ं। क्योंकि देव दानव सभी ने उन महायेगिराज की सेवा द्वी से अनन्त 
ऐस्वर्य प्राप्त किया -है । ' रा 

यह सोच कर गाक्षव मुनि शक्रीगदह़ जी के पास, जा प्रणाम 
फर -बोले--दे पछ्तिराज ! में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दर्शन, करना चाहता 
हैँ । गरुढ़ जी ने अपने मित्र ग्रालव का सम्मान करते हुए कहा कि, 
है महामुने ! आप हमारे परम मित्र हैं। मित्रों का सम्मान तन सन धन से 
करना चाहिये । मेरे पास केवल वैष्णवी ऐश्वये है। मैं आपकी सेवा करने,के 
लिये हर चरद्द से सैयार हूँ । मैंने श्रीविष्य भगवान्‌ से भी आपके विषथ 
में निवेदन किया था और उन्होंने मेरे विनय के पूरे करने का वचन भी 
दे दिया है । इस लिये तुम मेरे साथ श्रीविष्णु भगवान्‌ के पास चलो । 
मैं तुम्हें वहाँ बढ़े आरास से पहुँचा दूँगा। आकाश, पाताल, सझुक्ृतट 
झादि जहाँ तुरदाारी इष्छा हो वहाँ चलो | अब देर करना व्यर्थ है । 





एक सो ग्राठ का अध्याय 


गरुड के घुख से पूर्ष दिशा का वर्णन है 

सके बाद गरुद जी ने कद्ा--दे सुनि. गालव ! विष्णु भगवान्‌ की 

आज्ञा से मैं तुमसे. पूछता हूँ कि,- आप सब से पूर्व किस दिशा के जाना 
चाहते हैं । पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इनमें से किस दिशा के आप देखना 
चाहते हैं | वतलाइये उधर ही हम चलें। जिस दिशा में से अगवान्‌ उद्वित 
होते और सल्ध्या समय साध्य देवताओं का तपश्चरण दोता है, वह दिशा पूरे 
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दिशा कहलाती है । इसी दिशा में गायत्री देवी का निवास है। जो अपने 
उपासकों के निर्मक्ञ बुद्धि भ्रदान करती हैं। सूर्य, चन्द्र और धर्म आदि का भी 
इसी दिशा में निवास है और इसी दिशा में अनेक यज्ञ हुआ करते हैं । 
है महासुने ! यही दिशा दिन और काज्ञ का द्वार है। दक्षपुत्री की प्रजा 
इसी दिशा में उत्पन्न हुईं तथा कश्यप के पुत्रों का भी इसी दिशा में जाबनन 
पालन हे। कर उनकी वृद्धि हुई थी। हे सुने ! यह दिशा देवताओं को 
प्राचीन तपोभूसि है। यहीं देवराज इन्द्र का राज्याभिषेक हुआ था और 
प्राचीन काल में देवताओं की यद्दी मुख्य प्राचीन- निवासभूमि थी | इसी 
कारण इसे पूर्व दिशा कहते हैं। सुख की आकांक्ा करने वाले देवताओं ने 
प्रथम अथम यहीं सब शुभ कमो' का प्रारम्भ किया था| विश्व, बह्माण्ड के 
निर्माता श्रीवह्मा जी ने भी यहीं वेद्गान किया था तथा श्रीसूर्यदेव ने 
भी बक्कज्षानियों के इसी दिशा में गायत्नी का उपदेश विया था। महर्षि 
याज्ञवल्क्य के भी सूर्यदेव ने इसी दिशा में यजुरवेंद के मंत्रों का उपदेश 
दिया था और वरदान पा कर देवताओं ने सेशमरस भी यहाँ पिया था। 
अग्नि और वरुण ने भी इसी दिशा से ऐश्व्य और जीवन प्राप्त किया है। 
८मैच्ाचरुण यज्ञ के समय पुरातन वसिष्ठ का जन्म, पालन और विनाश भी 
इसी दिशा में हुआ था । प्रणव शब्द ओंकार के सेदों का भी यही निर्मम । 
स्थान है। घूमपा ऋषि भी यहीं पर हविष्य के धूम के पिया करते हैं । देव- 
राज इन्द्र ने इसी दिशा में देवताओं के यज्ञोय भागों की कठपना कर अनेक 
_ चन्‍्य पशुओं का भोक्षण किया था । कृतप्चियों और शत्रु असुरों का विनाश 
करने के लिये सूर्यदेव भी इसी दिशा से डदित होते हैं। यद्द दिशा तीनों 
आओ हा स्क केक कक इच्छा हो तो उसी दिशा में-चलें। हे 
की चाज्ञा . का पाज्नन करना ही चादिये.। 


अतंएच यदि आपकी इच्छा इंस दिशा में घूमने की ब्हो वो में अन्य 
दिशा का वर्णन करता .हैं । सुनिये है । 
उधर ही चज्षिग्रेणा | .. हे जेनिये, फिर किस जाने - की इच्छा दो, 
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एक सो नो का अध्याय 
गरुढ़ द्वारा दक्षिण दिशा का वर्णन 


ग्रुद जी ने फह्टा--हे सुने | पहिले सूर्यदेव ने वैदिक विधि से यह 
द्शि अपने गुरुदेव को दक्तिणा में दे दे थी । अतएक इसका दक्षिण नाम 
पड़ा है । इस दिशा सें तीनों ज्ञोकों के देव गण निवास करते हैं तथा यह 
सी सुना जाता हैँ कि, यहाँ पर गे जलपान करने वाले देवताओं का भी 

निवास है। जो विश्वेदेव यज्ञ करने से पितरों की समानता को प्राप्त हुए हैं, 

बे भी यहीं निवास करते हैं। यह दूसरे कालधर्म का द्वार है। जिसकी 
गयना भ्रुटि भर जवों द्वारा भो को जा सकती है । इस दिशा में देवषि 
राजर्पि तथा पिवृलोक के ऋषिगण बड़े आनन्द से निवास करते हैं। हे 
गादव ! हसी दिशा में पाप पुण्य का लेखा प्रक: होता है । कर्मचन्‍्धन में 
रहने वाक्ों का तो यदाँ निश्चय दी आगमन होता है। यहाँ पर बढ़े बड़े 
भयक्ूर रातस भी रद्दा करते हैं; किन्तु उनका दर्शन उन्हीं को होता है, 
जे भमितेन्द्रिय पापी जीव हैं । यहाँ विद्वान वाक्षण और मदर्षियों के घरों में 
तथा मन्दिरों भौर निकुझों में गन्धव लोग अति मनोइर गान किया करते 
हैं। दे महासुने ! एक समय रैवतक नाम का राजा यदाँ उन गाथाओ्रों और: 
सामवेद के यायनों को सुनने के कारण यहाँ रुक गया था। जब वह यदद 
सब्र सुन फर झत्युज्ञोक में पहुँचा तब क्या देखता है कि, उसके सन्‍त्री 
आदि सब मर गये हैं और राज्य भी शत्रुओं के अधीन हो गया है। यह 
देख कर, उसे बढ़ा ही उद्देंग हुआ भर वह फिर केश को न सदन कर सकने 
के कारण जंगक् में तपश्चया, करने के देतु निंकल गया । इसी दिशा में सावर्णि 
मुनि और यवक्रीतप॒त्र की बाँधी हुई मंर्यादा है। उसंका उल्लंघन सूर्यदेव 
भी नहीं करते हैं । देखिये, इसी दिशा में राइसराज रावण 'ने बड़ा कठिन 
तपश्चवरण किया था और उसके प्रभाव से देवताओं ने प्रसन्न हो कर उसे 
अमरत्व प्रदान किया था। इसी स्थान पर इत्र और इन्द्र केलाथ बैर हुआ 
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था। प्राणों के पाँच अपान उदान समान आदि विभाग यहीं किये जाते 
हैं। यहाँ पर सूर्यदेव फर्फराशिस्थ हो कर मीठे जल की बृष्टि करते हैं । भत्ते 
बुरे कर्मो का फल भोगने के लिये प्राणी भी यहीं झा कर स्वर्ग या नरक 
भोगा करते हैं वह :देखो,: सामने पापियों से भरी हुईं वैतरणी .नदीं बह 
रही है.। सूर्येदेव के उत्तरायण होने पर यहाँ खूब- शीत पढ़ता है । दे मद्दा-, 
मुने ! एक बार हसी स्थान पर आ कर मुझे बड़ी भारी, भूख लगी । में सोच 
ही रद्दा था कि, अब क्या करना चाहिये, किन्तु इतने ही में एक हाथी और 
कछुआ लड़ते ल्द़ते मेरे पास आये । बस मैंने उनसे अपनी छुघधा शान्त की | 
यहाँ पर सूर्यदेव से एक चक्रधनु नाम के ऋषि उत्पन्न हुए, जिन्हें कपिल देव 
के नाम से भी पुकारा जाता है ।:उन्होंने, एक :समय सगर के,पुत्रों को भस्म 
कर दिया था ॥ चेदान्त-वेच्य ब्रह्म को भाप्त हो कर मुक्त हो जाने वाले विद्वान 
शिव नामक बाहाणों का यही निवास स्थान है । यही भोगवती नाम्ली एक 
नगरी है और उसकी रक्षा वासुकि, तत्षक तथा ऐरावत नामक नामों के 
अधोन है। भरणोंपरान्त जो प्राणी यहाँ आते हैं, उन्हें बड़े भारी अन्ध- 
कौर में फँसना पढ़ता है। वह अन्धकार सूरयदेव से भी ,नहीं हटाया जा 
संकता । हे महासुने ! अब कहिये, आप इस दिशा में जाना चाहते हैं या 


नहीं ? यह दिशा भी आपके देखने योग्य है। अब पश्चिम दिशा का भी 
हाल सुनिये। - 





* एक सोः दस 'का अध्याय 
- गरढ़ द्वारा पश्चिम दिशा का वर्णन 


: ट्वेंस मकार दक्तिण दिशा का हाल घुना कर गरुड़ जी ने पश्चिम दिशा 


हा वर्णन करना आरस्स किया। हे जुने ! यह दिशा वरुण दिशा कंदलाती 
। परुणादेव का जन्‍्मस्थान और उनकी राजधानी 'सी यही है । दिन: 'भर 


* के परिश्रम से; व्रि्राम ज्ेने/की :ज्ालसा:से ।भगवान्‌:सूर्यदेव भी इसी .दिशा 
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में भा कर विधाम फरते हैं। भगवान्‌ कश्यप ने चरुणदेव का इसी दिशा में 
धमिषे कई किया हूँ । ये जज्चरों की रत्ता करते हैं| शुर्व पक्ष के प्रारम्म में 
चन्द्रदेय यहां से रस जज्ष के पी कर पुनः तरुण होते हैं। आचीन समय 
में टैत्पों ने ्रवयढ चातवेग से हुःखी है। कर यहीं अपने प्रिय प्राणों का परि- 
स्पाग फिया था । भस्ताचल पर्वत जिससे पश्चिम सन्ध्या का उदय होता है, ' 
इसी दिशा में है घौर अपने प्रिय सूर्य को आश्रय देता है। साँसारिक जनों 
की श्राधी झायु का भपहरण करने वाली रात्रि और निद्भादेदी का भी विकास 
इसी दिशा से होता दँ । इसी दिशा में वायु पान कर सोई हुईं दिति देवी 
के गर्भ हू इन्द्र ने बद्ध से शर्ट कर दिया था। उसीसे मरुद्गणों की उत्पत्ति 
टुएँ । पर्दतराज हिमाकय भौर सन्द्राचल की जढ़ें भी यहीं आ कर मिली हैं 
जशिनफा भनन्त वर्षों के अन्वेपण से सी पता चलना मुश्कित् है। यहाँ 
स्वर्ण दल तथा स्वर्ण कमल्ों वाले सरोवर के निकट खड़ी हो कर सुरभो गौ 
दुग्बधार की वर्षा किया करती है। चन्द्र तथा सूर्यदेव के शन्नु राहु का घढ़ 
भो इसी दिशा के सामने दिखलायी दिया करता है। सदा तरुण. रहने 
वाले महामुनि सुवर्शशिरा भी यहाँ पर अददश्य रहते हुए (वेदों का पाठ 
किया फरते हैं । दरिसेधक्ष सुनि की ध्वज्वती नाज्नी पुत्री भी सूर्यदेव की 
आज्ञा से वीं सदी रदती है । दे झ॒ने | इस दिशा में सदा सुख ही सुख है । 
इस दिशा में सूर्य की गति भी तिरद्ी द्वो जाती है और समस्त अदहमण्डल 
सर्यमयइकत में इसी स्थान पर प्रविष्ट दो जाता है। वे नक्षत्र सूर्य के साथ 
चहर काट कर फिर चन्द्रदेव के संयोग की लालसा से सूर्य-मण्डल से एथक्‌ 
है। जाते हैं। नदियों का जन्मस्थान जिससे समुद्रों का स्वरूप प्रकट हुआ 
करता है, चष्ट भी यहीं ह्टै और यह भी सुना गया है कि, यहाँ सदा इतना 
जल भरा रहता है, नितना कि तीनों. लोकों में है। आदि-मध्यान्त-शूल्य 
भगवान्‌ विष्यु तथा सर्पराज अनन्त का भी निवास-स्थान इसी दिशा में है ॥॒ 
सहर्पि कश्यप और मारीच भी यहीं रहते हैं । यद्द पश्चिस दिशा का वन 
संक्षेपतः श्रापको कद्द सुनाया, यदि इच्छा दे। ते कह्िये, इसी दिशा के चलें । 
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एक सो ग्यारह का- अध्याय 
गरुह धरा उत्तर दिशा का वर्णन 


टूसके बाद गरुद जी ने मुनि ग्रालवव से कहा--हे सुने | यह उत्तर है 
दिशा है। यह पापों का विनाश कर मनुष्य के सवसागर से पार कर देती 
है। इस कारण इसका नाम उत्तर है। “ उत्तरयति या सोत्तरा । ? इस 
दिशा की परिधि पूषे और पश्चिम के जाती है| इसी कारण इसे मध्य देश 
भी कहते हैं। यहीं पर सुबर्ण की खान है। इस दिशा में अधर्मात्मा, दुरा- 
चारी, पापियों की गुज्ञर नहीं है ; किन्तु इस दिशा ही में बद्रिकाश्रम है । 
चहाँ नर और नारायण तथा सनातन बह्मा जी निवास करते हैं | प्रलयापि 
के समान देदीप्यमान श्रीशक्नर जी भी यहीं हिमाज्लय पर श्रीपार्वती जी के 
साथ रहा करते हैं; किन्तु उनके दृ्शन केवल नारायण ही को द्वते हैं । मुनि, 
देवता, इन्द्र, गन्धवे, यक्ष और सिद्ध उन्हें नहीं देख सकते । सहर्त शिर, चरण 
और नेत्रों वाद्धे केवल्ल श्रोविष्णु भगवान्‌ ही अपनी माया से उस दिव्यमूत्ति 
महादेव का दर्शन कर पाते हैं। यह वही दिशा है जहाँ चन्द्वदेव के द्विजों 
का राजा बनाया गया था और आकाश से गिरने वाली गज्ला के शिव जी 
ने अपने मस्तक पर घारण किया था तथा मर्त्यैज्ञोक का प्रदान किया था । 
भगवान्‌ शक्कर के पाने के लिये श्रीपार्वती जो ने भी यहाँ डी सपशचरण 
किया था। है सुने ! किसी समय कामदेव, शझ्नर का क्रोध, पार्वती जी तथा 
परवेत यहां आ कर एकत्रित हो गये थे इसी दिशा में समस्त यद्मदडक्ी पर 
शासन करने के लिये, श्रीकुबेर जी का राज्यासिषेक किया गया था यहीं। चित्ररथ 
नामक रसणीय उपवन, सन्दाकिनी गड्ा, वैज्ञानसाभ्रम, मन्द्राचत्न पर्वत और 
सौगन्धिक बन हैं । इसकी देखभाज्ष करने के लिये दिनरात राइस वहाँ बने रहते 
हैं। यहीं पर इरित तृश मनोहर कदलीवन 

अलम्य पदाय॑ हैं। जितेन्द्रिय के रहक, सिद्धों के भोगने ये बे 
इच्छालुसार विद्ार करने वाल्ने अनेक विमान इसी दिशा में विद्यमान हैं कस 


एक सौ ग्यारह का अध्याय ६४२९ 


भरन्धती तथा सप्तपियों को वासभूसि भी यही दिशा है| स्वातिनदत्र 
का उदय घौर निधास भी यहीं ट्टै तथा पितामइह बह्चा भी अनेक यज्ञों का 
विल्लार फरते हुए यहीं निवास करते हैं । चन्द्रसूय और नजत्र भो इसी 
दिशा की परिक्रमा फरते रदते हैं। हे मुने ! गड्ाद्ार की रक्ता करने हारे 
सलधामा नाम के द्विमर्पियों फा भी यहीं निवास होता है। किन्तु उसका 
शश्रूप झपतव्रा तपरचरण किसी के दिखलायी नहीं देता । वहाँ पर यथेच्छ 
भोज्ञनों के पात्र निरन्तर आया जाया करते हैं। किन्तु इन सब्र आश्चर्य 
वरिनों के साधारण मनुष्य नहीं देख सकते । केवल दिव्यटष्टि सहर्षियों 
हो को हनस सब बातों फा भान हे। सकता है। जैसे जैसे दिमाक्षय के समीप 
भनुष्प बढ़ता जाता है, चैसे वैसे ही उसके प्रायों पर सक्ूट आता जाता है । 
क्योंकि भर्फ़ के कारण चहों निर्वाह होना असम्भव है। नर नारायण के 
सिवाय कोई भी उस स्थान पर नहीं पहुँच सकता ; जहाँ पर श्रीकुबेर जो 
का मुझ्य निवासस्पान कैलास है | यहीं पर विद्युताणा नाम की दस अप्स- 
रायें उत्पन्त हुई थीं। यहीं पर विष्णुपद तीर्थ है। चामनावतार में चढ़ 
रूपधारी भगवान्‌ ने इस दिशा के चरण से नाप कर यह तीर्थ चनाया है। 
है म्राह्मणश्रेष्ट | इसो उतर दिशा में राना मरुत्त ने जाम्दूनद सरोवर के 
समीप उशीरधीज नामक स्थान में बढ़ा भारी यज्ञ किया था। इसी ओोर 
नीखूत नामक पक बराक्षण के चड़ी भारी सोने को खान सिल्न गयी थी; 
किन्तु उस त्यागी मद्दात्मा ने वह्द सब धनराशि विद्वान आ्ह्यण्ों के समपंण 
कर, उनसे कट्टा कि, इस घनराशि को मेरे नाम ही से प्रसिद्ध करना । अत- 
एवं उस घन फा नाम जैमत विश्यात हुआ | यहाँ सभी लोग परोपकार 
करने के लिये सर्वदा प्रस्तुत रइते हैं । यहाँ तक कि, साये प्रातः दोनों समय 
'दिकपाल पुकार पुकार कर सब से यद्द कहा करते हैं कि, बोलो किसका क्या 
« काम है, पद समर किया जाबे । हे मदासुने ! झापने इस दिशा से परिचय 
प्राप कर लिया | देखिये, यह कैसी श्च्छी दिशा है। मैंने आपके चारों 
दिशाओं का परिचय करा दिया। भव बोलिये, भाप.किल दिशा के चत्नना 


इेएव उद्योगपर्च * 


चाहते हैं। मैं आपको प्रत्येक दिशा और भूभाग दिखाने को प्रस्तुत हैँ । अतः 
आप मेरी पीठ पर बैठ जाइये । 


| 


न्‍वरनममबब&्क»-&०००ेननासनञ+कन-घन कट 


एक सो बारह का अध्याय 
गरुड़ के ऐश्वर्य का वशन 


हे विनतास्मज ! आप झुझे उसी दिशा को ले चलिये जिस दिशा का 
. आपने पहिले वर्णन किया था। आपने कहा था कि, पूर्व दिशा में देवता रहते 
हैं अतएव आप मुझे पूर्व दिशा ही को ले चलिये। दे गरुद जी ! आपने 
यह भी बतलाया है कि, इस पूर्व दिशा में धर्म तथा सस्य का भी निवास है । 
अतः आप इसी दिशा में चल कर देवताओं का मुझे दर्शान कराइये । 
मुनि गाज्व की ये बातें सुन कर गरुद् जी ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठा 
लिया । तद्नन्तर मुनि गालव श्रीगरुद़र जी के वेग के देख कर कहने कगे 
कि, दे गरुत्मनू ! आप जब वेग से चलते हैं, तब यह प्रतीत हे।/ता है कि, 
मानों सूर्य देव चल्ले आ.रहे हैं तथा आपके पहुें के पवन के वेग से चब्बल 
हुए बक्त भी आपके पीछे पीछे चलते से प्रतीत होते हैं। आपके चलते 
ख्ंय, . प्रों के श्रचणड वाताधात से वस्तुएँ खिंची सीं चलीं आ रहीं हों, 
ऐसा प्रतीत द्वोता है| वह देखो, समुद्व का जल तो बिल्कुज्न आकाश की ओर 
उड़ा सा चला आ रहा है। है पच्चिराज ! घनों और पर्वतों सहित सागराम्बरा 
धथिवी को तो आप अपने परों के वेग से खीचें ही. लेते हैं, ऐसा प्रतीत 
देता है। देखिये, एक सी आकृति की मचछुलियाँ छोटे बड़े मगर मच्छ, सर्प 
आदि सभी इस समय आपके पह्कों की वायु से मये से जा रहे हैं। 
भादद ! यद्द क्या मुझे तो कुछ सूकता बूकता ही नहीं। मेरे 
घनघोर गर्जन से बहिरे हे। गये हैं। झतपव है महावेगशालिन | हे 
0. ! ज़रा धीरे धीरे चलो | कहीं बह्महत्या-न हे। जावे | इस बात 
हा भा ध्यान रखना। झुझे न तो सूर्य दिखल्ायी देता है और न दिशाएँ 


कान समुद्र के 
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ही देख पढ़ती हैं | झाकाश भी मुझे किसी ओर मालूम नहीं पड़ता । केवल 
'अन्धकार ही अन्धक्वार है और तो और मणि के समान चमंकने वाली 
आपकी शाँखों के सिवाय मुझे भौर कुछ भी नहीं सूझता। आपका और 
फपना झारीर भी झुझे नहीं देख पड़ते | हाँ, पग पय पर आपके शरीर से 
निकलने वाली आय की चिनगारियाँ अवश्य ही दीखती हैं और थे मेरी 
आँखों में चकाचोध फरं के फिर शान्त है। जाती हैं | बस-मद्ाराज ! क्षमा 
फीजिये, श्रव भुमे भागे जाने की इच्छा नहीं है। कृपा कर पीछे के 
लौरिये । ऐ पत्तिराज ! सैंने अपने गरुदेव की गुरु-दक्षिया में आठ सौ श्याम- 
कर्ण घोड़े देने की प्रतिज्ञा की थी। से अब उसकी पूर्ति होना मुझे तो 
शसम्भव मालूम दाता है और यह प्रतीत दाता है कि, अब मेरे प्राणों की 
ही पूति ऐ। जाबेगी। मैं केरा बावाजी हूँ और मेरा कोई ऐसा सम्पन्न 
सित्र भी नहीं है, जिसके द्वारा यह मेरी प्रतिक्षा पूरी हे जावे । गालच की 
इस दीन वार्ता को सुन, गरुड़ जी उड़ते ही उद़ते बड़े ज्ञोर से हँसे और 
गालव से बोले.। दे सुने | तुम कुछ अधिक छुद्धिमान्‌ नहीं जान पढ़ते । 
तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी किये बिना प्राण त्यागना चाहते दे । देखो, काल 
कोई दूसरी पस्तु . नहीं है | वह तो साज्ञाव्‌ परमेश्वर का स्वरूप है। यदि 
तुम ऐसे कायर थे, तो छुमने सुझसे पह्िले ही क्‍यों,न कह दिया। अच्छा 
झय एक उपाय तुम्हें बतलाता हूँ जिससे तुम्हारा काम सिद्ध दे! जावेगा । 
यह देखो--सागर के किनारे ऋषभम नाम का एक पव॑त है । यहाँ कुछ देर' 
खा पी कर हम विश्राम करें और फिर लौट चलें । 


एक सो तेरह का अध्याय 
शाण्डिली का प्रभाव 
| ह ज्ञब गालव सुनि ऋषभ पवेत के शिखर पर उतरे, तंब उन्होंने वहाँ 
एक शाणिडली नाज्नी तपस्विनी के देखा। पत्नगारि गयड़ जी ने उसे बड़े 


इंहटे उद्योगपर्व 


विनीत भाव से प्रणाम किया तथा सुनि गाज़व ने उसका पूजन किया ! 
लए डक ने भी इनका यथोचित अतिध्रि " खत्कार कर इन्हें भेजन 
कराये और भेजनादि से निवट फर थे दोनों पर्येशाज्ा में जा कर से 
गये । कुछ देर बाद श्रीगर॒ढ जी आगे चलने फी इच्छा से उठे और डठ कर 
ज्यों ही अपने शरीर के देखते हैं तों हीं उन्हें बढ़ा शाश्चयें और खेद 
हुआ उन्होंने देखा कि, उनका शरीर केवल माँस का लोथडा ही रद्द गया 
है और पर आदि सब रद भा गये हैं। जब यह दशा मुनि गारुव ने 
देखी; तब वे ब्राह्मण देवता उनसे भी अधिक घबरा गये और गरुइ जी 
से पंछने लगे कि, हे पक्तिराज ! यह क्‍या? आपके यहाँ आने का यह 
कैसा फक्ष प्राप्त हुआ ? बतलाइये अब यहाँ भौर कितनी देर तक ठहरना 
पढ़ेया  बतक्ाइये तो सहो, यद्द आपके कौन सहापातक का आयरिवत्त 


दे रहा है? वह कर्म जिसका कि यह ऐसा हृदय-विदारक भापके फल्न 
मिल्ता है, कोई साधारण करे न देशगा ?ै 


पत्तिराज् गरढ़ ने कहा--गाज़्व ! देखो आपको मैं अपने मन की बात 
बतलाठा हूँ। मैंने असो अभी सन सें यह विचार किया था कि, यह 
सिद्धा तापसी है। इसके में धर्मेयज्ञ सनातन विष्णु भगवात्र्‌ का जहाँ 
निवास है, वहीं उठा फर ले चले । यह उसी पविन्न स्थान के योग्य है । 
बस मेरे इसो सानसिक ध्यान का फल है। इसे अब आप चाहे पाप समम्े 


या घुण्य । अब में अभी सिद्धेश्वरी माता शायिदत्ी से झपने अपराध की 
चमा माँगता हूँ । 


>द ऋदे कर श्रीगरुड़ जी उस तपस्विनी के पास जा कर प्रणाम पूर्वक 
कहने क्गे--दहे साता! 


सुझे उमा करो। मैंने तो पवित्र स्थान में दे 
जाने के विचार ही से यह पूर्वोक्त मानसिक विचार किया था। आप इसे 
चाहे पाप समसें 


या पुरुय। अतः मैं निरफर 
किए सर रेक पी हूँ। आपको मेरी रचा 
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यह सुन कर तापसी ने बढ़ी प्रसन्नता से गरुढ़ से कहा--हे गरुढ़ ! 
ढरो मत, तुम बढ़े सुन्दर और वेगशाली परों वाल्ले पक्तिराज हे।। 
भला तुम्हें भय किस बात का ? दे पुत्र | तुमने मेरी निन्दा की थी। इस 
कारण तुम्हें यह फल मेगना पढ़ा | याद रखो, मैं अपनी निन्‍दा करने वाले 
को कमा नहीं करती । मेरी निन्‍दा करने वाला पापी स्वगे से भी अष्ट दे। 
जाता है। में समस्त कुलक्तणों से हीन, पापरहित, धर्मपरायणा और सदा- 
चारिणी हूँ | इसी कारण मुझे यह सिद्धि प्राप्त हुईं है। बेटा ! भाचार द्वी से 
घन, धर्म और ऐश्वर्य फी प्राप्ति और कुलत्तणों फा नाश द्वोता है। अतएव हे 
पदिराज ! भविष्य के लिये सावधान है| जाओ | कभी मेरी निन्‍दा मत 
करना । देखो, स्ियाँ कभी निन्‍दा को सदन नहीं करतीं और उनकी निन्दा 
भी नहीं करनी चाहिये। अब तुम जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते दे। । 
तुग्दारे पर चैसे दी चेगशाली दे। जावेंगे । अन्त में गरुद जी ने देखा कि,. 
उनका जैसा पढ़िले शरीर था वैसा ही हे! गया है। तब उन्होंने माता 
शारिडिली केा[प्रणाम किया और उससे झआज्ञा पा कर, पद्दिले जैसे ही वेग के 
साथ आकाश में जाने लगे । हाँ, यट्ट सब आश्चर्य-जनक घटनाएँ तो हुई. 
किन्तु चेचारे सुनि गालव फा कोई काम सिद्ध न हुआ । उन्हें गुरुद॒क्िणा 
के लिये जैसे गुरुदेव विश्वामित्र ने श्यामकर्य घोड़े बतला दिये थे वैसे 
कहीं नहीं मिले । प्चिराज बड़े वेग से चले जा रहे.थे। साय ही र्मे 
विश्वामित्न डन्हें स्‍ दर्शन हुआ || 

विश्वामित्र जी ने पद्िराज गरुढ के सम्मुख दी मुनि गालव से 
कहा--दे महादेव ! सुनो, उमने जो अपने आप दी प्रतिज्ञा की थी कि, मैं 
आपके गुरुद॒च्चिणा में श्यामकर्ण घोड़े जैसे कि, आपने बतलाये हैं, ला हर 
«गा | से भव उस प्रतिज्षा के पूर्ण करने का समय आ गया है । 
क प्रतीक्षा की वैसे डी और भी प्रतीक्षा करता रहूशा। पे फाह 
जैसे भी हो सके, छम अपनी प्रति्ा के परी गे का अल 
सुन कर, गालव बड़े दु/खी और दीन दे गये। 


क९० उद्योगपर्द रा 

यह सब दुशा देख कर श्रीगरुद जी ने झुनि गाल्व से कह्टा--हे 
अह्देव | जैसे आपसे पहिल्ले -विश्वामित्र जी ने यह वात कद्दी थी वैसे हो 
अब मेरे सामने उन्होंने झापसे कह है । अदएवं अब अपके विना गुरु-दुदिया 
चुकाये बैठना उचित नहीं है। आश्रो चल्नो, आप और में दोनों ही श्याम- 
कर्ण घोड़ों की प्राप्ति का उपाय सेोचें। .. 





एक सो चोदह का अध्याय 
राजा ययाति के निकट गमन 


इसके उपरान्त बढ़े भारी असमझस में पढ़े हुए दीव गालव मुनि -से 
ओऔगरुइ जी ने कहा--हे महासुने ! सुनो, सारा संसार दिरिण्यमय है। सुबर्खे 
की उत्पत्ति अभ्निदव से होतो तथा वायु उसका संशोधन करता है। यह 
धन संसार का पालन करता है और अनादि काल से चला आया है । 
'पूर्वैभाद्पद और उतरभाद्रपदु नक्तनत्र और शुक्रवार के योग होने पर 
यह धन छुब्वेर के कोष की वृद्धि के लिये सनुष्यों से अहण किया जाता हे । 
कुबेर जी उसकी रक्षा करते हैं । अतएवं यह धन झत्यन्त दुलंभ पदार्थ है । 
इसका ग्राप्त होता कोई सरल काम नहीं है, अतएव अब तुम्हें उचित है कि, 
तुम किसो घनाव्य राजा के यहाँ जा कर याचना करो, जिससे वह बिना 
प्रजा के कष्ट दिये ही उन्हें कृतार्थ कर देवे । चन्द्रदंशी राजा ययाति मेरा 
परम सिर है। वह सत्यपराक्रत्तो और अतुल-संपत्तिशाली है | तुम उसके 
पास जा कर घोड़ों की याचना करना और सैं उससे तुम्दारी शिफक्तारिश कर 
डूँगा। हे सुने | उस राजा का कोष कुबेर के भाण्टार 
उसक हे युरुदक्षिणार्थ धन पा कर गुरु के ऋण से छूट सकते ड्ढे । निदाने, 
वे दोनों सम्मति कर प्रतिष्ठाननगर में राजा चयादि के पास पहुँचे । राजा 


से ने उन दोनों-की अध्वे , आदि द्वारा पूजा की और उत्तम झासन पर 
कर उनके आगमन का कारण पँछ्ा | 5४8 है: 


/ 


एक सौ पन्‍द्रह का अध्याय ३११९ 


तब गरुह जी ने कहा--दे राजन्‌ | यह गालव मुनि मेरे बड़े मित्र और 
सहातपस्वी माह्मण हैं. तथा श्रनन्त वर्षों से विश्वामित्र जी के शिष्य हैं। 
इन्होंने जब विद्या समाप्त कर गुरु की आज्ञा प्राप्त कर गुरुकुल से आने का 
विचार किया, तब गुरुदेव ने इन्हें सहर्ष भ्राज्ञा दे दी | चल्मते समय, इन्होंने 
गुरुदेव का गुरुइक्षिणा के लिये कहा, तब उन्होंने कहा जब तुम्हारी खुशी हो 
तब छुछ दे देना; किन्तु इन्होंने उनसे वार चार आग्रह किया, तब तो कुछ 
उन्हें क्रोध झा गया और उन्होंने इनसे आठ सौ श्यामकर्ण घेड़े माँगे हैं। 
इन बरेचारे महर्षि के पास धन थोड़ा ही है? आप स्वयं जानते हैं कि, 
मुनियों के पास तो केवल कुटी, कुशासन, कम्बल्न, कमण्डल्न आदि के प्रिया 
झौर कुछ होता ही 'नहीं है? अतपुव अब यह महर्षि इसी चिन्ता से 
निरन्तर दुःखी रहा करते हैं। श्रन्त में आपके पास इसी इच्छा से आये 
है कि, आप इन्हें धन दे कर इन्हें कृतार्थ करें ओर यह गुरुदक्षिणा से 
उऋण दे जायें | उसके बाद यह बड़ा भारी तपश्चरण करेंगे , जिसमें से 
आपको भी उचित भाग दिया करेंगे । है राजन्‌ | यह सुनि सर्वथा प्रतिश्रह 
के पात्र हैं और आप दानवीर हैं। इन्हें आपके समान दानी और आपको 
ऐसा पात्र मिलना कठिन है। एक तो शझ्ड और तिस पर वह दूध से 
भरा, भला वतलाइये उसका परित्याग कौन करेगा ? 





एक सो पन्द्रह का अध्याय 
ययाति और माधवी 
श्रीगरुद जी की इस सत्य द्विवकारी बात को सुन कर तथा उस पर 
थार बार विचार करते हुए राजा ययाति ने सावधानी के साथ डन अति- 
थियों की ओर देख कर कद्ा--दे पक्षिराज ! आज मेरा कुल, जन्म, देश 


आदि सभी धन्यवाद के योग्य हैं। सचमुच आपने सेरा और मेरे घंश का. 
झाज उद्धार कर दिया; किन्तु एक घात है| , आप जैसा सुझे, घनी अब 


झ्रर उद्योगपवे 


समझ रहे हैं वैसा मैं धनी नहीं हूँ। मेरा धन नष्ट दे गया है; परन्तु आपको 
झाज्ञा तथा अतिथिदेव आाह्यण की आशा पर मैं पानी नहीं फेरे गा । अवश्य 
झापके सनोरथ को पूरे करूँगा। क्योंकि धन की आशा से पधारे हुए 
झतिथिदेव यदि विम्रुख हो कर ज्ौट जाते हैं, तो सारे कुल के भस्म 
कर दालते हैं | हे गर॒ढ ! संसार में याचना करने चाले के सम्मुख नकार 
करने वाले मनुष्य से बढ़ कर और कोई दूसरा पातकी नहीं है | प्रतिष्ठित 
पुरुषों की भ्राशाओं और इच्छाओं के भंग करने वालों का कभी कल्याण 
नहीं दोता । मेरे एक कन्या है जे भविष्य में चार कुलों के। स्थापित्त करेगी | 
यह देवकन्या बड़ी धर्मशा और धर्म के बढ़ाने वाली है। इस कारण हे 
महामुने सालव | आप डसे अदण कीजिये। निश्चय ही अन्य राजा गण 
इस कन्या के साथ विवाह करने के उपलष्य में राजपाट तक दे देने के किये 
तैयार हो जावेंगे । फिर भला इन आठ सौ श्यामकर्ण घोढ़ों का मित्र जाना 
कौन बड़ी बात है ? अतः इस साधवी नामक मेरी पुत्री के आप ले जाइये 
और सुझे यह वरदान दीजिये कि, इसके द्वारा मुझे एक धेवते की प्राप्ति 
हेवे। सुनि गालव और गरुढ़ जी दोनों उस माधवी को साथ ले कर राजा 
की शाज्ञा से चल दिये। 
इसके उपरान्त ग़रुढ़ जी ने कहा--हे सुने | अब आपके धोड़े 
मिलने का द्वार कन्या-रल प्राप्त दे! गया। इस लिये में अब अपने घर 
है जाता हूं। यह कष्ट फर वे तो चले गये । अब गालव ने सोचा कि, 
हक ३९ हे ऐश्वयेशाली है कि, जो इस कन्या के बदले में मुख 
है भदान करने के अहदण कर सकेगा । बहुत सोच विचार करने 
के बाद वे अयेध्यानिवासी राजा इयेश्व के पास गये। वह राजा वीर धीर 
आद्णभक्त एवं ऐश्वयंशाज्ी पहुँचे 
दा कि है राज) था। मुनि वहाँ पहुँचे और राजा से जा कर 
9 है राजन ! यह भेरी कन्या उत्तम सन्तान-रत्रों द्वारा कुल की वृद्धि 


करने वाली है। अतः इसे तुस अपनी घर्ेप ; 
रच वे दो खा अत है हद ली जे ली बनाओ और खुझछे इसका 


एक सौ सोलह का अध्याय शेश३े 


एक सो सोलह का अध्याय 


भाधवी और हयरव 


सृहाराज हयंश्व ने गालव मुनि की इस बात पर बहुत कुछ विचार 
फिया भ्ौर एक लंबी साँस ले कर सुनि गालक से कहा--हे मुने ! यह 
तुर्हारी कन्या वास्तव में बड़ी सौभाग्यवती देवताओं के भी दर्शन योग्य 
परम सुन्दरी हैं । इसका उरःस्थज्ष, उद्र, केशकत्ाप, स्कंध और हाथ 
यह ऊँचे भौर भरे हुए हैं। शरीर का चमडढ़ा, दाँत, ऑँगुलियाँ और 
पैरों की अँगुलियों के पर्वस्थान अत्यन्त सूचम हैं, इसका सत्व, स्वर, नाभि 
आदि तोन स्थान गम्भीर हैं । हथेली, चरण, तल्ल, नेन्न, प्रान्त, जीभ, ओष्ठ, 
सुन्दर भौर लाल हैं। यह सर्च-लक्षण-सरपन्ना वीर पुत्र को उत्पन्न करने के. 
याग्य हैं। इस कारण इस कन्या के योग्य जो कुछ भी मूल्य हो, वह मुझे 
बतलाइये । 
सुनि गालव ने कहा--हे राजन्‌ ! इस कन्या का सूल्य वे आठ सौ घोड़े 
हैं, जिनके कान एक भोर काले हों और सब शरीर चन्द्रमा के समान श्वेत 
है। । अतः यह मूल्य भ्रदान कर आप इस कन्या से पुतन्ररल उत्पन्न कीजिये | 
जिस प्रकार भ्रणीकाष्ट से अ्रप्नि उत्पन्न होता है, उसी प्रकार आप भी 
इससे पुत्र प्राप्त फरेंगे | 

यह सुन कर काममोहित राजा हरयश्व ने बड़ी दीनता के साथ गालव 
मुनि से कहा--है मुने ! मेरे पास केवल इस समय तुम्हारे बतलाये हुए 
लक्षणों वाके २०० घोढ़े हैं | शेष अन्य जाति के बढ़े बड़े उत्तम घोड़े हैं। आप 
उन्हें ले सकते हैं; किन्त हे झुने ! में इस कन्या से पुत्र उत्पन्न करना चाहता 
हैँ । आप मेरी इस कामना के। अवश्य ही स्वीकार करें । ेु 

राजा ग्रह कह दी रहा था कि, इतने में उस माधवी कन्या ने गालव 
मुनि से कद्ा-हे सुने ! सके एक बार किसी ऋषि ने यह वरदान दिया 
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३९४ उद्योगपर्च 


था कि, तू सन्‍्तान उत्पन्न कर चुकने के बाद फिर कन्या हो जाया करेगी | 
अतः आप इन दो सौ धोड़ों के ले लीजिये और सुझे राजा के पास छोड़ 
दीजिये । ऐसे तुम्हें चार राजाओं द्वारा आठ सौ धोड़े मित्र जावेंगे, अन्त में 
सुझे चारों राजाओं से विवाह सम्बन्ध में बाँध देना। .मेरी सम्मति तो 
यही है, वैसे ज्ञो आपकी इच्छा हो वह करें। ] 

यह सुन कर गालव ने हर्यश्व से कद्ा--है राजन्‌ | आप इस कन्या 
का चौथाई मूल्य दो सौ घोड़े सुझे दे कर केवल पुक्त पुत्र उत्पन्न कर लो। . 
राजा की कामना पूरे हुई | महषि गालव की आज्ञा से उन्होंने एक पुत्ररत् 
योग्य समय पर प्राप्त किया । उसका नाम वसुसना रखा गया, वह ऐश्वर्य 
में अष्ट चसुओं से भी चढ़ बढ़ कर था और बड़ा दानी हुआ | जब यह सब 
कुछ हो गया, तब सुनि गालव ने उस राजा हय॑श्व के पास जा कर कहा--- 
हे राजन्‌ | आपके सौभाग्य से आपके पुत्रर्न प्राप्त हो गया। अब मुझे 
इस कन्या के लौटा दीजिये । मैं अन्य राजा के पास जा कर अपनी भिक्ता 
पूरी करूँ गा। राजा धयेश्व ने भी उस कन्या के लौटा दिया । भाधवी,; 


डस राज-सम्पदा का त्याग कर एक दम अपने योगवल्ल से कनन्‍्य। हो गयी 
और ऋषि के पीछे चल दी | 

सुनि शालव ने राजा हयश्व से कहा--हे राजन्‌ ! इन घोड़ों को 
अभी आप अपने यहाँ ही रहने दीजिये, फिर मैं ले जाएँ 


ऊँगा । इतना कह 
कर, कन्या के ले सुनि गालव राजा दिवोदास के पास गये । ह 





एक सो सत्रह का अध्याय 
माधवी ओर दिवोदास 
सेहासुनि गाज्व ने कन्या साधवी से कहा-हे कन्‍्ये ! काशीपति. 


दिवोदास बढ़ा ही पराक्रमी विद्वान और सत्यचा 
दी राजा है। तू निश्चित हो 
कर धीरे धीरे मेरे साथ चली आ। सुनि गाज़व और वह कन्या दोनों द्दी 


एक सौ सन्नह का अध्याय ३५४ 


राजा दिवादाश्ष फे पास पहुँचे । राजा के आातिथ्य के स्वीकार करने के बाद. 
गालवब ने राजा से अपनी इच्छा प्रकद की । 

राजा दियोदास ने गालव मुनि से कहा--है मद्यामुने | में सब बातें 
पएले हो से ज्ञान चुका हैँ | इस लिये श्रत्॒ विस्तार करने की कई आवश्य- 
फसा नहीं 7; किन्तु एक बात है, श्यामकर्ण घोड़े मेरे पास भी उत्तने ही 
हैँ जिनने कि झापके अवधेश हर्यश्व से प्राप्त हो चुके हैं। इस कारण में 
भी आपको फासना एक ही पुत्र द्वारा पूर्ण कर सकूँगा। मैंने जब आपका 
प्ाल्त सुना था, तब ही से सुझे यढ़ी लालसा थी.॥ श्राप श्रन्‍्य राजाओं 
दे छ्ोट कर जो मेरे समीप आ कर अपनी अ्रभिल्लापा प्रकट कर रहे हैं ; 
इसे में श्पना परम सौभाग्य समझता हूँ। 

मुनि गालव ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कन्या 
शज्ञा का प्रदान की। उस राजा ने भी उस कन्या को ग्रहण कर जैसे सूर्य 
प्रभावत॑। के साथ, जैसे इन्द्र शची झे साथ, जैसे अग्वि स्वाहा के साथ, 
जैसे यम घूमोणां के साथ, जैसे चन्द्र रोहिणी के साथ, जैसे नारायण लच्ष्मी 
के साथ, नैसे रक्षा वेदी के साथ, जैसे पुल्नरु्य सन्ध्या के साथ, मैले वसिष्ट 
भ्रक्तमाला के साथ, नैप्ते अगस्य चैदर्सी के साथ, जैसे सत्यवान्‌ साधित्री के 
साथ, जैसे भगु पुलोसा के साथ, जैसे कश्यप अदिति के साथ, जैसे जम- 
दग्नि रेशुका के साथ, जैसे विश्वामित्र हरेसवती के साथ, जैसे बृहस्पति 
तारा के साथ, जैसे श॒क्र शतपर्वा के साथ और जैछे भूपति भूमि 
के साथ, जैसे कचीक सत्यवती के साथ, जेसे मनु सरस्वती के साथ, 
चैसे दष्यन्व शकुन्वला के साथ, जैसे नारद सत्यवती के साथ, जैसे नल 


लेक जैसे धर्म उति के साथ; जैसे अर्णायु मेनका के साथ, 


दमयन्ती के साथ, 
ते तुख्बुरु रम्मा कै साथ, जैसे वाघुकि शत्तशोर्पों के साथ, जैसे धघनञझय 


कुमारी के साथ और जैसे श्रीकृष्ण रुक्मिणी के साथ विहार करते हैं, बेसे ही 
दिवोदास ने भी माधवी के साथ विहार कर, प्रतर्दन नामक एक पुन्न 


जप 4]5 


6 35% 


राजा 
उत्पन्न किया | 


३५६ ; उद्योगपवे 


नियमित समय के समाप्त होते ही राजा के समीप जा कर मुनि 
गालव ने कहा कि, हे राजनू ! अब इस कन्या का लौटा दो और 
इसका मूल्य जबतक मैं लौट कर न श्रारऊँ, अपने ही यहाँ रहने दो। 
सत्यप्रतिश्ञ राजा दिवोदास ने प्रतिज्ञाचुसार कन्या, सुनि के समपित 
कर दी । 


न्‍ कवक्‍न्‍ल्सोक न ननमन++-म ५ कमाफ कार. 


पंक सो अठारह का अध्याय 
शितरि की उत्पत्ति 


शुशस्विनी माधवी ने फिर राजलघसी का परित्याग कर और कन्या रूप 


धारण कर सुनि गालव का अनुसरण किया । झुनि अपने काम के प्िद्ध, 


करने के लिये वहाँ से भोजनागर की ओर राजा उशीनर से मिलने के 
लिये, चलन दिये ॒ 


वहाँ जा कर उन्होंने राज्ञा से कहा--हे राजन | आप अनपत्य 
( निःसन्तान ) हैं। इस कारण इस कन्या से दो पुत्र ऐसे तेजस्वी 
डर्पत् कीजिये जैसे सूर्य और चन्द्रमा हैं और इस कन्या के मूल्य स्वरूप 
केवल चार सौ श्यामकर्ण घोड़े मुझे दीनिये | देखो राजन ! इसमें आपको 
कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है, आपके चाहिये कि, आप- पुच्नरूप 
नौका से अपने पितरों का उद्धार करें। संसार में निष्पुन्न मनुष्य के कभी 
सुख नहीं होता । वद्द बेचारा स्वर्ग से ढकेल दिया जाता है, उसके लोक 
परलोक सब बिगड़े हुए ही समझे । | 
राजा ने कहां--हे सुने ! मुझे आपका यह हाल पर्व 
त्तया मेरी भी बड़ी प्रवत्न इच्छा आपकी आज्ञा बीयर पटक पक अ 
कब शोक इस बात हल है कि, मेरे पास चैसे तो असंख्य अश्य ( घोड़े ) 
3 परन्तु श्यासकर्ण घोड़े केवल दो सौ ही हैं । अतपय मैं केवल एक ही पुऋ 


एक सौ उन्नीस का अध्याय...' ३६७ 


उत्पन्न कर सकता हूँ। जेसे औरों ने इस कन्या से काम्र ले कर डचित सूय 
प्रदान किया है, वैसे ही में भी कार्य के अनुकूल आपके सूल्य प्रदान 
करूँगा। मेरा धनक्राप केवल प्रजा और देश की रक्षा के लिये है, अपने 

, स्वार्थ के लिये नहीं । जो राजा प्रजा के घन का अपने सुख के किये उप- 
भोग करता है, वह राजा अपकीत्ति कमा कर संसार में दुराचारी कहलाता 
हूँ । में आपसे इस कन्या के चाहता हूँ, आप देवाड़ना के समान इस कन्या 
के पुत्रोत्पत्ति के अर्थ सुम्ते प्रदान कर दीजिये । जब इस प्रकार उशीनर ने 
कन्या के देतु अत्यन्त आश्रद किया, तब गालव मुनि ने उसे कन्या प्रदान 
कर दी । गालव मुनि ने राजा के कन्या प्रदान कर स्वयं वन की ओर प्रस्थान 
किया | राजा ने उस कन्या के साथ पर्वतीय गुफाशों, सरिताश्रों, वाटिकाशों, 
अटारियों, सुन्दर राजभवनों और विमान आदि में ख़ूब विहार किया । इसके 
बाद राजा उशीनर के सूर्य समान तेश्रस्वी शिवि नामक एक पुत्र हुआ। 
तदनन्तर मुनि भी आये और कन्या के के कर पक्तिराज गहड़ जी के 
यहाँ चले गये । 


एक सोौं उन्नीस का अध्याय 


माधवी और विश्वामित्र 
जब पत्तिराज ने गालव मुनि के देखा; तब वे बड़े प्रसन्न हो कर हँसते 
हुए सुनि से बोले--दहे सुने ! आज आपको निज काये में सफलता प्राप्त 
हुईं देख कर, मुझे बड़ी प्रसन्षता हुईं । 
यह सुन मुनि याज्षव बोले ! हे विनतात्मज ! अभी मेरा कारये पूरा 
सफल नहीं हुआ है, बह्कि एक चौथाई काम शेष रहा है । 
पदिराज ने कहा--तो बस आपके आगे अपने काम करने का उद्योग 
भो नहीं करना चाहिये। क्योंकि पद्िले कान्यकुब्ज नगर में ऋचीक ने गादि 


हा 


ई&घ८ उद्योगपर्चे 


राजा के पास जा कर कद्दा कि, भाप अपनी सत्यचती नाम्नी पुत्री का विवाद 
मेरे साथ कर दीजिये । । 
राजा ने उत्तर में ऋचीक से कद्दों--मुम्े स्वीकार है , किन्तु आप पक 
संदलल श्यामकर्ण घोड़े मुझे ला कर दीजिये. तब यह सम्बन्ध स्वीकार 
किया जावेगा । 
अस्तु, ऋचीक ने कद्दा--बहुत दीक । तदुनन्तर उन्होंने वरुण की अश्व- 
शाला में से एक हज़ार श्यामकर्ण घोड़े ला कर राजा गाघि को दे दिये । 
राजा ने सी उन धोड़ों के पा कर पुण्डरीक नामक यज्ञ किया और चे 
सब के सब घोड़े ब्राह्मणों को दान कर दिये । ब्राह्मणों से उस्सीनर, ह्येश्व 
झर दि्वोदास नामक राजाओं ने दो दो सौ घोड़े ख़रीद लिये । शेष घोड़े 
वित्तस्ता नामक नदो में बह गये | इस लिये अब आपका प्रयत्न करना व्यर्थ 
' है। क्योंकि दुल॑भ वस्तु कभी मित्र ही नहीं सकती । अतः मेरी सम्मति में 
ऐसा करो कि, यद्द छः सौ घोड़े और दो सौ घोड़ों के बदले सें यह कन्या ले 
जा कर महामुनि विश्वामित्र के समर्पण कर दो । बस यही उपाय करने से 
-झुस्दारी चिन्ता शान्त होगी और तुम सिद्धआस दो जावोगे । बस फिर 
क्या था इस डपाय को सुन कर मुनि का बड़ी असन्नता हुईं और वे गरुढ के 
साथ ही कन्या और धोड़ों के से कर विश्वामित्र के पास गये और बोले--- 
हे गुरुदेव | लीजिये। आपके आज्ञाचुसार यह छुः सौ श्यासकर्ण घोड़े और 
२०० धोड़ों के बदले में यह एक कन्या. है। इसे प्रसन्ष हो कर आप स्वीकार 
कोजिये । राजाओं ने इससे तीन पुत्र उत्पन्न किये हैं, अब आप भी इससे 
एक घ्मात्मा पुच्न उत्पन्न कीजिये | ऐसा करने से आपके ऋण से मैं उऋण 
हो जाऊँगा। 
_ इस प्रकार विश्वामरिन्न अपनी दक्तिणा के साथ सर्वाइुसुन्दरी कन्या के 
देख कर बोले--हे गाज्व ! यदि ऐसी बात थी तो दूने सुझे पहिले ही 
३ कन्ग ला कर क्यों नहीं दे दी ? अस्तु अब सैं इस कन्या और इन घोड़ों 
ही सहृप सहरसा करता हूँ । कन्या से घासिक पुन्न उत्पन्न करूँगा और घोड़े 


एक सो बीस का अध्याय ६३३ 


आश्रम में धरते रहेंगे। कुछ काल बाद विश्वामिन्न के द्वारा माधवी से पुक 
अष्टक नामक धर्माव्मा पुत्र उत्पन्न हुआ । पुत्र के पैदा होते ही विश्वामित्र ने 
उसे पूर्ण धार्मिक शिक्षा द्वारा धर्मनिष्ठ बना कर और थे घोड़े उसे दे कर, 
एक विशाल नगर का राजा बनाया । ले कन्या के अपने शिष्य गालव के 
सांप स्वयं चन को चले गये । 

गालव ने शुरु के ऋण से मुक्त हो कर बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की और 
उस कन्या से कहा--दे कन्ये ! तेरे चारों पुत्र एक एक बात में अहि- 
तीय हुए हैं। एक शूर, दूसरा धर्मात्मा, सत्यवादी और तीसरा दानी 
तथा चौथा अ्रनेक यज्ञ करने वाला है। इस लिये इन चारों ने तेरे पिता 
के। और इन चार राजाओं के तथा मुम्ते भी तार दिया है । यह कह कर 
और कन्या के डसके पिता के यहाँ पहुँचा, यालव म्रुनि गरुड़ जी की आज्ञा 
से वन के चले गये | 


न्‍वन्‍न्‍«»ममममनमन-ी-०नम«» «मम कम, 


पक से बीस का अध्याय 


राना ययाति को शाप 


राजा ययाति ने अपनी कन्या के आया हुआ देख कर, अत्यन्त प्रसत्नता 
प्रकट: की और वह उसके स्वयंचर की तैयारी करने लगा। चारों ओर 
स्वयंवर की सूचना के लिये दूत भेजे गये तथा गज्ञा चना के सड्म-स्थान 
में स्वयस्थर महोत्सव मचाने का निश्चय किया गया। निदान, ख्वयम्बर की 
सूचना पा कर चारों ओर के राजकुमार एकत्रित हुए । यक्ष, गन्धर्व, नर, 
किन्नर, ऋषि, सुनि, महर्षि आदि सभी से स्वयस्बर-भवन खचाखच भर गया । 
सब के आ खुकने के बाद पुरु और यदु भी अपनी बहिन के हाथ में जयमाल 


दे और उसे रथ में बिठाज्ञ कर, स्वयंवर-भवन में आ पहुँचे । कन्या माघवी 


के सब राजाओं का परिचय दिया गया। अन्त में उस कन्या ने बड़े बड़े 
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शूरवीर धर्मात्मा और सुन्दर राजाओं को परित्याग कर, फ्रेडल वनवास डी 
स्वीकार किया। वह रथ से उतर, अपने पूज्य प्रिय परिजनों श्रादि को 
प्रणाम कर, वन में जा कर कठिन तपस्या करने क्गी। अनेक घन टपवास 
नियमादि द्वारा अपनी शुद्धि करने लगी और मन के राग द्वंप के दूर कर 
शसगियों के साथ विचरने लगी | जैसे संग कोमल हरित घास के खा कर 
प्रसन्न रहते हैँ, वैसे ही बह भी दृगों के खाती हुई, काल शिसाने लगी । 
वह अह्मचये के साथ रह कर वन के दिसक पश्चुओ्ों में सथा गिरि नदियों 
के स्रोतों में बिचरने लगी । 


इधर राजा ययाति ने भी धार्मिक राज्य-शासन के प्रभाव से कत्त वर्ष 
की अवस्था प्राप्त की थी और अब वह भी स्वर्ग सिघार गया। पुरु 
ओर यदु ने अन्त में यत्राति के वंश की प्रतिष्ठा बढ़ायी । बढ़ ययाति 
राजा बड़ा घर्मामा और सत्पप्रतिज्ञ था। खनएव स्वर्ग में भी उसने 
अनन्त वर्षों तक स्वर्गीय आनन्द करा अनुभव किया | एक समय 
की बात है कि, स्वर्ग में अनन्त ऐश्वर्य सम्पन्न राजर्पि अपने अपने 
आसनों पर बैंठे हुए थे। राजा ययाति ने वहाँ जा कर उनका अपमान 
करना प्रारम्भ किया । देवराज इन्द्र ने भी उसके सानसिक विद्वर के! जान 
लिया। स्व में बैठे हुए सब राजपियों के मुख से घिक्कार है, घिक्कार हैं -- 
थे ही शब्द सुनात्री पड़ने लगे । स्वर्गवास्ियों ने राजा ययाठि का देख कद्दा 
कि, यह कौन और कहाँ से आया हैं ? इसे स्वर्ग में झाने का क्या अधिकार 


| | शै, रे < बे ज+ 
हे! यह कहाँ का सिद्ध है ! इसने कहाँ तप किया है. तथा स्वर में इसको 
पहिचानने वाला कौन 


है? अन्त में इन्होंने राजा ययाति के विषय में 
सम्भवतः सभी स्वर्गीय हरपाल आदि कर्मचारियों से पूछा $ किन्तु सभी 
ने यह उत्तर दिया कि, दम उसे नहीं जानते हैं । इस प्रकार सब का ज्ञान 
मोह से आच्दुत्न हो ग्रच्ा। अतपुव राजा ययाति के! किसी ने सी नहीं 


५ है । कुछ देर बाद राजा ययाति भी एक वार निस्तेज और कर्मईीन 
गया । 
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एक से इक्कीस का अध्याय 
ययाति का स्वग से श्र होना 

साहसिक वेग ने भयफ्र रूप धारण किया। शरीर थरथर कॉपने 
लगा धौर शोफारित से जलने हुए की तरह्द राजा ययाति अपने स्थान से भ्रष्ट 
हो गया । सने में पड़ी हुई सनन्‍्दारमाला कुम्हिला गयी, ज्ञान विज्ञान का 
सर्वेनाश हो गया, शिस्त्राण ( किरीट मुकुट) और मणिवन्ध खसकरू 
गगा । चर्रर झाने लगे शरीर ढीला और वल्याभूषण सब के सब अस्त- 
प्यलतद्रों गये । थह बार बार देवताशों का दर्शन करना चाहता था ; किन्तु 
डसे देखताधों के दर्शन तो दूर रहे अन्य दृश्य भी इष्टिगोचर नहीं होते 
थे । बह स्वर्ग से भ्रष्ट हो कर भूमि पर गिरने वाला था। अतएव ये सब 

पिपरीन जध्नग उसमें प्रकर होने लगे। 
ऐसी अपनी दुर्देशा देख कर, राजा ययाति ने अपने मन में 
व्रिघार किया कि, श्ाह्ष ! श्राज यह सेरी क्‍या दशा हो रही हे? 
ने ऐसा कौन सा दुष्कर्म किया है, जिसके कारण मुझे स्वर्ग से 
अष्ट होने के थे ताज़ण दिखलाबी पढ़ रहे हैं। राजा ययाति यह 
सौचकी रहा था फि, इतने में सिद्ध तथा अप्सराशों ने राजा ययाति 
मय ज्वर्ग से श्रष्ट होते देखा | जिस समय राजा ययाति स्वर्ग से भूमि पर 
गिरने को हुए, उम्र समय्र देवदूतों ने आ कर उसे बढ़ी बड़ी भिक्कारें दीं 
गौर कट्ठा कि, रे मूर्ख ! तृ बड़ा अ्रभिमानी और सदोन्‍्मच है | तू सब का 
अ्रपमान किया करता था। इसी कारण आज स्वर्ग से गिराया जा रहा 
है । तेरे जैसे पामरों के तो स्वर्ग में छण भर के लिये भी स्थान नहीं है। 
यह सुन फर राजा के अब की बार बिल्कुल निश्चय हो गया कि, 
अब में स्वर्ग से गिराया जाऊँया। अतः उसने सोचा कि, छंथ्वी पर भी में 
गिराया जाऊँ तो धर्माव्साओं ही में मेरा पतन हो । इतने में डसे चार क्ट्वि 
भूमणठल पर नैमिपारण्य में यज्ञ फरते हुए दिखलायी दिये । वे ऋषिगण 
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वाजपेय यज्ञ द्वारा देवराज़ का स्तवन कर रहे थे | उनके यज्ञमए्ठप से निकल 
कर यज्ञीय धूम आकाश से श्रवतीर्ण होने वाली मन्दाकिनी के समान 
भूमण्डत्त से स्वयं तक नदी की सी सूत्ति धारण कर रहा था। राजा ययाति 
ने भी यज्ञ के घुए का पहचान कर, उसीके सहारे स्वर्ग से भुमणढल की 
यात्रा की | क्षीणपुण्य राजा ययाति उन चार विशुद् यज्षकर्ता महियों 
के बीच में आकर गिरा। हु 

है राजन | वे महपि और कोई नहीं थे। यह माधवी से उत्पन्न: 
चारों पुत्र राजा ययाति के थेवते थे । ज्योंही राजा य्याति उन 
चारों के बीच जा कर गिरा, स्पोंही उन ऋषियों ने उसके सेजस्वी 
शरीर के देख कर कहा--महानुभाव | आप कौन और किसके 
सम्बन्धी हैं? आपके कौन कौन यहाँ पहिचानता है? आप यह्ष हैं या 
गन्धव ! देव हैं या दानव 

इस प्रकार उन ऋषियों छे पएँछुने पर राजा घोत्ञा--सेरा नाम 
ययाति है और मैं अब तक स्वर्ग में था ; किन्तु मेरे पुण्य क्ीण हो 
गये। झतः वहाँ से मैं गिर गया हूँ । गिरते समय मैंने यह सोचा कि,. 
स्वर्ग से अष्ट हो कर भी धर्मात्माओं ही में मेरा पतन हो इस कारण 
मैं आप चारों के बीच में गिर पढ़ा हूँ । 

वे चारों राजषि बोले--हे राजनू | ठीक है आपकी इच्छा पूरी होः 
और आप हमारे यज्ञ के आधे फल के प्राप्त करें । 

राजा ययाति ने कह्दा--मैं प्रतिगरद स्वीकार करना नहीं चाहता क्योंकि. 
मैं त्रिय हैँ । मैं दूसरों के पुरुय में बाथक नहीं होना चाहता । हे राजन !. 
हे भयाति और ऋषियों में बातें हो ही रही थीं कि, साधवी सी झगी 

समान विचरती हुई उस ओर भरा निकत्ी। उसे देख कर बे चारों 
अजय आ कर छड़े हो गये और उसे प्रणाम कर कहने लगे--हे माता ! . 


आप यहाँ कैसे पारी हैं! हमारे किये ;। 
कौन सा प्रिय काये हम आपके सेवेक को 703: है ! कह्दिये आपका' 
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प पुत्रों की यह बात सुन कर माधवी बड़ी प्रसन्नता के स्राथ अपने पुत्रों 
के सिर पर हाथ रख कर अपने पिता ययाति के प्रणाम कर के बोली--हे 
पिता जी ! यह चारों राजपि आपके धेवते अर्थात मेरे पुत्र हैं। यही आपका 
उद्धार करेंगे । ऐसा शालत्रों का कथन हे | में आपकी माधवी नाज्नी कन्या हूँ । 
'इसी वन में निरन्तर स्गों के समान बिचरती हुई धर्मसंग्रद् करती रहसी हूँ । 
मैंने जितना भी घर्म-संग्रह किया है उसमें से भी आप आधा जे लीजिये 
इसमें कोई दोप नहीं है । क्योंकि सभी महुष्य अपने सन्‍्तान के पुण्यफल 
का भाग अहण कर सझते हैं और इसी हेतु धेवतों के होने की इच्छा करते 
हैं। आपके इच्छानुसार भापके घेवते आपका उद्धार करने के लिये प्रस्तुत 
हैं। झतएवं आप इनकी इच्छा को अवश्य पूरा कीजिये । इसके उपरान्त 
उन राजर्पियों ने अपनी माता के प्रणाम कर नाना का सी अभिवादन 
किया और उनसे फिर वद्दी वात बड़े आग्रह के साथ ज्ञोर से कही ।'इधर 
गालव मुनि भी वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने राजा ययाति से कहा कि, 
लो में तुम्हें अपने तप का आठवाँ हिस्सा देता हूँ । इससे तुम स्वर्ग चल्ले 


जाओ । 


एक से बाईस का अध्याय 
ययाति का पुनः स्वर्गंगमन 


एपूज्ञा ययाति के उन चारों पैवतों ने जब उन्हें पद्चिचान ,लिया तभी 
राजा ययाति का दिव्य शरीर धीरे धीरे स्वर्ग जाने के लिये तैयार होने 
लगा । उनकी मालाएँ फिर से प्रफुल्लित और नवीन वाज्ञे फूलों की सी 
हो गयीं | जो पैर भूमि पर लगे हुए थे, वे भी धीरे धीरे ऊपर के उठने 
लगे । दिव्य वल्माभूषणों से राजा का तेज और भी अधिक बढ़ गया। शरीर 
से दिव्य गन्ध झाने जगा । संसार के मुख्य दानवीर बसुसना नामक राजा 
ययाति के बैवते ने जब देखा कि, मेरे नाना जी अब नहीं रुकेंगे और स्वर्ग 
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को चन्ने ही जावेंगे, तब उसने उद्घस्वर से चिल्ला कर कहा कि, में आपको 

अपने सम्पूर्ण सदाचारों का पुण्य फत्ञ प्रदान करता हूँ । आप उसके भागी 

हों । दानी, सदाचारी, अग्निहोत्र और क्षमाशील बन कर जो मुझे फल 

प्राप्त होने चाला होगा, चह सब आपको मिलेगा। इसके बाद पतर्दन ने 

भी तार स्वर से कह्दा कि, जैसे मैं सदा धर्म में निठा रखा हूँ. और युद्ध के , 
लिये तैयार रहता हूँ और क्षत्रियवंश की कीति के बढ़ाता हूँ वैसे ही आप 

भी मेरे समान पुर्यफल के भागी हों । 


इसके बाद शिवि ने कहा--मैंने कभी हास्य में तथा रम्रीप्रसंग में 
ज॒ुए में तथा खेलते समय अपने सहाध्यायियों से मूँठ नहीं चोला और 
संग्राम आदि अनेक आपत्तियों के आ पहने पर भी में सत्यमार्ग पर स्थित 
रहा हूँ । अतः आप इस मेरे सत्य बल के प्रभाव से स्वर्ग में आनन्द 
ओोगिये। यदि सेरे सत्य से धर्स श्ररित और देवराज इन्द्र प्रसन्न हों, तो आप 
उसी सत्यवत्न से स्वर्ग पधारिये। मैंने सैकड़ों वाजपेय, पुण्दरीक, गोमेघ 
आदि यज्ञ किये हैं। आपके उन सब का फल्न प्राप्त हो । सत्य के पाछे!मेंने 
सर्वेस्व समर्पण कर दिया है । आप डसो समपंण के बल पर स्वर्ग सेगिये | 
'इस गकार जैसे ही घेवतों ने राजा ययाति के अपना अपना पुण्य प्रदान किया, 
वैसे ही चैसे चह स्वर्ग की झोर चढ़ने लगा । हे राजन्‌ | उन चारों राजषियों 
ने स्वरश्नष्ट राजा ययाति के पुनः स्वरंघास पहुँचा दिया। अपने कुत्त को 
बढ़ाने वाले ज्ञन्निय वीर राजर्दियों ने अपने पुणय-प्रभाव से नाना जी को 
स्वर्ग भेज दिया | इसके बाद उन सब ने कहा--हे राजन | आपके हम लोग 


थेचते हैं तथा सस्पूर्ण राजघ्मों से युक्त हैं। अतः हमारे पुण्य-प्रताप से आप 
स्वर्गीय ऐश्वर्य भेगिये । 
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एक से तेईस का अध्याय 

ययाति के स्वगच्युत होने का हेतु 
अनेक यक्षों का अनुष्ठान करने वाले उन राजपियों के पुण्य प्रभाव से 
स्वर्ग जाने वाले राजा ययातति के ऊपर दिव्य सुगन्धित पुष्पों की वर्षा होने 
और शोतल, मन्द, सुगन्ध पवन उनकी सेवा करने ज्ञगा । अपने 
पुण्य से स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर, राजा ययाति उस पुरयफत्न 
से स्व में शामित होने लगा | स्वर्ग की अप्सराशों और सन्धर्वों ने उसका 
नाथ गा फर स्वायत किया । शक्ल और दुन्दुभियों की ध्वनि गूँजने लगी. 
अमेफ चारणों तथा राजवियों और देवपियों ने उसका पेड्शोपचारों से 
पूजन फिया। देवताओं ने प्रशंसा: करते हुए ययाति के शुभागमन का 

झमिनन्दन किया । 

इसके उपरान्त परम शान्त राजा ययाति से ब्रह्मा जी ने कहा--दहे 
राजन्‌ ! वास्तव में तुमने अहिसा सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह आदि के भज्ु- 
छान से तथा अनेक यज्ञों और धर्माचरणों के पुण्यफल से स्वर्ग में अक्षय 
सुख प्राप्त कर जिया था; किन्तु तुम्हें ऐसा अभिमान हो गया था कि 
जिसका कुछ ठिकाना नहीं | छुम यह समझने लगे थे कि, बस हसारे बराबर 


संसार में कोई पुण्यात्मा है ही नहीं | इसी कारण स्वर्ग-बासियों के सन में 
क्रीध हुआ था । केंचल इस सदोन्मत्तता के कारण ही ठुमने स्वर्गीय खुखों 


पर पानी फेर दिया, किन्तु कुछ नहीं, अब तुम्हारे पृण्यात्मा घेवतों भे 
तकहारा फिर उद्धार किया है और तुम इस अक्षय, पवित्र पूर्व सनातन शुभ 
स्थान स्वर्ग में फिर से आये हो । । 

यह सुन कर राजा ययाति ने फिर धराथ जोड़ कर कहा--हे अक्षनर्‌ ! 
आज सुम्के एक वड़ा भारी सन्वेह हो गया है और वह सिवाय आपके और 
किसी के हृताये हृट नद्दीं सकेगा | अतएुच मैं आपसे पूँछुता हूँ. कि, मैंने 


ह 2॥ 
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अनन्त वर्षों तक प्रज्ञाजनों का पुत्र के समान लालन पालन करते हुए चात्र 
अर्स का पालन किया तथा अनेक यज्ञ, दान, दक्षिणा आदि के द्वारा घर्म 
का सञ्जय कर, अनन्त पुण्य-पुज्ञ एकत्रित किया । फ़िर भी झुमे आरचर्ये 
है कि, वद इतनी जददी कैसे क्षीण हो गया ? मैंने तो पुण्यप्राष्य अक्षय 
लोकों की प्राप्ति की थी; किन्तु वे सब भी सहसा नष्ट हो गये | यह वास 
क्या है ? भत्ता ऐसे अक्षय पुणय का इतना क्षणिक स्वर्पीय फल, कैसे नष्ट 
दहोगयार 
ब्रह्मा जी ने कहा -- हे राजन्‌ ! तुन्दारा कहना विल्कुल ठीक है । वास्तव 
में तुम्हारा पुणय-फल ऐसा ही था कि, तुम अक्षय स्वर्गीय सुख सेगत्ते; किन्तु 
तुम्हारा सब किया कराया, समस्व अनर्थों की जड़ अभिमान ने, मिट्दी में मिला 
दिया। इसी कारण तुम्हें स्व से नीचे गिरना पड़ा । राजन ! सुनो । यह 
अक्षय स्वर्ग मद, माच, शठता, हिंसा; छुल्न, कपट और बल से विल्कुल दूर 
हट जाता है । स्वर्ग सुख चाहने वाज्नों के चाहिये कि. वे ऊँच, नीच और 
मध्यस्थिति के भी मनुष्य का अपसान न करें | ऐसा करने वालों के कभी 
शान्ति नहीं सिज्र सकती | जे सलुप्य इस स्वर्गोरोहण और स्वर्गंपवन के 
इतिहास का सनन करते हैं, वे सब आपत्तियों पर विज्ञय प्राप्त कर 
खतेते हैं । 
हे राजा दुर्योधन ! देखो, अभिमान के कारण तो राजा चयाति की यह 
दशा हुई और हउ के कारण मुनि गालव की वह दुदेशा हुई, जिसे तुस 
अभी असी सुन छुडे हो । अतः तुम्हें चाहिये कि, तुम अपने हिलैषी वन्धुओं 
की बात को मानो और उन्होंडे कहने के अनुसार आचरण करो । याद 
स्लो, आप्रह का परिणास केवल स्ेनाश ही होता है। देखो राजन ! सनुष्य 
र न्यून॑ नहीं होते और केवल इनका फल सी कर्ता 
डी ता है और कोई दूसरा नहीं | चह पविन्न आख्यान सब अकार से 
सजुष्यों के धर्मांथ काम को पूत्ति करता और उनके हारा रक्षा करता ह १. 
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यह शआ्राज्यान विद्वानों ने खोज निकाला है | इसके अनुसार आवरण करने 
चाला द्वी समस्त भूमएडल का राज्य सोगता है । | 





एक से चोबीस का अध्याय 
है श्रीकृष्ण और दुर्योधन 

श्रीनारद जी ने इस प्रकार दुर्येधन को समझाया | इसके उपरान्त 
शततराष्ट्र ने कहा है देवपि नारद ! जो कुछु आप कहते हैं, वह सब ठोक 
है; किन्तु हे भगवन्‌ ! में क्या करूँ यह सब मेरी शक्ति के बाहर है। 

चैशस्पायन ने कहा--हे राजन्‌ ! यह सब कह चुकने के बाद छतराष्ट्र 
ने श्रीकृष्ण जी से कहा दे केशव | आप जो कुछ भो मझुकसे कह रहे हैं, 
चह सब धर्मानुकूल और न्याय नीति से अनुमेददित है तथा स्वर्ग के अक्षय 
सुख को देने वाला है ; किन्तु में स्वाधीन नहीं हूँ और यह मेरा पुत्र 
दुर्योधन मुझे प्रसन्न करने वाले कामों को नहीं करता । अत्एुव आप इसो 
मूर्ख को समझाने का उद्योग कीजिये | क्योंकि वह मेरी, गानधारी की, भीष्म 
की, महात्मा बिहुर की तथा अन्य द्वितेषी बन्चुओं की भी भल्री बातें नहीं 
सुनता । हे सधुसूदन | इस पापी दछुराचारी अभिभानी और क्रूरहदय 
दुर्योधन को आप ही शिक्षा दीजिये । यदि आपने यह काम कर जिया तो 
मानों समस्त वन्घुओं का आशातीत उपकार किया । 

यह सुन कर श्रीकृष्ण जी दुर्येधत को समझ्काते हुए कहने जगे-- 
हुयोधन ! मेरी बातें ज़रा ध्यान से सुनो। मैं त॒म्हारे बन्धुओं के और तुम्हारे 
दोनों के द्वित की बातें कहुँगा । ठुमने शास्रों का अध्ययन किया है, तुम 
सदाचारी और बुद्धिमान द्वो । तुम्हें ऐसा काम कभी न करना चाहिये 
जैसा कि, छुम आज कल करने के लिये तैयार हो रहे हो । यह काम तो 


पामरों और नीच कुलों में उत्पन्न हुए मनुष्यों का है । आज तुम 


महावीचों 
| से यह काम होना बड़े भारी आश्चर्य 


जैसे येग्य और कुत्नीन मनुष्य के दाथ 


झ्द्द्प उद्योगपर्व 


और शोक का कारण होगा। देखो, ठुम जो हुठ कर रहे हो उससे 
बढ़ा भारी अनर्थ हो जाने की पूर्ण और निश्चित सम्भावना है | तुरदारा 
इस अधर्म-मार्ग पर चलना भय्क्वर आपदाओं का उत्पादक द्वोगा। देखो, 
यदि तुम अपने बन्धु बान्धवों का और अपना कल्याण चाहते हो, तो इस 
अनर्थ कर्म से बचो । इसीमें तुम्हारी भलाई है । तुम बुद्धिमान्‌ , श्र चीर, 
धर्माव्मा पाण्डवों से सन्धि कर लो और अपने यश की रक्षा करो। 
यदि तुमने सन्धि कर ली तो तुम्हारे पिता छतराष्ट्र, पित्तामइ भीष्म, 
द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, बाल्दीक, सेमदतत आदि सभी के 
बड़ी प्रसज्षता होगी ! सन्धि करने से प्रेलोक्य का मंडल होगा। तुम 
कुलीन शास्त्रक्ष तथा कारुणिक द्वे। इस कारण अपने पूज्य पिता और 
श्रद्धेय बन्छुओं की आज्ञा का उल्लंघन सत करो | पूज्य पिता की शिक्षाओं 
पर आचरण करने हारा बड़े बढ़े अनर्थों ले बच जाता है । महान सझों 
के उपस्थित होने पर, मनुष्य को श्रपने पिता की शिक्षाएँ ही याद आया 
करती हैं । तुम्हारे पिता तथा उनके सन्त्रियों को पाण्डवों से सन्धि करने 
में वढ़ी प्रसक्षता और भावी कल्याण प्रतीत हो रहा है । इस लिये तुम्हें भी 
इसको स्वीकार कर लेना चाहिये | जो प्राणी अपने हिरतेंपियों की शिक्षा 
का निरादर कर विरुद्ध आचरण करता है, चह श्रत्यन्त दुश्खी रहता है | 
उसके कमा का परिपाक विष का सा असर पैदा कर उस मलुष्य के भस्म 
कर डालता है। जो मूखतावश हितकारी बातों की अवद्देलना कर विरुद्ध 
व्यवहार रखता है उसे भ्त्यन्त छेश देता है । चह सदैव पश्चात्ताप को भट्टी 
में सुलगता रहता है; किन्तु जो अच्छी बात के समान कर उसके ऊपर 
आचरण करता है वह सदा सुखी रहता है। अविवेकी मनुष्य सदा शन्नओं 
की प्रसक्षता का कारण हो ४ है । दुजेनों की संगति में फैस कर मनुष्य के 
कभी चैन नहीं सिल्तता | वह अपने कुटम्बियों को हादिक अनन्त कलश 
पहुँचाता है। जिसने अपने प्राचीन द्विसैषी सम्मति देने वाल्ले मनुष्यों का 
कहना न मान कर नीचों की आज्ञा का पाजन किया बस, समझ लो, 
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अब उस पर ऐसी भारी आपत्ति आने वाली है जिससे फ़िर कभी उसको 
उद्धार न होगा; किन्तु इसके विपरीत जो अपने अनुचित मत के समझाने 
घुझाने से त्याग कर हिसैपी बन्छुओं की उचित सम्मति पर चलता है, वह 
सदा सुखी रहता है । शत्रुश्रों से प्रेम और स्वज्ञन बन्छुओं से विरोध करने 
वाला सजुष्य ऐश्वर्यद्रीय हो कर नष्टअष्ट हो जाता है। देखा दुर्योधन ! 
पाणडवों से बैर कर लेने पर तुम श्रपनी रक्षा नहीं कर पाओगे । तुम्हारा 
शब्रुमण्ठक्ष तुम्हें पद पद पर नीचा दिखावेगा और तुम अतीकार करने में 
असमर्थ होने के कारण भयड्टर हार्दिक झछेश का अजुभव करोगे। संसार में 
केवल तुर्दीं ऐसे दो जो अपने शूरवीर देवराज के समान पराक्रमी बन्धुथों 
से विरोध कर अपने रक्षित रहने और प्रश्वयेशाली बने रहने की आशा 
रखते हो । पाण्डवों का जब से जन्म हुआ है, तभी से तुमने उन्हें झनेक 
छेश दिये हैं । छुल्ों और अपन्नों द्वारा उन्हें हानि पहुँचायी है।। उन्हें घोखा 
दे कर नीचा दिखाया है ; किन्तु उन्होंने कभी तुम्हारे साथ छुरा व्यवहार 
नहीं किया । वे सदा तुर्हारे पिता की और तुम्दारी भज्ञाई करने के लिये 
तैयार रहे हैं और अब भी हैं। अतः जैसा वे तुम्द्ारे साथ सदव्यवहार करते 
हैं, वेसा ही तुस्हें भी करना चाहिये। देखे, दुर्योधन ! बुद्धिमानों के वे हो 
काम देते हैं जिनसे धर्मार्थ के काम की सिद्धि होवे । जो सज्जन हैं और 
डच्च पुरुष हैं वे धर्म को ही मुख्य मान कर उसहा पाज्न करते हैं; किन्तु 
मध्यश्रेणी के जीव सदा अथंसिद्धि द्वी में मग्त रहते हैं और नीच पुरुष 
तो कामी होते ही हैं, उन्हें धर्म से कुछ वास्ता नहीं । थे तो निरन्तर 
काम कलह ही में अपना जीवन विता देते हैं | है राजन्र ! तुम्हें यह निश्चय 
समझ होना चाहिये कि, ओो मनुष्य नीच और निन्दित साधनों द्वारा श्रथे 
और काम की सिद्धि करता है, वह शीघ्र ह्वी नष्ट हा जाता है। उस सिद्धि का 
आनन्द भी वह लूट नहीं पाता | इस लिये श्रिवर्ग-लाघक के चाहिये कि, 
वह धर्म के सुख्य जान कर उसका आचरण करे ।.. केवल आप ह 
त्रिवर्ग-साधनों में सुख्य और उपादेय है। दुर्येधन ! तुम उच्च वंश में पंदा 
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हो कर नीच उपायों से अर्थसिद्धि करना चाइते हो। यह हमें बढ़ा छुरा 
मालूस पढ़ता है । ऐसे कर्म से तुम्हारा यशस्वी निर्मल वंश कज्क्लित हो 
जावेगा और तुस कुलाज्र कइलाओये । सज्जन सह्दास्माओं के साथ छल 
कपर का व्यवहार करना अपने पैर में अपने आप ही कुह्हाद़ा मारने 
के समान है। मुझे तुम्दारी दशा देख कर चढ़ा शोक दे रहा है । 
निश्चय ही तुम्हारी मति मारी गयी है। क्योंकि जिसकी बुद्धि खराब द्देतती 
है, वही असल में दुष्कमों की ओर झुकता है; परन्तु जो घुद्धिमान्‌ दोता 
है, चह साधारण से साधारण सनुम्य का सी अपसान नहीं करता ! घुद्धिदीन 
क्रोंची को मक्वाई बुराई का कुछ भो ध्यान नहीं रहता। वह लौकिफ और 
चैदिक सभी प्रमाणों का अपने कुतकों से खण्डन कर डाज़दा हैं। देखे; 
दुर्येधिन | कइना सानो इन दुज॑नों का साथ छोड़ दो और पाण्ढद जो 
तुम्हारे स्वज्न बन्चु और सज्जन सच्चे सित्र हैं, उनसे प्रेम करो। इलीसे 
सुम आननूद में सग्न रह सकते हो। क्रोध में पड़ कर अपने दंश का 
सर्वेताश करने दाले बन्छुविरोध फे। त्याग दो और पाण्डवों से स्नेह कर 
उनकी 'भूसि उन्हें दे दो। तुम दुःशासव शकुनि और करण के अपना 
सर्वेस्त्र समपेण करने के किये प्रस्तुत हो कर अपनी रक्षा चाइदे हो; यह 
तुम्दारी भारी यूक्ल है; याद रखे, चस ये ही तुम्हारी उच्षत्ति ऐश्दवे और 
शान्ति सें रोदा अटकार्वेगे । चह सब पाण्डदों के सासने कण भर भी तो रण 
में ८ ठहर सकेंगे | ये सारी की सारी सेनाएँ सहाक्रोधी भीम की सूरत देखते 
ही सहम जावेंगी। भीष्स, दोण, कर्ण, कृपाचारय, अश्वत्यासा और जयद्गथ 
आदि ब्रेलोक्य-दिजयी चुन के सम्पुख कायरों की तरह केवल खड़े के 
खड़े ढी रह जादेंगे। इनका समत वल पराक्रम काफ़र हो जावेगा । 
इल लिये चीर-रस-साध्य संग्राम की बात्तें छोड़ो । हुयेचिन ! छुम स्वयं इन 
राजाओं से से किसी ऐसे राजा के! ला कर मेरे सामने खड़ा तो करो जो 
संभाम में अडुन के परास्त कर सकुशल अपने घर के क्लौट आवे ? इस लिये 
इठे दन कर सव सन्धुओं का संहार च कराओ । भत्मा जिस अज्जैन से 
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कइरसपप्रस्प से यक्ष, गन्धव, सुराखुर, सर्प आदि सभी ने हार मान ली थी, 
उस अस्न के सू परास्त करने का दुःसाइस कर रहा है; यह कितनी मूर्खता- 
पूछ बाय है । पया तू विराट नयर के विजय से श्रज्ुन की रणकुशलता का 
परिषय सका है ? भूतनाथ शक्ष्र को भी जिस चीर ने अपने वीर्य 
पंदाम्म से प्रसत्त कर लिया था, उसके परास्त कर डालना क्‍या तने 
सी सेल समम रखा हैँ पद्दिल्े ते स्वयम्‌ घरजजुन ही अजेय है। दूसरे 
सहायक में हैं । अब भल्ता अर्जुन के परास्त करने की कौन सासथ्थ्व 
घिन | याद रखे, भजन पर विभयी वही वीर हो सकता 
९, जे भूमण्टल के उठाने में समर्थ, देदताओं के स्वर्ग से भ्रष्ट कर देने 
घर ऋद्द है। झर प्रजा फा संदाार कर डालने में अतुल पराक्रमी होगा | इस 
ये एक यार फ़िर अपने वन्‍्धु यान्धवों, पिता, पुत्र और परिजनों की ओर 


समस्या केबल सृह्ती एल दार सकता है। इस लिये प्रिय दुर्योधन ! तु 
यही काम कर जिससे तेरा कुल जैसे अब तक सर्वश्रेष्ठ हा है वैला 
ही भविष्य सें भी बना रहे । एन सत्र बन्धुओं के प्राण अकाल ही में फाल 

से हों । देख महारथी दीर पाण्डवों ने सन्धि के बाद भी यही 
थ्‌ फर सिया हैं कि, दम अपने पूज्य पिता छतराप्ट्र ही के शासन में 
झौर बीर आता दुर्योधन ही का युवराज पद से सुशोभित करेंगे। यह 
सुनहला समच हुमे फिर न मिल्लेगा । यदि इस समय तू चूक गया, तो 
बस इस चूक का सुधार कभी नहीं हो सकेगा। इस लिये दुबई को द्याग 
फर और पाण्ठवों के! आराघा राज्य दे कर, सन्धि कर ल्ले। छापने पिता, 
पुन्न, चन्धु और यान्धव के साथ स्नेह का व्यवहार करते हुए रानलचमी का 


आनन्द लूट | 


््घाः 


थे 
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एक से पचीप्त का अध्याय 
भीष्म और दुर्योधन 

, भगवान वासुदेव के हितकारो उपदेश के सुन कर भीष्म पितामह 
ने राजा दुर्योधन से कह्ा--बेटा दुर्योधन ! देखे श्रीकृष्ण जी ने तुम्हें कैथी 
सुन्दर सीख दी है | वे चाहते हैं कि, तुम और तुम्हारी प्रज्ञा सदा आदर्श 
और जगन्मान्य बनी रहे । हुस कारण इनकी बात के सानों और शान्त 
ह। जाओ। बेटा | मैं तो यही कहूँगा कि, यदि तुमने महार्मा कृष्ण के ठपरेश 
का नहीं माना, तो तुम्हें सदा के लिये सुल, शान्ति तथा पेश्वयं से हाथ 
धो बैठना पढड़ेगा। चासुदेव ने तुमसे जो कुछ भी कहा है वह सब घर्मानुकूल 
और न्याय-सद्गत है । इस लिये तुम्हें उस पर आचरण करना ही चादिये। 
इसके विपरीत करने से इस चसकती हुई राजलचमी के सब राजाओं के 
सम्मुख घतराष्ट्र के जीते जी दी तुम अपनी दुएता से नष्ट कर ढालोगे.। 
तुम्हारा यह अभिमान तुर्हें तुम्हारे बन्धु बान्धवों, पुत्र, फन्नन्र, परिजन आदि 
के साथ साथ प्राणसझूट में डाल देगा | इस लिये सधुसूदन भगवान्‌ कृष्ण 
जैसा कहते हैं, वैसा करो और शोकप्तागर में डूबे हुए अपने माता पिता 
का उद्धार करो | भद्दात्मा बिदुर और छत्राष्ट्र का कहना सी यही है । 
तुम्हें सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यह सब तुम्दारे द्वितिपी और 
सच्चे बन्धु हैं। इनकी सम्मति में चलने से तुम सब दोपों से सुक्त रह कर 


यशस्वी और ऐश्वयशाल्ली चन कर जीवन का आनन्द लूट सकेगे । झुझे 
शोक है बेटा | इस बात का 


कि, इस वंश का कहीं सर्वनाश न हो जायें । 

तुम्हारा यह ढंग देख कर, मेरे सम्मुख भावी अमद्गल का दृश्य नाचने लगता 

है।इस लिये बेटा ! अब यही ठीक है। पाण्डवों से भ्रवश्य ही सन्धि 
करो ओर उन्हें उनका आधा राज्य क्लौटा दो 

जिस ससय अपने बादा भीष्म की इन बातों के सुन कर 

क्रोची हुर्योधन लंबी लंबी गये साँस खीच रहा था, उसी समय 
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प्रोयाणाय ने उससे फद्मा-हे राजन ! श्रीकृष्ण जो और भीष्म 
द्तिमए यह दोनों ही प्ापके बढ़ी शुभ सम्मति दे रहे हैं । यह 
दोगों पड़े पद्धिमाव भौर राजनोति के विद्वान हैं । श्रतः इनकी 
खिएण शदण्य हो मुझे माननी चाहिये: थज्ञान में पढ़ कर श्रीवासुदेव 
या निररकार सन फरो । देखे, यह जितने तुम्हें बढ़ावा दे कर संभ्रास करने 
के स्िये उकसा रहे हैं, वे सब खाज़ी कहने के लिये ही हैं। काम पढ़ने 
पर रथ के सब नी दो स्यारह द्वो आदेंगे शौर विरोध का ढोल हम लोगों 
के मे में लटकाया जायेगे । वेट, यह समझ रखो जिधर श्रोहृष्ण होंगे, 
उधर ही विजय प्ोगा। इस किये क्यों व्यर्थ बन्धुओं का नाश करने पर 
कमर फपत रहे हो ? शरजुन के पराक्रम को मध्दिमा जैसी परशुराम जी ने 
चमल्तायी है, उससे भी श्रधिक अजुन में सामर्थ्य है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
सामना सो देवता भी नहीं कर सकते हैं | इस लिये इनका कद्ना सान कर 
सम्धि ही कर जो । इसीमें सलाई है। वस मुस्े जो कुछ कहना था, कट 
दिया । चाहे मानों या न मानों, यह तुस्दारी इच्छा है?। 
महाश्मा बिदुर ने कट्दा - दुर्योधन ! मुझे तुर्द्वारा ते कुछ शोक है 
नहीं; किन्तु शोफ इन छुम्हारे बूढ़े साता पित्ता का है । क्योंकि ये बेचारे 
मुस्दारे जैसे नीच के अपना रक्षक बना कर, समस्त बन्धुओं का नाश हो 
जाने के याद परकटे फयूतर की तरह इधर उधर असहाय दह कर मारे मारे 
फिडेंगे । तुम्हारे जैसे कुका्वार पापी पुत्र के पैदा करने के कारण ही इन्हें 
सिखारी बन कर इधर उधर भटकना पढ़ैगा । इससे शुश्रूषा मे कागत 
शषग्य बृद्धावस्था में यह दोनों न मालूम किन किन छेशों के सहन क | 
बस इमारे हृदय में रद रद कर यही एक हूक उठा करती है। मैंने हुम्हें 
सब कुछ पढ़िले ही से समका रखा है; किन्तु विपरीत लक्षण देख कर, 


झय में कुछ नहीं कहना चाहता। 
उसके बाद राजा चुतराष्ट्र ने भी अपने पुत्र से कद्दा-- बेटा दुर्योधन ! 
अवसर भूल फरने का नहीं है। देखे श्रीकृष्ण की मध्यस्थता 


ब्ड५ 


यह भर 
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में पाण्डवों से संन्थि कर लो और इनकी बात के व टठालो । यह 
तुर्हारे हित के लिये इतनी दूर से आ कर सन्धि का प्रस्ताव कर रहे हैं । 


इस लिये इनके प्रस्ताध के अवश्य स्वीकार फरो, अन्यथा तुम्हें पछुताना 
पड़ेगा । ह 





एक से छुत्बीस का अध्याय 
भीष्म द्रोण और दुर्योधन 

वैशम्पायन ने कहा--हे राजन्‌ ! घृतराष्ट्र की बातें सुन कर भीष्म 
और द्रोण जिनके। दुर्योधन की इस दुएता पर बढ़ा शोक हो रद्दा था, 
दुर्योधन से कहने लगे--दुर्योधन | देखो, हस यह चाहते हैं, कि जब तक 
यहावीर अ््धंन अपना गाण्डीच घन्ुष नहीं उठाया तथा जब तक धौम्य ऋषि 
इल भयह्वर रणाप्नि में शन्नु रूप शाल्य द्वारा होम नहीं करते, तबं सका इस' 
विरोध का अन्त हो जावे और अकारण प्रणा का सर्वेनाश न हो तो अच्छा ' 
है। जब तक भीम अर्जुन रणाहुण में शत्रुओं का संहार करने के लिये न 
आये तब तक इस भावी सार काट का अन्त हो जावे । जब तक गदाचारी 
कौस की यदा गजारोहियों और अश्वारोहियों के सस्तक्षों के छित्न सिन्न 
कर, इन्हें भूमि पर नहीं पटक देती, तभी तक इन सब दुर्भावनाओं का 
विनाश हो कर पाण्डवों के साथ सल्धि दो जावे, जिससे हत्याकाण्ड 
का आरम्भ न हो । नकुल, सहदेव, 'विराट, शिखण्डी, धष्टयज्न, शिशुपाल 
इच्च आदि सहारथी योद्धा महाखागर में मगर मच्छों कली तरह अब 
तक तेरी सेना से प्रविष्ट हो कर शखदर्षा नहीं करते, उसके पूर्व ही इस 


जनसंहार का अन्त हो जाना चाहिये। वीर: सहारथियों की बाणवृष्टि 
खुख्लोचित राजाओं के केसल्न शरी 


रों पर द्वोने के पूर्व ही इस सर्वनाश 
का अन्त हो जाना चाहिये-।. देखो, दुर्योधन | तुम्हें उचित है कि, तुम 
इस भावी सहासमर के पू्े ही घर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में अपना 


सस्तक नधाओरों और ये तुम्हें उठा कर अपने हृदय ले लगा दोवें ! उनका 
राजदित्दों से अंकित दक्षिण हाथ तुम्हारे सिर पर रखा जावे जो कि 
विरोध की शान्ति का मुख्य चिन्ह है | तुम युधिष्ठिर के पास ऐसे भाव से 
चैठो जैसे एक छोटा भाई बढ़े भाई के पास बैठता है और वे तेरी पीठ को 
अपने फामज्ञ करों से सहरावें | महावाहु वीर भीससेन भी तुम्के हृदय से 
जगावे और प्रेम की बातें करें | अज्जुन, नकुल, सहदेव जब यह तीचों तुमे 
प्रणाम कर चुके, तब तू इन्हें अपनी छाती से लगा कर, इनका "मस्तक 
सूँंघना । उस समय इस अपूर्व सम्मेलन के देख कर, सभी राजा गमाश्रुओं 
से सम्मेलन भवन के आतन्दित करें । चारों ओर इस सम्मेज्न की सूचना 
द्विलवा दें और शानूूद प्रेम के साथ निःशक्ष द्वो कर राजश्री का 
उपभोग करें | 


एक से! सत्ताईस का अध्याय 
दुर्योधन का उत्तर 

द्थेधन इन उपदेशों को भला कब सुनने लगा ? वह कौरव-ससाज 
के बीच बड़ा लाल ताता हो फर श्री कृष्ण जी से कहने छगा--े वाछुदेव ! 
ज़रा देख भाल कर और ज़बान सेंभाल कर, बातचीत कर | तुझे से/च 
समझ कर बातचीत करनी चाहिये । केवल पाण्डवों पर अपना स्नेह छोने के 
कारण ही मेरी निन्‍दा मत कर | केवल तू ही नहीं, 'इतराष्ट्र भीष्प, द्वोय, 
विदर भी सेरी निन्‍दा करते हैं | क्या इतने राजाओं में अकेला मैं ही निन्‍दा 
का पात्र हूँ। मैं बार बार इस पर सोचता विचारता हूँ; किन्तु सुझे इसमें 
काई भी छुराई नहीं सालूस होती । तने पर भी ये सब लोग मुझे दोष दे 


' मुझे तो कोई अपना अपराध ही नहीं मालुम 


रहे हैं| है फेशव ! सुन, झु ४ कर 
होता । जिसके कारण ये लोग मेरी निन्‍दा करने पर कसर कस कर तैयार 


होते । देख, पाएयवों ने स्वयं जुआ खेला। शकुनि ने उनका राज्य 


डर |! ड््‌ उद्योगपव 


आदि जुए में जीत लिया, भज्ञा बतलाश्ो इसमें मेरा क्या दोष है ! उन्होंने 
जो कुछ भी थोड़ा बहुत घन जीता था, वह सब भी मैने उन्हें जोदा 
देने के लिये कद दिया था । दे मधुसूदन ) पाणडवों के वनवास फा कारण 
सी चूतक्रीडा ही हुईं । हसमें भी हम अपना कुछ भ्रपराध नहीं सममभते । 
फिर सला पाण्डव हमसे क्‍यों विरोध करते हैं ? श्राप यद्द तो बतलाइये कि 
हमने पाण्डवों का बिगादा ही क्‍या है, जो वे खक्षयों के साथ हमें था कर 
मार दालेंगे ! त्‌ जो पाण्दवों के वोर चरितों का वर्गान कर और उनके 
कहे हुए भयानक सँदेशों के सुना कर, हमें ढराना चाहता है से यह न॑ 
समझ कि, हम ऐसी गीदढ़ भभक्ियों में ञ्रा जायेंगे । दे माधव ! तूने हमें 
समझू क्या रखा है | यह तो वेचारे पाण्ठव हैं। इनकी तो विसाँत दी 
क्या है । हम इन्द्र से भी ढरने वाले आ्रासामी नहीं हैं। हे वासुदेव ! संग्राम 
में हमें पराजित करने वाला केई है ही नहीं | देवता भी यदि भरा जायें 
तो भीष्स, प्रोण, कृपाचार्य, कर्ण आदि सद्दारथियों के सामने से भागते दी 
देख पढ़ेंगे । अच्छा, यही सही तेरे कथनाहुसार इम युद्ध में मारे द्वी गये तो 
हानि क्‍या है ? यदि अपने धर्म का पालन करते हुए वीर गति से रणभूमि 
से हम प्राण त्याग देंगे तो और भी अच्छा है; वह ससय भी तो आवे । 
हम तो बड़ी प्रतीक्षा में हैं। रणभूमि में शरशय्या पर शयन करने ठाले वीर 
ही तो छात्र धमे का यथोचित पालन करते हैं। इस लिये इमें रणभूमि 
में कट कर सर जाना स्वीकार है ; किन्तु शत्रुओं के. आगे सस्तक नवाना 

स्वीकार नहीं है | हे केशव ! तू दी बतला क्‍या ज़रा सी आजीविका के 
प्रश्न के हज करने के लिये अपने छात्र धमे का परित्याग कर देना उचित 

है ? मनुष्य का घम है कि, वद कभी उद्योग को न छोड़े । जो पुरुष 

निरुधोगी दो कर नम्नता ही से काम सेना चाहता है, यह सूर्ख है। वाँस 

' । इन हल मजुष्य के कठिद बना रहना चाहिये त्था कत्तंव्यपथ 
अषश्थ लिकि ना चाहिये। संसार में ऐसा व्यवद्दार करने से मनुष्य 

भाप्त करता है। देखो, मैं तो निरन्तर केवल घमरक्षा के 
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लिये ही ब्राह्मणों फी वनन्‍्द्रना करता हैँ; किन्तु अपने क्षात्न धर्मानुकूल 
में गूसरों के। ध्वश्य तृणसमान नगर्य समझता हैँ और थद्द मेरा सदा का 
सन £ । देखो, मेरे पिता ने जो राज्य का भाग मुझे प्रदान किया है, मेरे 
तीने ज्षी उसे कोई भी लेने की सामर्थ्य नहीं रखता । जब तक एतराष्ट्र जीते 
सं सक कौरयों और पाण्डवों में से किसी एक पक्ष के तो अवश्य सिखारी 
यना रहना हो पढ़ेंगा। से भाप्त किये हुए राज्य के लौट नहीं सकता । 
क्योंकिमे इस विपय में बिचश हूँ । हे मधुसूदन | पहिली जैसी भूल 
अंय कया यार बार होती रहेगी ? पहिक्षे मेरी प्रज्ञानद्शा में पाण्डवों के 
राश्य मिल गया था; किन्तु शब जब कि में समर्थ हूँ, तब भला ऐसा कैसे 
ही सकता हैं ? राज्य तो राज्य, में तो इतनी भूमि भी पाण्डवों के नहीं दे 
सकता, जितनी कि सुई की नोक से बिंघ सके । 


न्‍अमननवननवपन-9यनण»कन्‍टट, 


एक से अद्ठाईस का अध्याय 
श्रीकृष्ण का रोप 
दर्वेचन फी इस बात के सुन कर, मद्दाराज श्रीकृष्ण जी की लब्योरी 


चढ़ गयी भ्रौर वे श्राँखें लाज कर के वोले--अच्छा दुर्योधन ! तू बार बार 
थीरहया की बात फह रद्दा ऐै, इस किये जा तुमे चीरशैया ही प्राप्त देगी । 
क्रय त भ्रन्‍ने सन्त्रिसण्ठ्ञ सहित बढ़े भारी संदार के लिये तैयार हो जा | 
तुझे श्रय मालूम हे जावेगा कि, मेरे समान पाण्डवों में केई हे या नहीं 
है ? उपस्थित राजा लोगों ! तुम सब के यह मालुम है कि, इसी दुष्ट ने 
पायदवों के पेश्वय के असद्दन करते हुए, शकुनि द्वारा छ॒ुए का कक 
रचा था। याद रखो, घर्मात्मा हक कभी कपटाचरण द्वारा अपने थे 
करने के लिये तैयार न होंगे । 
ध हे [तू अपने लिये समझता ते बड़ा चुद्धिमात है; किन्तु है 


:मह्ठामूर्ख। देख, खुथा बढ़ी बुरी चीज़ है। इससे मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती 


है । यह कलह की जढ़ है । इससे बड़े बड़े श्रनर्थ हो जाते हैं। इस समय 
जे। झुछ भी यह जनसंहार देने वाला है, वह सत्र तेरी द्वी कर्देतों का फल 
है। दुर्योधन ! तेरे समान दूसरा कोई भी ऐसा नीच न होगा, जिसने 
अपनी ग्रहदेवियों का भरी सभा में अपमान किया है।; किन्तु तूने विशाल 
कौरवसमाज में श्रौपदी के बुलाया और उसका अपमान किया । 
जिस ससय पराक्रमी पाण्डव वन को जा रहे थे, उस समय दुः्शासन ने 
जे। जे वातें कट्दी थीं, वे सब यातें राजाओं से छिपी नहीं हैं । ठुके छोड़ 
कर ऐसा और कौन होगा, जे। ऐसे उदार, पराक्रमी तथा धर्सात्मा अपने 
वान्धवों का अपसान करे कर्ण, दुःशासन और तू इन तीनों ही ने पाणडवों 
के दुःख देने, अपसानित और निर्वासिद करते के स्व सामान एकत्र किये 
थे। पाण्डवों की बाल्यावस्था ही में तूने उन्हें सताने के लिये भारी ड्योग 
किये थे; किन्तु पायठवचों के सौभाग्य से तू बिल्कुल असफल रहा । वारणा- 
वत नगर में तो तूने उन्हें भस्म कर ढालने का सी प्रयह्त किया था और 
यद्द चाहा था कि, पाण्डवों की माता आदि सभी भस्स हो जावें, जिससे 
हमारा काई भी कष्ट शेष न रहे । तेरी इन्हीं दुर्भावनाथ्रों के कारण वेचारे 
पाय्ठव गुप्त रीदि से एकचक्रापुरी में एक आहाण के घर में जा कर 
रहे ये। तूने ही पाएडवों के विष दिया और साँपों से कब्वाया । कहाँ तक 
है पारुढवों के मारने के किये सभी प्रपक्ष तो तुने रे; किन्तु वे केई 
सफल्य न हुए। इतने पर भो तू चह कहता है कि, मैंने पायडवों का क्‍या 
अपराध किया है ! याद रख, यदि तूने पाण्डवों का राज्य उनका न सोपा, 


तो तुझे यह ऐश्वय्रेभोग न मिलेगा और आधे राज्य के बदले सारे राज्य 


के तू खो बैठेगा । तूने पाशडवों पर बड़े बढ़े अत्याचार किये हैं और भव भी 
४ ४ह-कलइ का तू दी एकमात्र कारण है। देख, द्योधन ! सुझे तुरूसे 
छुछ बैर नहीं | यह जे कुछ भी मैं कद रहा हूँ, तैरी भज्ञाई के लिये ही 
कह रह्दा हूँ । तुझे अपने साता, पिता, गुरु, भीष्म, महात्मा चिहुर आदि पूज्य 
और विद्वान लोग समझा रद्द कुछ नहीं सुनता थ ञ मालूम 


है; किन्तु तू 
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धाम तू पयों इतना इठ कर रहा है । अच्छा सुझे यही बतला कि, सन्धि 
कर जेने में तेरी हानि ही क्या है ! श्रापल में प्रेम का व्यवहार और एकता 
इन से बड़ी भ्रच्छी तरह चुख से जीवन व्यतीत द्वोगा | तेरे सभी शात्र. 
तुझसे ररते रहेंगे कौर तू निष्कपटक हे। कर सूसि का शासन करेया। 

भगवान्‌ वालुदेव का उपदेश श्रभी समाप्त देने भी न पाया था कि 
धीच ही में कोधी दुःशासन दुर्योधन से कहने क्षणा। है राजन ! बस, 
पस्त, पर अधिक बाते न कीजिये। अभी श्रापके मालूम ही क्या है ? 
यहाँ ते बड़ी यही तैचारियोँ की जा रही हैं, मिनका कुछ ठिकाना - 
ग्दी । याद रखिये, यदि आप स्वयं अपनो इच्छु। से पाण्डवों के साथ 
सेल्ष नद्दीं करेंगे, तो आपको झुशकें बाँधो जायेगी और आप पाणडवों के 
इयाले किये जावेंगे । सीष्प पित्ासह, ह्लोणाचार्य तथा पिता जी ने यह 
निश्चय कर लिया है कि, यदि यद्द तीनों ( कर्ण, दुःशासन, दुर्योधन ) ने 
मानें, तो ये तीनों बन्‍्दी बना लिये जायें । 

थभिमानी मसद्दानीच दुर्योधन अपने भाई दुःशासन की ये बातें सुनते 
दही और भी प्ागबबूला हो गया और सभा में बैठे हुए भीष्म, द्रोण, 
सहारा विदुर, धृतराष्ट्र, बाढ्द्वीक, श्रीकृष्ण आददु सब का अनादर करता 
हुआ सम्तास्थान से उठ कर जाने लगा | जब उसके भाई और सन्तद्रियों ने 
देखा कि, दुर्वेचिन सभास्थान से बाहर जा रहा है, तब वे भी उसके पीछे 


] 
+ 


पीछे उठ कर पल्ने यये । 
हुस प्रकार सहामात्य सभाभवन से उठ कर जाने वाले दुर्योधन 


का देख कर, भीष्म जो ने कहा--ऐ राजाथो | जे सलुष्य कोध में 
सर फर द्वितकारी मित्रों और उनके उपदेशों की अवद्देलना करता है, 
वो श्न्याय श्रवीति और, घर्माचार से गिर कर अपनी शक्ति खो बैठता 
है, वह शीघ्र द्वी आपत्ति में पद कर अपने शल्रुओं से हँसी कराता है। 
देखिये, यह ल्लोभी राजा दुर्योधिव दुषटमकृति और महाक्रोधी है, यह 
ऐश्वर्य के सद में चूर हो कर, बड़े छुरे डवायों से ऋाम ले रहा है | हे 


ड्षण ः उद्योगपर्व 


चासुदेव ! झुझे तो इन बातों से यही जान पड़ता है कि, इस समस्त 
शजमण्डली का काल ही था गया है । क्योंकि ये सब मन्त्रियों सहित 
दुर्योधन के पीछे लगे हुए हैं । 
भीष्म की यह वात सुन कर, कसलल्ोचन भगवात्र श्रीकृष्ण बोले--- 
है राजाओं ! सुनो, सब से बड़ी भारी भूत्र तो कौरवों की यह है कि, 
उन्होंने दुष्ट दुर्योधन के पकड़ कर बन्दी नहीं बनाया । अतएव इस समय 
जो कुछ भी मैं करना चाहता हूँ बह सब आप लोग भी सुन लीजिये । मैं 
अपनी समझ से जिस बात के अच्छा समझता हूँ, वह आप लोगों से 
कहता हूँ । यदि आपके रुचे, तो उस पर श्राचरण करना | कंस बड़ा भारी 
चुराचारी राजा था | पिता की मौजूदगी ही में उसने उनसे राज्य छोन लिया 
था। अतएव उसने अपने आणों के खे दिया । दूसरा उअसेन का पुत्र कंस 
भी ऐसा ही था | उसके भी सम्बन्धियों ने उसके भ्त्याचारों से तंग हो कर ; 
डसे त्याग दिया था | जातीय बन्घुओं की हितकामना से मैंने उसे संग्राम में 
मार डाला और उम्रसेन के फिर राजसिंहासन पर चैठाया | सभी यादवों ने 
'कंस का परित्याग कर आनन्द से ज्ीचन बत्रिताया । क्योंकि यदि एक, 
मनुष्य के स्याग देने से कुल भर की रचा हो जावे, तो उसका अवश्य 
परित्याग कर देना चाहिये । देवासुर संग्राम के समय जब चारों ओर मार 
फाट भच रही थी, देव दानवों में भारी हृत्याकाण्ड शुरू हो गया था। उस 
समय लोकरक्षक प्रजापति ने कहा--दैश्य, दानव, असुर आदि सब हार - 
जायेंगे और आदित्य, चु, रुद्र आदि सब देवताओं को स्त्रग॑ में स्थान 
मिलेगा । देच, अखुर, मलुष्य, गन्धर्व, नाग, राषस, भीषण संग्राम में कऋ 
है। कर एक दूसरे का संहार करेंगे। इस विचार से ब्रह्मा जी ने घर्म चले 
कहा कि, इन दैत्य दानवों के! बाँध लो और बाँध कर वरुण के। सॉंप दो । 
एस ने चह्मा जी की आज्ञा से उन दैत्य दानवों के पकड़ कर वरुण के 
.गंगे। इसी अकार दुर्योधन, कर्ण, 
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शकुनि, दुश्शासन आदि के भी बाँध लो और पाण्डवों के सॉंप दो। 
फ्योंकि कुक्त की रद्ता के लिये एक मनुष्य का त्याग कर देना चाहिये। आम 
फी रक्षा के लिये कुज्॒ का भी त्याग कर देना उचित है।. एक देश की 
भलाई के हेतु आम के छोड़ देना भत्ा है और अपनी रक्षा के लिये तो 
इथ्यी के भी छोड़ देना उचित है । इस लिये मेरी सम्मति तो यही है कि, 
शाप ज्ञोग दुर्योधन के पकठ़ लें और पाणडवों से सन्धि कर लें। ऐसा, 
फरने से शाप सब लोगों की प्राणरक्षा हो सकती है, अन्यथा नहीं | 





एक से उन्तीस का अध्याय 


गान्धारी का दुर्योधन को समझाना 


सृगवान्‌ श्रीकृष्ण की यद्द वात सुन कर, राजा धघुतराष्ट्र बढ़ी घबराहट" 
के साथ महात्मा धिदुर से बोले--हे बिदुर ! जरदी जाओ | जरा ग़ान्धारी 
के ते घुला लाओो । में और वह दोनों ही मिल कर इस दु८ दुर्योधन को 
सममावेंगे | सम्भव है कि, वह्द इसके समझा बुका कर, श्रीकृष्ण की 
झाज्ञा-पालन कराने का इसे तैयार कर लेवे । इस लोभी नीच दुर्येाधन के 
सन्धि के लाभ समझा चुम्मा कर, झुमे विश्वास है, वह अवश्य श्रेय सारे 
पर ले आवेगी । सम्भव है वह हमारे भावी सर्वनाश फी बात समझा 
और दुर्याधन के मना कर राह्द पर ले आवे। 

राजा घृतराष्ट्र की आज्ञा पा कर चिदुर जी तुरन्त ग्ान्घारी न चुला 
लाये | इसके उपरान्त धृत्तराष्ट्र ने गानधारी से कहा कि, देवि ! देखे, 
तुस्दारा पुत्र मेरी आज्ञा नहीं सान रहा है और राज्य के लोभ में फेस बे 
अपने प्रायों का भी बलिदान देने के तैयार ह्वो रद्दा है। षह् बढ़ा हे 
हो गया है श्रौर सज्वनों से द्वेष कर दु्जनों से मित्रता रखता है.। हे तन 
द्विवपी बर्छुओं की वात के न मान कर, वह सभा छोड़ कर चत्ना गया है ।। , 


उद उद्योरापर्च 


राजा इतराष्ट्र की इस बात के सुन कर, मद्दारानी गान्धारी ने कदा--- 
है राजन ! आप अपने पुत्र के शीघ्र ही चुलवाइये । क्योंकि श्रशिष्ट और 
इठी तथा बन्धुओं से विरोध करने वाल्ला कभी ऐश्वर्य प्राप्त नहीं कर सकता | 
धर्मार्थशूल्य मनुष्य के लिये संसार में सुख है दी नहीं । दे राजन ! यह 
और किसी का दोष नहीं है, दोष केवल तुम्दारा द्वी है। तुमने डी इस 
अविनयी नीच पुत्र के राज्य का अधिकार दे कर उन्सत्त बना दिया है और 
इन सब अनर्थों के एक सातन्न कारण तुम ही हो। तुम यह जानते हुए भी 
'कि, मेरा पुत्र नीच, सद्दाकामी, क्रोधी और लोभी है उसीके कहने में चलता 
करते हो । चुममें अब इतनी सामर्थ्य वहीं है कि, तुम इस सूर्ख के ठोक 
राह पर क्वा सके। इस दुर्मति पुत्र को राज्य का अधिकारी बना कर, अब 
उसके फल्न को जे कि बन्धुविनाश रूप से तुम्हारे सामने उपस्थित है, 
भोगो। जिस समय तुम्र अपने प्रिय बन्धुओं से अलहदा हो कर दुः 
पाथोगे तब शन्नु लोग तुन्हें देख देख कर हूँसेंगे। हे राजन्‌ | जब तक 
आपत्तियों का प्रतीकार सहज ही में शान्ति के साथ हो जावे, तब तक कोई 
भी चुद्धिसान दुणढ का प्रयोग करवा उचित नहीं समझता। इस प्रकार 
गानधारी राजा के डनके दोष सुझा ही रही थीं कि, इतदे में महात्मा 
चिहुर दुर्योधन के समझता चुका कर फिर सभा में ले आये। उस समय 
दुयेचिन का सुख कोध से बड़ा भयझर हो रहा था । डसकी आँखे ताँचे के 


समान लाल थीं और काले साँप के समान वह लंबी लंबी दुँसकारें छोड़ 
रहा था। 


 झुमागी पुत्र के ऐसी दुशा से सभा के बीच आया डुआ देख कर 
गान्धारी उसे डाँद ढपद कर सन्धि कर लेने के लिये तेयार हो जाने की 
इच्छा से कहने ल्गी--बेट दुर्येधन ! देखो, में जो कुछ कद रदी हूँ. डसी- 
में तुस्दारी और तुम्हारे परिवार की भक्ताई है । इस लिये मेरी वात के 
ध्यान से सुनो और उस पर आचरया करो ; बेटा ! मद्दात्मा बिदुर, भीष्म, 
. जोण, श्रीकृष्ण और हुरद्दारे पिता जी जैसा कद रदे हैं, उसीके अजुसार 
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पारढवों से सन्धि कर लो । इसीमें कल्याण है और हम लोगों का आदर 
है। पाण्ठवों से सन्धि कर छेने के बाद तुम्हारा समय बढ़े आनन्द में 
यीतेगा । थाद रखो, जिवेन्द्रिय सहुष्य ही राजलपमी का उपभोग कर सकते 
ए। इन्द्रिय-लोलुए, चीच, दुरामदी मलुष्प नहीं । काम, क्रोध पर विजय प्रा 
फर लेने वाले राजाओं ही के ऐश्वर्य प्राप्त होता है। फक्लोधी और नीच 
प्रकृति के सनुष्य बढ़ी बढ़ी श्राकांत्षायें रखते हैं; किन्तु जब वे पूरी हो जाती 
हैं, बच उस प्राप्त की हुईं सम्पदा की वे रक्षा नहीं कर पाते । भारी ऐश्वर्य 
ओर साम्राज्य की चाइना रखने वाल्ले के! सब से पहले अपनी इन्द्ियों के 
स्वाधीन चनाना चाहिये तथा धर्माचरण से कभी वि्चुक्ल न होना 
चाहिये । लमिसकी इन्द्रियाँ स्‍्वादीन होती हैं, वह बढ़ा छुद्धिमान्‌ होता है । 
फ्योंकि हन्द्धियदसन के द्वारा इस प्रकार बुद्धि बढ़ती है, जिस अकार घत छी 
थाहुति से अ््मि की वृद्धि ऐती है। इसके विपरीत इन इन्द्रियों के 
घत्तन्त्रता दे दी जावे तो यह फिर नाश भी शीघ्रता से कर डालती हैं । जो 
राजा स्वयं आत्मविज्दी न बन कर, अपने सन्त्रियों पर विजय शाए कर 
शत्रशों का दसन करने की लालसा करता है, वह सूख स्वयं ही दूसरों के 
प्धीर हो कर नष्ट हो जाया है; किन्तु जो आत्मविशयी है, उसके अन्‍्त्री 
भी अवश्य उसके स्वाधीन रहते और वह उनके द्वारा अपने विजय को 
शार्काताशों के अवश्य पूरा कर लेता है। देखो बेटा ! विचारशील, विवेकी, 
इन्द्रियों के विएयों में व फेस फर घीरता के साथ ढुशों का निग्रह करने वाले 
मलुष्य ही की लघ्मी सेवा किया करती है। जैसे मछुलियाँ जाल के छोटे छेदों 
र अपना प्राण गँवा देती हैं, चैले ही मनुष्य भो काम, क्रोध रूपी 
पँस कर, अपनी बुद्धि खो बैठते हैं और छुद्धिहीन 
होता ही है । संसार से डदासीन द्वा छुकने पर भी 
नहीं किया, उसे स्व की प्राप्ति नहीं 
स्वर्ग के देवता भी ढरंते हैं और इसी 
धर्सार्थ काम की सिद्धि और शब्रुओं 


में फंस के 
वो बढ़े बित्रों में 
मनुष्य मु्दों के समान 
जिपने अपने काम, क्रोध के उँश से 
होती । क्योंकि उस कांसी जीच से, 
कारण स्वर्ग का द्वार बंद कर देते हैं। 


डर उद्योगपर्य 


पर विज्ञय प्राप्ति चाहने वाले के। उचित है कि, वह अपनी इन्द्रियों को 
भली भाँति वश में करे। इस लिये बेटा ! यदि तुम चाहते है। कि, ड्स 
निःशक हो कर, अनन्त फाल तक राजलक्ष्मी का उपभोग करें, तो अपने 
वीर भाई पाणडवों से अचश्य सन्धि कर लो | महात्मा चिदुर; भीष्म, द्वोण, 
कृपाचार्य आदि का यह कद्दना है कि, श्रीकृष्ण और श्रज्जुन का काई भी नहीँ 
जीत सकता, बिठ्कुल्न ठीक है ; अतः तुस अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शरण 
में जाओ | वे प्रसन्न हो कर तुम्दारा और पाण्इजों दोनों ही का कल्याण 
करेंगे । बेटा | लड़ाई से कुछ लाभ नहीं । आपस में भाई भाई श्रेम से 
रहो | युद्ध में विजयप्राप्ति सदा सन्द्ग्धि ही रहा करती हैं । देखो पहिले जो 
पाण्डवों के राज्य का भाग दिया गया था उसका फल सुस स्वयं भोग रहे 
हो । यह अकण्टक राज्य जिसके लिये तुम अपना सर्वनाश कर डालने पर भी 
तैयार हो रहे दो पाणदवों की कृपा, वीरता और शूरता का ही फल है। 
यदि तुम्हें अपना ऐश्वर्य अचल रखना है, ते पाणडवों के आधा राज्य 
प्रदान कर दे और आधा राज्य तुम्हारे लिये पर्याप्त है | इस समय तुम्हें 
सभी ज्ञोग समझता रहे हैं। उनकी आज्ञा पालन करने में तुम्हारा यशा और 
कल्याण होगा । याद रखो, धर्मात्मा, यशस्वी, वीर और सदाचारी पाण्डवों 
से विरोध करने में तुम्हें राज्यसुख से हाथ धो बैठने पड़ेंगे । इस कारण 
उनसे सन्धि कर ले और उनका आधा राज्य उन्हें दे कर आनन्द से राज- 


लक्ष्मी का सोग करो । तुमने उन्हें जो चनवास दिया था, यह भी बड़ा भारी 


अपराध था। इस एक ही अपराध का कोई आयश्रित्त नहीं है। अब आगे 
झौर अपराधों तथा पापों की गठर 


री बाँधना तुम्हें उचित नहीं है | पायडवों के 
शज्य के पचा जाने 


की तुममें तथा कर्ण, दुःशासन आदि किसी में भी 
शक्ति नहीं है। अतः 


अब इस गृह-कक्नह की शान्ति करने ही में भलाई 
है। भ्रजाओं के नष्ट हो ज 


ने पर, भल्ञा बतलाओ तुम किस पर राज्य 
करोगे । इस लिये क्रोघ के अधीन हो कर सम्पूर्ण भ्रजा और कौरवों का 


एक सौ तीस का अ्रध्याय.. इपश 


शादि योदा तेरे लिये अपनी पूरी सामथ्य से सहायता देंगे । क्योंकि यह 
शुद्धिमान्‌ युगदारे भौर पाणदवों के राज्य को एक दृष्टि ही से देखते हैं; किन्तु 
सिधर धर्म शधिक होगा उधर ही इनका भी प्रेम अधिक होगा । इन्होंने 
पुस्दारा भक्त स्या है | इस कारण ये भले ही संझ्राम में अपने प्राण सम- 
पंण फर देवें, किन्तु यद् सम्भव नहीं है कि, यह लोग घर्मराज की ओर 
फोधण््ट से देख सकें। देखो येटा ! संसार में लोभ से किसी के भी 
ऐसर्य प्राप्त नहीं होता | अतणएुव तुम सी लोभ के त्याग कर शान्ति धारण 
करो | हसीमें फल्याण है । 


एक से। तीस का अध्याय 
श्रीकृष्ण को पकड़ने का सह्लेत 
राज्ञा दुर्योधन ने साता सान्‍्धारी की भी थे सब नीति भरी बातें न 
मानी झौर वद् उसके सामने से उठ कर अपने उसी नीच मन्त्रिमण्ठल् में 
पहुँचा और वहाँ जा कर शक्लनि, कर्ण, दुःशासन आदि के साथ इस 
प्रफार विचार करने लगा | 
वह योछा--देखो, यह कृष्ण वढ़ा हृड़वढ़िया है। अत्येक काये में 
शीक्रता फरना चाहता है । इसकी इच्छा है कि, हम हुर्योधन के 
भीष्म, ब्रोण थ्रादि के द्वारा पकइवा देवें, किन्तु इसके हमीं लोग 
वैसे ही पकद लेवें तो अच्छा है; जैसे राजा वलि के इन्द्रदेव ने बरणोरी 
पकद लिया था । जब पाणठव कृष्ण का पकड़ा जाना सुनेंगे, सब्र उनके सब 
हौसके पस्ठ हो जावेंगे | वे विष-दुन्त-रहिंत साँप की तरह विवश हो जावेंगे । 
केयल यह कृष्ण ही पाणढवों का रक्तक और शाम्तिकारक है। इस एक के 
पके जाने से पायढवों में फिर कुछ नहीं रहेगा। इस लिये अब अधिक शोच 
विचार करने की आवश्यकता नहीं है | छतराष्ट्र को तो यों ही वढ़बदाने वो, 
आर इसे पकड़ कर बाँध लो | हि 00% 
म० 3०-“ रेड 


श्धप उद्योगपवे 


कर्ण, दुर्योधन, दुःशासन झौर शकुनि की चाण्डाज्ष-दौकदी यह संजाह 
कर ही रद्दी थी कि, महारथी सात्यकि ने उन लोगों की उन सब बार्तों 
के। सुना । उसने सभ(भवन के बाहर जा कर कृतवर्मा से कहा--देखो, 
जब तक में श्रीकृष्ण के छुल्ला कर लाऊँ, तव तक तुम सेना के। तैयार करों 
और सेनासहित सभाभवन के बाहर रहे! इस प्रकार रृतवर्मा के सैयार 
कर स्वयं श्रीकृष्ण जी से यह सव समाचार कहने के लिये सात्यके सभा- 
भवन सें गये और छतराष्ट्र, विदुर तथा श्रीकृष्ण जी से उन दुष्टों के 
सब के सब घिचार दस अकार कद्द सुनाये । 

सात्कि ने कद्दा--सूर्ख ! श्रीकृष्ण के वाँधना चादतें हैं $ किन्तु 
ऐसा होना असम्भव है। यह देखो, यह दुष्ट आपस में कलह करने के 
लिये तैयार हैं | दूत को वन्धन में डालना घर्मार्थ के विरुद्ध है । जो दूत 
के पकड़ कर बाँधता है, उसकी सजन लोग निन्दा किया करते हैं । जैसे 
बालक आग के कपड़े में बाँघने का प्रयत्न करते हैं, वैसे ही रूख भी 
श्रीकृष्ण को बन्धन से डालना चाहते हैं । 

सालकि की बातों को सुन कर, दीधदर्शी बिदुर ने कौरवसमाज में 
राजा उत्तराष्ट्र से कद्य--दे राजन! इन हुब्दारे हुए पुत्रों के काल ने घेर 
लिया है । यह सब श्रीकृष्ण पर चलास्कार श्रमियोग करने को तैयार हो 


रहे हैं। इसका फल अच्छा न होगा । थे सब मिल 


मेल कर यह चाहते हैं कि, 
हम उपेन्द्र श्रीकृष्ण जी के! पकड़ लेदें ) किन्तु यह निश्चित है कि, जैसे 
आर से गिर कर पतंगे भस्म हो जाया करते हैं, बैले हो ये क्लोग भी भस्म 


दो जावेंगे। यदि यह भहाउरुप श्रीकृष्ण चाहें तो लड़ने की इच्छा से 


सम्मुख आये हुए इन सब के जैसे द्ाधियों के। सिंद्द मार डालता है, वैसे 
दी मार सकते हैं ; किन्तु यह धर्मात्मा हैं, यद्ट कभी निर्दित गप 
करने के लिये सैयार नहीं दो सकते।......._ शक 
महात्मा विदुर की इन बातों के सुन कर, श्री 7 
राजन ! काई चिन्ता नहीं। यदि इन पल 


क्ोगों की यही इच्छा है कि, ये 


एक सौ तीस का अध्याय हद 


घुमे परजोरी पकड़ लें, तो बस फिर क्या है ? आप आज्ञा प्रदान कीजिये 
भर पर५ लढ़े तमाशा देखिये। यह सुमे पकढ़ते हैं या में इन्हें पकड़ कर 
यचिता हूँ । ऐ राजन | में श्रकेजा ही इन सब के लिये पर्याप्त हूँ । में कभी 
फेोए निन्द्ित फर्म नहीं कर सकता। हाँ! यह तुम्दारे लोभी पुत्र अवश्य 
पायदयों के साथ ड्वेप रखते हुए हिंसा कर सकते हैं । यदि इनकी ऐसी 
ही इच्छा है, सब तो युधिष्ठिर का काम बना बनाया है। मैं इन तुन्दारे 
घुद्रों चौर इनके अनुयायी सभी के पकड़ कर युधिष्ठटिर के सौंप सकता हैँ; 
परन्तु में जिस हैसियत से आपके पास आया हूँ, उसके अनुसार में इस 
फर्म के करना उचित नहीं समझता | मैं आपके सम्मुख यह करना नहीं 
पाएता | हों, तुम्दारा पुत्र जो चाहेसो कर सकता है। प्रत्युत मैं स्वयं 
उन्‍हें ऐसा करने फी पाज्ञा देता हूँ । 

भगयान्‌ चासुद्रेधय की बातें सुन कर, महाराज छतराष्ट्र ने विदुर से 
फहा--है मद्दास्मन्‌ ! आप फिर ज़रा दुर्योधन के पास जाइये और उसे यहाँ 
घुला छाहये | सम्भव है मेरे और सन्त्रियों के समझाने से वह फिर 
मुमार्ग पर ञआा जावे | महात्मा विदुर दुर्येधन की इच्छा न रहते हुए भी 
राजसभा में उसे ले आये। अरब की वार उसके अन्य भाई भी साथ 
थेतथा अनेक राजा लोग उसे घेरे हुए थे । 

राजा धतराष्ट्र ने कह्ा--रे नीच दुर्योधन ! तू अपने पापात्मा मिन्नों की 
सम्मति से बढ़ा भारी नीच कर्म करने के लिये तैयार हो रहा है| याद 
रख, धुऊ जैसा कुल्-कलक्क जो कुछ भी काम करने के लिये तैयार होगा, 
उसका बह्द काम फभी पूरा न द्वोगा और संसार में उसका निरन्तर अपयश होगा। 
मूर्ख ! मैंने सुना है कि, तू इन वासुदेव को अपने मन्त्रियों की सम्मति से 
कैद करना चाइता है ; किन्तु याद रख, कोई भी न दो, डरे विचार से तो 
इनके छूना भी असम्भव है तेरी तो हस्ती ही क्या है ? देवराज इन्द्र भी 
इन मद्दापुरुप का वाल बॉँका नहीं कर सकते । भत्रा जिनका ऐसा अताप 
है, उनके पकढ़ने की इच्छा करना, वैला ही निर्मूत और द्वास्यश्षनक ै 


न 


डह्ट ह उद्योगपवे 


जैसा चन्द्रमा के। पकड़ने की इच्छा करना | रे चत्र सूखे ! क्या भगवान 
के प्रताप के तु नहीं जानता है | सुरासुर गन्धव केाई भी इनके वेसे दी 
परास्त नहीं कर सकता, जैसे भूमि के सिर पर कोई घारण नहीं कर सकता । 
जैसा चन्द्रमा के कोई हाथ से छू नहीं सकता और वायु के! पकड़ नहीं 
सकता, वैसे ही इन श्रीकृष्ण के! भी संसार को कोई शक्ति नहीं पकड़ 
सकती। 
राजा धुतराष्ट्र की बात खुन कर क्रोधी दुर्योधन से मद्दात्मा विदुर 
ने कहा--हे हुयेधन | मेरी यह थोड़ी सी बात और सुन ले । सौस नगर 
फे द्वार पर एक द्विविद नाम का बानर रहता भरा । उसने एक बार ओोकृष्ण 
जी पर बढ़ी भारी शिक्षाइश्टि करनी प्रारम्भ की | उसके पकड़ने के लिये उसने 
अनेक उपाय किये; किन्तु अन्त में उसने भी द्वार मान ली और इन्हें वह न 
बाँध सका। भज्षा तू उन्हीं श्रीकृष्ण के बाँघने की इछा करता है ? 
यह तेरी कैसी भूखंता की बात है? प्राज्ज्योतिष नगर में भी नरकासुर ने 
अनेक दानवों की सहायता से इन्हें पकड़ना चाहा था ; किन्तु उसका चष्ट 
सब भयत्न भी निष्फ़ल हुआ । अन्त में इन्हीं सगवान्‌ ने नरकासुर का संहार 
कर, उसकी परमसुन्द्री कन्‍्याओं से शास्ताजुकूल विधि से विवाह कर 
लिया । इन्हीं श्रीकृष्ण ने निर्मोंचन नगर में सहस्रों बल्ली राचसों का संहार 
'ऊर डाला था। बाल्यावस्था ही में महाभयकूरी पूतना राहसी का पराय- 
हरण किया। गौझों की रक्षार्थ गोवर्धन एवैत के अँगुली पर धारण 
किया। श्ररिष्ट, घेचुक, चाहूर, अश्वराज और दुष्टाव्मा कंस का भी 
इन्होंने संहार किया । जरासन्ध, शिक्षुपात्व, दृल्ववकूत्र, सहाबली बाण, तथा 
अन्य अनेक राजाओं का इन्होंने संग्राम में संद्दार किया | सहद्दावल्ली श्रीकृष्ण 
जी ने अप्लि, वरुण, के भी परास्त किया और पारिजाउहरण के समय देवराज 


के भी जीत जिया था। क्षीरसागर से शयन करने वाले इन्हीं भगवान्‌ 
चासुदेव ने सधु कैटम नामक दैः 


यों का संद्वार , किया और वेदापहर्तां हयग्रीय 
के भी इन्होंने दी मारा थो। हे सूखे दुर्योधन ! यह कर्ता घर्ता होते. हुए . 


एक सी इृकतीस का अध्याय श्ध्ड 


| फेम फे झ्धोन हो कर कार्य नहीं करते । यह जो चाहें सो कर सकते 
£। यूते धर्मों भगवान्‌ कृष्ण के स्वरूप के पहद्चियावा नहीं है। यह जब 
कोच फरते हैं, लथ भयानक विपयर के समान शत्रुओं के लिग्रे भयझ्ूर 
ए। जाने ६। यह सदहयतेजस्वी सदाचारी और र्द्प्रतिज्ञ हैं। याद रख, 

| वाह चादने वाले भगवांन्‌ श्रीकृष्ण तुके समझाने के लिये यहाँ 
धाये हूं। यदि दूने भूछ कर भी इनका श्रपसान किया और इन्हें क्षैद 
फरने को इच्चा फो, सो सन्म्रियों सद्वित जैसे था में पत्ड्े भरप्त हो जाते 
ं, दू भस्स हो जावेगा । 





एक सो इकतीस का अध्याय 
विराट रूप की झाँकी 


झिस्त समय मद्दात्मा विदुर दुर्योधन के इस प्रकार समझता रहे थे, 
टसी समय श्रु्थों का संहार करने द्वारे सगयान्र श्रीकृष्ण ने दुयेधिन से 
झष्टा--रें मूर्ज | तूने यह समझ रखा है कि, में अक्रेला - हूँ, इस लिये झुमे 
पकए लेदा काई बड़ी बाते नहीं है | पागल ! तू यह नहीं जानता है कि, 
जहाँ सें हूँ यहीं सा पायडव, अन्धक, बृष्णि, आदित्य, देवता, वसु, रुढ्, 
मदद आदि सब सौजूद रहते दें । यह कद्द कर श्रीकृष्ण ज्यों दी हँसने- लगे, 
तयों पी उनके सुख से अनेक ब्ह्मादि देवता निकल पढ़े | उनके शरीर से 
विनल्ी के समान चमकने वाली चिनयारियाँ निकलने लगीं । जो देवता 
भगवान्‌ के शरीर से निकल्ने वे सब अँगूठे के वरावर शरीरघारी थे । मस्तक 
पर बक्घा, वश्चस्थल पर रद, भुजाओों में लोकपाल और खुख में अग्नि प्रकट 
हुए । इसी प्रकार श्रन्त् शरीर के श्रश्नयत्रों से आदित्य, साध्य, चसु, अश्विनी- 
ऋमार इन्हू, पवन, विश्वदेव, यक्त, गन्धवे, किन्नर थ्ौर राक्षस श्रादि प्रकट 
हो रहे थे। भगवान्‌ की दोनों सुजाओं से अज्लैन धनुष से कर और बलदेव 
इस के कर अक़्द हुए भर दाई बॉई ओर खड़े हे! गये । भीम, युधिष्ठिर, 
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नकुल, सहदेव, ग्रदयुग्त, आदि योद्धा अनेक महाशस्मों को ले कर उनके 
सम्मुख आ कर खड़े हे गये । भगवान्‌ श्रीकृष्ण की नाक कान झुख आदि 
शरीर के छि्रों में से बडी भयानक अग्नि की ज्वालायँ निकलने लगीं। 
भगवान्‌ के इस भयानक स्वरुप को देख कर, सत्र राजाओं की विचित्र 
दृश्य हो गयी । उन्होंने सय के सारे आँखें मद लीं और त्ाहि ज्ादि करने 
लगे; किन्तु भीष्म, द्रोण, सहात्मा बिहुर सक्षय और सहर्षियों को ऐसी 
घबराहट नहीं हुई । क्योंकि भयवान ने इन्हें पहिक्के ही से दिव्य दृष्टि दे रखी 
थी। इस सद्दाश्चर्यकारी इश्य के देख कर आकाश सें दुन्दुसि-ध्वनि होने 
और दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी । 

राजा धृतराष्ट्र ने भगवान्‌ से कह्ा--हे महाराज ! आप ही सब संसार 
का कल्याण करने वाले हैं। इस कारण सुर दीन पर आप दया फीजिये। 
भगवन ! सुके आप दिव्य इृष्टि भदान कीजिये | में उस चृष्टि से केवल आप 
ही का दुर्शन करना चाहता हूँ और किसी का नहीं । जब से आपका दर्शन 
कर चुकूँ तो आप उस दृष्टि का पुनः संहरण कर सक्तते हैं| 

राजा का विनय सुन, भगवान्‌ ने कहा--अ्रच्छा आपके ऐसे दो नेन्न हों, 
जो हिसी भ्रन्‍्य के न दोखें ! भगदान्‌ की कृपा से छतराष्ट्र ने नेन्न प्राप्त कर 
श्रीकृष्ण का दर्शन किया | इन सब्र आश्चर्य घटनाओं के देख कर, सब 
राजा लोग भगवान्‌ की स्तुति करने लगे | भगवात्र्‌ के उस विचितन्न स्व॒रूप- 
धारण करने के समय समुद्रों से खलबली मच गयी और भूसि डगमयगाने 


लगी थी। इसके उपरान्त श्रीकृष्ण ने अपनी सब विभूति को समेट 


लिया और ऋषियों को आज्ञा पा कर सात्यकि ओर कृत्र्सा के हाथों में 

हाथ डाले हंसते डैंए सभा भवन से उठ कर चले आये । जैसे इन्द्र के पीछे. 
पीछे देवता चला करते हैं, उसी अकार वे सब राजा लोग भी श्रीकृष्ण के 
पीछे पीछे चले लगे $ किन्तु घनश्यास श्रीभमगवान्र्‌ कृष्ण ने अपने पीछे 
थाने वाली की ओर चज़र भी नहीं की और वे ससासवन के 
बाहर हो गये | इसके पद दारुक मासक श्रीकृष्ण के सारथि ने उनका चह 
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दिव्य रथ जिसमें द्च्य, सुभीव नामक चार घोड़े जुत्ते हुए थे, उनके सामने 
का फर खड़ा किया। उस श्वेत रथ में अनेक प्रकार की भाक्तरें लटकी हुईं 
थीं भीर सिंह की खाल से वह मढ़ा हुआ था । भगवान्‌ रथ को सामने 
एढा देख कर, उस पर बेंठ गये | कृतवर्मा भी अपने रथ पर सवार हो गया । 

एघर जय भगवान्‌ श्रीकृष्ण चलने के तेयार हुए, तब राजा छतराष्ट ने 
उनसे फष्ठा--दे मधुसूद्नन ! मेरी जैसी भी दशा है, वह सब आपने देख 
ली । मेरा ऋपने पुत्रों पर कितना श्रधिकार है, यह सब आप भली भाँति 
जान चुके हैं । भेरी ह्वादिक इच्छा तो यही है कि, कौरवों और पाण्दवों में 
सन्धि हो जावे। में इसके लिये उद्योग भी खूब करता हूँ । किन्तु क्या 
पर, मेरी चलती कुछ नहीं । अब आपको मु पर बिल्कुक्त सन्देह न 
फरना चाहिये । 

राजा की इन बातों के सुन कर भगवान्‌ ने छत्तराष्ट्र, भीष्म, द्वोण, 
घिठुर, बातद्वीक और क्ृपाचार्य से कटद्दा--मैंने तथा आप सब लोगों 
ने मृ्ख दुर्येधिन के अपनी जान में खूब अच्छी तरहसे समझा दिया। इतने 
पर भी बह क्रोधी सभा-भवन से उठ कर चला गया। उसके बाद जो कुछ 
हुआ, वह थाप सब लोगों से छिपा नहीं है | इधर राजा तराष्ट्र कह रहे 
£ कि, मेरी कोई वात चलती ही नहीं है; तब ऐसी परिस्थिति में मैं आप 
लोगों की भ्राक्षा ले कर धर्मराज युधिप्ठिर के पास जाऊँगा । यद्द कह कर, 
भगवान्‌ भ्रपने दिव्य रथ पर सवार हो कर अपनी छुआ हुन्ती से मिलने के 
लिये राजमहल की ओर चल्ले गये | इधर भीष्म, द्वोण, कृपाचाये आदि भी 
श्रीकृष्ण के थोड़ी दूर तक पहुँचा कर अपने अपने स्थान के लौट आये । 
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श्र उद्योगपवे 


एक सो बत्तीस का अध्याय 
कुन्ती का. सन्देश 

धपनी बुआ कुन्ती के राजमहल में जा कर कृष्ण ने उनकी चरख- 
बन्दना की ओर कौरव-सभा में जो कुछ भी हुआ था, वह उन्हें कद्ट सुनाया। 
वे बोले--डुआ जी ! मैंने तथा अन्य ऋषियों ने दुर्योधन के खूब ऊँच नीच 
समझाया; किन्तु उसने एक बात भी न सानी । इन सब बातों से तो यही 
मालूम होता है कि, इन सब के काज्न ने घेर लिया है। इसी कारण यह 
हित की बातें नहीं मानते हैं । अच में केचल आपकी आज्ञा लेने के लिये 
यहाँ आया हूँ, क्योंकि सुझे अब पाण्डवों के पास जाना है । बुआ जी ! में 
आपकी झोर से पाणडवों के क्या कहूँ, जे। कुछ आपके कद्दना हो कदद 
दीजिये। 

देवी कुन्ती ने कहा--हे प्रो ! देखो तुम यहाँ से जा कर धर्मराज 
युधिष्ठिर से कहना कि, हे पुत्र ! तेरा धर्म पृथिवी की रक्षा करने का है । इस 
कारण थद्द धर्म तेरा बिढकुल नष्ट हुआ जा रहा है | जैसे भी हो सके, इस 
कात्र धर्म की छुे रक्षा करनी चाहिये | जैसे अथे-ज्ञान-हीन मूर्ख वेदपाठी 
की डद्धि केवल बेदाचरों पर ही रह जाती है, वैसे ही तेरी चुद्धि भी केवल 
एक धर्म ही के देखती है । देखो बेश ! विधाता ने ज्षत्रियों के अपने सुज- 
दयडों से उत्पन्न किया है । इस कारण डसे अपनी आजीविका बल्ल चीयें 
मम द्वारा ही करनी चाहिये। अजापाजन करने वाल्ले वीर चत्नियों के 
लिये प्रायः कूर कम्मों के करने के अनेक अवसर आ जाया छरते हैं । इसके 


किये मुझे एक बात याद आ गयी । सैं तुझे वही प्राचीन बात सुनाती हूँ 
सुन । 


किसी सम्रय राजर्षि मुखुकुन्द पर 
इस प्रसन्नता के उपलक्त में उ् 
सुलुकुन्द ने उसे स्वीकार 


/ 
हि 


छुबेर जी अत्यन्त प्रसन्न हो गये और 
होंने उसे समस्त पृथ्वी दान कर दी; किन्तु . 
नहीं किया और कहा--हे कुबेर जो ! खुनिये ! 
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में क्षत्रिय से धपनी भाजीविका भपने पराक्रमार्णित ऐश्वर्य द्वारा ही करना 
सर, | गा पे नहीं। यह छुन कर, कुबेर और भी प्रसन्न हुए । सुखुकुन्द 
ने छ्विर झपने बाहुइल से पृथ्वी के विजय किया और अनन्त राजलचमी का 
उपभोग किश । धर्सास्मा राजा की सुखी पा जो कुछ भी घर्मांचरण करती 
ढ, ट सा औधा भाग राजा के प्राप्त छोता है । धर्माव्मा राजा देवलोक में 
दौर पध्षर्मी राजा नरक में भेजा जाता है । राजा के धर्माठुसार दण्डनीति 
का प्रयोग करमा चाहिये। क्योंफि दण्डबीति द्वी श्रशानियों के अधर्म से 
मोर फर धर्म की भोर झुझाती दै | धर्मान्‍्मा राजा के शासन ही में सलथुग 
की प्रदृत्ति होती हैं। काल राजा का और राजा काल का उल्नट-फेर कर 
सकते £। इसमें फभी सन्‍्देह मत करना । राजाओं के ऊपर ही सल्घुग, 
ग्रेता, द्वापर और छक्षियुग को प्रवृत्ति निर्भर है। सत्य का विस्तार 
फराने पाले राजा के स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ब्रेवा का विस्तार थयेष्ट 
स्वर्ग प्राप्ति का साधन नहों है। पर का प्रदत्तंक राजा स्वग॑ के कुछ थोड़े 
से पंशों के प्राप्त होता है; किन्द जजियुग का श्रवत्तेक सो घोर नरक में 
पहला है | पापी राजा अखिल म्रद्माण्ड को दूषित कर देता है | पर्योकि 
पता का राजा के, राजा का प्रजा के पाप लगा करता है | इस किये अपने 
पूर्वजों जैसा 'भाचरण बनाओो । यह तुम्हारी आज़ कल्न फी चाल ढाल पलों 
से विल्कुज्न मिराली और दुष्कोर्ि पैदा करने वाली है। अपमानित होने 
पर भी दयाधर्म का गीत गाने चाले राजा के कमी प्रजापालन को सुख 
प्राप्त नहीं द्ोता | ऐसी सदनशीजता और सन्तोष तो तेरे पित्रा ने, मैंने 
और वेइब्यास भी ने भी; छुके नहीं सिखाया था। मैंने ते ठुके सदा दान, 
धर्म, यश, एप, बत्, मजा और आप्मत्रक्ञ की प्राप्ति करना ही सिखाया 


था और इन्दीं वातों का आशीर्वाद दिया था। देवताओं झौर सम्भनों की 
आराधना से ध्नेक मल होते है | परक्षोक में सुख प्राप्ति के लिये स्वाहा 
स्वघाकार का उपदेश किया गया है। कत्रिय तो सवा दान देना, यज्ञ 
करना; प्रशोपांलन करना --इन्हीं बातों की कामना दिया करते हैं. तथा 
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देवता और पितर भी उनके इन्हीं कामों में लगा हुआ देख कर, प्रसन्न रहते 
हैं। यह चाहे घर्म हो या अधर्म, किन्तु जब से तुम उत्पन्न हुए हो, तभी से 
तुम इन कर्मों में बैंधे हुए हो | देखो कृष्ण ! मेरे पुत्र विद्वान और शुद्धिमान्‌ 
होते हुए भी आज आजीविका के बिना दुःख पा रहे हैं । जिस दानवीर थुर 
पराक्रमी मनुष्य के पास जा कर धन्य भूखे प्यासे लोग, सन्तुए्ट हा। कर लोटें, 
उससे बढ़ कर भत्ता और धर्म क्या हो सकता है ? धर्मात्मा राजा दान से, 
बल से, सत्य से, इस प्रकार तीनों उपायों से अजा के वश कर सकता है । 
म्ाह्मण-भिक्ता द्वारा अपनी आजीविका कर सकता है; किन्तु छतन्निय नहीं | 
उसे तो प्रजापात्नन, दुए-निम्रह, शिप्ट-अनुभद्द आदि कर्स द्वारा ही श्रपना 
निर्वाद करना चाहिये । चैश्यों के व्यापार और शूद्धों के। तीनों चरणों की सेवा 
द्वारा निर्वाह करना चाहिये । तुम कत्रिय हे, इस लिये अपनी आजीविका 
के अपने भुजबल्ल से पैदा करो ।थहो तुम्हारा घम है | तुस अपने पिता के 
राज्यमाग के साम, दान, दय्ड, भेद, इन चारों उपायों में से चाहे जिस 
उपाय से आप कर सकते है| रे शत्रुओं की प्रसन्नता के कारण युधिष्टिर ! 
आज तुझू सरीखे कायर पृश्न के पैदा कर, में और लोगों के टुकड़ों पर 
अपना जीवन बिता रही हूँ । भत्रा इससे अधिक दुःख की और क्या बात 
होगी । इस लिये अब ज्ञात घ॒ममे के अनुसार संग्राम कर के या तो तू मर जा 
अथवा शत्रुओं के मार डाल; किन्तु यें अपने सतत पूवैजों के आत्मा के दुःख 
न दे और भाइयों सहित पापी बन कर, नरक जाने का सामान मत इकट्ठा 


कर | 
एक सो तेंतीस का अध्याय 
विदुला का उपाख्यान 


कुन्ती बोलो-हे कृष्ण ] देखो इस विषय में मैं 
संवाद सुनाती हूँ । इस संवा ठक्हें विदुला का 


द में जो अंश चर्मराज् के 
उसे तुम जा कर सुना देना । राज को सुनाने के येरय हो, 
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बिदुला नाम की एक अत्यन्त परिडता यशस्विनी क्षत्रियाणी थी। वह 
कन्यन्त फोधना, छात्र धर्म में तत्पर रहने वाली, जितेन्द्रिया और दूरदर्शिनी 
हल भी। एक बार यह सिन्धुदेश के राजा से परास्त हो जाने के कारण खिन्न' 
हो कर सोचे हुए झपने एम की निन्‍द्मा करने लयो और वोलौ--हे पुन्न | कान 
पढ़ता ४, तू. अपने फिता के भीौरस से उत्पन्न नहीं हुआ है । न मालूम तू भेरी 
फोस् में कैसे शा गया । तू तो ऐसा क्रोधद्वीन है कि, कुछ कहा ही नहीं जा 
समता । तेरी छात्नियों में त्तो गिनती नहीं हो सकती । तेरी वाहुएँ ते भुमे 
सिवकुल नपुंसकों फी ली मालूम होती हैं। प्राणों के रहते रहते निराश हो 
थाना, धत्रियों के धर्म के विरुद्ध कार्य है | तच्छ वस्तुओं के द्वारा निर्वाह करते 
हुए तुझे अपने आत्मा का अपसान नहीं करना चाहिये। बल्कि निर्भय होः 
पर सर्वोध्च कल्याण की कामना करनी चाहिये । अरे महाकायर ! उठ बैठ, 
क्या तुम्ते द्वार कर भी इस प्रकार निर्लज्जता की नींद सोना चाहिये। 
एाय ! श्याज तूने अपने कुटुस्त्र की कीर्ति का सर्वनगाश कर दिया और अपने 
पूर्दझों के नाम के डुबो दिया। छोटी छोटी नदियाँ द्वी थोड़ा सा पानी 
पा फर उतरा चलती हैं, समुद्र नहीं । मूसे की अ्क्ञत्षि ज़रा सी चस्तु से 
ही भर जाती है। इसी प्रकार छोटे मलुष्य थोड़े ही में सन्‍्तोष कर लेते हैं। 
झैसे महाविपघर की दाढ़ों के उखाड़ने की इच्छा से कोई मलुष्य मर ज्ञावे 
वैसे ही तू भी लदते लद्दते मर जावे तो अच्छा है; किन्तु इस कुत्ते की मौत 
मरना मेरी समर में ठीक नहीं है । तेरे प्राण भल्ते ही चल्ले जावें; किन ठुम्े 
एफ झत्रिय घंश में पैदा होने के नाते अवश्य पराक्रम दिखलाना चाहिये। 
तू निर्भय हो कर संग्रामभूमि में विहार कर और पराक्रम दिखा। श्रथवा 
याज्ञ पत्ती की भाँति केवल शत्रुओं के छिंदरों ही का अन्वेषण कर । तू. वो 
प्राज्ञ मर्द की तरह पढ़ा से रहा है । परास्त हो फर इस प्रकार सेने से 
तुमे लम्मा नहीं आती ? हे पुत्र ) व्‌ दीन बन कर अस्त न हो जाना; पा 
झपने कमी से संसार में ख्याति ग्राप्त कर | साम, दान, सेद्‌ इन जा 
के त्याग कर, केवल दयढ ही का आश्रय ले कर, अपने वीर गर्जन से शजुओं 


६६ उद्योगपर्च ह 
के हृदयों के दहला दे | एक बार वो प्रचए्ड पावक के समान प्रज्वलित 
हो कर शन्रुओ्रों के भध्म करने की चेष्टा कर। यह भूसी की भाग की तरह 
बुआ देते हुए तेरा जीवन मुझे अच्छा नहीं लगता | परमेश्वर किसी भी ह 
राजा के यहाँ श्रत्ति करेमल अथवा भ्रति कठोर भनुष्य के जन्स न दे । यही 
अच्छी बात है | बीर पुरुष संग्रामभूमि में जा कर अपने पराक्रम द्वारा 
अपनी कीत्ति के बढ़ाना चाहता है; किन्तु कायर वन कर अपनी निन्‍दा 
कराते की इच्छा कभी नहीं करता । विद्वान वन मन धन से कार्य करते 
रहते हैं और उसके फक्त की कामना नहीं करते। अतः दे पुत्र ! या तो 
तू सर जा अथवा अपने धर्म का पालन कर। तुझे धर्मविमुख दो कर 
जीवित नहीं रहना चाहिये। अरे नीच ! तूने अपने सारे पुणय कस पर पानी 
फेर दिया तथा जिससे तुझे थोड़ा चहुत खुख भी मिलता बह राज्य भी तूने 
शन्ुओं के हाथ सोंप दिया और फिर वू जी रहा है? शोक ! शत्रुओं के 
तो जब अवसर पावे तथी परास्त करने का उद्योग करे। जलन में तैरते 
समय, कुश्ती लड़ते समय, शत्रु जब कभी दाथ ऋा जाय, तभी टॉग पकड़ 
कर उसे चीर ढाले। इसमें अ्रमाद्‌ न करे | मनुष्य का अपनी योग्यता के 
अजुसार काम छुन लेना चाहिये भौर उसका निश्चय करने के बाद भावी 
विश्न वाधाओं से भयभीत न होना चाहिये | रे नराधम ! यह कुल केवल 
तूने हो इनो रखा है। याद रख, जो मलुष्य अपने झुभ आदर्श चरितों 
से संसार के आनन्दित नहीं करता, उसके मैं न ख्री कद सकती हूँ भौर 
न छुरुप ही | दान, तप, - सत्य, विद्या, धन्त, सम्पत्ति, इनमें से किसी भी 
एक गुण के द्वारा जो मनुष्य संसार में ख्यात्त नहीं प्राप्त करता, उसे यद्दी 
समझना चाहिये कि, वह अपनी सावा का केवल मलमून्न है | देख, संसार 
से से चही रह क है, जो अपने तपश्चवरण, विद्याध्ययन, और, घन 
आर जिवार हक का के द्वारा सलुष्यों के _परास्त करे । तेरी यह 
है। क्योंकि जि कट जधज्जित करती है। संसार में तेरा उपहास है। रहा - 
दे स करे के करने से श्रपयश हो और कायरता की बुद्धि हो, 


एक सौ हलेंवीस 
का अध्याय ३६७: 


वह कार्य छुद्धिमातू को कभी भी नहीं करन $ 
मलुष्य की शत्रु प्रशंसा करें और जिसे दो दो ह हि कप उमर मे 
भटकना पढ़े के 2 कैप 
हुं, उस घुरुष से उसके बन्धुओं के! सुख नहीं मित्रता | अपने दे 
अपने घर और अपने समस्त साधनों को छोड़ कर, तू जकुलों में पढ़ा बा 
हद में ते। यही परमेश्वर से प्रार्थना करूँगी कि, हे भगवन्‌ | सा 
केई नारी मुझ सरीखे दीन, हीन, मलीन, कायर, कुलाज्ार सिछुक 3 
की मर्यादा का उदलंघन करने थाले नराधम पुन्नों के पैदा न करे । रे दूध | 
में तो यही समसती हुँ कि, मेंने अपनी केख से साज्ञाव्‌ कलियुग ही का 
पैदा किया है। क्योंकि जैसे कलियुग, बंश का नाश और सज्जनों का 
अमद़ल करने वाला है, वैसे ही तु्हारे द्वारा भी यह सब हो रहा है । रे 
क्रोध और पराक्रम से दीन मेरे दूध को लजाने वाले पुत्र ! यदि तू मेरी 
प्रसन्नता चाइता है, वो उठ और शन्रुओं का संहार कर | शल्रुओं का स्वे- 
नाश करने के लिये सदा तैयार रहना तथा उनसे दया का वर्त्ताव न करना 
दी सल्या पौरुष भौर क्षात्रधर्स है। उमाशील शान्त महुध्य कायर कहल्लाता 
है । सन्‍्तोष और दुयाल्ुता से कोई भी ज्त्ञिय ऐश्ययैशाली नहीं हे। 
सकता । कायर हे। कर घर में पढ़ां रहने वाला निःरएद दयालु मलुष्य 
कभी शब्ुओं पर विजय आप्त नहीं कर सकता। क्योंकि परास्त ऐकने का यही 
मुख्य कारण है। देख, ठ. इन सब श्रबगुणों को परित्याग कर। जब तक 
तू अपने हृदय के वच्ध सा कठोर न बना लेगा, तब वक तेरा उद्धार न 
होगा । तू मह॒ष्य है, मलुष्य दो फर भी उठने यदि अपने अधिकार के मात 
करने का उद्योग न किया, ते तेरी मदुष्यता के घिकार है £ स्तियों की 
तरह केवल झपने पेटपाजच सात्न उद्योग करने वाले महुष्य के संडुष्य 
वतलाना सूर्खता है । सिंह समान पराक्रमी वीर बैरियों का संहार करने 
वाले यशस्वी राजा के सर ज्ञामे पर भी उसकी मजा सुखी रहती है । देखे, 
वह राजा किसी न किसी दिन अचश्य झापने राजसिदासव के पाता है, जो 
मी की तलाश में रहता हुआ 


राजा सब विपय-वासनाओं के त्याग राजक्द 


श्श्म उद्योगपर्च 


निरन्तर उद्योग करता है, उस्तीके मन्त्री तथा बन्धु बान्धव उस पर असम्र 
भी रहते हैं । 

मावा के इस करुण हृद्य-विदारक द्वार्दिक सन्‍्ताप का वर्णन सुन 
'कर, पुत्र ने माता से कहा--है माता | आप मुझसे घृणा करती हैं । भक्षा 
बतला!इये, जब मैं संसार में न रहूँगा; तब आपके फिर क्या सुख दैगा £ 
अपुत्रा बन कर संसार के ऐश्वर्य भल्रा तुम पर कैसे भोगे जावेंगे / ऐसी 
दुशा में तो तुम्हारा जीवन भी भार हे! जाना चाहिये । 

माता ने कहा--बेटा ! सुन, जिन महादरिद्री लोगों के! प्रतिदिन यह 
चिन्ता ज्ञगी रहती है कि, कत्न क्या खादेंगे ; ऐसे निर्धनों के लोक में 
सुम्दारे शत्रुओं का निवास हो तथा तुम्हारे मित्रों का आत्मज्ञानी महापुरुषों 
के लोक में निवास हो; किन्तु बेटा ! परिज्नन रहित और पराश्रय द्वे कर नीच 
पुरुषों का सा जोवन बिताना झुझे बड़ा छुरा प्रतीत हाता है । बल्कि तुम्हारे 
आश्रय में रह कर अन्य बन्धु बान्घवों का पालन वैसे ही हो जैसे वर्षा , 
द्वारा प्राणियों का और देवराज इन्द्र के आश्रय से देवताओं का देता 
है। बेटा सक्षय ! संसार में उसी मसलुध्य का जीना सार्थक है, जिसके 
जीवन सें अनेक प्राणियों का अतिपालन होता रहे । जो अपने बलवीये 
पराक्रम द्वारा अनेक बान्धतरों की उन्नति करता है, उसीका जीना अच्छा 


है तथा उसी मजुष्य के परलोक में शुभ गति और इस लेक में ऐश्वय और 
यश की प्राप्ति होती है । 


एक सो चोंतीस का अ्रध्याय 


क्षात्रधर्म का गृढ्तत्व 
ह्वे उन्न ! तू ऐसी परिस्थिति में भरी नीच मनुष्यों के मार्ग पर जा रहा 
है, यद्द डीक चढों है। देख, जो क्षत्रिय अपने प्राणों के सोह सें पड़ छात्रधर्म 
का भुला देता है और यथाशक्ति पराक्रम नहीं दर्सांता, वह सलुष्य बढ़ा 


एक सौ चॉंतीस का भध्याय ३६४६ 


हि 


का चोर ८ । जैसे किसी मरणासत्न रोगी के औषधि लाभकारी नहीं 
एता, वैसे ही झाज् तेरे हृदय पर भी मेरे यह नीतिबचन प्रभाव नहीं 
डाल पाते । देख चेटा ! सिन्धुराज की प्रज्ञा उतनी प्रसन्न नहीं है जितनी 
कि, तेरे पास राने वाली प्रजा प्रसन्त है; किन्तु चह करे तो क्‍या फरे ? 
फेल दुर्बल भर इतोस्साह होने के कारण ही वह यहाँ पड़ी हुई है । 
सिन्धुरान के और भी विरोधी हैं। वे भो तेरे पत्त का उत्साह और पराक्रम 
देश बार सिन्‍्धुरान का सामना करने के लिये तैयार है। जावेंगे। संसार में 
झजर प्रमर ते कोई है दी नहीं, इस लिये पूर्वोक्त सिन्धुराज के विरोधियों 
के झपने प्रधीन कर ऊँचे ऊँचे विशात्न दुर्गों को विजय कर | बेटा ! 
तेरा नाम सक्षय हैं; किन्तु इस नाम के अबुसार तुरमें कोई गुण नहीं है । 
में तेरे नाम के। सार्थक देखना चाहतो हूँ । बेटा ! जब तू छोश सा था तभी 
किसी वृद्ध विद्वान घाह्मण ने तुके देख कर सुकले कहा था कि, यह तेरा 
पुत्र पढ्िक्े तो बड़ा भारी छेश भोगेगा; किन्तु बाद के बड़े भारी ऐश्वर्य 
फा अधिकारी हाया | बस इसी एक घाह्मण के वाक्य पर मेरा आशासूत्र 
अवन्नम्पित ई । चद्दी कारण है कि, में तुकसे बार बार शज्रुओं का संहार 
करने के लिये फट रही हूँ । जो मजुष्य अपनी कार्यसिद्धि के साथ साथ 
परायी भलाई का भी ध्यान रखता है, उसकी अवश्य ही भीवृद्धि द्वोती है। 
देख, तू तो यह समझ ले कि, चाद्दे इमारी था इसारे प्र॒वेजों को द्वानि 
ही क्‍यों न हो; किन्तु युद्ध अवश्य करेंगे। जब तेरा ऐसा निश्चय हो 
जाबेगा, तभी झुमे शान्ति द्वेगी ! मुझसे अब तेरी थद्द दशा देखी 
नहीं जाती । तेरी यद्ाँ नित्य यही बिन्‍्ता लगी रहती है कि, आज क्या 
सा रहे हैं और कल क्या खावेंगे ? इस घोर नारकी दशा में पढ़ प 
जीवित रहना मुझे अच्छा नहीं जान पढ़ता है। देख वेश | दारिहय है 
मरण दो वस्तुएँ नहीं हैं । दरिद्रता तो मरने से भो हक हक 
पति और पुत्र का सरण इतना दुःखदायी नहीं, जितना कि द गयी 
है। में ठच्च कुल में उत्पन्न दे कर, सर्वेश्रेष्ठ वंश ही में ध्याद्दी गयी, 
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मेरे सुख साम्राज्य का ठिकाना नहीं था। मेरे पतिदेव मेरा बढ़ा आदर 
करते थे। मेरे सम्बन्धी सुझे उत्तम बहुमूल्य वजाभरणों से सम्नित 
देख कर, प्रसन्न हुआ करते थे । सञ्लव ! क्यातू अ्रपनी न्न्ी का 
दीन मलीन सुख और सेरा दुर्वल शरीर देख कर भी जीवित रहने की इच्छा 
करता है ? बेटा | जब तेरी इस दरिद्रता के! देख कर तेरे नौकर, चाकर, 
भाई, बन्धु, पुरोहित आदि सब त्याग देचेंगे, तब तेरी क्या दशा देगी ? 
जैसे तू पहिले अनेक वीरचरित्नों द्वारा यश कमाता था, दैसे ही श्रव भी 
तुझे अपनी कीति का सद्बय करना चादिये। मेरे हृदय का सनन्‍्ताप तभी 
शान्त हो सकता है, जब कि, तू फिर वही पराक्रम दिखावे। बेटा ! तेरे 
पिता ने या मैंने कम्मी किसी सिछुछ वाह्यण के निराश हो कर अपने द्वार 
से नहीं जाने दिया; किन्तु आज जब मेरे दरवाज्ञे से मिचुक इताश हो कर . 
लौट जाते हैं, तव सुझे असीम कष्ट ह्वाता है। सक्षय ! क्‍या तुमे अपने 
स्वरूप का ज्ञान नहीं है । याद रण, इम लोग दूसरों के आश्रय देने वाले 
हैं। दूसरों के प्लाश्रय में रह कर उनकी आज्ञा पर नाचने दाल सेचक नहीं 
हैं। बस यदि आज से मुझे पराधीद रद्द कर, जीविका करनी पड्टी तो में 
अपने प्राण त्याग दूं ग्री। इस किये इस अथधाह महासागर से मेरा उद्धार 
करने के किये वेट सक्षय | तू जहाज्ञ दन जा। य्रदि इसके लिये तुम्हे 
प्राणों का दखिदान भी करना पढ़े, तो उसकी छुछ भी पर्वाह् न कर | जन 
तक तू अपने प्राणों का मोह नहीं त्याग्रेया, तब तर तू. कभी शादुओं पर 
विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। नपुसओं ने कभी कहीं राजलचसी प्राप्त 
नहीं की है । दुच्नासुर का संहार फरदे के वाद ही इन्द्र के महेन्द्र की पददी 
प्राप्त हुईं थी। जिस समय महारथी चेद्धाओं की सेना में था कर पराक्रमी 
पड इलचल मचा देता है और दविपक्षियों की सेना उसके पहारों से 
लितर विततर हो जाती है, तभी उसके शत्रु झा कर चरणों में गिर जाते हैं। 
राज्य से चाहे भत्ते ही अष्ट 


दे। जाग; किन्तु शन्रुओं का तो जड़ ही से 
उच्चेद्न कर देना दीक है। शरदीर पराक्रमी येद्धाओ्रों ही के सब सन्ेरथ 
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सिद्ध ऐसे हैं, कायरों के नहीं। तपोधन साधुओं के लिये स्वर्ग और 
पराफ्रमी राजाओं के लिये राज्य स्वर्ग है| तेरा वह स्वर्गरूपी राज्य शत्रुओं 
ने छीन किया है । इसलिये तू अब भयहछूर वच्च सा तीक्षण पराक्रमी बन 
फर श्रु्ों पर टूट पड़ भौर या तो रण में सम्मुख मर कर वीरगति ग्प्त 
करा था फिर अपना राज्य शब्रुश्रों से छीन ले। बेटा ! शत्रुओं का संहार 
पर धर्मानुसार प्रजा का पालन करते हुए, मैं तुझे देखूँ, बस यही मेरी हादिक 
एच्दा है । में तुमे ससद्धि-शाज्षी सन्नाट्‌ की दशा में देखना चाहती हूँ। 
तेरी यह दशा अब सुभसे नहीं देखी जायगी। एक ओर शन्ुओ्नों का घावा 
है| रहा है भौर दूसरी ओर अ्रनाथ अ्जा किसी के अपनी रक्षा के लिये ल पा 
फर रो रही हैं। यद् करुण दृश्य भ्रत्र मेरी भ्राँखें देखना नहीं चाहतीं। कायर 
घन कर सिन्धु देश की कनन्‍्याओं का चेला सत बन; बल्कि पराक्रमी बन 
फर राज्यसम्पदाओं का उपभोग कर | बेटा ! तू, जवान है, रूप-यौवन- 
सम्पत्त, महायशस्वी वीर ज्षत्रियों का कुलभूपण हैं। तुझे शत्रुओं के पीछे 
पीछ्ठे दीन दुखियाय बन कर घूमता डुआ, में देखना नहीं चाहती । तेरे 
कुल में फाई भी ऐसा नहीं हुआ जे तेरी तरह शब्रुओं के पीछे घश्तिव्ता 
किरा कट । विधाता ने ज्षत्रियों के धर्म की जैसी रचना की है, डसीके 
+ तमे चलना चाहिये | अपने पूर्वजों के कर्तव्यों को स्मरण कर और 
तू अपना उद्धार कर | च्त्रिय वंश में पेदा हे। 
दा के विरुद्ध किसी की चाकरी नहीं करता। 
छश्निय अपने उद्योग और पराक्रम से ऐश्वर्य पा कर सुखी होते हैं । वे किली 
से दवते या मपते नहीं । रणभूमि में मदोन्‍्मत्त हाथी की भाँति क्षत्रियों 
का बालक निर्भय घूमता है; किन्तु धर्मम्यांदा के रक्षार्थ विद्वान्‌ बाह्ययों 
के चरणों में सिर ही नवाता है। चत्रिय चाहे कैसा ही असहाय आन 
हे।; किन्तु वह एक आह्यण के छोड़ कर, बनता किसी जाति से दबता नहें॥ 
थक उनका शासन करते हुए, दुऐटों का संदार करता है । 


हर पा+म++पनन्कमभकाका जया घा. 


अनुसार छुमे च॑ 
इस दीन दशा को स्थाग कर) 


कर, कैई भी अपनी मानसय 


स० 3०--२ ६ 


४०२ उद्योगपर्व 


एक सो पेंतीस का अध्याय 
क्षत्रिय-धर्म 
. है बीराइने | हे मेरी माता! निश्चय ठुग्हारा हृदय लोह के समान 
कठोर विधाता ने बनाया है । क्षत्रियों के आश्चर्य चरितों का वर्णन करना 
बड़ा ही हुलभ कार्य है। आप तो हमें संग्राम करने के लिये इस भाँति 
उपदेश देती हे। जैसे कोई दूसरी माता दूसरे पुत्र को देती दो | भला तुम 
थह ते सोचो कि, मेरे मर जाने के बाद. तुम्हें क्या सुख प्राप्त होगा ? तुस 
अ्रपुत्रिणी दे। कर अपनी जीवनयात्रा कैसे क्लेश से करोगी ।.क्या इसका 
तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं है ? ' 

यह सुन कर माता ने कद्दा-- पुत्र ! सुन, विद्वान्‌ लोग धर्मार्थ की 
हानि करने वाले कर्मों के कभी नहीं करते | इस कारण मैंने धर्मार्थ का 
अनुसन्धान करते हुए ही तुझे युद्ध करने के लिये बार बार उत्तेजित किया 
है | यह समय चूकने का नहीं है। यह समय तो अपने पराक्रम से शब्रुओं 
का संहार कर यश और कीत्ति एकचित्र करने का है। यदि तूने यह 
सुनहला अवसर यों ही सुस्ती और केवल शरीर की रख्षा में खो दिया 
तो बस फिर मासला, समाप्त है। इसके वाद मैं भी तुमसे कुछ न 
कहूँगी | क्योंकि कायर और दुर्बंत बेटे पर जो साता की ममता द्वोती 
है, वह ममता ऐसी होती है जैसी गधी की अपने छोटे बेटे गये पर | 
दल लिये यदि तू सस्तुत्न कहलाना चाइता है। तो इस नीच प्रकृति को 
परित्याग कर और वीरोचित कर्मों द्वारा मेश सन्ताप दूर कर । जो लोग 
देद्द के विनाश ही के। आत्मनाश समझ बैड हैं; उन लोगों को महायूर्ख 
समफ़ला चाहिये। इस क्षणिक देह का विनाश हो - जाने पर आत्मविनाश 
नहीं हेतता । क्योंकि आत्मा नित्य शुद्ध है। इल कारण आत्म-हानि के भय से 

हलक धर्मात्मा हा चत्नियों के आदुर्श जीवन के 
देख सञ्षय ! नीच, दुबंद्धि और अवचिनीत पुत्रों पौत्नों ' 
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चाले माता-पिताओं के कभी सुख शान्ति.ग्राप्त नहीं हाती | वे निरन्तर इस 
' लेक तथा परलोक में क्लेश ही भोगते रहते हैं। विधाता: ने कज्षत्रियों की 
रचना संग्राम कर के शत्नुश्रों पर विजय प्राप्त करने ही के लिये की है। 
युद्ध में शत्र॒थों का संदार करना ही छत्रियों का सुख्य कत्तंव्य है। रणभूमि 
में देह स्यागने वाले राजषियों को इन्द्रज्रोक प्राप्त होता है | छत्रिय को 
शज्मुत्रों पर विजय प्राप्त कर छेने पर जे आनन्द मिलता है, वह आनन्द 
देवराज इन्द्र के लोक ( स्वर्ग ) में भी नहीं मिलता | घीर पुरुष अपसानित 
होने पर भी शत्रुओं का संद्वार किये बिना दम नहीं सारते । क्योंकि 
उन्हें तो तभी शान्ति प्राप्त होती है; जब वे शज्रुओं के जढ़ से उखाड़ 
फुकते हैं | संसार में प्रिय अभ्रिय दोनों ही चीज़ों का समावेश है। इस 
कारण इनकी चिन्ता बिना किये क्षत्रिय को ठचित है कि, वह सन्‍्तोषी बन 
कर बैठ न रहे; वल्कि शत्रुओं का सवैनाश कर डाकने का सबंदा उद्योग 
करता रहे । जैसे सम्रुद्ध में जा कर गज्ञा अदृश्य हो जाती हैं ; वैसे ही मलुष्य 
भी शीघ्र ही कामनाओं में फेस कर नष्ट हो जाता है । 

सब्जय ने कहा--हे माता ! मेरे साथ आप यद्द कैसा कठोर व्यवहार 
कर रही हैं। आपके तो अपने पुत्र पर दया ही करनी चाहिये । आपकी 
मुझे यह रखसूमि में प्रस्थान कराने की श्रेरणा सचसुच सातृहृद्य (चत्सेलता) 
के विपरीत है | । हे 


विदुला बोली--बेटा | तेरा कहना बिल्कुल ठीक है; किन्तु हम वीर 
जत्राणी हैं । इस लिये मेरा ह॒ठंय वजच्ञ से भी कठोर है । मैं तो तेरी अशंसा 
उसी दिन करूँगी कि, जिस दिन तू सिन्धुराज के जीत कर और विजयशभी 
ले कर मेरे चरणों की बन्दुना करेगा। ह सर 

सझ्य ने कद्दा--साता ! सुनो, मैं इस समय घनहीन,, जनद्वीन और 
बलहीन दो रहा हूँ। मेरी सद्दायता करने वाला संसार में केई नहीं हे । 
इसी कारण मैंने राज्य की ओर से अपना सुँद मोड़ लिया था; किन्तु जब 
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आप मुझे बारबार उत्तेजित कर रही हैं, तव आपसे ही में अपने विजय 
का उपाय पूँछता हूँ । बतलाइये कैले मेरा विजय हो सकता है ? 
बिदुला ने कहा--देख बेटा ! यह बात में भी जानती हूँ कि, तु 
अत्यन्त असहाय - है; किन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि, तू केवल इसी 
एक तुच्छु कारण से अपने आत्मा का निरादर करने शगे। बड़े आदुमियों 
के सिद्धिल्लाभ, साधनों के बल पर ही नहीं प्राप्त होता है; बढ्कि उनकी 
सिद्धि तो उनके आत्मिक बल पर निर्भर रहती है | केवल क्रोध से या केवल 
कमा ही से किसी के ऐश्वर्य को प्राप्ति नहीं हुआ करती और कदाचिद्‌ हो 
भी जाय ते विद्वान्‌ू क्ञोग उसके अनित्य समझ कर अपने स्वाभाविक 
अस्तित्व का तिरस्कार नहीं करते हैं । कर्मफलों की अनित्यता के देख कर 
जो लोग कर्मो का अनुष्ठान नहीं करते उन्हें कतई फल भी नहीं मिलता; किन्तु 
जे कोई कुछ दाथ पैर हिल्लाया करते हैं । उन्हें सिद्धि श्रथवा असखिडि छुछ 
न कुछ होती अवश्य है । मनुष्य के अपने दुःखों का प्रतीकार और शत्रुओं 
के ऐश्वय का संहार अवश्य ही करना चाहिये । क्योंकि जो मजुष्य इन कर्सों 
के करने में ढील़ ढाल्न देता है। उसका उद्धार होना सुश्किल है | सैं अवश्य 
इस काम के समाप्त कर यशोल्वाम करूँगा । इस प्रकार दद॒चिचार के साथ 
सझजाचरण पूर्वक जो कार्य किया जाता है। उससे अवश्य सफक्तता प्राप्त 
होती है। बेटा ! तूने तो बढ़ी बड़ी बल्लायें और कौशल सीखे थे । वे क्या 
सत्र तू आज गया $ बेटा | उठ और उच्चोग कर । हाथ पर हाथ घर बैठ कर, 
दानि करने से कुछ लाभ नहीं होता। इस लिये पुरुषार्थी बन कर, अपने क्रोधी 
और ज्ञोसी शत्रुओं के। अपने अधीन कर । अपने सहायक अनुचरों का वेतन 
बचित सम्रय पर डीक होक दिया कर । उनके खान पान का ध्यान रख १ 
सब से प्रिथ सर वाणी बोल। इसीसे तेरा कल्याण द्ोगा । जैसे हवा 
के रोकों से बादुजन इट जाता है, वैसे ही लू भी ऐसा करने पर शल्लुओं का. 
संहार कर देगा। तेरे इस स्वरूप के देख कर, शत्रु भी तेरे शरण में आ 
जावेंगे। वकषवान्‌ शत्रु के चश में करने के लिये दूषों का और साम, दान, 
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नथा सेद नीति फा प्रयोग फरना चाहिये। इन उपायों से यह अचश्य वश में 
हो जायेगा । इस प्रकार चढ़ विचार श्रीर उत्साह के साथ काम लेने के लिये 
यहो उपाय पर्याप्त है । स्थानअष्ट भुष्य का सदा अपमान होता है। इ्स 
लिये यदि घन धौर धान्प्र तथा ऐश्वर्य चाहते हो, ते तुम्हें उचित है कि. 

पु सब से पूर्व अपने राज्य के प्राप्त करो । धनी के सित्र बन्घु बगल 
अनेक क्वोग बन जाते हैं। अतः चेशा ] तू भी घन एक्न्र कर अपना और 
झपने मित्रों का उपकार कर । 


एक सो छत्तीस का अध्याय 
प्षत्रियों का धर्म 


विदुला योली--बेटा ! सुन, तू क्षत्रिय राजाओं क वंश में उत्पन्न 
डुआा है । राजाशों फा धर्म है कि, वे कभी किसी भी आपत्ति के आ जाने 
पर उरें नहीं। यदि वे कभी भयभीत हो भी जायें तो प्रत्यक्ष में किसी के 
उनका भय प्रतोत न हो ऐसा थ्राकार बनाये रखना चाहिये। थैर्य धारण 
कर शत्रुओं पर अपना आतक्ष जमाये रद । यदि राजा के, सन्त्री तथा अन्य 
प्रजा यह जान जेवे कि, यद्द डर गया है तो वे सब उसके विरुद्ध दो जाते हें 
सौर उसका राज्य छीनने का प्रथल करने लगते हैं | इनमें से कुछ तो शत्रु 
से जा फर मिल जाते हैं, कुछ अपमानित हो कर राज्य छीन लेने का प्रयत्न 
फरने हैं । भीत राजा की सद्दायता के लिये बिरले ही पुरुष तैयार होते हैं । 
जे बढ़े ही मित्र होंगे वे ही ऐसी दशा में साथ देते हैं; किन्तु शक्तिहीन 
ऊऋटे मित्र तो पढ़े पढ़े मोहन किया करते हैं । उनसे कुछ ल्ञाभ नहीं, जे! तेरे 
दुःख सुख्व के साथी तथा निरन्तर तेरी दितकामना करने वाले सच्चे मित्र 
हैं, उनसे तू प्रेम कर और सदा उनकी हितकासना करता हुआ अपने पौरुष 
का विस्तार कर । देख ऐसे जो कोई भी तेरे मित्र हों, उन्हें कभी अग्रसन्न न 
करना | मैंने तो केवल वेरा वल पुरुपार्थ जानने और हिस्मत बढ़ाने के हेतु 
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ग्रह सब चेतावनी दी है । यदि वू इन मेरी बातों को ठीक समझता दो तथा: 
इनके अबुसार चलना अपना. धर्म सममता हो तो बस, वेटा सजय | उठ 
और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर । वेटा ! तुझे मेरे बनकोप का हांल त्ती 
सालूम ही है। मेरे पास बढ़ा भारी घन का भाणार है | हाँ कहाँ है / इस 
"बात के केवल मैं ही जानती हूँ । भस्तु मैं बह सारा का सारा धन तुमे 
दे दूँगी | इस लिये यदि निर्धनता के कारण अड्चन हो, वो वद्द इस अकार 
दूर दो ही जावेगी । अब रही द्वितैषियों की वात, सो तेरे द्वितेपी मित्र भरी 
कुछ कम नहीं हैं । तेरे तो ऐसे ऐसे सच्चे मित्र मौजूद दें कि, जे तेरे पीछे 
प्राण तक न्योछ्ावर कर सकते हैं । बेटा ! देख विजय चाहने वाले किन्तु, 
सुस्त राजा के मनन्‍्त्री तथा सद्दायक भी काथर हो जाते हैं । पूज्य साता के- 
इन डपदेशों को खुन कर, चुद्ृहदय रखने वाले सकझ्षय का भी अश्ान 
नष्ट हो गया और वह संग्राम द्वारा शत्रुओं का संहार करने के लिये 
तैयार हो गया । 
सज्ञय ने जब माता के उपदेश द्वारा आत्स-स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करे 
किया; तब अपनी माता बिदुला से बोज्ञा--हे माता | अ्रव तुम मत घब- 
राओ | में शीघ्र ही शत्रुओं का संहार कर राज्य के लौटा लूँगा । अन्यथा 
रणभूमि में प्राण दे दूँगा । मैं केवल तुस्दारे इन डपदेशों के छुनने की दी: 
इच्छा से अब तक चुपचाप रहा था। अस्त के समान दुर्लभ आपके इना 
चच्नों के! सुन कर, मेरा हृदय आज अत्यन्त अ्सन्न हो रहा है। अब मैं 
अपने सहायकों सहित शन्ुओं पर चढ़ाई करने का प्रयत्न करता हूँ । | 
महारानी कुन्ती ने कहा--देखो केशव ! साता के डपदेशों द्वारा ही सक्षयः 
ने शत्रुओं छा सर्ववाश कर डाज़ा था | शत्रुओं से आक्रान्त यू उद्धिग्न' 
राज्य के देख कर योग्य सन्‍्त्री का कर्तव्य है कि, चद्द. उत्तेजक सेजस्विता' - 
पूर्ण प्रभावशाली आख्यानों द्वारा उसके उत्साह के बढ़ावे । ऐसे इतिहासों' 
के भरसाव से वीर भाव प्राप्त कर; निबेल राजा ज्ञोग भी शत्रुओं का 
संहार कर डाज़ाते हैं । यद्दी नहीं, बल्कि गर्भवती ख्रियाँ भी यदि ऐसी कथाओं! 
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का निरन्‍्तर चिन्धन फरें, तो उन्हें भी वीर पुत्र को श्राप्ति हो । ऐसे वीरता 
पूछ ध्गस्यानों का पाठ अ्तलचमी का विनाश, ऐश्वर्य का प्रकाश और 
दानवीरता युद्धवीरता आदि अनेक गुणों का प्रादुर्भाव करता है। 





एक सो सेंतील का श्रध्याय 
कुन्ती का संदेश 


ऐ केशय ! शिस समय वीर शजुन गर्भ में था और में अनेक स्त्रियों 
से परिधेष्ठिन हों कर गपशप कर रही थी, उस समय आकाशवाणी 
टुई--हैं फुन्ति | यह तेरा पुत्र इन्द्र के समान पराक्रमी हो कर संग्राम 
करने के लिये थ्राये हुए सब कौरवों के जीत कर चक्रवर्ती राजा होगा। 
यह तेरा पुत्र बासुदेव की सहायता से अनेक शत्रुओं का संद्वार करेगा। 
इसके यश का स्वर्गजोक पर्यन्त विस्तार होगा । यह अपने भाइयों के साथ 
मीन अरवमेध यक्ष करेगा । दे क्रेशव ! यह तो घुस स्वयं जानते दी हो कि, 
यदे अर्सन कैसा सत्यप्रतिज्ष, शब्रु-संद्वार-कारी और बत्ञवान है। इसके 
लीव लेना कोई सहज फाम नहीं है । इस लिये हे कृष्ण ! मैं चाहती हूँ कि 
अग् वह आकाशवाणी सत्य हो जावे और उसका सत्य करना आपके ही 
श्रधीन हैं। मुझे उस सत्य चाणी पर पूरा विश्वास है। में संसार की रहा 
फरने वाले धर्म के! प्रणाम करती हूँ । तुम भीम और अज्जेन से जा कर कह 
देना कि, वीरांगनाएं जिस दिन के लिये वीर पुत्रों के उत्पत्न करती हैं, वह 
समय अब शीघ्र ही उपस्थित द्ोने वाला है! तुके अपनी वीर-प्रसविनी 
माता के दूध फी लाज रखनी चादिये। उत्तम इरुप विरोध हो जाने पर 
किसी से अपमानित दोना नहीं चाहते। हे कृष्ण ! भीस जैसा दढ़ बैर 
रखने हारा तो शायद ही कोई संसार में हो। वह जिसके साथ ४2६ 
करता है, उसका सर्वनाश फर के ही छोड़ता है । हे साधव | सौभार हक 
यहू द्ौपदी से कददना कि; तूने मेरे पुत्रों के साथ घर्म का अच्छा पात्र 
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किया, इस कारण मैं तुझसे बरहुत प्रसन्न हूँ । माह्मीपुत्र नकुत॒ और सहदेव 
के लिये भी मेरा यही सँदेश है। बेटा | तूप्राणों का मोह त्याग कर 
अपने नष्ट हुए ऐश्वर्य को प्राप्त करता । हे कृष्ण ! मुझे पाणटडर्वों की चीरता, 
धर्मपरायणता और सहनशीलता- के देख कर बढ़ी प्रसन्नता होती दै.। 
सुझे जुए की हार का, प्राणप्रिय पुत्रों के वनवास का तथा पायदवों के राज्य 
अष्ट होने का भी कुछ शोक नहीं है, किन्तु यदि कोई मुझ्ते दुःख है, तो 
इसी वात का है कि, सेरी प्यारी पतिचता पुन्नवक्ू देवी श्पदी का भरी 
सभा में अपमान किया गया। आह !.रजोधर्म में रहने वाली उस देवी 
की उस समय किसी ने भी रक्षा नहीं की। मद्ाबली भीम और अजुैन 
यदि क्रोध करें तो वे देवताओं को भी परास्त कर सकते हैं; किन्तु थे 
धर्मबन्धन में बंध कर, इन सब तिरस्कारों के सहते रहे | है माधव ! एक 
बार फिर उन्हें हन सब बातों का ध्यान दिला देना और मेरी शोर से 
कुशल पूँछना । 

बस श्रीकृष्ण जी ने कुन्ती के प्रशाम कर राजमहल से बाइर 
आ भीष्म द्वोण आदि बड़े बढ़े सब योद्धाओं के! बिदा किया और 
स्वयं रथ में सवार हो कर वे चलते गये । इधर कौरव ज्लोग अपने स्थान पर 
भा कर श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में अनेक आश्रर्यमय बारें कहने लगे | उन्होंने 
कहा कि यह सारा संसार अज्ञान से छाद्ा हुआ है । दुर्योधन की मूर्खता 
के कारण यद्द सारी प्रज्ञा नष्ट हो जावेगी । श्रीकृष्ण जी भी कर्ण -के साथ 
बातचीत करते करते धीरे धीरे बहुत दूर निकत्न 
भगवान्‌ ने कर्ण के भी बिदा कर दिया, 
वेगशाली धघोद़ों वाले रथ से शीघ्र ही 
निवासस्थान पर पहुँच गये । 


गये । इसके उपरान्त 
स्वर्य आकाशचारी गशड़ के समान 
वे उपक्षब्य नामक पाण्डवों के 
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एक सो अड़तीस का अध्याय 
भीष्म जी का पुनः उद्योग 

. स॒शरबी भोक्त श्रौरद्वोण भादि ने दुर्योधिन से कहा--है पुरुष- 
सिह 4 सठारानी कुन्ती ने श्रीकृष्ण से पाणडवों के छिय्रे जो संदेश कहला 
मेत्रा है, चद्र धर्मायंपूर्ण न्‍्यायसद्धतत तथा अत्यन्त भयज्छर है। पाणडच 
भगवान्‌ वासुदेव की सम्मति से बेसा ही करेंगे और बिना राज्य लिये 
शान्त न होंगे। देखो, पाणढत्रों ने बड़े बढ़े छेशों के और पाशविक 
अन्यायारों के भी खूब सट्टन किया है। जब कौरच-समाज में ह्ौपदी का चीर- 
'हरगय किया गया था, तब्र वे पाचों भाई धर्मंबनधन में देँधे हुए थे । इस 
फारण तुम्हारी सभी भजुुचित बातों के सहते और सुनते रहे ; किन्तु अब 
वह समय नहीं रहा । निश्चय ही धर्मराज अपने वीर इन्द्रसमान पराक्रमी 
भ्राना्ों फी तथा वासुदेव श्रीकृष्ण की सहायता से तुम्हारा सर्वनाश कर 
हालेंगे । गोष्टरण के समय एम लोगों को परास्त करने वाले वीर भ्रजजुन के 
पराफ्रम से तो छुम परिचित डी हो। उस धजुर्घारी चीर ने ही भयहूर र्ाय 
द्वारा नियात कवचों का नाश किया और घोषयात्रा में तो हे महाराज ! 
तुम्हें और सुस्हारे महामन्त्री कर्य के भी उसी शक्तिशात्ञी वीर अश्जन ने 
गन्धवी के हाथ से छुद्ाया था । इस लिये इन सभ बातों पर विचार करो 
कौर प्पने भविष्य के सुखमय बनाश्रो। यह सारा का सारा अह्माणएड 
प्रसयकालीन मद्दाकाल के कराल गाल में श्रव जाना ही चाइता है। हे 
राजन ! एसकी रक्षा तुस्हीं कर सकते हो | पायडवों से सन्धि कर लेने 
ही में आपकी मलाई है। धर्माव्सा परमकारुणिक सहात्मा थुधिष्ठिर के 
"पास जा कर उन्हें प्रणाम करो । उनसे बैर कर के तुम्हें कभी सुख शान्ति न 
मिजेगी | जिस समय ठुम छुल कपट त्याग कर अपने मन्त्रियों सहित घर्म- 
दोगे, उस समय वे तुम्हें तुरन्त उठा कर अपनी छाती 


“शा के- चरणों में जा प रन 
.से छूगा लेंगे । भीम, अर्जुन, नकुल भर सहदेव भी चुमसे प्रेम करेंगे भौर 
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संसार में तुम्हारा और पाण्ठवों का जय जयकार होगा | इस अपूर्त सम्मेजन 
के देख कर समस्त राजमण्डक्षी आनन्द के आँसू चहावेगी | हस लिये लड़ने 
कड़ाने की बात छोड़ो और श्रभिमान त्याग कर पाणठ्यों से सन्धि कर 
लो। संग्राम में बड़े बड़े वीर ये।द्धाओं का संहार होगा भौर भूमण्ठल निर्यीर 
हो जायगा । तुम्हारे सम्बन्धी तुम्हें समका रहे हैं, उनका कहना मानों । 
थराज कल ज्षत्रिय जाति के सर्वनाश की सूचना देने वाले अनेक उरपात हो 
रहे हैं| प्रतिकूल नक्षत्रों का उदय होना, पशु पत्तियों का सयझूर स्वरूप 
दीखना, यह सब कुलच्षण चत्रियों के भावी सर्ववाश ही के सूचक हैं। 
तुर्द्ारो सेना में प्रति दिन उदकापात हुआ करते हैं। हाथी घोड़े भ्ादि 
चाहन अपनी अपनी शाजलाझओों में, बंधे आँसू बहाया करते हैं। सेना 
के चारों ओर ग्रिद्ध मदराया करते हैं। राज़भवनों में वद्द आनन्द 
नहीं रहा । प्रज्वलित दिशाओं की ओर मुँह उठाये गीदढ़ रोया फरते हैं । 
हे राजन ! यह सारे के सारे अशकुन किसी महान आपत्ति ही के लक्षण 
हैं। इस लिये तुम अपने ह्ितकारी सच्चे सित्रों की सम्मति से काम करो। 
संझास का नाम न जो और पाण्डवों से मेल कर लो । इतने पर भी यदि 
छुम इस लोगों की बात नहीं सानोगे तो याद रखो, रणचणडी के चेतने 


पर भी और भीम अर्जुन के भयझर बाणों की बौछार देख कर, तुम्हें पीछे: 
पछुताना पड़ेगा । 


एक सो उन्तालीस का श्रध्याय 


... द्रोण का हितोपदेश 
५ जा दुर्योधन की जोहें इन बातों के। सुन कर टेढ़ी हो गयीं। क्रोध 
से मुंह तमतमा डठा। उसके चेहरे पर उदासी छा गयी और आँखें:. 


चीची हो गयीं। जवाब में इन खब बातों के उसके सह से भी नः 
निकला। _ कर मच 


थ् 
एक सो उन्तालीस का अध्याय ४१९' 


अल ३ 2 पल कदर अकिका 7 पकप 
अपनी झेया हि घाने हर कफ शक पक बे 
हैक व त्राह्मणभक्त, एवं चोर अज्जुन से हमें 

लगना पटुगा । 
दोणाचर्य ब्रोले--मुमे तो भजन से बढ़ा स्नेह है। मैं अपने पुत्र 
धरयरथामा से भो बढ़ कर उसे स्नेदरष्टि से देखता हुँ । वह मेरा विनम्र" 
हो फर सदा सम्मान किया करता है। आह ! आन इस क्षात्रधर्म के शतशः 
कार एँ जो प्रार्णों से भी प्रिय अजछुन के साथ संग्रास करने की प्रेरणा- 
फर रहा हैं । शान मो भ्र्चुन धजुर्धारियों में अनुपसेय माना जा रहा है 
यह सब मेरी ही कृपा का फल है। जैसे यज्ञ में सूर्खों का सत्कार नहीं” 
होता, सैसे ही हुए हुराचारी भौर शठ मलुष्य का भी सजनों में आदर नहीं' 
होता । पापी के पापकर्म से नहीं रोका जा सकता और पुण्यात्मा के कोई 
पुण्यमार्ग से विचलित कर देने की शक्ति नहीं रखता। दुर्योधन | तूने 
अनेक अपर्-रथनाशों द्वारा पाण्डवों के क्लेश पहुँचाया है; किन्तु बे' 
धर्मा'मा सदा तेरा भज्षा द्वी चाहते हैं । यद्द सब तेरे ही कर्मों का परिणाम 
प्रकट होने वाला हैं। तुमे तेरे पिता ने, महात्मा बिुर ने, श्रीकृष्ण ने, 
सैंने और सीप्म पितामद आदि अनेक हितेषी अन्धुओं ने समझाया ; किन्तु: 
तू किसी की भी यात नहीं मानता | अपने पास बलवतोी सेना को देख 
कर तुमे धम्ंड हो गया है और त्‌ यद चाहता है कि, में भयक्र आह 
आदि जीचें से भरे हुए महासागर के स्वयं तैर कर पार कर जाऊुँ। तूने 
समर रखा हैं कि, में चारों ओर से सुरक्षित हूँ; किन्तु तुझे यह नहीं 
सालूम है कि, तू अपने चारों ओर रक्षक रुपसे रहने वाले भक्तकों से 
घिरा हुश्रा है । तू इस अ्रज्ञान के कारण ही श्रपने पराये, के भूल गया 
है और धर्मरात्र के राज्य के अपना समझ उसे हृंढ़प जाने का प्रयल. 


है । यद्यपि इस समय घर्मराज तपस्वियों की साँति अपने परिवार 


कर रहा 
की किसी में भी सामथ्ये 


के साथ वन में रहते हैं, तो भी उन्हें परास्त करने 


बढ लद्योगपव 


नहीं है। जिस कुबेर की आज्ञा में समस्त राजमण्ढल्ली चाकरों की भाँति रहा 
करती है, उन्हीं कुबेर के यहाँ पहुँच कर, घमेराज ने चढ़ा सम्मान पाया 
था तथा अनेक बहुमूल्य पदार्थों के ले ऋर चे पदों से ल्ोटे थे | ये ही 
र्तराज आज तेरे राज्य पर चढ़ाई करना चाहते हैं।हमतो अनेक पुण्य 
कर्म करते करते कृतकृद्य हो चुके हैं; किन्तु बेटा | अब त्तेर कुशल' नहीं; 
यह तू निश्चय समझ लेना | तपस्विनी पतित्रवा देवी द्रौपदी जिनकी 
मड़लकासना करने बाली हैं, उन पाण्टवों के हरा देना कोई सहज फाम 
नहीं है । जिस धर्मराज के श्रीकृष्ण मन्त्री हों और घीर अर्जुन सद्दायक 
हों, उसे भला त्‌ कैसे परास्त कर सकता है। तपोधन विद्वानू माह्मण 
जिसके लिये निरन्तर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद देते हैं, उस घर्मराज 
को तू कैसे पराख करेगा ! अपने बन्धु वान्धवों के दुःख-सहदासागर में से 
निकालने की इच्छा रखने चले के! उचित है कि, वह अपने स्वजनों से 
कभी विरोध न करे । ऐसा करने ही से उसका कल्याण दो सकता हे 
अन्यथा नहीं ।,इस लिये बेटा | तू भी पाण्डवों से सन्धि कर ले । 





एक सो चालीस का अध्याय 
श्रीकृष्ण और कर्ण 


राजा उतराष्ट्र ने सक्षय से कहा--सक्षय ! श्रीकृष्ण जी जब 
इस्तिनापुर से उपप्नष्य को जाने लगे थे, तप करण के बहुत दूर तक अपने 


साथ ले गये थे | क्या तुम यद्द बतला सकते हो कि, उन्होंने कर्ण से 
क्या क्‍या कहा था ! 'झुझे उन सब बातों के जानने की बढ़ी लालसा 
हो रही है । ०० । 


सज्य ने कहा--दे राजन ! श्रीकृष्ण जी ने जो कुछ भी कहां था 
चह सब मैं आपके सुनाता हूँ । 5 


एक सौ चालीस का अ्रध्याय छ्पझ 


वासुदेव जी ने कर्ण से कहा--है करण ! तुमने बड़ें बड़े विद्वान 
ग्राक्षणों की आराधना की है। उनके पास शिष्ष्य भाव से रहते हुए वैदिक: 
दिद्वान्तों का तुमने मनन किया है । तुम धर्मशास्रों के सूप्म सिद्धान्तों' 
से पूर्णनया परिचित हो। देखो कन्या और पुत्र दो प्रकार के होते हैं | 
एफ ते चह कि, जो विवाह से पूर्व पैदा हो और दूसरा वह जो विवाह: 
होने के याद पति के यहाँ पहुँचने से पहिले पैदा हो । इनमें पढहिले का नामः 
'कानीन! और दूसरे का नाम 'सहोढ” है। सहोढ पुत्र विवाह करने वाल्े- 
का दी एत्र माना जाता हे । हे कर्ण | तुस्दारा भी जन्म इसी प्रकार हुआ 
है । इस कारण तुम राजा पाण्डु के सहोढ पुत्र हो। धर्मांनुसार तुम्हें राजा: 
होना चाहिये। इस लिये तुम अब मेरे साथ चलो । तुम्हारे पिता के पक्ष 
के ते पाण्डव हैं और साता के पत्त के आादव हैं। इस प्रकार तुम्हें स्व और पर' 
पक्ष का श्रव विचार करना चाहिये । जब तुम मेरे साथ चल्नोगे तब पाण्डव 
तुस्द्ारा बढ़े भाई के समान सम्मान करेंगे | द्ौपदी के पाँचों पुत्र अभिमन्यु: 
तथा अन्धक चृष्णियों के साथ तुम्हारे चरणों में आ कर सिर नवादेंगे |; 
राजा तथा राजकन्याएँ सेने चाँदी और मिट्टी के पात्रों में पविन्न तोर्थजल" 
भर कर तुम्हें स्नान करावेंगी तथा देवी ब्रौपदी भी छुठे दिन तुम्हारी सेवा! 
में उपस्थित हुआ करेंगी । में यद चाहता हूँ कि, महासुनि धौस्य तुर्दारे 
राज्याभिपेक के लिये यज्ञ करें और वेदज्ञ ब्राह्मण तुम्हारा आज ही- 
अमभिपेक कर देवें । पाण्डवों के पूज्य पुरोहिद सहृषि घौस्य तथा पाण्डव,, 
द्रौपदी के पुत्र और पाग्चाल्ष श्रादि देशों के राजा संव मिल कर तु्हें- 
आज सभूमयढल का सम्राट बना दें। पाँचों पाणडव झुवराज चन कर तुम्हारी। 
सेवा करें | महावली मीमसेन श्वेत चुत्र ले कर वन्दारे पीछे खड़े दोवें। 
अर्जुन आदि तुर्द्वारे भाई चैंवर डुलाते मुझे देख पढ़ें । यही मेरी हादिक. 
इच्छा है। वेगशाली घोड़ों वाले रथ पर बैठाल कर तुम्दारा सारथ्य स्वयं" 
अुन करेगा और श्रभिमन्‍्यु भी तुम्हारी सेवा में सदा बना रहेगा । नकुला 

सहदेव, शिखयडी और द्वौपदी के पुत्र तुम्हारे अडुचर हो कर रहेंगे । 


“४९६४ उद्योगपवे 


हइम सब यादव तथा अन्य राजा लोग तुम्दारे पारिवारिक बन्घुशों के समान 
“आज्ञाकारी हो कर रहेंगे । हे कर्ण ! तुम अपने साई पण्डवों के साथ रद्द कर 
राजलचमी का उपभोग करते हुए धर्म का आचरण करो । कुन्तल, श्रान्प्र, 
्यूचुप, व्रविढ़ तथा वेझ वंशी राजे भी तुम्दारी आज्ञा का पालन करेंगे । 
हे कर्य | नज्ञ॒न्तराशि से परिवेष्ित चन्द्रदेव के समान तुम पाण्डवों के साथ 
रहते हुए ऐश्वय का उपभोग फरो | अन्त में मैं तुम्हें गद्दी आशीवाद देता 
हैँ. कि, तुम्दारे मित्र तुमसे सदा प्रसन्न रहें और शत्रुओं के यहाँ नित नूतन 
आपत्तियाँ आती रहें । तुम्हारी प्रीति अपने भाई पाएडवों से सदा बनी रहे 
बस यही मेरी मद़्लकामना है । 


एक सो इकतालीस का अध्याय 
कर्ण की विचारदढ्ता 


: सृद्दावीर कर्ण ने कह्ा--हे केशव ! मेरी हितकामना से तथा सुझ पर 
“स्नेह रखने के कारण आप जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। में 
“धर्मोनुधार पाण्डु का ही पुत्र हूँ. तथा राज्याभिषेक के लिये जो आप कह 

रहे हैं चह सब भी न्यायसज्ञत है। मेरी माता जब कन्या थी तब डसने 
नसूर्यदेव द्वारा गर्भधारण किया और उनके आज्ञानुसार ही गर्भ से उत्पन्न 
: होते दी सुझ्े त्याग दिया था और वह स्थाग ऐसी निर्देयता-के साथ किया 
गया था कि, जिसमें मेरे जीने मरने का कुछ ध्यान नहीं था । इसके वाद 
' राजा अधिरथ सुझे डठा ले गये और मेरी रक्षा का उचित प्रबन्ध करते हुए 
' उन्होंने मुझे राधा नाम चाली दासी को सौंप दिय्रा । . सुरू पर स्नेह होने 
के कारण राधा के रत्नों से दूध निकलने 'लगा। उसने पुत्र से भी 
अधिक स्नेह के साथ मेरा पासन किया। अब हे केशव ! तुम्हीं बततलाओ 
मैं मावा के समान मल्र सूत्र उठाने वाली राजा के पिण्डों का लोप कैसे कर 
* सकता हूं ? उधर राजा श्रघिरथ भी अपने औरस पुत्र की तरह मुझ पर स्नेद्द 
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रखते हैं । उन्होंने मेरे समस्त संस्कार वैदिक विधि से कराये हैं । यदि उनका 
सुर पर प्रेम न होता, तो वे क्यों मुझे ल्ञाते और मेरा लालन पालन 
करते ? में भी उनका चैसा ही सन्मान करता हूँ. जैसा कि, एक पुत्र को 
पित्ता का करना चाहिये। आाहझ्यणों की आज्ञा से मेरा वसुषेण नाम रखा 
गया है तथा सूतकुल की अनेक ख्तियों से मेरा विवाह भी कर दिया गया है। 
मेरा प्रेस-सूच्र उन ख््ियों में बढ़ी सज़बुती के साथ बँधा है। अपने पुत्रों पौत्रों 
में मेरी मसता है। है गोविन्द ! अब बतक्लाइये में कैसे इन अपने बन्धुश्रों 
को छोड़ सकता हूँ ? अब तो चाहे कोई विश्वत्रह्मार्ड का भो ऐश्वर्ये भदान 
कर इन बन्धुओं को छुटाना चाहे तो यह नहीं छूट सकते । दे माधव ! मैं 
सूतवंश के साथ रहता हुआ अनेक यज्ञ और अनेक विवाह सम्बन्ध कर 
चुका हूँ। मैंने ३३ वर्ष बराबर कौरवों में रहते हुए राज्यश्री का भो उपभोग 
डिया है। दुर्योधन जो आज पाणडवों से युद्ध करने की ठान रहा है, वह 
सब मेरे ही बल भरोसे पर है | द्विरथ युद्ध में भजन का विपक्षी बत कर 
मैं ही सामने आँगा । मैं ग्रब आपकी आज्ञा को मान कर अपने परम मिन्न 
इर्येधिन के साथ विश्वासधात नहीं कर सकता । द्वे माधव ! यदि में अब 
बाग के साथ न लड़ तो मेरी और अज्ञुन दोनों ही की अपकीत्तिं होगी। 
तुम्हारी आज्ञा का पालन करते हैं और तुस भी उन पर 
स्नेह रखते हो। इस कारण उनकी भलाई के लिये सब बातें उनसे कह भी 
देना। अच्छा अब दे मधुसूवन ! मैं आपसे एक विनय यह और करना 
चाहता हैँ कि, मेरी और आपकी जो बातें हुई हैं, उन्हें तुम किसी के आगे 
प्रकट न करना । अयोंकि इनको गुप्त रखने ही में भक्ाई है। दे माधव ! 
यदि घर्मराज . युधिष्ठिर को बातें मालूम हो गयीं और उन्हें पता चल 
गया कि कर्ण मेरा बड़ा भाई है, वो वे राजसिहासन को कभी स्वीकार न 
रंगे और सुके दी समस्त राज्य का , अधिकार दे देंगे और मैं वह राज्य: 
है ४ तम्त मेरा परिचय गुप्त दी रखना । मैं यह 
दुर्याधन को दे दूं था! है (58४ जिनका छोटय भाई है वे 
जाता हूँ. कि, तुम जिनके सद्ायक और 5४2 9 
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घर्मराज सदा के लिये ही हस्तिनापुर के राजा द्वो जायें । धर्मराज के लिये 
तो सूमण्डल एक साधारण देश के समान है। क्योंकि महारथी भीम, नकुज्ष, 
सहदेव, सात्यकि, धष्टथम्न, ह्रौपदी के पुत्र, हुपदपुत्र, उत्तमौजा, चेदीशवर,. 
सोमदत्त के पुन्न, कुन्ति-भोज, श्हः आदि अनेक महारथी उनके पास 
एकन्निम हैं । दे वासुदेव ! महाराज दुर्याधन के इस शख्ययज्ञ में आप ही को' 
उपद्रष्टा ( मध्यस्थ ) बनना पड़ेगा । आप इस यज्ञ में अध्चर्यु होंगे और 
कचचधारी महावीर अज्जुन इस रण-यज्ञ का होता होगा | अ्रद्'ुन का गाण्दीव' 
धनुष खुवा, पराक्रमी राजाओं का वी बल दी घृत और अज्ुुन के पाशुपत, 
ऐन्द्र, ब्रह्माख आदि शस्त्र ही मद्दासन्त्रों का स्वरूप घारण करेंगे । अपने पिता 
अज्ञेन से भी बढ़कर शक्ति-साम्रथ्य-शाली वीर अभिमन्यु इस महावक्ष काः 
डद्बाता और सिंह समान गरजने वाला भीम इसमें प्रस्तोता बनेगा | सहा-- 
तपसवी धर्मेराज बह्मा का आसन अद्दण करेंगे | शहरों दुन्दरसियों तथा महा-- 
रथियों की ध्वनि और गर्जनाएँ दी सुधह्यण्य मन्त्रों का काम करेंगी । इसः 
संभ्राम में अध्वये वीरशिरोमणि नकुल और सहदेव, शासिन्न (प्रोक्तित॑ 
पशुओं के संद्वारक ) बनेंगे । विचिन्न दण्डों से शोभायसान रथों की पक्तियाँ 
ही इस. महायज्ञ के चक्षस्तम्भ दोंगी। हे वासुदेव ! कर्ण, नालीक और 
नाराच दही आहुति पहुँचाने वाले चम्मच का काम करेंगे । तोसर सोमरस 
के कल्शों का, चनुष सोमोत्पवन का; खट्दरोशि कपालों का कपाल 
घुरोडास पात्रों का, रुघिर-धघारा हवि का, शक्तियाँ समिधाओं का, गदाएँ 
परिधिकाष्ठों का, द्वोणाचाय और हृपाचार्य के शिंष्य सभासदों का काम 
देंगे। इस रणयज्ञ में गाणडीवधारी अज्जैन के तथा द्वोणाचार्य अश्वत्थासा. 
आदि महारथियों के तोधद्षण बाण सेमचमच का काम देंगे। अपनी सेना 
रूपिणी पत्नी के स्राथ राजा दुर्योधन इस यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं। इसमें 
सहारंथी सात्यकि हो अध्वयु के साथ सल्त्रोंच्वारण का काये करेंगे । हे 
केशव ! हस विस्तृत महायज्ञ में जब अतिराज्र नामक मह/यज्ञ का विस्तार 
आधी रात के समय होगा, तब मद्दाबल्ली घटोरकंत्च शामित्र का कार्य करने के 
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किये नियुक्त किया जावेगा । राजा हुपद के यज्ञ से उत्पन्न हुआ बली एश्चुस्न 
इस यज्ञ की दक्षिणा होगा । है केशव ! दुर्योधन की असन्नता के लिये जो 
बदु वचन मैंने पाण्डयों के प्रत्ति कहे थे उनको याद कर अब सुझे बढ़ा 
भारी खेद द्ोता है। इसका प्रायश्रित्त मी तभी होगा जब कि आप मुझे वीर 
अर्जुन के वाणों से रणभूमि में मरा हुआ देख लेंगे। जब मदहारथी भीस 
दुःशासन का रुधिर-पान करेंगे, तब इस यश का सोमपान समझता जावेगा 
है जनार्दन ! जब धृष्टयुग्व और शिखणडी दोनों मिल कर पितामह भीष्म 

और द्रोशाचार्य को सार ढालेंगे, तब्र इस रण महायज्ञ का अचसान 
होगा। दुर्योधन आदि कौरवों का संहार हो जाने के बाद जब उनको पुत्र 

ओर पौत्रवधुएु भयझ्लर जन्तुओं से पूर्ण इस रणभूमि में आ कर रोबेंगी 
हर उसके निमित्त स्नान करेंगी, तभी इस महायज्ष का अवश्तुथ स्नान 

समझा जावेगा ; किन्तु हे पाचन महा पुरुष श्रीकृष्ण, विद्यावयोद्वद्ध क्षत्रियों 

का च्यू्श संहार न होने पावे । शब्याख्रों द्वारा पविन्न कुरुतेत्र में श्रेल्लोक्य का 

चतञ्र मणठल लड़ कर मारा जावेगा । इस लिये आप इस विषय में वैसे जो 
चाहँ सो करें; किन्तु-यह ध्यान रहे कि, इस मद्दायज्ञ में मरने वालों की 
अधिक संख्या में सदगति होनी चाहिये । जब तक नदियों और पर्वतों की 

रिंधत्ति है, तब तक इस महाकीत्ति का गान होता रहेगा । उत्रियों क्के यशोधन 

स्वरूप इस मंद्राभारत के संग्रास का वर्शन ब्राह्मण लोग सदा किया करेंगे । 

है माधव | श्राप दन सब बायों के प्रकाशित न करते हुए ही वीर 

श्रज्ुन का मेरे साथ लड़ने के किये जाइयेगा । | 


पक सौ बयालीस का अध्याय 
करण को धमकी | 
पझुद्यावीर कर्ण की इन बातों के सुन कर. श्रीवासुदेव हँस कर. फहने 
कगे-हे कर्ण ! मालूम दोता है कि, तुमे राज्यक्ोभ बिल्कुल नहीं है। 


स० उ०--२७ 


ध्चष उद्योगपर्य 


अन्यथा क्या तुम मेरे दिये हुए भूमएढल के राज्य का स्वीकार न करते ? 
बस इसीसे मुझे प्रतीत होता दे कि, पारठव अवश्य दिनयी होंगे। महारधी 
अजुन की ध्वजा भी ऊंची दहे। कर फहराने लगी ह । देवराज एून्द्र की घ्वत्ञा 
के समान अजुन की ध्वज्ञा को भी विश्वकर्मा ने बढ़ी कारीगरी के साथ 
बनाया है | इस ध्वजा में अनेक प्रकार की माया और भूत भरे हुए £ जो 
संग्रामकाल में अर्जुन को सद्दायता करते हैं | ऐ कर्ण ! वह देख, 'सर्जुन की 
ध्वजा कितनी ऊँची है। यह चार केस ऊँची शोर आदी फेल फर केसी 
शोभायमान हो रही है; किन्तु इसमें विचित्रता यद | कि, यह किसी बृत्त 
या पर्व॑त में अटकती नहीं। संग्रामभूमि में जब श्वेत घोढ़ों वाले रथ पर 
सवार हुए अर्जुन के आगसनेय और वायव्य आदि अनेक अझरा छोदते हुए 
देखेगे, .तब तुम निश्चय घर्मार्थ, काम, मोक्त से भ्रष्ट दा कर मर आवोगे । 
हे कर्ण ! अपनी सेना की रक्षार्थ तपश्चरण आऔर जप करते हुए धर्मात्मा 
युधिषछ्ठिर के जब तुम दर्शन करोगे, तब भी सुस्क्षरा थद्दी दाल हो जावेगा। 
महावली भीमसेन जत्र दुःशासन के रुधिर के। पी कर. मदोन्म'त सद घुशाने 
वाले द्ाथी की तरह संग्रासभूमि सें तुम्हें देख पढ़ेगा, ठब तुम्हारी विचित्र 
दुदेशा हो जायगी | जब द्वोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितासह, जयद्भथ, , 
और दुर्वेधन आदि के सुम अर्झुन हारा अवरुद्ध देखागे, तथ तुम्हें भी 
अवश्य काल के गाल सें प्रवेश. करना पड़ेगा | जिस समय कौरवों की सेना 
में घुस कर मस्त हाथी की तरद खलभल्ली मचा देने वाले चीर नकुल 
सद्दद्‌व का तुम देखेंगे, तब तुम्हें साक्षात्‌ यमराज का दर्शन द्वो जावेगा । 
देखा कण | तुम यहाँ से जा कर भीष्म, दोण, कृपाचा्य आदि से यद्द कट्द 
देना कि, उह समय बहा अच्छा है। इसमें खाने पीने और ईंघन भदि 
बनी है। इस समय वनों और उपवर्नों 
ः न स्पत्यां लहलहा रही हैं। कहीं भी कींच 
पानी, सकख्री, मच्छर आदि की कुछ भो बाघा नहीं है से तर 
शीतल और स्वादिष्ट हो रहा है। आज से भाप सा आ 22 बकरे 
वें रोज्ञ अमावास्या का 


5 
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| १॥ विद्वानों झा हह्ना हैं कि, हस तिथि का देवत इन्द्र है । अतपुव 

इस) दिन हंआम आरस्म हो जाना अच्छा है। दुर्योधन की सहायता करने 

के जिये जो शन्ना ल्योंग श्राये हों, उन सब से यह सन्देश कह देना। 

एुसारी कामना के पनुसार दुर्योधन को सद्बायताथ् संग्राम करने वाले सब के 
रे 


आकाक अछ, 2, 4 पु 
सब नरपाज् और राजझुमार शर्तरों द्वारा खत्यु पा कर स्वये के चले जावेंगे । 





कक ०१७५ 
एक सो तंतालीस का अध्याय 
कृ्ण-कथित अ्पशकुन ओर ग्रहस्थिति 

सूझय ने इतराष्ट्र से कटा--हे राजन्‌ ! श्रीकृषण जी की इस बात के 
सुन कर, कर्या श्रीवासुदेव का सम्मान करता हुआ बोला--हे वासुदेव ] 
धाप सद झु८ जानते हुए भी दयों सुके मोह में डाल रहे हैं ? यह तो समय 
पृधिदी के विनाश का ही उपस्थित हो रहा है । इस विनाश के कारण 
शक्ति, हुवेधिन हुःशआसन और में हूँ। निश्चय ही कौरव और पारदवों 
में मदर संग्राम छिंदने वाला है। हुयेधन की सहायवार्थ आने वाज्े 
राजा खो राजकुमार सब के सब भयक्षर श्त्रों की अ्रग्नि में भस्म हो कर 
यमनोक जाने थी तैयारी कर रहे हैं | दे माधव | आज कल अनेक भयक्कर 
उत्पात भौर स्पम्त देखने में आ रहे हैं | शरीर में ऐसी विचित्रता के साथ 
रोमा हुआ करता हैं, जिनसे यही मालूम देता है कि, बस इस युद्ध में 
क्रचों के परास्त होना पड़ेगा और पायडवों की जीव होगी। देखिये, 
निश्चर प्राणियों के आज कल बढ़ा दुःखी कर रहा 
है कौर उसकी दृष्टि प्राजपत्य चक्र पर भी पड़ रही है । मज्ञल वक्रगति से 
तुन्न की प्रदक्षिणा करता हुआ, मित्र दैवव अडुराधा नच्षन्न से 
इता है । जिसका मिन्रों के संदार के छोड़ कर और कुछ फल 
राहु, चित्रा नक्षन्न के पीड़ा दे रहा है । इससे भी यही 
कौरवों पर कोई विशेष भयक्षर आपत्ति भाने वाली 


तीघध्र शक्ति बाल श' 


ब्येट्टा न 
सित्रना वा 
हो ही वह्दीं सकता | 
मालूम होता है कि, 


३२० उद्योगपचे 


है | चन्द्रदेव के बीच में रहने वाला कलकू अपने स्थान से चल्ाग्रमान होने 
लगा है तथा राहु सूर्य के समीप बढ़ने लगा है श्रौर बढ़े गर्जेन त्जन के 
साथ उल्कापात हुआ करते हैं | हे माधव | हाथियों का भयक्लर ध्वनि से 
चिघाड़ना तथा घोड़ों का खाना पीना त्याग कर, आँसू बद्दाते रहना बढ़ा 
कुलक्षण और भाव्री भयझ्ूर आपत्ति की सूचना है। हे मघुसूदन ! दुर्योधिन 
की सेना चाहे थोड़ा ही भेजन क्यों न करे; किन्तु उसे अधिक परिमाण में 
पाखाना पेशाब होता है, यह भी पराजय के पूरे लच्तण हैं । दे वासुदेव ! । 
यह भी सुना गया है कि, पाणडवों के वाहन सदा प्रसन्न रहते और दहरिण 
उनकी दक्षिण ओर हो कर निकला करते हैं। यह सब पाणडवों के विजय 
के लक्षण हैं; किन्तु दुर्याधन के विषय में यह बिलकुल विपरीत दे रहा है | स्ग 
दुर्याधन की बाई ओर हो कर आते जाते हैं | कभी कमी ऐसा भी होता है 
कि, बिना मलुष्य के ही अदृश्य वाणी की तरह बातें चीतें सी होवी हुई 
सुन पढ़ती हैं.। यह सब कौरवों की हार ही के लक्षण हैं। हंस, सारस, 
चातक आदि पक्षी सदा पाण्डवों के लिये शुभ शक्ुन दिखलाते हुए उनके 
पीछे उड़ा करते हैं । गिद्ध, कैए, बगल्ले, बाज, रात्तस, नाहर तथा मक्खियाँ 
कौरवों के पीछे पीछे डड़ कर उन्हें रूत्यु की सूचना दे रही हैं। दुर्याधन की 
सेना में तथा छुओं में चैल के घुकारने जैसी आवाज्ञ होती है। उसकी सेना 
की दुन्दुभियाँ तो बजतों नहीं; किन्तु पाणटयों के ढोल बिना बजाये द्दी 
बजा करते हैं। आकाश से साँस और रक्त की वर्षा देतती है तथा बादलों 
की घटाओं से घिरे हुए आकाश में गन्धवेनगर, क़िल्ने और क्विलों के चारों 
तरफ़ जल्षपूर्ण परिखाएँ दीखतो हैं । सूर्यमण्डल के चारों ओर काले मण्डल 
डीखते हैं। साथ॑ और आतः सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सार बड़े सयक्लर 
हर हे कक हैं। हु साधव | क्या यह चिन्ह कौरवों के पराज्य का 
व्सिज्ञन के हैं। हज कया पैर, जा 
सम्झुज् आ कर उड़ा करते हैं। यह भो सा ल सम परी हुपेधन के; 
है भी एक बड़े सारी पराजय का चिन्ह 


को चीफ 
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रे दुर्योधन प्राद्मण तथा गुरुजनों से तथा भक्त सेवकों से भी अब द्वेष करने 
लगा £। इस कारण भी उसे पराजित होना चाहिये । पूर्व दिशा लाज् रंग 
फी, दक्षिण दिखा शख्वर्णी श्याम रंग की, पश्चिम दिशा कच्चे वत्तेन के बे 
हक हा गा और उत्तर दिशा शहद समान श्वेत वर्ण की दिखलायी 
हती हैं । दुर्योधन के सारी दिशाएँ ध्ज्वज्षित सी दिखलायीं पढ़तीं हैं और 
झागे याले भय फी सूचना देतीं हैं। हे जनादंन ! मैंने एक बार आताओं सहित 
भर्मराज्ञ फे। स्वप्त से सदल् स्तरों वाले राजमहल पर चढ़ते देखा है। सब के 
सब पायटय इवेत यस्तों से सजे सजाये श्वेत आपनों पर विराजमान मुझे 
दिखलायी देसे है । है पुरुषोत्तम ! मैंने आपके भी स्व॒प्त में देखा है और वह 
हस दशा में देखा हैँ कि, श्राप रुधिर-प्रावित भूमि के अपनी आँतों में लपेटे 
चले जा रहे हैं। धर्मराज के एक बार मैंने देखा कि, वे हड्डियों के ढेर पर 
चैठे हुए सोने के थाल में घी और खीर बड़ी प्रसन्षता के साथ उड़ा रहे हैं 
भझौर यद्द भो देखा कि, वे इस शथिदी के निगल्ले चल्ने जा रहे हैं । इससे 
भी यह मालूम होता हैं कि, धर्मरान आपसे ली हुईं एथित्री के अवश्य 
भोगेंगे । भीमसेन की भी ऐसी ही मूत्ति मैंने एक बार देखी है। वे पर्वत 
पर चैंठे हुए एथियी के निगल रहे थे। इन सब का फल यही है कि, भीमसेन 
भवरश्य दस महासंग्राम में कौरवों का सर्वनाश करेगा। हे केशव ! सुझे 
तो यही प्रतीत हक्षैत्रा कि, धार्मिक पक का सदा विजय होता है। वीर 
अर्जुन चुम्हारे साथ श्वेत हाथी पर बैठे हुए राज्यश्री शोभित द्वो रहे 
ये। यह भी मैंने देखा है । हे कृष्ण ! झ्ुके अब विश्वास हो गया 
कि, तुम संग्राम में अवश्य हुयोधन आदि कौरवों का सर्वनाश करोंगे। 
है मधुसूदन ! नकुल, सदृदेव और वीर सात्यकि इनको भी मैंने श्वेतवस्र 
धारण किये हुए रल्नटित केयूर और मणिसुक्ताओं की मात्रा पहिने 
वालकी में सवार द्ो कर जाते देखा है इन तीनों के सिरों पर रवेतद्धन्र झौर 


श्वेत पगड़ियाँ शोमित हो रहीं थीं। . 
क्र ज़रा धुतराष्ट्र के सैनिकों और उुन्नों की भी दशा धुन ल्ो। 
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है जनादन ! अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्सा आदि अन्य राजा लोग भी 
ल्ञाल पगढ़ी घारण किये मैंने देखे हैं। भीष्म और द्रोण दोनों मद्दार॒थी मेरे 
और दुर्योधन के खाथ ऊँटों वाले रथ पर बैठे हुए सुमे दिखलाग्ी दिये । 
हम चारों का प्रस्थान दक्षिण दिशा की ओर था । इससे व्वस यही प्रतीत 
होता है कि, हम लोग शांघ्र दी यमधाम पहुँचेंगे। गागढीव घनुप दी 
प्रचयड अप्नि ज्वाला शीघ्र ही सब राजाश्रों को भस्म कर ठात्देगी । 

कर्ण की इत सब बातों को सुन कर, श्रीकृष्ण ने कह्दा--हे कर्ण ! यह 
सब बातें भी ठीक हैं ; किन्तु इन सब से भी वढ़ कर संसार के संद्वार का 
प्रमाण यह है कि, तू हमारी बात के नहीं सानता। देखो कर्ण | जब 
प्राणियों का विनाश-काल समीप आता है, चंद अन्याय भी न्याय सा 
मालूम होता है ; चाहे कैसा दी फिर प्रयत्न क्यों न किया जावे, वह भावी 
कभी भी हृदय से दूर नहीं दोती । 


करण ने कहा--हे जनादुन ! यदि हम लोग इस महासंग्राम के बाद 
जीवित रहे, ते। फिर सुम्शारा दर्शन करेंगे अथवा अब हमारा और तुम्हारा 
सस्मेत्नन स्वर्ग दी में होगा । 

सज्षय ने कहा--हे राजन ! कर्ण ने यह कह कर, श्रीकृष्ण के छाती से 
चिपटा लिया और उनसे आज्ञा ले कर वह श्रपने सुन्द्र सुबर्णरथ पर आ कर 


बैठ गया तथा अ्रत्यन्त उदासीन सन से हमारे साथ ह्लौड आया। श्रीकृष्ण 
भी सात्यकि के साथ अत्यन्त शीघ्रता से चले गये । 


एक सो चोवालीस का अध्याय 


कर्ण और हुन्ती 
वैशन्पायन जी चोले--इस प्रकार.जब श्रीकृष्ण कौरवों के समझा 
डुक्का कर भी कौरवों और पाणडवों की सन्धि के विषय में हताश दो कर जौट 
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गये सथ एफ दिन सहारमा विदुर महारानी झुन्ती के पास था कर बढ़ी 
ग्प्छसा के साथ यद्द काने लगे फि, हे मद्दारानी ! तुम यह ते जानती ही 
होथोगी ढि, मैं फमी कौरव पायदवों के परस्पर युद्ध करने फराने के पक्ष 
में नहीं है । मैं सदा से चित्ला कर यदी कह रहा हूँ कि, देख दुरयेधिन ! 
पाय्यव तेरे भाई एं श्रौर थे घढ़े धर्मात्मा तथा तुझसे स्नेह रखने वाले हैं ; 
किन्तु में करूँ ते क्या करूँ । बढ़ तो सेरी वात सुनना ही नहीं चाइता। न 
सालूम उसकी चुद्धि ऐसी क्यों हो गयी है ! धर्सराज थुधिष्ठिर, चेदि, केकय, 
पाज्ञान राजाओं से तथा भीम, नकुल, सहदेव और वीर अर्जुन द्वारा प्रबत्न 
सहायवान्‌ हैं और श्राज कल उपप्तव्य नामक स्थान में उहरे हुए हैं। थे 
पाँचों भाई पूर्ण स्ामर्थ्यवान्‌ होते हुए भी दुर्बलों के समान घसाचरण करना 
चाहते हैं। थे यह नहीं चाहते कि, हम अपने वन्धुओं से विरोध करें ; 
परन्तु राजा छतराष्ट्र बूढ़े हो कर भी पुतन्रसोह में फैंस कर, कुमार्ग के पथिक 
यन रहे हैं और चे शान्त होना नहीं चाहते | जयद्रथ, कर्ण, दुःशासन और 
शकनि आदि कुमन्त्रियों के कारण पाण्डवों में पररुपर अवश्य ,ही कलह 
शोगा । ज्ञो लोग हस अधासिक महाविरोध के धर्म समझ कर, बढ़ा रहे 
है; इन लोगों के इसका फल अ्रवश्य ह्वी भोगना पड़ेगा | कौरवों के द्वारा 
किये गये इस अश्रकारण धर्मेच्छेद के सुन कर, भला ऐसा कौन सलुष्य 
छोगा, जिसे कलेश न हो । श्रीकृष्ण का इस समय आयमन इसी लिये हुआ 
था कि. जैपे भो दो सके पाणदवों और कौरवों में मेल हो जावे; किन्तु वे 
श्ैचारे भी निराश हो कर लौट गये | अतएव पाण्डक अब अवश्य संग्रास 
करने की सैयारियाँ करेंगे | हाय | कौरवों की इस अनीति से वीरों का 
संहार हो जावेगा | जब मैं इस ओर विचार करता हूँ. तब सुझे बढ़ी बेचैनी 
हो जाती है। रात विन इसी चिन्ता में नींद नहीं आती । 

कौरवों के दितेपी मद्दात्मा विदुर की इस बात को सुन कर, 
मद्दारानी कुन्ती क्लंबी श्वासें लेती. हुई' अपने -मन में विचारने. लगीं 
कि, आह ! इस पनैश्वर्य 'को शवशः घिक्कार है कि, जिसके कारण 


| 


डे उद्योगपर्च 


यह सब बन्धु-विनाश उपस्थित हो रहा है। पाश्चाज और चेदि देश के 
राजा था पाण्डव सिल कर कौरवों का संहार फरेंगे । इससे अधिक भजा 
और क्या दुःख की बात दो सकती है ? संग्राम से छुटुम्त्र का नाश 
है। जाथगा, जब मैं इस बात को सेचती हूँ; तब मुझे बड़ा क्लेश 
द्वेता है। इधर जब अपने श्रपमानित जीवन की ओर निहारती हूँ, 
तब पूर्वोक्त बातों का कुछ भी ध्यान नहीं आता। भीष्म पितामह, 
व्ोणाचार्य आदि मद्दारथियों की ओर देख कर, मुझे और भी भय होना 
है ; किन्तु सुझषे विश्वास है, द्रोणाचाय कभी भी अपने शिप्य पर द्वार्दिक 
रोष से श्र न चलावेंगे । पिततामह भीष्म काफी स्नेह रखते हैं । श्रव 
रद्दी कण की बात से वह ते! बढ़ा भारी दुशाचारों और दुश्प्रकृति का 
मनुष्य है। वह सदा से पाणढवों का शत्रु बना रह कर, दुर्योधन का 
मित्र बना बैठा है। अतएव आज मैं कर्ण के पास जा कर गुप्तताति से उसे 
समझाती हूँ और जैसे भी होगा; चैसे उसे पाणड्यों को तरफ ऊऋुकाऊँगी । 
उसे भ्रभी अपने जब्म का भी हाल सालूम न होगा, आम वह सब भी 
उसे बता दूँगी। जब मैं राजा कुन्तिभोज़ के राजमहल्नों में रहती थी; तब 
इुर्वांसा सुनि ने आ कर मुझे देवताओों के आवाहन का सन्त दे कर यह 
परदान दिया था कि, तू सन्तान की कामना से जिस किस्ती भी देवता 
के बुलाना चाहेगी, बुला लेगी | जब मैं यह वरदान पा चुकी, तब मैंने 
ाज-शुज्ञम चपलता तथा नारी-स्वभाव से प्रेरित हो कर, मन्त्र के वलावल 
तथा आाह्यण-वाक्य को परीक्षा करने के देतु तरह 
आर्भ की। सुझे बढ़ी उत्कयठा पैदा हो गयी । उस समय मुझे अनेक सखियाँ 
और दाइयाँ घेरे रहा करती थीं । इस कारण रद्द रद्द कर मेरे मन में यही 
विचार उठता था कि, मैं अपने इस दोष को कैसे छिपाऊँ और अपने पिता की 


अतिष्ा के कैसे रखें ? वह कौन सा उपाय है, जिससे सें निरपराघिनी रह 
कर, आत्म-सम्मान की पात्री बनूँ। अस्तु, इन सब विचारों को त्याग कर, मैं 
एकान्त स्थान सें गयी और व 


दाँ. जा कर, मैंने दुर्वासा झुनि के प्रणाम 


तरह की चिन्ताएँ करना 
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'किया तथा कौतूहल-वश सूर्यदेव का श्रावाहन करने लगी। सूर्यदेव आये 
भौर उनसे मेरे यह गर्भ रह गया । कन्यावस्था में भी मैंने इस गर्भ की 
बढ़े प्रथल से रक्षा की थी | कर्ण भी इस बात के सुन कर अवश्य अपने 
'भाई पायडवों का हित साधन करेगा। 

इस प्रकार सोच विचार कर, कुन्ती भागीरथी के किनारे कर्ण 
से मिलने गयो । उस समय बीर कर्ण बढ़े भक्तिभाव से गले तक 
गड्डाजल में विल्लीव रद्द कर सूर्य को भर मुँह किये जप कर रहा 
था । महारानी कुन्ती उसको वेदध्वनि के सुन कर उसके पूजन की 
समाप्ति की प्रतीक्षा करने लगी । सुकुमारी महारानी कुन्ती घूप की 
सीध्रता से घबरा कर कर्ण के शरीर की छाया में खड़ी रही । महावत्ी 
कर्ण बराबर दो पहर तक उसी प्रकार जप करता रहा । जब उसकी पीठ पर 
'घुप पहुँची, तब वह अपना पूजन समाप्त कर ज्यों्दी पीछे के। फिरा त्योंदी 
उसने अपने पीछे महारानी कुन्‍्ती के खड़ा पाया और उसके चरणों में 


पसिर नवा कर बोला | 
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कूर्ण ने कहा--मैं अधिरथसुत कर्ण आपके प्रणाम करता हूँ। 
'कह्विये, आपने यहाँ आने का क्यों कष्ट किया £ मेरे थोग्य क्या सेवा है 

कुन्ती ने कहा--बेटा ! यह तू क्‍या कह रहा है ? तू ते कुन्ती का 
चुन्र है । राघेध या अधिरथ का नहीं और न॒ तू सूतक॒ज ही में पैदा हुआ 
है। तू सेरा कानीन ज्येष्ठ पुत्र है। कुम्तिभेज के भवन में तेरा जन्म इधचा 
था । अतएच तू राधा का पृत्र नहीं है; किन्तु मेरा ही पुत्र है । तुझे मेंने 
देवताओं से कुंणडल कवच आदि से सुशोमित पिता के घर ग्राप्त किया 
था । वही तू अज्ानवश अपने भाई पाणडवों के छोड़ कर, दुष्ट कौरवों की 


श जच्योगपर्व 


सेवा करता दै | दे पुत्र | यह चुके नहीं सोहता। बेटा ! मनुष्यों का 
झुख्य धर्म यही है कि, थे अपने माता पिता के जैसे भी हो सके सदा 
प्रसन्न रखें | इस लिये पहिल्ले जिस थुधिष्टिर की राजलच्मी के अर्जुन ने 
जीता था और बीच में नीच कौरवों ने जिसे छुल कपट से छीन लिया है, 
उस राजश्री का उपसेग कर तुझे इन कौरवों का संहार करना चाहिये। 
आज यह दुष्ट कौरव, कर्ण और अजुन के अपूर्त सम्मेज्ञन के देखें और तुमे 
प्राम करें | जैसे श्रीकृष्ण और बलराम एकता के सूत्र में चेंधे हुए हैं, 
वैसे ही अ्रज्युन और कर्ण भी आपस में प्रेस करें| वेटा ! जब तुम दोनों 
साईं मिलन जावेगे, तब तुझे संसार में कोई भी काम श्रम्शध्य न रहेगा । 
हे पुत्र ! जैसे देवताओं से परिवेष्ित महायज्ञ में ब्रह्मा की शोसा होती हैं ;. 
वैसे ही जब तू पायढवों से मिलेगा, त्व तेरी शोभा होगी। तू अपने 
सब गुणवान्‌ वीर भाईयों में बढ़ा और श्रेष्ठ है। तेरे मुँह से अपने लिये 
सूतपुत्र का शाबदद सुन कर, मुझे बढ़ा सन्‍्ताप होता है। बेटा ! त तेए 
देवपुत्र है। तू अपने को सूतपुत्र क्यों बताता है ? है 


[0 
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कर्ण का रोष * 

इस प्रकार कर्ण के समझता कर, ज्यों ही कुल्ती चुप हुईं; त्यों दी सूर्य- 
- मण्डल से भी यही शब्द सुन पड़ा कि, हे कण | ऊुन्ती ने जो कुछ भी कहा 
है, बिल्कुल दीक है । यदि त्‌, इसकी आज्ञा के अनुसार कार्य फरेगा, तेः 
हे सदा कल्याण होगा | इस प्रकार साता कुन्ती और पिता सूर्य की बातों 
ं इढ़मतिज्ञ चीर कर्ण की बुद्धि विचलित न हुई और वह कन्‍्ती से 
न पाए कात्रेयाणी ! आपने अभी जे कुछ भी मुझसे कहा है, उस पर 
सुझ विश्वास नहीं है। क्योंकि यदि सें इस समय तेरी आज्ञा के अनुसार 


काम करने लग, ते मेरी सदगति सें बाघा पड़ेगी । तूने मेरे साथ बड़ा भारी 
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धन्‍्याय फ़िया ह। तेरे कारण सेरी जाति का नाश हो गया है, वूने मुझे 
पंदा होते ही उठा फर फुक दिया। इसी कारण आज मुझे कोई नहीं” 
जानता । में क्षत्रिय जाति में उत्पन्त हो कर भी ज्ात्र संस्कारों से हीन हूँ। 
हन सर बातों का एक सात्र तू ही कारण है । इस कारण संसार में तेरी 
बराचर सेग काई दूसरा श्तु नहीं हो सकता | जब मेरे संस्कार होने काः 
समय था; तब यो तू घुप बेंढी रहो और अ्रव जब कि, मेरे संस्कारों का 
समय चीत गया; तब तू मुझे प्रपनाने के लिये आयी है | श्राज जब तेरा' 
फास श्रटफा हैं, तब तू मेरी माता बन कर, झुझे समझाने आयी है। इससे 
पढ़े फभी तने सुझ पर श्रेम न किया । हाँ, यह बात निश्चय है कि, श्रीकृष्ण 
के साथी शर्जुन से सभी उरते हैं, किन्तु यदि श्त्र में कौरवों के। त्याय कर, 
पाणटवों से जा मिलूँ, तो क्या मुझे संसार कायर न कहेया ? इससे पहिले 
तो पफाण्ठव भेरे केाई नहीं थे; किन्तु अब यदि मैं उन्हें भाई मान कर उनसेः 
प्रेम करने लगे ते बतलाओो सुझे छ्षत्रिय-संखार क्या कहेगा ? कौरवों ने 
मेरा बदा आदर सरकार किया तथा अनेक ऐश्वर्य सामग्रियाँ झ्रुम्ते प्रदान कीं, 
फिर भक्षा में उनके इस उपकार के शअ्रव कैसे भूल जाऊं ? जो कौरव देव- 
राज इन्द्र की तरह मेरा आदर और शत्रुओं से शत्रुता ठान कर, मेरी सेवा 
फरते हैं; उन्हें में कैसे भूल जाऊँ? कौरवों ने केवल सुझीकेा इस संग्राम रूपी' 
महासागर से पार लगाने वाली नौका समझ रखा है । वे मुस्ये अपना समझ 
फर, सुर पर विजय की आशा बाँधे हुए हैं। भला वतलाओ, मैं उनकी' 
थाशाओं पर सहसा कैसे पानी फेर ढूँ ? कौरवों का त्रो यह निश्चय सरण- 
काल है ही । ऐसे समय मुझे सी अपने प्राणों की वल्लि दे कर, उसके अन्न 
का बदला चुकाना चाहिये। अपने पालन पोषण करने वालों का समय 
२ अवश्य सहायक होना चाहिये। जो ज्ोग ऐसा नहीं करते, वे 
महाअपराधी, रात्स और कृतन्न कहलाते हैं, उनके ज्ञोक और परलोक दोनों 
बिगड़ ज्ञाते हैं और थे सदा हुःखी, दीन, मलीन कर यशोविहीन रद्द करते" 
हैं। अतएद मैं कौरवों की भलाई के लिये तेरे पत्रों के साथ अवश्य कई गा ! 


पढन प 


छ्र्८ उद्योगपर् 


यह बात बिल्कुल निःस्सन्‍्देह हैं, में सलनों की तरह क्रूरताहीन घ्म का 
परित्याग नहीं कर सकता और न तेरी ही इन स्वार्थपूर्ण बातों में आ सकता 
हूँ हाँ, यह अवश्य है कि, तेरा मेरे पास आना निष्फल न होगा । मैं तेरे 
पुत्रों के मारने की सामथ्ये रखता हुआ भी, उन्हें नहीं मारूँगां। युधिष्टिर, 
कुछ, सहदेव, भीम में से, में किसी के! भी नहीं मारूँगा । में ते केवल” 
'अजुन ही से संग्राम करूँगा । क्योंकि अज़ुन के मार कर भेरा और मुझे 
. 'सार कर अजुन का यश होगा। तेरे दर तरह पाँच पुत्र रहेंगे। यदि अजजुन 
भारा गया तो पाँचवाँ में रहूँगा और यदि मैं मारा गया तो पाँचवाँ अजुन 
रहेगा । 

कर्ण की इन बातों के सुन कर काँपती हुईं कुन्ती ने कर्ण के छाती से 
स्वगा कर कहा--बेटा | जैसा तू कहता है वही होगा । कौरवों का सर्वेनाश 
होना दी है।तुने अपने चार भाहयों का अभय प्रदान किया है। इसका 


ध्यान रखना, परसेश्वर तेरा कल्याण करें । यह कह कर ऊुन्ती और क्या 
दोनों अपने अपने स्थानों के। चले गये । 
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भीष्प का इतिहास 

इधर भगवान्‌ वासुदेव जब हस्तिनापुर से लौट कर उपप्नष्य नामक 
'पाण्डचों के निवासस्थान पर पहुँचे, तब उन्होंने पाण्डवों से कौरवों का 
जे समाचार कद्द सुनाया और बहुत देर तक सलाह फरते रहे । थे प्रवास के 
'परिश्रम से थके हुए थे, इस कारण विश्राम करने के लिये अपने विश्राम- 
भवन में चले गये | सा्यकाल होने पर पाणढवों ने अन्य विराट आदि 
राजाओं के भी बिदा किया तथा स्वर्य सन्ध्योपासन करने के लिये चले 
हे । नित्य नियसों से निद्चत् हो कर, पुनः पाण्डवों ने सम्मति लेने के 
ये श्रीकृष्ण जी के! चुलवाया । भगवान्‌ के आने पर सब से पहिला सवात् 
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धर्मशन्न ने यह किया कि, हे प्रभो ! आपने हस्तिनापुर जञा कर, दुर्योधन से 
क्या कहा था 
|] वाछुदेव ने कहा--है धर्मराज ! सैंने ता हस्तिनापुर पहुँच कर, दुर्योधनः 
से न्‍्यायप्तड़त, धर्मयुक्त और हितकारी बातें कही थीं, किन्तु उस दुश्मतिः 
ने एक भी न सानी । 

धर्मराज् ने पेंडा--है केशव ! जिस समय दुर्येधघन ने आपकी बातों 
फे। अस्व्रीकार फिया; त़त्र पितामह भीष्म क्या यों ही चुपचाप बैठे रहे £ 
उन्होंने कुद्द दुर्योधन से नहीं कहा ? गान्धारी, उत्तराष्ट्र, त्ोणाचार्य, महात्मा 
चिदुर आदि एज्य बन्‍्धुनन क्या उस समय वहाँ नहीं थे और यदि थे तो! 
फ्या थे सब के सय मौन हो ब्रेठे रहे ? हे केशव | क्रौरवसमाज में सम्मिलित" 
होने चाजी क्या सभी राजमयढली उस समय गूंगी हो रही थी ? हे प्रभो [' 
सट्टालोभी एवं नीच दुर्योधन की शष्टता के दूर करने के जो कुछ सी उपाय 
हस्तिनापुर के लोगों ने किये हों, वे सब सुम्हे खुनाइये। यद्यपि आपने आते 
ही यदद सब बातें मुझे सुनायी हैं; तथापि वे मेरे सन से इस समय उत्तर 
गयी हैं | इस कारण में आपसे पुनः पूछना चाहता हूँ कि यदि आपका समय 
ब्यर्थ न जाचे तो उन्हें फिर से दुहदरा दीजिये । ग्रभो ! मुझे तो अब, 
आपका ही सद्दारा है। आप ही हसारे नाथ, गुरु, चन्धु और रक्षक हैं । 

वासुदेव ने कहा--हे धर्मराज | सुनो, कौरवससाञ में जा कर, झुझे 
जे कुछ भी कहना था, मैंने कहा; किन्तु मेरी बातें समाप्त दोते दी दुर्योधन 
मे उन मेरे हितकारी उपदेशों की बढ़ी ही हँसी उड्डायी। यह देख कर 
पितामह भीष्म ज्ञी बढ़े अप्रसन्न हुए और दुर्येधव से कद्दने लगे--रे हुयें- 
घन ! देख, हम जो कुछ भी कहते हैं वह तेरे और तेरे कुट्स्त्र भर के 
कल्याण के लिये कहते हैं । हमारा इसमें कुछ भी स्वार्थ नहीं है । तुके हम 
लोगों की सम्मति के अनुसार काम कर अपने कुटसम्व का हित करना 
चाहिये । मेरे पिवा राजा शन्तज्ु संसार में बड़े प्रसिद्ध राजा थे, उनका में 
ही श्रकेला एक पुत्र था।। इस कारण उन्हें यह इच्छा हुई कि, मेरे एक 


डे 
ह अं 
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न्फे >> टन 8०.४ द्ान्‌ 
'बलवान पुत्र और दोता तो अच्छा था । बयोंकि विद्ठा लोग एक पुत्र के 
“पिता के सी अपुत्रक ही समसते हैं | वे अपने वंश की रहा के लिये भर 
.कीएि के लिये निरन्तर चिल्ता करने लगे। जब मुझे यह बात सालूम हुई, 


जे अप 


हो मैंने झाजन्म व्रह्मचचेन्नत घारण करने की प्रतिक्ा को और साता सत्व- 
वती के स्वर्य ला कर उनको सौंप दिया । में आज तक अपनी उस प्रतिज्ञा 
पर अदल हूँ। राज-पाट परित्याग कर बहामचर्य मत पूर्वक अपने प्रतिक्ानुसार 


.झुझे जो कुछ मिलता है, उसीमें सन्‍्तोष कर लेता हूँ। मरे सब बातें तुकूसे 


भी छिपी नहीं हैं । उसी मेरी माता सत्यवठी के गर्भ से विचित्रदीय तासक 


-बकवान्‌ पुत्र उत्पन्न हुआ जो कुरुंश की रछा करने बाला था । पिता जी के 


स्वर्ग उच्हे लाने पर, मैंने अपने उस छोटे भाई विचित्रवीये के राजयददी द्दे 
दी और मैं स्वयं उसका सेवक बन कर रहा | जब वह विवाहयेग्य हुआ, 


सब मैंने राजाओं के ज्ञीत कर, उसके योग्य कन्या ला कर दी | जब 


परशुरास के साथ मेरा युद्ध हुआ, तव वह विचित्रवीय परशुराम के भय से 


'पुरजन सहित भाग आया था। विदाह हे जाने के बाद विचित्रवीयं भोग- 
'बिल्लास में फँस गया। इस कारण उसे यक्षमा हा गया ओर चह मर राया । 


उसकी खझुत्यु के बाद देश में चारों ओर अराजकता छा गयी। दुभिक्त पदने 
लगा ; प्रज्ञा भूखों मरने लगी, तद सारी की खारी प्रजा सेरे पास आयी ओर 
कहने लगी | है राजन ! आज कल्न सारी प्रजा पर वड़ी आपत्ति आयी हुई है । 
जज्ञा के कराल काल अपने विक्राज्ष गालों में दाये लिये जा रहा है | अब 
आप ऐसा उपाय छोजिये, जिससे भतिवृष्टि, अनावृष्टि, शलभ, नूषिक, राजभेय 
आदि छुट्टों ईतियों से हम सब लोग दचे रहें । महाराज ! आपकी प्रजा में 
झनेक आधिव्याधियाँ फैली हुई हैं। प्रजा निरन्तर नष्ट द्वाती चली 
ऊा रही है। आप उसकी रक्षा करें। यही हसारी आपसे प्रार्थना है। हे 
दुर्योधन ! अजा को इस करुणकथा के सुच कर सी, में विदलित नहीं हुआ 
और मैंने अपने सदाचार, अतिज्ञा आदि का सदा पूरा ध्यान रखा । 
:इधर मेरी माता सत्यवती, आचाये, पुरोहित, परिजन, पुरजन आदि सभी बड़े 
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आग्रह के साथ मेरे पीछे पढ़ गये और राज्य स्वीकार कर लेने के लिये मुम्े 
समझाने चुमाने लगे | तब मेंने भी उन सब के हाथ जोड़ कर अपने पिता 
फी प्रतिष्ठा का बढ़ाते हुए फह्ा--मेरे प्यारे हितेषी बन्धुओं ! मैं आप लोगों 
फी ज्रापज्षा तथा सम्मति के अनुसार अ्रवश्य कार्य करता; किन्तु क्या करूँ 
विवश हैं । अपने इस भरतकुल के छेतु ही, मैंने अद्यचये-अत को धारण कर, 
राजपाट बन्धु बान्धव श्रादि सभी का परित्याग कर दिया है। अतएव में अब 
एस राज्य के बोके को अपने ऊपर लेना नहीं चाहता। अपनी माता सत्यवती 
के हाथ जोड़ कर मैंने उनसे कह्ा--यधपि में राजा शन्‍्तनु का औरस पुत्र 
हूँ, तथापि में ऐसी प्रतिज्ञा के सूत्र में बेंधा हुश्रा है. कि, जिसको तोड़ 
ढालना कम से फस मेरे लिये तो कठिन द्वी है।हे राजन ! यह सब 
सममभाने के बाद मैंने शपनी माँ से यह भी कह दिया कि, हे माता | मैंने 
यह प्रतिज्ञा आपके कारण ही पी है। सारी प्रजा और मावा के! इस 
प्रकार सममा बुझा कर अपने छोटे भाई की रानियों से पुत्र आप्त करने की 
लाजसा से, मैंने वेदव्यास जी से आर्थना की और उन्होंने विचित्रवीर्य की 
रानियों के उदर से तीन पुत्र उत्पन्न किये। डन तीनों पुत्रों में ठुम्हारे पिता 
औँधे थे । इस कारण उन्हें राजलिंदासन नहीं मिल्ला। अतः पाण्ड राजा 
धनाया गया । इस लिये उसके पुत्र पाण्डव आधे राज्य के अधिकारी हैं। 
तुम्हें चाहिये कि तुम द्विना रूगढ़ा किये ही, उन्हें आधा राज्य दे दो । 
में तुम्हारा छिसिपी हूँ। मेरे जीवित रहते याद रखो, यदि तुम मेरी आज्ञा 

मे चलोगे, तो तुम्हें कभी छाई कष्ट न होगा। इस लिये मेरा कहना मान 
. क्वर अपने वेश और यश को रक्षा करो । मैं तुम्हें तथा पाण्डवों के दो नहीं 
सममता और न गान्धारी इतराष्ट्र और महात्मा बिदुर ही कुछ भेदभाव 
रखते हैं । देखे वेद ! अजुभवी वयो-इंद मड॒ध्यां की सम्मति के अजुसार 
काम काने से तुम्हारा कल्याण होगा। इस लिये कहना मानो और पाण्डवों 


के हिस्से का आधा राज्य उन्‍हें दे दो । 
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कोरव राजसभा में द्रोण क्री उक्ति 

धर्मराज ! भीष्म जी जब इस तरह दुर्याधन के निज इतिहास 
वर्णन कर समझा चुझे, तब व्रोणाचार्य ने हु्नेधन से कडा--हे दु्येधिन ! 
जैसे राजा शन्तनु अपने कुज्ञ की मर्यादा की रप्ता करने में सदा लत्यर रहने 
थे तथा जैसे आज पितामह भीष्म हस अपने कुज की रत्ता फरते हैं, चैसे 
ही राजा पाण्डु भी अपने कुल के यश मान भर्यादा की रक्षा के लिये सदा 
तैयार रहते ये । तुम्हारे पिता अन्‍्धे होने के कारण शाज्य के अनधिकारी 
थे और महात्मा बिहुर दासीपुत्र होने के कारण अनधिकारी थे। यह सब 
दोते हुए भी उन्होंने अपने बढ़े भाई छतराष्टर और बिदुर के शपना राज्य 
सौंप दिया था। मनस्वी उतराष्ट्र के श्रपना राज्य सौंप कर, राजा पाणदु, 
सपत्नीक चन के! चले गये । महास्मा बिदुर भो परम विनयी सेवक की 
तरह राजसिदासन के समीप चैठ कर छतराष्ट्र पर चैंगर डुलाया करते थे । 
राजा पाणडु भी अपने भाहयों के राज्यभार सॉंप चुकने के बाद, बढ़ी 
निश्चितता के साथ विचरने लगे । प्रजा ने भी राजा पाणहु ही की सरह 
उतराष्ट्र की सेवा करनो आरम्भ कर दी। घनसंभ्रह करने और नौकरों की 
देखभाल करने तथा दान देने के कास पर सदात्मा चिहुर नियुक्त थे। 
पितासह भीष्म सन्धि विद्नद तथा राजाओं के घन देने और लेने श्रादि 
"मा के निरीक्षण पर नियुक्त किये गये थे। सहात्मा बिदुर का श्रघिक 
समय छतराष्ट्र की सेचा ही से बीतता था । दे दुर्योधन ! तू ऐसे आतृभक्त- 


और पितृभक्त राजषियों के निर्मल कुछ से उत्पन्न हे। कर नीच अकुलीन सनुष्यों 
की भाँति अपने भाई वान्धवों से पिरोध कर रहा है। भत्ता यह क्या कम 
शोक की बात है ? में धन के लालच सेया और,किसी कामना से ये 
सत्र बातें नहीं कह रहा हूँ, बढिकि तेरी फेल्याणकामना दी से प्रेरित. 
दो कर, कह रहा हूँ। मुझे तुकसे आजीविका की लालसा नहीं है । मेरे 
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विपय में तो केचल यही बात है कि, जहाँ भीष्म जी हैं वहाँ द्वोण 
अवश्य होगा | हस कारण पितामह भीष्स जो कुछ भी कहते हैं, तुम्हें 
चद्दी फरना चाहिये । हे, शब्रुनाशन ! पाण्डवों के आधा राज्य दे डालो । 
मैं तुग्दें और उन्हें दोनों ही के अपना शिष्य समझता हैँ। मुझे जितना 
प्रेम अश्वत्थामा से है उतना ही अजजुन से भी है | बस, अब तुम्हें अपना 
भला घुरा स्वयं सोचना चाहिये और यह समझ कर कि, धार्मिक पक्ष का 
सदा विजय होता है, तुम्हें पाण्डदों से सन्धि कर लेनी चाहिये। 

द्ोणाचार्य के छुप होते ही मद्दात्मा बिहुर ने कहा--हे पितामह 
भीष्म | श्रव जो कुछ मैं निवेदन कर रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो । आपने 
पहिले प्रनष्ट हुए क्वैरवों के यश का पुनः जीवित किया था। जब इस बात 
का मुम्के ध्यान आता है, तब मेरा हृदय गद्गद हो जाता है; किन्तु आप 
सदा उस सहान्‌ कार्य की उपेक्षा ही किया करते हैं। मेरी सम्मति में 
झपने कुल का सर्वनाश करने की इच्छा करने वाले इस दुर्योधन का अब 
इस वंश के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं है । आपके इस अनाये, लोभी, 
कृतन्नी, कुलागर, हुर्योधन की एक भी वात अब नहीं साननी चाहिये । 
यह दुर्बृद्धि, धर्मार्थ का विवेक थ रखने वाला अपने पूज्य पिता की भी तो 
शआज्ञा का पालन घहीं करता । अतः एकमात्र इसी कारण से समस्त कुल 
का सर्वनाश हो जावेगा । अब आपके वही उपाय करना चाहिये जिससे 
पने मुझे और घ॒वराष्ट्र के तो चित्र सा बना कर एक 
स्थान पर टाँग दिया है । हे पिठामद्द | क्या आप प्रजापति के समान हमें 
ऊँचा चढ़ा कर, अब हसारा नाश करने के लिये कटिबद्ध हो रहे हैं ! जैसे 
ब्रह्मा सृष्टि रच कर उसका संदार कर देते हैं, वैसे ही आप भी हमें नष्ट 
करना चाहते हैं। कहिये न, यही बास है न, या कुछ और है ? आप इस 
सर्वनाश की उपेक्षा कर रहे हैं । इससे मालूम होता है कि, निश्चय कौरवों 
का सर्ववाश समीप है। इस कारण आपकी भी बुद्धि विपरीत. है| गयी 
है | अब आप मेरे और उतराष्ट्र के साथ वन के चलिये “अन्यथा इंड 


कैरव नष्ट न हों । अ 
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दुर्मति दुर्योधन के बाँध कर राज्य फी रक्षा कीजिये। हाय | मुझे ते 
अब किसी ओर भी शान्ति नहीं मिल्नती । चारों ओर प्रलयकारी दृश्य ही 
प्रतीत होता है । मद्दास्मा विदुर शोक से उद्ििग्न दे! गये और आगे कुछ 
भो न कह सके | 

इसके बाद महारानी गान्धारी ने कुल के सर्वेनाश से भयभीत्त 
हे। कर, सब राजाओं के सम्मुख और नोच दुर्येधन के सामने यह कह्दा 
ऐ सभासदो ! आप ध्यानपूर्वक सुनिये । मैं इस नीच कुलाइगर दुर्योधन 
के सन्त्रियों की और दुर्येधन की सारी अ्रक्षम्य कुचेष्टाएँ सुनाती हैँ; 
वह कौरवों का राज्य सब कौरवों के उपभोग में सदा से आता रहा है । 
किन्तु आज यह अन्यायी दुर्योधन अपनी ऋरमति से इस सारे राज्य 
का नाश, कर डालेगा। इस समय प्रजा का शासन करने वाले बुद्धिमान्‌ 
उतराष्ट्र और सहास्‍्मा विदुर हैं।तू इनका अपसान कर के किस प्रकार 
अपने स्वार्थ और महानीच प्रवृत्ति के पूरा करने का साहस कर रहा है। 
तेरा तो कोई अधिकार दी नहीं है; किन्तु जो राजा घृतराष्ट्र और महात्मा 
विदुर अधिकारी हैं, वे भी तो पितामद्द भीष्म के सम्मुख पराधीन हैं | 
पितासह भीष्म पूर्ण धर्मात्मा हैं।अतएव वे राज्य फी लालसा न रखते 
हुए अपनी प्रतिक्ष। का पाज़्न कर रहे हैं । यह राज्य राजा पाण्डु का है । 
अतएवं इस पर सिवाय पाण्डवों के और किसी का अधिकार दी नहीं 
हो सकता । यदि कोई इस राज्य के लेने की इच्छा कर सकता है, तो चे 
पायडव दी हैं और उन्हींके मिलना चाहिये। इस कारण सल्य-प्रतिज्ष 
पितामद भीष्स जी के आज्ञाइुसार हम सब के! चलना चाहिये और 


पाण्डवों का राज्य पाण्डवों के दे देना चाहिये । महात्मा विदुर और 

हक (कार रअ कक में कोई आशक्ला की बात नहीं हो 
उचित य » घमेराज यधिष्ठिर हर 

पाये हुए राज्य का शासन करें और रे अर आप सा 


दी बनी रहे, श्रीगणेश न दोने पाये । इस सर्व-संदारी संग्राम की इतिश्री 
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कुरुवंश की कथा 

थ्रीकृष्ण ने धर्मराज से कहा--हे राजन ! फिर उतराष्ट्र ने दुर्योधन 
से कहा--दुर्योंधन | अब सावधान हो कर मेरी बातें सुन । यदि तू कुछ भी 
सुझूमें भक्ति रखता है, तो जैसा मैं कहता हूँ, वैसा कर | इसीमें तेरी 
भलाई होगी। पभाचीन समय के सोस प्रज्ञापति से छुठाँ पुरुष नहुष का पुत्र 
ययाति हुआ था । इस ययाति के पाँच पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सब से बड़ा 
यदु और दृपपर्वा की पुत्री शमिष्ठा से उत्पन्न हुआ पुरु सब से छोश था । 
बढ़ा पुत्र यदु देवयानी के गर्भ से उसपन्न हुआ था और शुक्काचार्य का दौहित्र 
(घेवता ) था। वह बढ़ा घसंडी और बलवान था। अपने माता, पिता 
ओर वान्धवों का सदा अपसान किया करता था। भद्ाबत्ी यदु ने कुछ ही 
दिनों में सब राजाओं के परास्त कर स्वाधीन कर लिया और हस्तिनापुर 
में रहने लगा | राजा ययाति इन्हीं अनेक कारणों से यदु से अ्प्रसन्न रहता 
. था; किन्तु यह नीच पुत्र कभी अपने पिता की अप्रसनन्नता पर पश्चात्ताप नहीं 
करता था। एक दिन राजा ययाति ने डसे राजसिहासन से उतार दिया 
और उसकी सहायता करने वाले भाईयों के भी शाप दे दिया और अपने 
आज्ञाकारी छोटे जुत्र पुरु के राजसिंदासन पर बैठा दिया । देखो, राज्य 
का अधिकारी बड़ा पुत्र यदि अभिमानी होता है, तो अनधिकारी छोटे उन्र 
के भी राज्य दे दिया जाता है। इसी प्रकार प्रपितामह प्रतीप भी बड़े भारी 
घर्मनिष्ठ और बलवान राजा थे | उनके भी देवापी, बाल्दीक और शान्तसु 
नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे | देवापी बड़ा अतापी और राजा भ्रज्ञा के मनों 
के मोहित करने वाला पिठसेवक और धर्मनिष्ठ था; किन्तु एक बढ़ा दोष 
उसमें यह था कि, उसके कोढ़ था। चैप्ते वह बढ़ा ही पविन्न, सदाचारो, 
ब्रह्मगय और दढ़ अतिज्ञा चाज्षा था । थों वो इन तीनों भाइयों में हक मे) 
था; किस्तु बालहीक और शान्वजु इन दो भाइयों में कुछ स्नेह को मात्रा 
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अधिक थी | कुछ काल बाद राजा प्रतीप बुद्ध हुए। उन्होंने चाहा कि, 
अब मैं पुन्न को राज्य दे कर, तपोवन में जा तपर्चर्या करूँ। बढ़े पुत्र देवापी 
के राज्याभिपेक के लिये सब तैयारियाँ हो चुकी थीं; किन्तु विद्वान ब्राह्मणों 
तथा प्रजा की यह इच्छा नहीं थी कि, देवापी का राज्यामिपेक किया जावे । 
झत्त में राजा प्रतीप के बढ़ा छेश हुआ | चे पुत्र के लिये सदा सम में 
खिन्न रहे । देखो, देवापी सर्व-रवामि-गुण-सम्पन्न होता हुआ भी केवल एक 
कुछ के कारण ही राज्य का अनधिकारी ठहराया गया। देवता लोग भी 
हीनाह़ राजा से घुणा करते हैं | यही घारण था कि, उन विद्वान माछणों ने 
महाराज प्रतीप के ऐसा करने से रोका था। ( देवापी तपश्चरण करने के 
लिये सपोचन में और बाल्हीक भी सम्रद्धिशाक्षी राज्य के त्याग कर अपने 
मासा के पास चला गया। इस अकार अब केवल घपने पिता के झाज्ञानु- 
, सार छोटे पुत्र शान्तलु राज्य का शासन करने मे ) हे दुर्योधन! इसी 
भकार नेत्रहीनता के कारण अनधिकारी होते हुए भी राजा पार ने भेरे 
सम्सानार्थ सारे का साश राज्य-शासन मुसे प्रदान कर दिया था। राजा 
पाण्ड मुझसे छोटे थे; दिन्‍्तु राज्य के अनधिकारी नहीं थे; वल्कि अनधि- 
कारी मैं था। यह उनका राज्य है, अतएव उनके पुत्र पार्डवों ही के। मिलना 
आहधहिये । ज्ञब मेरा ही अधिकार नहीं, तब भल्ता तेरा झधिकार कैसे द्दो 
जावेगा £ न तु राजा है और न राज्य पाने का अधिकारी राजपुत्न ही है। 
फिर क्यों तू यह व्यर्थ का राज्यलोभ अपने सन में रखता है ? घर्मराज 
इसके पाने का अधिकारी है। इस कारण इसे यह राज्य सिलना चाहिये। 
चही इस कौरवकुल का रक्तक, शासक और पोपक है। अप्रमाद, मा, 
प्रतिष्ठा, तिरिक्षा, दम, सरलता आदि सब राजाओं के गुण धर्सराज चुघिष्ठिर 
में मौजूद हैं। रे दुर्येधधिन ! तू लोभी नीच और पापडुद्धि रखने हारा, कौरव- 
- बन्‍्चुओों सहित रु ७ है. + "पा है देख दुर्योधन, यदि तू अपने 
'अन्छुओं सहित कुछ दिच और रुख से जीना चाहता है हे 
दी » तो बस अब शीघ्र 
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ही पाण्दपरों ले सन्धि कर ले और उनका आधा राज्य उनको समर्पण कर 
के रथ 5 बज हु 
दे । व्यर्थ के सोह में फँस कर सर्ववाश का श्रीगयणेश न कर। 





एक सो पचास का अध्याय 


श्रीकृष्ण कथित संदेश का परे 
ह्ठे घर्मराज युधिप्टिर | इस प्रकार प्रायः समी द्वितैयों एवं पूज्य बन्धुओं 
ने दुए दुर्योधन को सममाया; किन्तु उसने किसो की एक न मानी । अत्युतत 
वह क्रोध से लाल ताता हो कर तथा अपने नोच मरणोन्मुख सन्ध्रियों के 
, साथ ले कर सभास्थान से वाहर चल्ना गया | उसने राजभवन में ज्ञा कर 
सब्र राजाओं से कह्ा--आज पुष्य नजतत्र है।इस कारण आप सब क्ोग 


युद्ध का श्रोगणेरा करने के लिये भोष्म जी के अपना सेनापति बना कर, 


कुरुक्षेत्र में चले ज्ञाइये | दुर्येचिन के आज्ञानुखार आ्ज्ञ उसको सेनाएँ 


पितामह भीष्म को सेनापति बना कर कुछकषेत्र में गयी हैं । कौरवों को 
एकादश अक्षौद्धिणी सेना के नायक वाल्ध्वज भीष्म पिवामद हैं। अब 
आप जो उचित ' समझे करें । सुझसे जो कुछ कौरवसभा में बातचीत 
हुई थी, वह मैंने आपके सुनायी । मैंने सब से पढिले वो साम का द्वी अयोग 
कर भापस में दोनों पक्चों के मिलाने का प्रयत्न किया था; किन्तु सब व्यथ 
हो गया। तदनस्तर मैंने कर्ण से भेद नीति का प्रारम्भ किया और चाहा 
कि, कर्ण के उनकी ओर से वोड लू; किन्तु वह भी न हो सका। फिर और 


राजाओं के प्रति सेदनीतिं का अयेग किया । अन्त में सब ही में धस- 
फलता रही । मैंने आपके सब अमाजुषिक करों का वर्णन किया और 


राजाओं के फोड़ कर आपकी ओर सिल्ाना चाहा, किन्त होनहार 
बलवान होने के कारण सब प्रयत्न विफल हुए । दाने का प्रयोग भी मेंते 
दुर्योधन के इस प्रकार समझाते हुए किया था कि, देखो दुर्योधन | समस्त 
वायइव पराक्ररो द्वो कर भो, साथ एवं प्रभुवा त्याग, चुम्द्दी के राज्य दे कर, 
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उतराष्ट्, विदुर और भीम के अधीन हो जाँयगे और ठग्हारी सेवा 
करेंगे। इस लिये इन पूज्य द्वितैपी बन्धुओ्रों ने जो तुमसे कहा दे, उसीके 
अनुसार काम करो । तुम सम्पूर्ण पृथिवी का शासन भले ही करो;. किन्तु 
पाण्डवों के! केवल पाँच ग्राम दे दो। छुरद्दारे पिता का धर्म है कि, वे 
पाण्डवों का भरण पोपण करें । यह सब कुछ समझाने बुझाने पर भी उसने 
हाँ नहीं की | अतएव अब उस पापी के अवश्य दण्ड मिलना चाहिये । वह 
अरब साम, दान और भेद का अधिकारी नहीं रहा । दे राजन्‌ | मरणोन्सुख 
राजे कुरुक्षेत्र की ओर विदा दे चुके हैं । कौरव बिना युद्ध के राज्य नहीं 
देंगे । उनका मरणकाल अब समीप थआ पहुँचा है। अतः श्रव श्राप भी 
झवश्य तैयारियाँ कीजिये । 





[ सैन्यनिर्याण पे ] 
ण्क सो इक्यावन का अध्याय 


पाण्डवों के सेनापति 

; चैशम्पायन सुनि ने कद्ा--हे राजन ! श्रीकृष्णचन्द्र की बातें सुन कर, 
धर्मराज ने अपने भाइयों से कहा । कौरवों की सारी बातें श्रीकृष्ण जी से 
आप लोगों ने अभी सुन ही लीं? अब आप लोगों के। अपनी सेनाओं -के 
विभाग कर डालने चाहिये । वह जो सात अक्षौदिणी सेना है, इसके सेना- 
पतियों के नाम -भी मैं तुम्हें सुनाये देता हूँ। हुपद, विराट, धृष्युन्न, 
शिखरडी, सात्यकि, चेकितान तथा पराक्षमी भीम | ये सैन्य-विधान-कुशल 
सात वीर, अपने प्राय रहते कभी युद्ध से विम्युख न ्वोंगे। ये सब सेनापति- 
धमेज्ष, नीति-वेत्ता, विहान्‌ लज्याशील और शूरवीर हैं। थे बाण-युद्ध- 
प्रवीण, सब अख्रों शक्षों का अयेग जानने वाले हैं। किन्तु महासंग्रास में 
पितासइ भीष्म को सयझूर बाणवर्षा का सहन करने वाला जछौन पुरुष , - 
हगा; यह मेरी समरू में नहीं आता। झुझे उस सहायुरुष का नाम ह 
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बतला दो, जिश्नमें भोप्म पितामह के सम्मुख सेनापति बन कर जाने 
की सामर्थ्य दो । 

सददेव ने फष्टा--हे राजन ! मेरी सम्मति तो यह है कि, सत्स्पेश्वर 
मद्दाराज विराट के सेनापति बनाया जावे | क्योंकि ये महाबली और हमारी 
द्वितकासना करने वाले और हमारे बन्धुओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये हमारे दुःख के 
अपना दुःख सममते दें । हम लोग इनके आश्रय में रहते हुए ह्वी राज्य 
भाप्त करने का उद्योग कर रहे हैं। ये घलुविद्या-विशारद पुव॑ युद्ध में कुशल हैं। , 
ये दी सीप्म पितामह आदि बल्ली महारथियों के आक्रमण के सह सकेंगे । 

इसके बाद सहदेच के भाई नकुल ने कहा--विद्या, वय, चैर्य और कुल 
थ्रादि नेक कारणों से मत्स्यपति विराट हमारे सेनापति बनने के योस्य हैं । 
ये महापराक्रमी, विद्यान्‌ ओर अख-विद्या-विशारद हैं । थे सत्यभ्रतिक्ष हैं। 
इन्होंने भरदाण ऋषि से अख्वविय्ा सीखी है। इनके हरएक कोई दवा से 
यह सम्भव नहीं है। भीष्म पितामह आदि से तो इनकी पद्दिले ही से बड़ी 
भारी प्रभवन चली आ रही है। ये हमारे पूर्ण दितैषी बन्धु हैं और 
हमारी रक्षा के लिये भाणों का भी बलिदान कर सकते हैं । द्रोणाचार्य इनके 
मित्र हैं । अतएवं जब भीष्म सहित गुरु द्वोण इनके सम्मुख आदेंगे। तब वे 
निश्चय दी इनसे पराजित हो कर जावेंगे। 

इस प्रकार नकुल सहदेव की सम्मति के सुन कर, इन्द्र समान पराक्रमी 
चीर अर्जुन बोज्ञा--जो यद्द निरन्तर तपश्चरण और ऋषियों की आराधना 
कर के थ्भिवर्ण मद्दावज्ी एक दिव्य पुरुष उरपत्न हुआ है ; जो घलुष, कवच 
और खज़॒ भादि अनेक शख्ाण्रों से सज्ित है| कर मेघ के समान गम्भीर 
घोप करता हुआ दिव्याश्व युक्त रथ में विराजमान है और जिसकी मूत्ति, 
वाहु, वत्तःस्थल, स्कन्ध और पराक्रम सिंह के समान हैं; जो महावत्ती, परम 
सुन्दर, सत्यवादी, जितेन्द्रिय और चीर हैं; सो यद्द उृष्टचुन्न द्वी मेरी सम्मति में 
भीष्म के विपपूर्ण सर्पों के समान भयक्षर और साचात्‌ कालापि सदश बाणों 
के सहन कर सकता है । हे राजन ! मैं इस सहाबली के सिवाय किसी के भी 


क् 
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भीष्म के श्राक्रमणों को सहन कर सकने वाला नहीं समझता । इस कारण 
मैं तो इसी महाबक्ञी के सेनापति बनाने के येग्य समझता हैँ । े 

भीम ने कहा--है राजन ) सिद्ध तथा ऋषियों का कहना है कि, 
शिखण्डी ने केवल भीष्म को मारने के लिये जन्म लिया है । शत्रुओ्रों पर 
श्त्र वर्षते समय वह महारथी साक्षात्‌ परशुराम सा प्रतीत होता है। संग्राम 
में दिव्य रथ पर विराजसान और शखसजित शिखण्डी के! हराने बाला मुम्े 
तो कोई दीखता नहीं । इन्द्र युद्ध में भी भीष्म पर विजय प्राप्त फरने वाज़ा 
एकमात्र शिखणडी दी है। इस कारण में तो इसीके सेनापति चनाने की 
सस्मति देता हूँ । - 

घर्मराज युधिष्ठिर ने कहा--देखो, पूर्ण पुरुपोत्तमावसार भगवान्‌ वासुदेव 
श्रीक्षण जी सच के सारासार, बलाबद तथा गूढाशय के जानते हैं। अत३ 
ये जिसे बतक्षावेंगे, उसीकषे मैं अपना सेनापति बनाऊँगा। चाहे वह शब्याद्र- 
विद्या जानता दे या न जानता दे, वली है। या न दे, कायर हे! चादे वीर 
दे; किन्तु सेनापति चहो बनेगा, जिसे वासुदेव बतलावेंगे। हमारे जय 
पराजय के एकसात्र कारण श्रीकृष्ण ही हैं। इमारा घन, जन, ऐदस्वर्य 
और स्ेस्द भी इन्हींके अधीन है। घाता विधाता जो कुछ भी समझो 
ये ही हैं। इनसे विश्युल हो कर, हम लोगों के सिद्धि की आशा छोड़ देनी 
चाहिये । यह समय रात्रि का है। यदि केशव सेनापति का नाम बतादें, 


तो हम रात में माइलिक संत्रों ह्ररा उसका अभिषेक कर लेते और प्रातः- 
काल स्वस्तिवाचन पाठ करा के, उसे अनेक शस्त्राश्रों से सुसज़ित कर, रण- 
भूसि की ओर सेज्न देते । 


धर्मराज युघिष्ठिर को इन बातों केए सुन कर, महात्मा श्रोकृष्ण ज्ञी ने कहा-- 
दे महाराज ! पहिल्े जितने नाम आपने गिनाये, वे सब मेरी सम्मति से सेचा- 
पति होने के येग्य हैं। ये सभी ल्लोग बड़े पराक्रमी हैं। यदि यह पूर्णतया 
अपनी वीरता दिखलाना चाहें, तो इनके सस्मुख देवराज इन्द्र भी नहीं ठहर 
सकते । फिर इन पापी कौरवों की तो गिनती ही क्या है ? द्वे राजन ! मैंने तो 
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श्स महाबुद्ध के रोकने का बड़ा भारी प्रयल किया था; किन्तु क्या किया 
जावे | सेंने तो उद्योग द्वारा अपने धर्मकऋण का परिशोध कर लिया तथा 
दोप देने बालों का मैं निन्‍्दापात्र भी नहीं रहा । छत्राष्ट्र पुन्न बढ़ा भारी 

ज्ञानी £, वह यह समझता है कि, में बढ़ा भारी अश्ञ-विद्या-विशारद 
४। दस्त लिग्रे उस दुष्ट घमंडी का छुकाने के लिये मुझे वढ़ी सावधानी के 
साथ तेग्रारी करनी चाहिय्रे। महावल्ली भीम, पराक्रमी अर्जुन थौर कु 
नकुल, सददेव तथा युयुधान सहित धुष्टयुग्न के देख कर, कौरव रण में खड़े 
न रष्ट सकेंगे । राजा विराट, दुपद और अभिमन्यु सहित द्रौपदी के पाँचों 
पुत्र निश्चय संग्राय में कौरवों की सेना का संद्वार करेंगे । हमारी बलशालिनी 
सेना के भी शख-वर्षण फो काठ साई का लाल सह नहीं सकता ! यह सात 
अशौहिणी सेना ही ग्यारद्द श्रक्षौहिणी सेना पर विजय प्राप्त करेगी । मेरी 
सममति में सेनापहि धृश्चुन्न ही को बनाना चाहिये। भगवान्‌ के झुँह' से 
यह शब्द निकलते ही समस्त राजमणइली प्रसन्न हे! गयी | बढ़ी शीघ्रवा के 
साथ युद्ध की तैयारियाँ होने ज्ञगीं। चारों ओर से हाथियों की चिघारें और 
घोड़ों की द्विनद्विनाइट सुनायी देने लगी ! शह्छ, दुन्दुसियाँ आदि सार 
बाजे वज्ञाये गये । समामभूमि की यात्रा की तैयारी करने की हडबड़ी में कोई 
किप्ती के पुकार रहा था; केाई केाई कप्रच पहिन रहा था तो कोई अख शस्त्र 
धारण कर रहा था | ताध्पय यह है कि, सेना का उस समय का हर्प धझत्यन्त 
मडलजनक था। उस समय पाण्डवों की सेवा का दृश्य ऐसा अतीत 
होता था, मानों केई छुब्ध सहासागर उसड़ा चला आ रहा दे पाण्डवों 
की सेना. के थ्रागे मदावल्ली भीम, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु, द्ीपदी के 
इुम्न, हुधवइत्, पृथ्युज्न सब भहारथी चले था रहे ये। जैसे चना 
और पूर्शिमा के दिन समुत्नन्गजेन हुआ करता है, वैसे ही झुदाथ 
प्रस्थान करने वाले येद्धाओं की गजेना स्वर्ग तक पहुँच रही थी । दुर्घर् 
 क्वचधारिणी सेना बढ़ी असन्नतों के स्राथ चली जा रही थी। घर्मराज 
आुधिष्टिर वाजार-दाद से भेजन खामगी, तथा अन्यान्य ४७०४७ 
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एकत्र कर रहे थे । अनेक अख शम्न, यन्त्र तथा बैद्य चिकित्सक सी साथ में 
जा रहे थे। धर्मराज को पहुँचाने के देतु द्ोपदी भी आयी थी; किन्तु वह 
थोड़ी दूर तक पहुँचा कर उपक्षच्य स्थान के लौट गयी | अपने योग्य और 
रक्षणीय स्थानों की भत्नी भाँति रक्षा कर, पाणव लोग विद्वान बाह्मणों 
और योग्य राजसैनिकों की रक्षा करते हुए, दिव्य रथों में सवार द्वो कर 
विशाल सैनिक दल के साथ कुरुक्षेत्र की ओर रवाना दै। गये | केकय के पाँचों 
राजकुमार, धश्ठकेतु, काशिराजपुत्र अभिभू , श्रेणिसानू, वसुदान, अपराजित 
शिखण्डी आदि महापराक्रमी राजमण्डल शस्त्र अस्य कवच आदि से सज कर 
धरममराज के चारों ओर से घेर उनका अनुचर बन कर चलने लगा । सेना के 
पिछले भाग में राजा विराट, याज्षसेन, ृष्यम्न, सुधर्मा, कुन्तिभिाज आदि, 

चालीस इज्ञार रथ, दो ज्ञाख घोड़े, साठ इज़ार हाथी और दो लक्ष पेंदलों 
के लिये हुए, चले जा रहे ये। सात्यकि, अनाशश्टि, चेकितान और चेदीरवर, 

अर्जुन और श्रीकृष्ण के घेर कर, जा रहे थे। चीर गर्जना करते हुए 
पाण्डव योद्धा कुरुक्षेत्र की भूमि में पहुँच गये। श्रीकृष्ण अज्जुन तथा अन्य 
पाणडवों के योद्धाओं ने शह्लुष्वनि करना प्रारम्भ किया । भयक्षर चदञ्धगर्जन 

के समान पाश्चजन्य शह्ठ की ध्वनि सुन कर, सैनिकों के रॉयटे खड़े हे। गये । 

इस पकार श्डों दुन्दुभियों की ध्वनि से मिज्ञ कर महान्‌ शब्द छुआ और 


वीरों का लिइनाद आकाश, पाताक्न, दिशाओं और विदिशाओं के प्रति- 
ध्चनित करने लगा । 


लक समन नाना» पनरज पड. 


एक सो वावन का अध्याय 


पाण्डवों की शिविर-रचना 
के धेमेराज युधिष्ठिर ने शस्यश्यामत्ा समतल्न कुरुक्षेत्र की भूमि में अपना 
शायर बनाया। उन्होंने तीथ, आश्रम, देवमन्दिर और श्मशान आदि स्थानों 
को बचा दिया था। भार्म के परिश्रम से सब ब्लोग सथा वाहन यके डुए 


कारीयीओ नम > 
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थे। भतः कुछ विश्वास कर खुकने के वाद, राजा थुधिष्टिर अनेक राजाओं के. 
साथ वहाँ अमण करने लगे। इधर भ्रीक्षष्ण और भजुंन दुर्योधन के शवश: 
रक्षकों के भगाते हुए अमण फरने त्षगे। महारथी धृष्टचुस्न, सात्यकि: 
शर थुयुधान छावनी ढालने के ज्िये भूमि नापने लगे। भगवान्‌ श्रीक्ृषष्ण जी: 
ने कुरुक्षेत्र में पुण्य पचित्र-सलिला द्विस्यवती नामक नदी के समीए अपनी 
रघा के लिये एक परिखा खुदवा कर थाना बनवा दिया। जैसे शिविर 
श्रीकृष्ण जी ने पाण्ठवों का बनवाया था, वैसा ही शिविर अन्य राजाओं 
का भी ग्रनवाया । इन सब राजाओं के महामूल्यवान्‌ भेजनादि सामग्रियों से 
भरे हुए शिविर ऐसे सुन्दर अतीत होते थे, मानों भूमरडत् पर विमान 
खद़े हों । अत्येक छावनी में येग्य वैध और श्रच्छे अच्छे शिल्पकार सबः 
सामग्रियों सद्त्त वैतनिक रुप से नियुक्त कर दिये गये थे। घर्मराज ने 
छावनियों सें कवच, अन्यान्य शख, भाथे, तोमर, फरसे, ऋष्टि, यन्त्र, धनुष, 
प्रत्यंचा, शहद, घी, भूसा, अग्नि, लाख, घास आदि सब सामान पर्याप्त रूप 
से भरवा दिया था। लोहे के सकण्टक कवचों के घारण करने वाले और 
इज़ारों बीरों के सामने भी थुद्ध से न हटने वाले हाथियों का समूह पवेतों के 
समान प्रतीत द्वात्ा था। दे राजन्‌ | इस अकार पाण्डवों का कुरुचेन्र में 
आना सुन कर, उनका सस्‍्नेह्दी सिन्रमण्डक्ष उनसे मिलने के लिये आमने 
लगा | यज्ञों में सोमरस का पान करने वाले बरह्मचारी राजा ्ोग पाणडवों 


की विजयकासना करते हुए एाएडवों की छावनी में आने लगे । 


एक सो तिरपन का अध्याय 
कौरवों द्वारा निम सैन्य की सम्हाल 
झूनमेजय ने पूदा--दहे वैशस्पाथन ! श्रीकृष्ण की रक्षा में अपनी सेना 


ये 
ने की इच्छा से कुरुक्षेत्र में भाये डुए धमेरान के सुन कर, दु. 
हक का किया ? जैसे इन्द्देव की आदित्य आदि रक्षा करते हैं; वैसे 





३४४ उद्योगपर्व 


अष्णिवंशी राजाशों तथा अन्य राजाओं से परिवे्टित धर्मराज के देख 
कर कौरवदत् में जैसो घबराहट हुई, वह में सब आपसे कहता हूँ, सुनिये । 
जब हस्तिनापुर से श्रीकृष्ण जी उपप्नष्य नामक पाणडवों के निवास-स्थान 
पर पहुँच गये, तब दुर्योधन ने दुःशाल्नन और शकुनि को छुला कर 
फहा--देखो, श्रीकृष्ण सन्धि कराने के लिये दी यहाँ आये थे, से उनकी दाल 
तो यहाँ गल्ली नहीं | इस कारण अवर्य वे क्रुद्ध हे कर संग्राम के लिये पायदवों 
के उभाडेंगे। श्रीकृष्ण यह चाहते ही हैं कि, मेत और पारडवों का संग्राम दे।। 
भीस अज्जुन दोनों ह्वी उनके कहने में हैं। घर्मराज युविष्टिर प्रायः भीमसेन के 
अजुकूल रहा करते हैं तथ। उनका मैंने यूतसभा में ग्रपम्मान भी खूब किया था । 
विराट और झुपद से भी मेरा पूरा पूरा बैर है। वे दोनों भी श्रीकृष्ण के 
अनुचर हैं और पाणडवों के सेनापति हैं। इस लिये यह चड़ा सयक्षर संग्राम 
होगा। अब आप लोगों के प्रमादहीव होकर सावधानी के साथ संग्राम की 
तैयारियाँ करनी चाहिये । कुरुचषेत्र दी भूमि में बड़े बड़े ऐसे शिविर वनाइये 
जिन्हें शत्रु ल्ञोग नष्ट न कर सकें । शिविर ऐसे स्थानों पर होने चाहिये जहाँ 
पर जल और इंघन सहज में मिल सके । मार्ग ऐसे दुर्गंस वनाओ जिनसे रसद 
बराबर आती जाती रहे और शत्रु उसे रोक न सकें । उन सब शिविरों में 
- जे) शास्र, ध्वजा, पताका शोभित हों और नगर से बाहर समझूमि पर मार्ग 
बनाओ । सब के घोषणा दे दो कि, कल शत्रुओं पर चढ़ाई की जावेगी । 
बस, राजा दुर्योधन की आज्ञा से शिल्पियों थे बड़ी शीघ्रवा से 
शिविर-रचना कर दो और उनमें सब सामग्रियों के भरवा दिया । क्ोधी 
राजाओं ने भी राजा दुर्योधन की युद्ध-घोषणा सुन कर बड़ी असन्तता 
अब. जेल संष “से ख्दुन केयूर आदि से सुशोमित अपने 
शा हज भालना शुरू किया तथा पगड़ियाँ बाँध वे युद्ध 
के ही कर होने कगे। थे अपने पा आसनों से उठ कर 
हाथी, कोई घोड़े और कोई अपने रथों के सज्ञा 
अपने थ्रेग्य कदचों, अ्स्नों और शहों रथों के सजाने लगे। जे 
हं और शर्जों का संग्रद करने लगे। सेने के 


हल अल 


एक सो चौचन का अ्रध्याय कप 


समान उसकने वाले वस्र पैदल सैनिकों ने धारण कर लिये। हे राजन 
प्रख्नप्त मनुष्यों से परिवेश्ित उस समय राजा दुर्येधिन का वह नगर ऐसा” 
प्रतीत दाता था, सामों कोई बढ़ा भारी उत्सव हो रहा हो । जनता जिसमें 
भयदूर भेंवरों की तरद् भ्रतीत देती हैं और रथ हाथी धोड़े जिसके मगर 
भच्च हैं, शद्मों इुन्दु मियों की गर्जना मानों उसकी गजना है और घन रत्न 
का कैप रूपी रक्ताकर जिसमें निर्मल शखफेन समान प्रतीत होते हैं, विचित्र 

बस शौर फण्चों की तरह्ोों वाला और चाज्ञार रूपी महाकुरढों से पूर्ण वह 
कौरव महासागर दीर वेद्धागणरुपी चन्द्रोद्य के कारण छुब्घ सा हो रहा था. 





एक सो चोवन का अध्याय 


श्रीकृष्ण, युधिष्टि,, भीपसेन और अजुच की बातचीत 

घूृमराज सुधिष्टिः के रह रह कर दुर्योधन की वे ही बातें, जो 
श्रीकृष्ण जी ने उन्हें सुनायी थीं, याद आने लगीं और वे वासुदेव से कहने 
लगे--महाराज ! मेरी समर में यह नहीं आता कि, झूखे दुर्योधन ने ऐसा 
क्यों कहा ? हे माधव! भव हमें आप कोई ऐसा उपाय बतलाइये कि, 
जिससे हम लोग अपने धर्म से अष्ट नहों। हे प्रसा ! आप दुर्योधन, 
शकृनि, कर्ण और सेरे भाइयों के आशय के भी समझ खुके हैं । विहुर 
हे भी विचार आपसे छिपा नहीं है। 


सीप्स तथा महारानी इुल्ती का 
है। इल लिये आप हमें डचिंत उपदेश 


घतराष्ट्र के विचार आपके सालूस । 
ओर सम्मति प्रदान कीजिये कि, हम लोगों का क्या कत्तेव्य है 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा--हे राजन ! हमने कौरवों के। बहुत कुछ 
ग्रीन सानी | 
समझाया हराया; किन्तु उस नीच दुर्योधन ने एक बात भ 
हु मनुष्यों की भी सत्‌ शिक्षाओं का उसने 


विदुर आदि योग्य 
आह वह दुर्सति केवल कर्ण के बल भरोसे उच्चल रहा है । 


उल्लद्न द्वी किया । 
उसे कीसि, अकीत्ति, घमाधरम- का कुछ भी विचार. नहीं है । 'वह 
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सो यह समसता कि, मैंने विश्व ब्ल्मायड पर विजय प्राप्त कर लिया है। 
अविवेडी दुर्योधन ने सुझे क्रेद करना चाद्दा था ; किन्तु उसकी वह कामना 
पूरी न हो सकी। हे राजन! एक महात्मा बिहुर के छोड़ कर भीष्म, 
ब्रोण आदि सभी दुर्योधन के अनुकूज् हैं। इसो फारण इन लोगों ने कुछ 
ऐसा ही समझाया चुकाया था। शकुनि, कर्ण, दुःशासन भआदि महामूख 
और दुर्जनों की गोष्ठी में दुर्योधन सदा रद्दा करता है और वद्द इन लोगों 
द्वारा की गयी आपकी निन्‍दा के निरन्तर सुनता रहता है। आपके विषय . 
में दुर्योधन ने जो कुछ कहा वह सब कहने सुनने की कोई अरंचश्यकता नहीं 
है और न कुछ उससे लाभ ही है । संक्षेप में हृतना कह देना पर्याप्त होगा 
कि, नीच दुर्येधन के विचार और व्यवहार श्रादि आपके विपय में भच्छे 
नहीं हैं। आपकी इस महाचम््‌ में ज्ञो दोष नहीं हैं, वे सत्र के सब दोप दुर्मति 
दुर्योधन में भरे हुए हैं| अब तो हमारी भी इच्छा यही है कि, अपनी) 
योग्य राजलच्मी के कमी न छोड़ना चाहिये तथा कौरवों के! अवश्य 
संग्राम में परास्त करना चाहिये। जनादन श्रीकृष्ण की इन बातों का घुन 
कर समस्त राजसण्डली घरमराज का सुख निहारने लगी । घर्मराज ने भी 
अपना मुख ताकने वाले राजाओं का अभिप्राय जान कर अज्जुन, भीस, नकुल, 
'सहदेव आदि से सम्मति ले कर युद्ध को घोषणा कर दी । धमेराज की आज्ञा 
पाते ही पाण्डव सेना में हर्षध्वनि होने लगी, राजाओं का उत्साह बढ़ 
गया ; किन्तु धर्मराज इस महासंग्राम को बात से चिन्तित हो रहे थे । 

उन्होंने लंबी लंबी श्वासें लेते हुए भीमसेन और अर्जुन के छुला 
कर कहा--देखो, जिस अनर्थ से बचे रहने के लिये आप हम सब ज्ञोग 
भयज्टर वतवास भोगने के लिये गये थे, आज वही अनर्थ हमारे सामने 
फिर उपस्थित है | मैं यह चाहता था कि, संग्राम न हो ; किन्तु इज्ञार प्रयत् 
करने पर भी सेरी यह कामना पुरी न हो पायी हम लोग मान्य तथा 
स्नेहपातन्न, गुरुजनों और बन्घुओं के साथ कैसे लड़ेंगे १ क्या हम इन्हें मार 
'कर, विजयश्री प्राप्त कर के सुख शान्ति प्राप्त कर सकते हैं? 


्> 
के... अन्त हित अल 


जी 
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धर्मगाज की यात को सुनकर थीर अर्जुन ने कहा--हे राजन | 
अकृष्ण जी ने श्रभी आपके सम्मुख कुन्ती और बिदुर को जो बातें कही 
हैं; उन पर झापने विचार किया या नहीं? मुझे ते। माता कुन्ती और 
भहात्मा विदुर पर पूरा विश्वास है कि, वे अधर्म की और झूठी बात कभी 
नहीं फए्ठ सकते । थ्य जब कि युद्ध-घोपणा हो चुकी है, तत्र पीछे पैर रखना 
भी झाप्रधर्म के विरुद्ध भौर निन्दनीय है | 

भ्रीरहृष्ण जी मुस्कुराते हुए श्रद्धन से वोले--हे अझुन | यह बिल्कुल 
ठीक पान हूँ । झत्र संग्राम से त्रिमुख हो कर बैठे रहना भारी भूल है। 
इस प्रकार सम्पति से संग्राम करना निश्चय कर घर्मराज ने चह रात बड़े 
झानन्द के पस्ताथ वितायी । 


वि 


एक सो पचपन का अध्याय 
दुर्योधन की वाहिनी 

शात्तः काल होते ही राजा दुर्योधन ने श्रपती एकादश अक्षौहिणी 
सेना के कई भागों में बाँट दिया। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल चारों को 
उत्तम मध्यस थौर निम्न अ्रकार से विभाजित कर आगे पीछे और भध्य में . 
रख दिया | टूटे हुए रथों में लगाने के काष्ठ, भाथे, रथों के आच्चादन 
करने वाले व्याश्रचर्म, तोमर, काँटेदार दश्ड, लाठियाँ, धनुष, पताका, 
शत्रुसंद्दारी पाश, तेल, गुड़, राल, बालू, साँपों | से भरे घड़े, छुरी, तलवार, 
साल, भिन्दिपाल, हल, विशाक्त तोमर, विषरस भरी पिचकारियाँ, कुल्हाड़ी, 
कुदाल आदि श्र और युद्ध में घायल्न महुष्यों के घावों में तपा कर 
भरने के लिये मोम, तैलसिश्चित रेशमी वख, पुराना धी आदि सब युद्ध की 
सासग्रियाँ शूरवीर योद्धाओं ने अपने साथ ले लीं। राजा हुर्योधन ने 
' शुरवीर श्रस्न-शख-विद्या में चठुर अश्च-विद्या-कुशल राजाशों के सारथी 
बनाया | अत्येक रथ में उत्तम जाति के चार चार घोड़े छते हुए थे। 


बे उद्योगपवे 


असमड्गल शान्ति के हेतु औपधियाँ रखी गयी थीं । रथों पर ध्वजा पताकाएँ 
और घोड़ों के मस्तकों पर मुक्तामणि की सालाएँ शोभित हो रही थीं ४ र्स्थों 
के उत्तम बहुसूल्य व्ों द्वारा सजा कर उनमें अनेक शख्वास्खर भरे गये 
और दो दो घेद़ों पर एक एक सारधि रखा गया था, जो अख्य शस्त्र 
चलाने में चतुर और अश्व-चालन-विद्या में निषपुण था। ऐसे दो हज़ार 
रथ कौरवों की सेना में विद्यमान थे | जैसे रथ सजाये गये थे, चैसे दी 
हाथियों की भी सजावट की गयी थी। प्रस्येक हाथी पर सार साह मलुष्य 
बैठाये गये थे | ऐसा मालूम होता था कि, मानों रलों के पहाद़ सम्मुख 
खड़े हैं । प्रत्येक हाथी पर दो अक्वृशघारी फीलवान, दो धघजुर्घारी, दो 
खन्नधारी योद्धा तथा दो शक्ति और त्रिशूल्धारी येद्ध। बैठे हुए थे। वीर 
दुर्योधन की वह सेना कचच-शख-घारी याद्धाश्ं से परिपूर्ण हो रही थी । 
शिक्षित और अनेक ध्वज्ञा पताकाओं से शोसिस अशयों का तो च्श्य डी 
निराला था। वे सब अपने मात्तिकों के सझ्लेत पर विविध गतियों से अपना 
कौशल दिखता रहे थे। विविधाकार और रूप रह वाले रच 
के धारण करने वाले ब्ाखों पेदल सुन्दर सालाएँ घारण किये हुए सेना 
में शोमित हो रहे थे। प्रत्येक रथ के पीछे दस 


हाथी अत्येक हाथी के पीछे 
' दस घोड़े और भरत्येक घोड़े के पीछे दस दस पैद्ल रक्षक रूप से चलन रहे थे 


अथांत्‌ एक रथ के साथ दस हाथी, सो घेड़े और एक सहख्र पैदल चलते थे । 
सेना की श४खत्ता बाँघने और बसे विभक्त करने के हेतु एक रथ के साथ 
पाँच हाथी और प्रत्येक हाथी के साथ सौ घोड़े तथा अत्येक घेड़े के साथ साद 
पैदलों की नियुक्ति की जाती थी। पाँच सो हाथी और पाँच सौ रथों की 
एक सेना कहलाती है | दस सेना की एक उसना और दस उतनाओं की 
एक वाहिनी मानी गयी है। सेना, उतना, ध्वजिनी, वाहिनी आदि नास से 
जन ह 5 हो बोध होता है। इस प्रकार ग्यारह अक्तौहिणी 


* सात अक्तौहिणी पाणडयों की 
अच्ौददी सेना करबेव में पुकद्ी हो. डयो को सब सिला कर झअठारह 


गयीं। ढाई सौ मनुष्यों के समूह 


अौर शर्तों 


एक सो छुप्पन का श्रध्याय रह 


का पत्ति कहते हैं ऐसी तीन पत्तियों का एक सेनाम्ुख अथवा गुल्म 
फहलाता है । तीन गुल्मों का एक गण होता है। राजा दुर्योघन की सहायता 
के लिये ऐसे अनेक गण आये हुए थे । संग्राम छिड़ने के पूर्व दुर्योधन ने 

याद्धाओं की परीक्षा की भौर उन्हें सेनापति के पद पर नियुक्त किया । 
द्वोणाचार्य, शक््य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, भूरिश्रवा, जयद्भथ, सुद्तिण, 
कृतवर्मा, कर्ण, शक्रनि, राजा बाढ्द्वीक नामक महारथियों से राजा 
दुर्योधन ने बातचीत की और उन्हें सेनापति बनाया। उन चीर सेनापतियों 
की पूना राजा दुर्योधन स्वयं बड़े विनीत भाव से किया करता था, शेष 
सारी राजमढल्ली भी दुर्योधन का मज्ञल चाहती थी । 
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सेनापति पद पर भीष्म का अभिषेक 

टूसके बाद राजा दुर्योधन अन्य सब राजाओं के साथ पितामह भीष्म 

के पास जा हाथ जोड़ कर यह फहने लगा- हे पितामह ! सेना चाहे 
कितनी ही बढ़ी और बलवती क्‍यों न हो तो भी वह बिना सेनापति के 
संग्रामाज्षय में आ कर चीटियों की भाँति नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। संसार 
के जीवों की रुचि बढ़ी विचित्र होती है। कहीं भी दो मनुष्यों की एक सी 
बुद्धि नहीं होती । सेनापतियों के भी एक दूसरे से स्पर्धा द्ोतो ही है। 
देखिये, एक बार हैदय बंशी नरपालों से लड़ने के लिये अपनी अपनी 
लोग आ पहुँचे । उन ब्राह्मणों के पीछे 


कुशध्वजाओं के उठा कर त्राह्मण 
पीछे शूद्ध और वैश्य चल पड़े । इस प्रकार एक ओर तो क्त्रियों का जमघद 
हुआ और दूसरी ओर बआद्वायों, वैश्यों और शूद्रों का जमघट हुआ । खूत ज़ोर 


शोर के साथ संग्राम होने लगा ! थोड़ी देर बाद ब्राह्मणों, वैश्यों और श्॒रों में 
भगदड़ मच गयी । वीर चत्रिय बैसे ही अविचल रूप से रणभूमि में डटे रहे | 


ज्ञत्रियों की इस रणस्थिरता को देख कर, बाह्मणों ने उनसे पूछा कि, साई | 


०म 3उ०--दैद 
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यह क्या बात है ? हम लोग संख्या में तुम सब्र से श्रधिक होते हुए भी 
हिम्मत द्वार कर भाग निकन्ने और तुम वैसे ही खड़े हो । 
तब क्षत्रियों ने कहा-देखिय्रे, हम लोग सब अपने एक सेनापति 
की भाजश्ञा में चल्नते हैं और श्राप जोग सब अपनी मनमानी घरजानी करते 
हैं। इसो कारण आप लोग पराजित हो जाते हैं । यह सुन कर त्ाद्वाणों ने 
भो अपने पश्व के एक वीर को सेनापति बना लिया और फिर युद्ध कर के 
कज्षत्रियों के परास्त कर दिया | इस लिये जो योग्य रणकुशल्ञ चीर सेनापति 
के शासन में रहते हुए युद्ध करते हैं, वे सदा शन्न॒झं पर विनय प्राप्त करते 
हैं| आप शुक्र के समान नीतिशाखञ्र के ज्ञाता और मेरे परम दिलैपी बन्धु 
हैं। आपसे काल भी डरता है, इस कारण आप ही हमारे सेनापति होवें। 
जैसे यक्षों में कुबेर, देवों में इन्द्र, पत्तियों में गरुढ़, पर्वतों में सुमेरु और 
किरण वालों में भगवान भास्कर ओर औषधियों में चन्द्रदेव अधिपति माने 
जाते हैं; वैसे ही आप भी हस लोगों पर अ्रपना आधिपत्य रखिये । हम सब 
लोग आपके आज्ञाचुसार कार्य करें और आप हमारी रक्षा कीजिये | बिना 
आपके आ्राधिपत्य के हम शत्रुश्रों पर विजय प्राप्त न कर सकेंगे । 
राजा दुर्याधन को इस प्रार्थना के! सुन कर, भीष्म जी ने कहा---हे 
राजन ! तुम्दारा कद्दना बिल्कुल ठोक है । तुम और पायडव मुझे दोनों ही 
प्यारे हो, उन्हें मैं सुसम्मति प्रदान करूँगा और तुम न्तोगों की रक्षार्थ युद्ध 
करूँगा; किन्तु एक कठिन समस्या यद्द आ पड़ी है कि, वीर अजुन के छोड़ 
कर मेरे साथ युद्ध करने वाला और केई एथिवी पर नहीं है, जिसके साथ मैं 
युद्ध कर सकू। वह दिव्याश्यधारी वीर अज्जुन सुकसे प्रकट हो कर, कभी युद्ध 
न करेगा । मैं यदि चाहूँ तो अपने तेज, बल, वीये के प्रभाव से दैत्य, दानव, देव 
आदि से पूर्ण इस विश्व अह्याणड के भो क्षण भर में नष्ट भ्रष्ट कर सकता हुँ । 
कन्तु सुकूमे यह शक्ति नहीं है कि, में पायहु के पुत्रों का संद्वार कर सकेूँ। 
हाँ, यह बात अवश्य है कि, में प्रति दिन दस हज़ार येद्धाओं को अचश्य 


मारा करूंगा। संग्रास में चाहे वे सुझ पर प्रद्मार करेंया न करें; किन्तु 
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में श्रपनी अतिज्ञा के भ्रनुसार दस इज़ार भर्ों के तो अवश्य ही लुढ़का दिया 
करूँगा सेनापति के पद को स्त्रीकार करने के लिये जो तुम सुरूते आम्रह 
कर रहे दो से इसके विपय में मेरी एक बात तुम्हें माननी होगी। वह यह 
है कि, रणभूमि में या तो कर्ण ही पहिले लड़ें या मैं | क्योंकि कर्ण मेरे 
साथ स्पर्दा रखता है । 

पितामह भीष्म की इस बात को सुन कर, कर्ण ने स्वयं ही यह 
कहा--ह राजन | में तब तक युद्ध न करूँगा, जब तक कि भीष्म सारे न 
जायेंगे । इनके मारे जाने पर अर्जुन के साथ मैं लगा | इन सब बातों के 
निश्चय हो जाने पर दुर्येधन ने भी भीष्म पितामह का, बढ़ी प्रसब्नता के 
साथ सेनापति के पद पर अभिषेक किया । हे-छूचक नगाड़े शट्ढ, तोरह, 
शहनाई आदि बाजे वजने लगे। हाथी चिघाढ़ने और घोड़े हिनद्विनाने कषगे । 
मेघशूल्य आकाश से शोणितवर्षा होने लगी। वत्च ग्जन और भूकम्प 
आदि उपद्र॒वों से योद्धाश्रों के हृदय दद्बल्न गये । प्रज्वलित अंगार, आकाश 
से मिरने लगे और आाकाशबाणियाँ होने जगीं। जिस समय भीष्म पितामह 
सेनाध्यक्ष के पद पर अ्रभिपिक्त हुए, उस समय भावी भयद्वर आपत्ति की 
सूचना देने वाल) यीदड़ियोाँ ने रोना भी प्रारम्भ कर दिया था । इस प्रकार 
भीष्म के सेनापति बना कर असंख्य गौएँ और सुवर्ण आदि ब्राह्मणों को 
दान कर आशोर्वाद लेता हुआ दुर्योधन, सेना सहित कुरुक्षेत्र में गहच गया । 
चहाँ जा कर कर्ण और दुर्योधन दोनों दी ने योग्य और समस्थल जहाँ इंधन 
जज्न आदि की सुविधा थी, देख कर अपनी सेना का शिविर बनवाया, जिसकी 


शोभा भी दृस्दिनापुर से कम नहीं थी । 


हे उथोगपर्च 


एक सो सत्तावन का अध्याय 
बलराम का तीर्थाटन के लिये प्रस्थान 


थूद्द सुन कर राजा जनसेजय ने चैशस्पायन से पूँछा--है चैंशम्पायन 
जी! यह तो कहिये कि, जब धजुर्धारियों में श्रेष्, राजशिरोमणि, चुद्धि में 
बृहस्पति, गास्मीय में सागर, उसा में भूमि, स्थिरता में द्विमालय, ते नस्थियों में 
सूर्य, भ्रौदाये में प्रजापति ब्रह्म और शत्रुविजेताशं में देवगन इन्द्र के समान, 
अखणड बालब्रह्मचारी गाज्लेय भीष्म पितामद के दुर्येधन ने अपना 
सेनापति नियुक्त कर जिया और भीम, अज्लुन, धर्मराज युधिष्टिर तथा श्रीकृष्ण 
जी के यह मालूम हो गया कि, वस अब धाज़ से इस महारण रुपी यक्ष 
में भीष्म जो चिरकाल़ के लिये दीक्षित हो चुके, तव इन सब लोगों ने 
क्या किया £ अर्जुन तथा श्रीकृष्ण जी ने जो कुछ भी उस समय किया और 
कहा हो, चद भी सुरूसे आप कहिये। आपके इस विजय-फाब्य फो सुन 
'कर सुम्ते बढ़ी भारी उत्कयठा पैदा हो गयी है । 

वैशम्पायन ने कहा--हे राजन्‌ | तुम्हें ध्सराज युधिप्ठटिः की घीरता का 
परिचय में इसी तुर्दारे प्रश्न के उत्तर से दिलाये देता हूँ। देखो, धर्मरान ने 
चौदद वर्ष बराबर बड़ी बढ़ी आपत्तियों का सामना करते हुए भी करी 


अपने धमे का उद्लइन नहीं किया। थे सदा क्षमा भौर शान्ति के साथ 


अब तक सारी विश्न चाघाओं का स्वागत करते चले आये। इस कारण उन्हें 
आपडछूसे का अच्छा अजुभव प्राप्त हो गया है। उन्होंने इन सब समाचारों 


की सूचना पाते ही अपने भाइयों तथा श्रीकृष्ण जी के अपने पास बैठाल 


कर, बढ़ी सान्वना के साथ यह कह्दा--मेरे प्यारे चीर भाइयो | अब ज़रा 
सावधानी के साथ अपने अपने कव 


डी का सामना करना पड़ेगा | तुम लोग 
ड़ अपनी सेना को में बा 
कर, उनके सेनापत्ति नियुक्त कर दो | 3030८ 
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यह सुन कर श्रीकृष्ण जी ने कहा--हे राजन्‌ ! आपने यह ससयोचित 
प्रस्ताव किया है। मेरी भी यही सम्मति है कि, अब सेनापतियों ही का 
चुनाव होना चाहिये | क्योंकि अब समय अधिक नहीं रहा । धर्मराज अपनी 
चात का श्रीकृष्ण जी के अ्रभुमोदन करते हुए देख कर असन्न हुए और उन्होंने 
तुरन्त विराट, द्रुपद, सात्यकि, धष्टुश्न, शष्टकेतु, शिखण्डी, और सद्ददेव के 
बुला कर शाघ्रोक्त विधि से अपनी सेना का आधिपत्य समर्पित किया और 
इन सब सेनापतियों का अधिपति छष्युज्ञ के बनाया। श्टधुम्न ने केवल 
व्रोंणाचार्य का संदार करने के लिये ही प्रचणढ पावक से जन्म ग्रहण 
किया था | सब सेनाध्यक्षों के भी अध्यक्ष अर्जुन बनाये गये और अज्ञंन पर 
भी शासन करने वाले श्रीकृष्ण जी ने श्रद्ल॑ुन का सारथ्य स्वीकार किया । हे 
महाराज ! जब युद्धकाल बिल्कुल समीप थआ पहुँचा, तब श्याम-वख-धारी 
महावक्शाली श्रीत्रलराम जी भी अक्कर उद्धव, साग्ब और चारदेष्ण के 
साथ पायणदवों की छावनी में आये | श्रीवल्राम जी के आते देख श्रीकृष्ण, 
अर्जुन, भीम, धमेराज युधिष्टिर तथा अन्य सब राजा लोग उठ कर खड़े हो 
गये और उनका आधद्र सत्कार किया। श्रीकृष्ण ने तथा अन्य राजाओं ने 
चजल्नदेव जी के नतमाथ प्रणाम किया | 

बलदेव जी वृद्ध राजा विराट और हुपद के प्रणाम कर, चर्सराज 
के पास आसन. पर बैठ गये और श्रीकृष्ण की ओर देखते हुए 
कहने लगे--यह जे हमारे सम्मुख मदहाभयक्षर सर्वेनाशकारी संग्राम 
उपस्थित है, यह एक दैवलीला है। इसका रोकना असम्भव है। 
में आप सब सम्बन्धी जनों के विजय श्राप्त कर भ्सत्तखुख देखने की 
सदा कामना किया करता हूँ । याद रखिये, समुपस्थित यह सारी 
शाज-मयदली नष्ट दा जावेगी । यह ऐसा सयझर सर्वेनाश द्वोगा कि, इसमें 


शौखणित की सरिताएं बह जावेंगी । मैंने बार बार श्रीकृष्ण जी से कहा था 
कि, तुम सब सम्बन्धियों में एक सा ही अपना व्यवहार रखना । हमारे 
| इस कारण तुम्हें दोनों को 


लिये पाण्डव और दुर्योधन दोनों एक से हैं 


सा ज उद्योगपर्च 


सहायता करनी चाहिये । क्योंकि वह्द भो तुमसे कई बार सहायता करने 
की प्रार्थंता कर चुका है; किन्तु केवल एक अर्जुन के कारण श्रीकृष्ण जी 
ने मेरा कहना नहीं साना । क्योंकि अ्रजजुन के। देखते ही श्रीकृषण सुध छुध 
भूल जाते हैं। हे राजन्‌ ! मेरा और श्रीक्षष्ण जी दोनों हा का यह 
निश्चित विचार है कि, युद्ध में पाणएडवों का विजय होगा। में श्रीकृष्ण के 
बिना चरण भर भी ज्ञीना नहीं चाहता । इसी कारण में इनके सभी कामों 
में सम्मिलित हो जाता हूँ । राजा दुर्योधन और भीम ये दोनों ही मेरे प्रिय 
शिष्य हैं । इस कारण सेरा दोनों पर ही समान रनेह है। में कौरवों के 
नाश का देख कर चुप नहीं रह सकता। मुझे अब अवश्य सरस्वती । 
आदि तोथों में भ्रमण करना पड़ेगा | क्योंकि न यह हत्याझाणढ भेरे सम्मुख 
होगा और न मुझे क्रोध आवेगा । इस बात के सुन कर, पाण्डव आदि 
सभी ने उन्‍हें आज्षा दे दी और वे तीर्थयात्रा के लिये चले गये । 





एक सो अद्ठावन का अध्याय 
रुवपी को सहायता 


अ्रीवल्तराम जी के चले जाने के बाद ही दष्तिण देश का राजा रुक्मी 
जो बढ़ा बलवान, धनुषधारियों में शिरोमणि, सत्य सहल्प, रृदअ्तिज्ञ और 


देवराज का मित्र था, मेघ के समान गर्जना करता हुआ, अपने दल बल सहित 


पाण्डवों के पास आ पहुँचा । चह वीर, सिहडुस का शिष्य था और धनुर्वेद 


की चारों विद्याश्ों का परिडत था । उसने गाणडीव और शाह घनुप के 
समान लक्षणों वाला विजय नामक धनुष भी देवराज इन्द्र से प्राप्त कर 
लिया था। शब्रुओं के सैन्य के नाश करने वाले शाई घनुष के, श्रीकृष्ण 
गाणडीव के अजुंन भौर विजय नामक भहाधनुष के मसहावोर रुक्‍्मी 
चारण करता था। श्रीकृष्ण ने मुर दैत्य के अन्त्रपाश के काट कर 
नरकाझुर का संहार किया था और अदिति के सणिजटित कुण्डल और 
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१६०० खियाँ तथा शाह घनुप के भी प्राप्त किया था । पहले जब श्रीकृष्ण 
जी ने रुक्मिणी-हरण किया था, तब यद्द रुक्मी बढ़ा कुछ हुआ था और 
श्रीकृष्ण जी के मारने के लिये अपनी प्रबल सेना के साथ इनके पीछे 
दौद पढ़ा था; किन्तु श्रीकृष्ण का सामना होते ही इसे परास्त होना पड़ा | 
वह बेचारा हुसी लज्जा के कारण कुणिडिनपुर में न घुस सका । जिस स्थान 
पर श्रीकृष्ण जी ने हसे हराया था वहाँ पर भोजकट, नामक एक सुन्दर नगर 
बसाया गया | हे राजन | चह नगर अब भी विशाल सैन्य, घन, घान्य 
आदि से भरा पूरा विद्यमान है। उसी भोजकद नगर का महाबली राजा 
पायढवों को सद्दायतार्थ एक भक्तौदिणी सेना ले कर आ पहुँचा । वह कवच 
और घनुप के धारण किये हुए था और श्रीकृष्ण जी को प्रसन्न करने के 
लिये अपनी शुआ पताका फहराता हुआ पाण्डवों की मद्दासेना में आरा 
मिजल्ञा | धर्मराज ने ज्यों ही उसे आते देखा त्यों हो वे उसके पास जा कर 
डससे मिले और उसका य्थोचित सत्कार किया। 

रुकसी ने भी धर्मराज के अतिथि सत्कार के स्वीकार कर, विश्रास मवन में 
प्रवेश किया और विश्राम कर छुकने के ब्राद वह वोरमण्डली में आया और 
श्र्जुन से कहने लगा--है श्रद्चुन ! घबराने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्द्दारी 
सहायता के लिये तैयार हे। कर आया हूँ ।सुझे अपने पराक्रम पर पूरा 
विश्वास है | इस लिये सेना के जिश्न विभाग में भी तुम सुझे खडा कर 
दोगे, उस विभाग ही के शत्रुओं का मैं सर्ववाश कर डालूँगा । भीष्म, कर्ण, 
कृपाचार्य, द्वोणाचार्य श्रादि किसी से भी सुझे भय नहीं है। चाहे ये सब 
राजा ल्लोग इकटे हो कर ही क्‍यों न सुर पर चढ़ाई कर दें; किन्तु मेरा ये 
ज्लोग बाल भी बाँका नहीं कर सकते । मैं समस्त पृथ्वी के जीत कर तुम्हें दे 
दूँगा । धर्मराज के तथा अर्जुन श्रोकृष्ण आदि महावोरों के सम्मुख रक्‍्मी की 
इन बातों को सुन कर, अजुन ने श्रीकृष्ण की ओर देखते हुए कद्दा--है 
राजन ! सें वीर पाण्ड का पृत्र हूँ । श्रीकृष्ण मेरी सद्दायता कर रहे हैं है 
बोणाचार्य का शिष्य हैँ और स्वयं गाएडीव घनुष के घारण किये हुए हूँ | 


४५६ उद्योगपव 


फिर बतलाहइये में आपसे यह कब कह सकता हूँ कि, में ढर गया। हर 
यात्रा में जब गन्धवों से मेरा संग्राम हुआ था, तब सेरा सद्दायक के न 
था ? खाणडवदाद के समय मेरा कौन सहायक था £ निवातकबच और 
काह्षकेय दैस्‍्यों के युद्ध में तथा विराट चगर में फौरवों के साथ संग्राम 
करते समय मैरा कौन सहायक था : मेंने इन्द्र, परुण, यम और आकर 
आदि देवों की तथा भीष्म, कंपाणाये, द्रोणाचार्य आदि गुरुगनों की 
झाराधरा कर दिव्य अस्त शख और गाण्ढीव धनुष के पाया है। ऐसी 
दशा में आप ही बतलाइये कि, में ऐसे कायर वचन कंब किसी से कट 
सकता हूँ! हे राजन ! मुझ सरीजा बोर पुरुष तो इन्द्र के साथ संग्राम 
होने पर भी ऐसे बाक्य अपने सूँह से नहीं निकाल सकता। न मैं युद्ध से 
डरता हो हैँ भौर न सुझे: सद्दायता दी की आवश्यकता है। यदि आपकी 
इच्छा हो और आपके अ्रवकाश हो तो आप यहाँ दर सकते हैं भौर 
यदि न हो ते! आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ आप च्ते जायें । 

बोर अज्जुन के इस उपेत्षापूण उत्तर के सुन कर, रुकमी जैसे आया था 
वैसे ही चत्मा गया और दुर्योधन के पास जा कर भी उसने इसी प्रकार 
कहा । तब वीरतामिमानी दुर्योधन ने भी उसको फ़टकार दिया और वह 
बेचारा अपमानित हो कर चला गया | इस प्रकार रुकी और श्रीवलदेव जी 
दोनों ही महाभारत के संग्राम में सम्मिज्नित न हुए। अस्तु, रुकी के चत्ने 
जाने पर, पाणडवों ने फिर विचार करना झारम्भ किया | घमेराज की वीर 
मण्डल्ी से शोमित सभा, नक्षत्र-माज़ाओं से शोभित आकाश के समाच 
सुन्दर प्रतीत होती थी । 

एक सो उनसठ का अध्याय 
कम की गति 

जुन्मेजय ने कह्ा-हे विप्रदेव | जब सब सेना कुरुेत्र में मोर्चेबंदी के 

साथ खड़ी हो गयी, तब काल के वश में हुए कौरवों ने क्या किया ? 
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वैशस्पायन ने फहदा--हे जनमेजय | जब सेना तैयार हो गयो, तब 
राजा, छतराष्ट्र ने सक्षय से कहा कि, हे सञ्लय ! तुम यहाँ आओ और कौरव 
. चाणदवों के समाचार पुझे सुनाओ | में भाग्य के सम्मुख पुरुषार्थ के सामथ्य- 
हीन सममता हूँ । श्रतएव मुझे यद्द निश्चय है कि; इस युद्ध का अन्तिम 
परिणाम सर्वनाश ही है । यह सब कुछ जानते हुए मैं भी श्रपने कपटी ज्वारी 
तथा शत्याचारी पुत्र के इस महाथनर्थकारी कार्य से नहीं रोक सकता। में 
इन सब दोपों को जानता हैं; किन्तु जब दुर्योधन से मिलता हूँ, तब 
सब भूल जाता हैुँ। इस कारण द्वोनहार हो कर ही रहेगी; किस्तु यह 
यात अवश्य है कि, क्षत्रियों के लिये संआरम में आ्रण-विसज्ञन कर देना बढ़ा 
प्रशंसनीय कार्य है । 
यह सुन कर सक्षय ने कद्दा--दै राजन्‌ ! आप जैसा चाहते हैं, आपका 
प्रश्न भी वैसा ही है । दुर्येघन के सिर पर यह दोष लगाना उचित नहीं । 
देखिये, में जो कुछ कहता हूँ, ध्यान से सुनिये | जो मनुष्य अपने दुराचारों 
से कलेश पावे और फिर देवताओं और समय को दोषी ठहरावे, उसके 
समान संसार में कोई मूर्ख ही नहीं है।नीच कर्म करने वाले का तो 
सरकाल ही संहार कर डालना चाहिये। अपता राज हार जाने के बाद 
भी पाणडवों ने जिन अपसानों के सद्दन किया, वे सब अपमान केघल 
आपके ही कारण सहे गये थे। अब जो यह सर्वे्ंहारी संग्राम आरम्भ 
डुभा है, उसका भी सब्र हाज्ष आप सुनिये | तदनन्तर आपके यह मालूस 
हो जावेगा कि, हसके सम्बन्ध में मनुष्य का कुछ भी दोष नहीं है। वह 
तो पराधीन है । कठयुतली की तरह किसी दूसरे की प्रेरणा से नाचता 
रहता है। मलुष्यों के शुभाशभ करे करने के विषय में इमें तीन रह 
के मत मालूम होते हैं। पद्िला तो यह कि, परमेश्वर की धाश्वा ही रे 
मनुष्य शुभाशम कर्म करता है। दूसरा पक्ष यह मानता है कि, नई 
इस विषय में दैवेच्छा गरोयसी का मत मानना ही ठीक है । तीसरा परे 
है कि, यह सब कुछ नहीं, केवल पूर्तजन्म के संस्कारों के अलुकृज्त ही मु 
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सदाचारी और दुराचारी होता है। आप इन तोनों पक्तों हे से हवस 
एक पक्त ( सत ) के अलुसार ही आपत्ति में शा पढ़े ६ । इस लिये ज॑ 
कहूँ, उसे ध्यानपूवेक सुनिये और समझिये । 





[ अधालूकदूतागमन प्च ] 
एक सो साठ का अ्रध्याय 
एक बिल्लाव भोर चूहे की कहानी 

सृज्ञय ने कहा--हे राजन्‌ | सुने; महात्मा पाण्ठवों की छावनी के 
हिरण्यवती नदी के किनारे पड़ा देख कर, कौरवों ने भी रणशाख्तर विधि के 
अनुसार अ्रपन्ती सेना का पदाव ढाल दिया। राजा दुर्योधन अपनों 
सेनाओं के! झहरा कर आने वाले अन्य राजाओं का यथोचित सत्तार फरने 
लगा तथा पृथक पथक सेनाओं के अंश नियुक्त करने कराने में वह 
ध्यस्त दे! गया । इस प्रकार सब्र प्रबन्ध कर चुकने के वाद दुर्योधन ने कर्ण, 
शकुनि, दुशशासन के छुलाया और उनके साथ चह कुछ गुप्त विचार करने 
लगा। अ्रन्त में कुछ निश्चय कर चुकने के बाद उलूक के छुला कर कहा कि, 
तुम शीघ्र ही सेोमकों और पाण्डवों के पास जा कर श्रीकृष्ण को सुनाते 
हुए, निर्भीक हो कर यह कहना कि, जिसके द्षिये आप लोग वर्षा से 
चिल्ला रहे थे, चही युद्धक्‍ाल अब आ कर उपस्थित हुआ है। कौरवों और 
पाणडवों का यह महासंग्राम बड़ा भयझ्लर होगा । हे दीर अज्जैन ! तुमने जे। 
श्रीकृष्ण को सहायता पा कर वीर गर्जना करते हुए श्रात्मप्रशंसा की थी, 
उस प्रशंसा को सार्थक कर दिखाने का बस यही समय है। अन्न देखें, 
तुम कैसे दृढप्रतिज्ञ हो। अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर के दिखलाओ, तो 
दम भी जानें। और देखे। उलूक | सेोमक और केकय के पंशों के राजाओं 
में बैठे कुन्तीपुत्र चमेराज युधिष्ठटिर से भी कहना कि, देखो, तुम घर्माप्मा 
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तो बनते हो: किन्तु अधसे के काया को करते है | इस तुम्हारी बगुला- 
भक्ति को पिक्कार है। मैंने तो यही सोचा था कि, तुम संसार को अभय- 
प्रदान करने वाले हो; किन्तु मेरा विचार नितानत भ्रमपूर्ण निकला। तुम्दीं 
इस सर्वघंतार के कारण छो। सचमुच तुर्हारे बराबर संसार में कोई 
भी क्र न होगा। देखो, सुझे इस समय एक प्रह्माद का वाक्य याद आ 
गया । वह भी तुर्हें खुनाता हूँ। देवताओं ने जब डसका राज्य छीन 
लिया था; नतद्र उसने कहा था। हे देवताशो ! जिन धर्मध्वजियों की ऊँची 
धर्मध्चजाएँ फहरा रही हैं और जिनके भीतर महापातक छिपे हुए हैं, उन्हें 
ही वैडालघत फटा गया है | देखो, इस विषय में नारद जी की कही हुई 
एक कथा सुझे याद आ गयी है । वह में तुम्हें सुनाता हूँ । 

एक यार एक चुड्ढा विलाव गज्जा जिनारे जा कर, बैठ गया और बड़ा जप 
तप फरने का ढोंग दिखलाने लगा । वह सब जानवरों के हाथ उठा कर अपने 
धर्मास्मापन की प्रशंसा कर के अपने ऊपर विश्वास कराने की चेष्टा करने लगा । 
टसकी ऐसी घर्मनिष्ठा और चैराग्यमरी धर्मकथाएँ देख और सुन कर पत्तियों 
तथा अन्य जन्तुओों के भी उस पर विश्वास हो गया और वे निर्भंय हो कर, 
उसझे पास आने जाने लगे । इस प्रकार अपने ऊपर प्ठियों का विश्वास और 
अनुराग देख कर उस बिलाव ने अपने मन में सोचा कि, बस अब भेरी 
तपस्या का फवा मिलने वाला है. अव निश्चय मेरा मनोर्थ सिद्ध हो जावेगा । 
हे राजन ! इस प्रकार वह और भी अधिक अपने धर्म-ढोंग को रचने कगा। 
कुछ दिनों बाद चूहों का एक रुंड उधर से भा निकला । धर्मात्मा बिलाव 
की प्रशंसा तो सर्वत्र फैल ही चुकी थी। चूहों ने भी अपने मन में सोचा 
कि, चलो इन बिलाव महात्मा को अपना मामा वरना लें और यह दमारे 
यहाँ, चल कर रहें और हमारे जितने शह्लु हैं उनका संदार करें। यद्द 
सेच कर चे सब चूहे उसके पास गये और प्रणाम कर के कहने लगे कि; 
महाराज ! हम लोग आपकी प्रशंसा सुच कर, आपके शरण में आये हैं 
झाप बड़े तपस्वी, धर्मात्मा और महाबुद्धिमान्‌ हैं । यदि आप हस पर 
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अजुग्रह करें तो हमारा कल्याण दो सकता है। हे महाराज ! जैसे देवराज 
इन्द्र देवताओं की रचा करते हैं, वैसे ही श्राप भी हमारी रचा फीजिये | 
थह सुन कर मूषकों के महाशचन्रु उस धर्मध्वजी विल्लाच ने कहा--देखो, 
बच्चों ! हम लोग तपस्वी हैं। संसार के मँमरटों से अलग रहने दही में 
हमारी मल्ताई है। हम तप भी करें और तुम्हारी रक्षा का कार्य भी करें 
यह असम्भव सा प्रतीत होता है; किन्तु अब जब तुम लोग इसारे शरण 
में आये हो तब इमें किसी न किसी प्रकार तुस्दारा रक्तण करना दी चाहिये; 
किन्तु एक बात है, सुझे देखे में बढ़ा इृद्ध हूँ. और दूसरे तपश्चर्या करते 
करते मेरा शरीर और भी अधिक दुर्वल हो गया है। इस कारण तुम्दारा 
यह कर्तव्य होता चाहिये कि, तुम सब मेरी आशा का पालन किया करो 
और मुझे नदी तट पर प्रतिदिन पहुँचा जाया करो। दे राजन | मूर्ख चूहों 
ने उसकी इन बातों के। स्वीकार कर लिया और वाल्क बूढ़े भादि सभी 
पारिवारिक चूहों के। उसे सोंप दिया। फिर क्या था, धर्मराज विज्ञाव 
जी अब तो बगे एक एक कर के चूहों के गटकने ! धीरे घीरे चूहों की 
संख्या कम होने लगी और बिलाव जी मोटे ताज़े होने लगे । यह देख कर 
बचे हुए चूहों ने एक दिन आपस में कहा कि भाई ! यह बात क्या है 
हमारी संख्या तो दिन दिन घटती जातो है भर हसारे मासा जी कसाई 
के कूकुर की तरह्ट मोटे ताज़े ओर बलिष्ठ होते चन्ने जा रहे हैं । 
यह सुच् कर उनमें से डिएडक नामक एक चूदे चूहे ने कहा अच्छा, 
तुस लोग ऐसा करो कि, सब एक साथ सित्न कर नदी तट पर जाओ और में 
'पीछे से पूछ सामा जी के साथ साथ आता हूँ । सब चूहों ने भी डियढक 
मद्दाशय की बात सान जी कौर वे लोग सब मिल कर आगे ही नदीकिनारे 
को ओर चल्न दिये | धमेध्वजी बिलाव मदाशय वैसे तो बड़े चाज्ताक थे; 
किन्तु अब की बार चूहों की इस गुप्तमन्त्रणा के न समझ सके । उन्होंने 
'इधर उधर देख तुरन्त ही उस बूढ़े डिएडक चूहे के चट कर लिया । तब तो 
सब के सब चूहे इकट्ठे_ हो कर सोचने लगे और उनसें से कौलिक नामक 


जमीनी जणन- 
अत 
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। ध्पूदे ने उन सब चूहों से कहा कि भाई | तुम लोग बढ़े मूर्ख हो । इसमें त्तो 
थद्द मालूम होता है कि, हमारे मामा जी सच्चे भगत नहीं हैं, बल्कि बगत्ा 
: भगत हैं। यद्द मद्दा कपटी हैं और दम लोगों के सारने खाने के लिये ही. 
इन्होंने यह सब ढोंग रचा है। देखो इसकी सब से बढ़िया पहचान यह है कि, 
फल फूल भोर शाक खाने वाले की विष्ठा में कमी बाक नहीं निकक्षते | देखो 
न, यह तो बढ़ता चला जा रहा है भर हम लोग कम होते चल्तेजा रहे हैं । 
यह सुन कर सब चूहे वहाँ से भाग गये और बिलाव भी अपनी पोल खुल 
जाने के फारण वहाँ से रफ़ूचक्कर हो गया । 

है घरमराज ! चेसे ही तुम भी विडाल्म्रव धारण कर चूहों में बिलाव 
की तरह यन्धुश्रों से ध्यवद्वार करते हो । तम्दारी बातें कुछ और हैं और 
काम कुछ झोर दें | तुमने केवल धोखा देने के लिये ह्वी वेदाभ्यास किया है । 

देखो, अपने अ्रजातशन्रु इस नाम पर हरताल पोत दो और छत्रियत्व 
का कुछ भो श्रमिमान हो तो सब कार्यों को करो | अपने बाहुबल हारा 
भूमण्ठज का विजय फर बाह्मणों को दाल करो और पिठरों के। पिण्डदान 
दो। हुग्दारी छुखिया माता बहुत दिनों से रो रही है। उसके आँसू पोंछी 
ओर शस्ुक्रों का सर्वनाश कर यशोलाभ करो । तुमने हससे केवल पाँच 
आस साँगे थे से। वैसे इम दे भी देते । हमारे लिये यद्ट काम कठिन नहीं 
था ; किन्तु इमें तों किसी न किसी बहाने से पाण्डवों के कुपित कर उनसे 
युद्ध करना था । इस लिये मैंने तुम्हारी उस प्रार्थना की उपेक्षा कर दी। 
केवल इसी फारण से उस दुष्ट चिंदुर का भी परित्याग कर दिया था और 
तुम्हें लात्ताण॒ह्व ( लाख के मकान » में भस्म कर डालने का उद्योग किया 
या | घर्मराज जी | इन सब बातों के याद करों और अब थोड़ी देर के 


लिये भर्दू बन कर सामने आ जाओ । इस भकार पढे में छिपे रहने से अब काम 
न चलेयां। इधर जब हमारे यहाँ श्रीकृष्ण तुम्दारा संदेशा ले कर आये थे 
कि, हम सन्धि और विभह दोनों हीः 


सब तुमने उनसे यद्द कहला भेजा था 
करने के लिये तैयार दें । जैर, सन्धि की बात तो जाने दो वह तो मेरे जीवित 
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रहते हो सकती नहीं; किन्तु भ्रव संग्राम के लिये तैयार हो जाओ, जो चत्रियों 
का मुख्य धर्म है। तुम तो अपने क्वात्र धर्म के लिये संसार में प्रसिद्ध हो रहे 
हो न। वैसे तो तुम अपनी वीरता की बड़ी भारी ढींगें मारा करते हो | भला 
यह तो बतल्ाश्रो कि, जब दम और तुम दोनों ही बल, चीये, पराक्रम भौर 
कुलीनता में बराबर हैं तो तुमने फिर कृष्ण का सहारा क्‍यों जिया है ? 
जैसे में दोणाचाय, कृपाचार्य का शिष्य हैँ वेसे ही तुम भी हो । 

हे दूतराज ! देखो, वहाँ श्रीकृष्ण सी बैठे होंगे। इस लिये उनसे भी 
कानखोल कर कह देना कि, महाराज ! आप भी अब ज़रा सावधान हो 
जाइये | आपके पाणडवों का सहायक समझ कर निर्दोष नहीं छोड दिया 
जावेगा । लड़ने को आओ तो अपना भी पूरा पूरा प्रबन्ध कर के श्राना । 
जैसी जादूगरी तुमने सभा में था कर दिखलायी थी, वैसी जादूगरो या 
आपके वैसे मायाज्ञाल संग्राम भें आ कर केवल चीरों के क्रोध ही के। बढ़ावेंगे | 
संग्रम-भूमि में भी श्र कर दिखाना । हस भी कुछ कम मायावी, नहीं हैं। 
आकाश, पाताल, इन्द्रज्ञोक भादि सभी जगह हम माया के प्रभाव से 
पहुँच सकते हैं। जैसे तुमने अपने शरीर के विचिन्न बना कर हमें 
उराना चाहा था वह सब जञादूगरो भी हमें खूब मालूम है; किन्तु इन 
बातों से कुछ ज्ञाभ नहीं, और न केई कार्य ही सिद्ध होता है। क्योंकि 
प्राणियों के अपने स्वाधीन कर लेना सहज कास नहीं है । यद्द शक्ति 
तो विधाता को छोड़ कर और किसी में है ही नहीं। भौर सुनो, सकझ्षय के 
द्वारा तुमने यह सी सेंदेशा भेजा था कि, मैं संग्राम में कौरवों का 
सर्वनाश कर के पाण्डवों के राज्य प्रदान कडुँगा | क्योंकि दुर्योधन का चैर 
सुभसे भर अछुन से है। इस लिये अब आ जाओ और अपनी इस 
प्रतिज्ञा के पूरा करो । अब आप सब लोग आ कर रण में अपना अपना 
के दिललाइये । हम भी तो देखें कि आप लोग लितना कहते हैं उतना 
जल 55 या नहीं । जो मनुष्य वैरियों के _पेलाबल को ज्ञान कर 

पुरुषाथ से बैरियों को विध्वंच करता हे,बह्ी श्रेष्ठ कहलाता हट । 
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वासुदेव जो सद्दाराज ! आप भाग्यशाली हैं। तभी तो बिना कुछ किये ही 
चारों ओर आपको प्रशंक्षा के पुद्ध बंध गये | इमें तो सच्चा हाज् अब मालूम 
हुआ है कि, वे लोग जिनमें आपकी घाक जमी हुई है, दादी और मूँछ के 
होते हुए भी बड़े भारी नपुंसक हैं | अन्यथा आपसा कंस का एक साधारण 
सेवक क्य्नास पैदा- कर सकता था? भहात्मा जी! अभी तक आप 
नामदों ही में खेलते कूदते रहे हैं। मुझ सरीखे योद्धा के सामने जब आप 
आतवेंगे, तब आपको आश दाल का भाव सालूम होगा । 

है उलूक | वहाँ पर महामूर्ख भोमनभट्ट भीम भी तुम्हें मिलेगा | उससे 
कट्टना कि, देख तुझे मैंने राजा विराट के यहाँ बह्षव नामक रसोइया तो बना 
ही दिया था । पहले जो तूने भरी सभा में प्रतिक्षा की थी डसे भूल मत 
जाना। तू अगर पी सके तो दुःशासन का शोशिन पान अवश्य करना और 
अपने प्रतिज्ञानुखार कौरवों का एक साथ ही सर्वनाश कर डालने से भी मत 
चूकना । अरे ! तू तो पूरा उद्रम्भरि ( भोजनभद्, पेट ) है। तुझे तो केवल 
भोज्य और पेय पदार्थों में नियुक्त रखना चाहिये। भक्ता लड़ाई में कभी 
सेजनभट्ों ने विजय प्राप्त की है। इस पर भी यदि कुछ हिम्मत हो ते आजा 
मैदान में ; किन्तु यह निश्चय रखना कि तू मारा मेरे ही हाथ से जावेगा । रे 
भीम ! सभा में तेरा बकना बिल्कुक्ष व्यर्थ ही था। 

अच्छा हे दूतश्रेष्ठट | इसके बाद तू नकुल्न से कहना कि, रे नकुल्ञ ! अब तू 
सँभतल जा और युद्ध में आ कर पराक्रम दिखला | हमें यह भी देखना है कि, 
युविष्ठिर का तुरू पर कितना प्रेम है और हम लोगों से तेरा कितना द्वेष है । 
ज़रा फिर से द्रौपदी पर पढ़े हुए झेशों को याद कर लेना । इसी प्रकार सहृददेव 
को भी भ्रच्छी तरह सावधान कर देना । राजा बिराद और हुपद से कहना 
कि, सेवकों ने स्वार्मी के और स्वामी ने सेवकों के गुण देषों पर आज तक 
कभी ध्यान नहीं दिया | इसी कारण तु आज हमसे लड़ने आया है और यह 
सममता है कि, यद्द दुर्योचन नीच और दुराचारी द्वोने के कारण राज्य के 
ओर्य नहीं है । तुम सब मित्न कर मुझे मारने और पाण्डवों की सहायत्ता 


करने के लिये सहर्ष आना । 


छद्छ.. उद्योगपर्च 


हे उलूक ! शष्ठयरत्न से फहना कि, तू जिप्त दिन को अतीक्षा कर रहा था,, 
वह अब आ गया । जब रणसूमि में श्ोणाचाये से तेरी भेंट देगी, सब्र तुमे 
मालूस होगा, कि मैंने क्या किया श्रौर सुझे क्या करना चाहिये था ? अपनी 
मित्र सरडल्ी सद्दित आ कर अपना कौशल दिखला। मद्दावाहु शिखणढी से 
कहना, देख पितामह भीष्म तो तुझ्के नपुंसक समझ कर तुरूप्ते लड़ेंगे नहीं, चस 
फिरक्‍्या है ? तू मौज से निर्भय हे। कर रणभूमि में अपना पराक्रम दिखलाना । 
क्योंकि हम लोगों को तेरी शूरता देखने की बड़ी लाक्षसा है। देख रे 
डलूक | श्रीकृष्ण के सुना कर अजुन से कहना कि, तु था ते। हम सब लोगों 
का शीघ्र ही संहार कर एथ्वी का शासन कर | जैसी कि तेरी प्रतिज्ञा है, भ्रन्यथा 
हम लोग ही तेरा संद्वार कर तुस्ते धशाशायी बना देंगे । अपने वनवास की 
व्यथाओं और द्रौपदी के अपसान का बार बार ध्यान कर के पुरुपत्व प्राप्त कर 
वीराह्नना क्षत्राणियाँ जिस दिन के लिये प्रवीर पुत्रों के पैदा करती हैं, वह 
समय अब आ पहुँचा है। अब मैदान में भरा जा और अपनी अख शख्र 
कुशलता दिखला ।स्वदेश से परदेश में गये हुए किस दुखिया और अपरःधी 
का हृदय नहीं दुःखित देता । कुलीन और वीर तो सभी पाये धन को हड़प 
फर जाने वाले पापी का राज्य विनष्ट कर देने के लिये हाथ थोये वेठे रहते 
हैं। झब तुझे अपनी बड़ी बड़ी बातों का हर समय ख़याल रखना चाहिये। 
क्योंकि अब यही समय डन सब के पूरा करने का है | देखे कर्त्तव्यशील 
करे कर के दिखला देने वाले के! ही हस ते भला आदमी समभते हैं और 
जे केवल सुहद से बड़बड़ लगाये रहता है कर्ता कुछ नहीं, वही हमारी दृष्टि 
में नीच है। मलुष्य के परिस्थिति और राज्य की रहा प्राशथपण से करनी 
चाहिये । से। तेरी यह दोनों चीज़ें शेचचनीय हैं। राज्य शत्रुओं के अधिकार में 
है और रहने के लिये कहीं निश्चित एक फोपड़ी तक भी तेरे पास नहीं है । 
हम शुए सें हारी हुईं द्रौपदी के सभा में बलात्कार से ले आये थे, तब 
वीरता रखने वाल्ले था पुरुष नामघारी सभी का उस कर्म से क्रोध आया 
दोगा। हे अछ्ुन | जब तक त्‌ इन सब का उद्धार न कर ले तब तक में ते 
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तुझे बढ़ा छुटा हुआ फायर समझता हूँ । भेरी थ्राशा से तुझे बारह वर्ष ते 
वन में और एक वर्ष पर्यन्त विराट देश में गुप्त निवास करना पढ़ा था । झरे 
निर्यार्ये |! कम से फम इन्हीं सब दीन वातों के! सोच समझ कर, तू कुछ 
शेडड़ी देर के लिये पौरुष धारण फर ले | तुझे और तेरे भाई के लिये जे 
गालियों देते हैं आज उनपर तुझे क्‍यों नहीं क्रोध आता ? झरे पागल ! क्रोध 
हो ते वीरता का चिन्द है। इस लिये शूरता, वीरता और क्रोधीपन का 
अ्षसराड रखने वाले हे अज्ञुेन! आज आरा कर अपनी वीरता क्‍यों नहीं 
दिखलाता । अ्रव आज कल का समय बड़ा अच्छा है । कुरुक्षेत्र का स्थान 
' भी पह्रद्दित और निर्मल है। तेरे रथ के घोड़े भी खूब मज़बूत हैं ।इस 
जिये अपने हिमायती कृष्ण के साथ को कर कल प्रातःकाल ही लड़ने 
के लिये उत्त दे। जेसे कोई विना पहाद पर चढ़े ही अपनी बढ़ाई 
बधारने ऊगे, ते निश्चय समझ ले कि, यह मलुष्य बढ़ा सारी नीच है, 
वैसे हो तू भी करता ते कुछ है नहीं और बातें बहुत बनाता है। 
कुछ पौरुष और पराक्रम दिखलां। भीष्म, द्वोण, करण, शल्य आदि 
भद्दारधियों के परास्त किये बिना ही तू राज्य ले लेना चाहता है।रे 
मूर्् ! घनुर्वेदाचाय गुरु ह्रोयथ के जीत कर स्वयं विजयश्ी के भोगने की 
तू इच्छा फरता है | यह तेरा मनोरथ फाँक से पहाड़ का उड़ाने का प्रयत् 
करने वाले के समान व्यर्थ है। भत्ना कभी वायु से पव॑त भी पेड़ों की तरह 
उखाड़े जा सकते हैं | क्या कहीं आकाश भूमि पर आ सकता है? अधिक 
क्या ? कालचक्र के भो पत्नट जाने पर यह्द तेरा मनोरथ छिद्ध नहीं दो 
सकता । याद्‌ रख कि, द्ोणाचार्य से लड़ने के बाद कोई भी सकुशत्र 
अपने घर के नहीं लौट सकता ? द्वोणाचा्य और भीष्म इन दोनों के 
शत्त्रों में यह गुण है कि, वे कभी ख़ाली नहीं जाते । यह जिसे मारना चाहें 
वह फिर जीवित रह नहीं सकता । अरे निर्बुद्धि ! तूतो छुए का मेंढक दे। 
तू मेरी सेना में आये हुए चारों दिशाओं के राजाओं के क्‍या पदहिचाने £ 
देख, सेरी यह देवसेना संग्राम के लिये तुल्ली खड़ी है। इस अपार सैन्य- 
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श्र््द उद्योगपर्व 


सद्ासागर में पढ़ कर तुझे पीढ़े से पदछ्ताना पड़ेगा। दे उलुक | जब तू. 
घर्सराज के यह सत्र सुना छुके तब चोर शरज्ञुन से फिर यह कहना कि, 
हैं अर्जुन | यह तो हम भी जानते हैं कि, तेरे पाप दो वूणीर ऐसे हे जो 
कभी ख़ाली नहीं होते तथा अ्रभिदेव ने तुझे दिव्य रथ और ध्वजा प्रदान 
की हैं । इस कारण अब तू बकवाद तो अ्रधिक ज्यादः कर सत्त किन्तु काम 
कर, युद्ध करने दी से तेरा कार्य सिद्ध हो सकता है। मैं तेरे बल्न वीर्य के, 
चेरे गाणडीव घनुप की शक्ति के तथा श्रीकृषण की सहायता श्रादि के भी 
अच्छी तरह जानता हूँ तथा मैंने तेरा राज्य छीन लिया है यह "वात भी 
जानता हैं। केवल कुल्लीन होने के कारण द्वी मनुप्य विजयी नहीं बन 
जाता। अनुकूलता और प्रतिकूत्नता तो विधाता के अधीन है । देख, 
तेरद् वर्ष तक तुझे दुःखी बना कर वनवास दिया और राज्य स्वयं मेंने 
भोगा सथा भविष्यत्‌ में भी तुझे भाइयों सहित सार कर मैं आनन्द करूँगा । 
रे नीच ! यह तो बता कि, तब तेरा गाणडीव और भीम की गदा कहाँ 
चली गयी थी जब कि, मैंने तुम लोगों के। जुए में ज्ञीता था । देख मैंने 
तुझसे दासकर्म करवाया। तेरा भाई भीस राजा विराट छे यहाँ जा फर 
रसोईं बनाया करता था। यह सब्र मेरे ही पराक्रम का फल है। तू हिजड़ा 
बन कर कन्‍्याओं के! नाचना गाना सिखाया करता था। यह सब भी मेरी 
ही कर्तृतें थीं। तने यइ समझ रखा है कि, श्रीकृष्ण के भय से दुर्याधन 
तुझे राज्य दे देगा | यह तेरी भारो भूत है? भले ही चाहे तू श्रीकृष्ण 
के साथ में ते कर आना । सायावी, कपटी, जादूगरों से दीरों के! कभी छेश 
था भय नहीं होता । बल्कि उन्हें देख कर जे और भी कुदध हो जाते हैं। * 
याद रख, मेरे अमोघ शख्तरों के सामने हज़ारों कृष्ण अज्जुन, मारे मारे फिस्ंगे 
और उन्हें कोई रचास्थान भी प्राप्त न होगा। पितामह भीष्म के साथ 
जदने को इच्छा रखने वाला अपने मस्तक से विशाक शैः 
करना; आइया हैं. कौर संदाओं शाक्ष शैज्ष के चूर्ण 
झुज्ञाओं से महासागर पार करना चाहता है | 


इस जन-सहासागर में कृपाचार्य महामत्स्य हैं, विविंशति सर्पराज है 
है 
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चहदूबल भयक्कर तूफान के समान हैं, सोमदत्त का पुत्र मरंस्य है, 
भीष्म महावेग हैं, द्रोण महाग्राह हैं, कं और शदय महाश्रभर के समान 
हैं, कास्त्रोजपति दाइवाग्नि, दुःशासन सहावेग और शल्त एवं शल्य सहा- 
मत्स्य हैं, सुपेण और चित्रायुध सर्प और नक्र हैं, जयद्रथ द्वीप है, 
घुरुमित्र उसकी अगाघता है, दुर्भपंण रूप इसमें जल है तथा इसका 
प्रपात स्वरूप शक्रनि हे; इस शशझसमूइ से शोमित सैन्य-महाप्तागर में जब 
तृ घुसेगा और धवबरा कर अचेत हो जावेगा तभो तेरे बन्घु बान्धवों का 
नाश किया जावेगा; तब तू पछुवावेगा। जैपते पापियों के स्वर्ग से निराश 
होना पड़ता है, वैसे ही तुकमें मो इस राज्य के छेने को लालसा नहीं रह 
जायगी | इस लिये बस शान्‍्त हो जा। जैप्ते बिना तप के स्वर्ग दुल्लभ है, 
चैसे ही तुझे भी राज्य का मिलना दुलंभ ही नहीं बल्कि असम्भव है । 





एक सो इकसठ का अध्याय 
उलूक का दूत वन कर पाण्डवों के निकट गमन 

सक्षय ने कहा-हे छतराष्ट्र | दु्बेधित की आज्ञा पा कर डलूक 
पाण्डवों की छावनी में गया और वहाँ जा कर राजा युधिष्टिर से बोंज्ञा कि, 
- है घर्मराज ! आप दूतों के धर्म के जानते हैं । इस कारण मैं आपको दुर्योधन 

का सेँदेश सुनाता हूँ । आप सुझूसे अ्रप्रसन्न न हों। 
घर्मराज ने कहा--हे उलूक [ तुम्हें मबभीत होने की आवश्यकता नहीं 
है। तुम निःशक्ल हो कर दुर्मति दुर्योधन का संदेश कहो । इस प्रकार अभय 
 बचन पा कर दुर्योधन का सन्देश उलुक ने सब राजाओं के बीच में बैठे 

हुए धर्मराज से कहना आरम्भ किया | 

वह _बोला--महाराज ( दुर्योधन ने कहा है कि, आप जब जुए में हार 
गये थे , तब दुर्योधन ने औपदी के भरी सभा में बलात्कार से डुलाया 
था। यह देख कर, प्रस्येक पुरुषतवासिमानी के। क्रोध आना उचित दे 
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ऊब तुम्हें वनवास दिया गया, तब तुम बारह वर्ष वन में रहे और एक चर्ष 
बराबर तुमने राजा विराट की सेवकाई की। इस कारण अश्रथ तुम इन सब 
झपमानों के याद कर के सच्चे चीर पुरुप बन जाओो। भीमसेन ने जो 
दुशशासन का शोणित पान करने का प्रण विया है, चद भी यदि सामथ्ये 
रखता हो तो उसका रुधिर पान घर लेवे। अर्त्रों शस्त्रों में देवताश्ों का 
आधवाहन हो चुका है। मार्ग साफ़; स्वच्छ, समान और पहछ्रद्दित हो गया 
है। कुरुक्षेत्र की भूमि अब संग्राम के सर्वथा योग्य है। इधर आपके अश्व 
आदि भी खूब परिपुष्ट हैं। इस कारण आप श्रीकृष्ण के! साथ ले कर कल 
अवश्य ही रणक्षेन्न में उपस्थित हों। देखो धर्सराज ! थह ज्यर्थ की बकवाद 
छोड़े । ऊँट जब तक पहाड़ तक नहीं पहुँचता, तभी तक वलब्रलाया 
फरता है और जब पहुँच जाता है, तब उसे आटे दाल का भाव मालूम हो 
जाता है। इसलिये तुम भीष्म पित्तामह, शब्यर, कर्ण, दुःशासन, क्ृपाचार्य, 
ब्रोणाचार्य, झ्रादि के सामने आये बिना ही हींगे क्यों मारते हो ? 
महाराज | बिना इनके जीते यह चाहो कि, हमें राज्य मिल जावे यह 
चात तीनों काज्ञों में सी असम्भव है। महारथी द्रोणाचार्य के परास्त कर 
क्ेने वाला झादसी सुमेरु प्चत के हिला सकता है और रूप के भूसि पर 
ला सकता है ! तथा पर्वत के उड़ा सकता है, भीष्म और द्रोणाचार्य 
निसके मारना चाहे उसका जीवित रहना असरभष है। तुम वो कुछ 
क्या £ बिल्कुल कृप-सण्डूक के समान ही मुझे मालूम होते हो । क्योंकि 
तुम ने चारों दिशाओं से आये हुए इस महासैन्य के और राजाओं को 
े नहीं पहिचाना | रे मुख ! अपार सहासागर के समान दुर्धप॑ सैन्य के 
साथ रहने वाले मेरे साथ त्‌ क्या लड़ सकता है ? 
धर्मराज के यद्द सन्देशा सुना चुकने के बाद दूतराज उलूक ने अजुन 
: भी ओर मुँह फेर कर कहा--हे अर्जुन | तुम भी बड़े बकवादी.हो। देखो 
कार्यसिद्ध कुछ कर दिखाने पर ही होतो है | अतः प्रताप करना लागों और 
संझाम करो। देखो अज्ुन ) आयः मुँह से सभी बढ़नदाया करते हैं ; किन्तु 
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उनके काम सिद्ध नहीं होते । कार्य सिद्धि के लिये कम करने की आवश्यकता 
है । तुम्हारे कृष्ण सहायक हैं। तुम्हारे पास महाप्रचण्ड गाण्डीव धनुष है । 
तुम एक अद्वितीय येद्धा हो यद्द सत्र जानते हुए भी मैंने तुम्दारा राज्य छीन 
लिया है| पराये मनुप्यों के स्वात्ीव या प्रसन्न कर लेगा हँसी खेल नहीं है । 
यह मद्दान्‌ कार्य तो फ्रेवज्ष विधाता के ही अधीन है। केवल कुल्ीन होने 
मात्र ही से विजय क्‍यों प्राप्त नहीं होती | जब वू वनवास में था तब से 
अब तऊ मेंने बराबर राज्य भोगा और , अत भो तेरे भाइयों के मार कर 
राज्य सेगूँगा। भीम का बज्ञ और तुस्दारा गाए्दोव घनुत्॒ तब कहाँ गया 
था जब कि, मैंने तुम्हें जुर में जीत लिया था। हे अज्जैव ! मेरे प्रभाव के 
वो तुम भज्नी भाँति जानते ही हो | देखो राजा विराद के यहाँ बेचारा 
भीम तो रसेई बनाते बनाते थक्र जाता था और तुप्त सिर पर औरतों 
की सी चोटी रख कर कन्पाओं के नृश्यगान सिखाया करते ये। छुली 
प्रप्ली और जादूगरों से वीर ज्ञोग नहीं ढरा काते बल्कि उनपर 
और क्ुद् हुआ्रा करते हैं। तुमने चह सम्रक रथ्ा दोगा कि, दुर्योधन 
श्रोकृष्ण के भय से राज्य सुके जलौथ देगा सो यह बात स्वप्त में भी मत 
विचारना । 

हे मूर्ख | मेरे अमे।घ अत्नों के सम्मुल एक कृष्ण की तो बात ही क्या 
है, अलंख्यों कृष्ण और भ्र्जुत न ठहर सकेंगे। जो सनुध्य भीष्म से युद्द करना 
चाहता है वह पर्वत के फूँक से उड़ाना चाइता है और अंत्ाओ्ों से सब 
को चैरना चाहता है | इस जनमह्ास्तागर में कृपाचाय महामत्त्थ, विविशति 
महासप, इृहद्वत सपक्षर ठुफान, सोमइत्त मद्दातिमिंगल मत्स्य, सीष्स 
अनन्त प्रवाद, द्वोश ग्राद, कर्य तथा शक्पर मगर और अप्तर हैं। कार्रोज- 
पति बड्वाग्नि, दुःशाखत ओघ, शल्र शल्य मत्तय हैं, सुषेश और 278 
युध नक्र और सर्प हैं, जयत्थ होप, छुछमित्र अगाषता वा दुर्मपंश जल और 
शकुनि ऊ्िनारा हैं । ऐसे शक्लों से युक्त एवं भपक्षर सैन्पमहोसागर में जड़ 


ट्टे हर ल्चु रे जञ वगे 
कूँस जाओगे; तब तुम्हें होश आवेगा । जब तुम्दारे बन्छु बान्चव मर जा 
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तब जैसे पापी की स्वर्गकामना नष्ट हो जाती है, वेसे दी तेरी राज्यप्राप्ति 
की इच्छा भी समूल न हो जावेगी । इस लिये तुम खुपचाप जा कर बैठ रहो 
पापियों को रवर्ग नहीं मिला करती और हिजड़ों के। राज्य नहीं मिलता । 


>दकअवाला-नरमयकधन न» मनन. 


एक सो बालठ का अध्याय 


पाण्टवों का उलूक द्वारा कौरवों को संदेसा 
सज्ञय बोले--हे ४तराष्ट्र ! इसके दाद भी उलूक ने अर्जुन को 
दुर्योधन का भेजा हुआ संदेशा सुनाना आरस्भ किया। उस समय क्रोधी 
से के समान अजुन का अन्तरात्मा अत्यन्त खिन्न होने लगा | एक तो 
कौरवों के कपट व्यहार से पाण्डव पहिले डी से जले बैठे थे दूसरे अब 
उलूक के वाक्यों पर उन्हें क्रोध उपजा। वे सब अपने अपने आसनों से 
डठ कर खड़े हो गये और >हाक्ुद्ध सर्पों की तरह वाहुओओं के फरकारने 
लगे | सीम अपने आरक्त विशाल नेत्रों से श्रीक्ष्ण की ओर देखने 
ज्गा । भीम की इस प्रलयकारिणी भयजूर दृष्टि के देख कर श्रीकृष्ण 
ने मुस्कुराते हुए उलूक से कहा कि, अच्छा, अब तुम शीघ्र ही दुर्योधन के 
पास जा कर कष्ठटो कि, हम लोशणों ने तुम्हारी सब बातें सुन लीं और समझ 
लीं। तुम्हारा निमनन्‍्त्रण०ण हम सहषं स्वीकार करते हैं। 
इसके बाद श्रीकृष्ण के चुप हे। जाने पर भी उडलूक ने फिर दर्योधन का 
सन्देश कददना आरम्भ कर दिया । अस्तु उन विपमय वाक्यचाणों के प्रहार 
से अर्जुन के बढ़ा क्रोध आया और वह भाज्ला उठा तथा अन्य राजा लोग 
भी उसके इस प्रकार के अपमान के न सह्द सके और क्रोध से उचलने 
लगे। इष्टयुज्न, शिखणडी, सात्यक्, केफ्यआता घोणोत्कच, अभिमन्यु, 
धुष्केतु, भीस, नकुल, सहदेव सब लाल साते हो गये । 
इस भ्रकार राजाओं के भयज्लर त्रोधाग्नि के देख कर, भीस दौँतों को 
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कटकटाने, हाथ सलने और ओठों के चादने क्षण और बढ़ी शीघ्रवार से डठ 
कर उलूक से बोला--हे मूर्ख ! दुर्येधव का सेंदेश निबंत् मलुब्यों को 
उत्साहित करने के लिये है । उसके इसने सुन लिया अब ज़रा तू हमारी बात 
सुन । यद्द सेरी बातें कर्ण शकुनि आदि के सुनाते हुए दु्येधिन से कहना 
कि है नीच दुर्याघन | हम लोग केवल अपने बड़े भाई की असचता के लिये 
ही अब तक तेरे अपराधों के! सहन करते आये हैं । इस कारण तुक्े यह हम 
लोगों की कृप! समझनी चाहिये। केवल्न कुल्न की मंगलकामना से ही श्रीकृष्ण 
के। सन्धि का सँदेशा जले कर तुम लोगों के पास भेजा था; किन्तु त्‌ कुछ और 
हो समझता है। अच्छी बात है तो तू अब कल भा कर हम से संग्राम करना, 
तुम्के काल ने घेर लिया है। अरे पापात्मन | मैं तुझे और तेरे भाइयों के 
अवश्य ही मार डालूँगा | घबरा मत जैसे द्‌ कद्ता है वैले ही दोगा। याद रख, 
मेरा चचन, कभी सूँठा नहीं हो सकता । चाहे समुद्र सूख जावे पहाड़ भूमि 
पर आ गिरे । हे सूर्ख | तेरी सहायता चाद्दे सम्पूर्ण देवता ही आा कर क्यों न 
करें; किन्तु पाणढवों की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी हो कर रहेगी । मैं दुष्ट दुःशासन 
के रुघिर का पान अवश्य ही करूँगा ! में कत्नियों की सभा में जो कुछ भी 
कहता हूँ, चद्द बिल्कुल सत्य और अपनी शपथ खा कर कहता हूँ । उस समय 
चाहे काई भी मेरे सम्मुख तुम लोगों की सहायता करने आये, में विश्वय 
डसे भी यसलोक पहुँचा दूंगा । 

भीम की बातें समाप्त होते ही सहदेव की भी आँखे लाल हो 
गयीं और थे क्रोच में आ कर बोले कि, है उलूक | जा अपने पिता से 
कान खोल कर कह देना कि, इस सारे झगड़े की जढ़ व्‌. ही है। आज 
यदि छतराष्ट्र से वेरा कोई सम्बन्ध न होता तो निश्षय कौरव और 
पायदवों में बैर न बँघता ; किन्तु तू वो बैर की साक्षाच्‌ मूर्ति है। तेरा जन्म 
ही कुज्त के नाश के जिये हुआ है । ठुक सा पापी भला कौन होगा £ हे 
डलूक | तेरा पिता जन्स दी से हमारे साथ शब्रुता रखता है ते कारण 
उसके सम्मुख पदविले वेरा संहार कर मैं कौरवों और पाण्डवों के विरोध का 
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सन्त करूँगा । इसके बाद सत्र के देखते देखते दी 2 शकृलि की पप 
30 कि 
क हे और सहृदेव की बातें सुन कर श्र्जुन ने दस कर भीम 
कहा--भाई साहब ! अब आप यद्द विश्वय रखिये कि, गिन लोगों ने आपके 
साथ बैर ढाना है, वे अब इस एप्वी पर हैं द्वी नहीं । वे चादे कितने ड्टो 
सुरक्षित मन्दिर में क्‍यों न बैठे रहें, ते भी उन्हें फालपाश में वेधा ही 
समभिये | यह उलूक तो दूत है। इससे केई कठोर वात नहीं कहनी 
चाहिये । क्योंकि उसका तो कुछ दोप है नहीं ॥ उससे तो जैसा संदेशा 
स्वामि कहेंगे वे वैसा दी आ कर कह देते हैं। इस प्रकार अछुत ने भीम के 
समझा घुका कर शष्धुन्न आदि बन्धुओं से कद्दा कि, आप लोगों ने नीच 
दुर्योधन का संदेश सुन दी लिया। आप लोगों के मेरी और कृष्ण की 
निन्‍दा सुन फर अत्यन्त क्रोध हुआ हो गा । अच्छा अब में आपके आशीर्वाद 
और श्रीकृष्ण के प्रवाप से इन छुद्र कीट ऊत्रियों के कुछ भी नहीं समझता 
हुँ। अतएव यदि आप मुम्दे इस दुर्योधन के संदेश का उत्तर देने की आजा 
प्रदान करें वो मैं उत्तर दे ढूँ। यद उलूक दुर्योधन को जा कर खुना देगा । 
यदि आप लेएों की सम्तति न हा तो फल्न रणभूमि दी में उसके 
इन सब प्रद्यापों का खरा जवाब दे. दूँगा। क्योंकि बातों में उत्तर प्रस्युत्तर 
करना वीरों का काम नहीं है । 
अर्जुन की सब राजाश्ों ने प्रशंसा की। इसके उपरान्श, श्रीषमेराज 
जी सब राजाओं के सम्मुख्ध बड़े शान्त भाव से दुर्योधन के सेदेश भेजने 
के लिये उलूक से कहने लगे--दुर्योघन | याद रख कोई भी राजा ऐसा 
न होगा जो अपमानित दो कर शान्त रद्द सके; किन्तु मैंने तेरे सब 
झपमानों के अब तक शान्त साव से सहन किया है। श्रव मैं तेरी वातें 
| घुन कर आज उत्तका उत्तर भेज रहा हूँ । रे कुल्कलझ्ली, वैरमूर्ति, नीच 
दुर्योधन | तूने सदा पाणडवों के साथ कपट किया है; परन्तु याद्‌ रख, सच्चा 
चत्रिय वही है, जो अपने पराक्रम की प्रशंता कर, आवादन किये हए शत्रुओं 


डी 
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को संग्रामभूमि में परास्त करता है । रे नीच ! यदि तू हमें रण में पुकोर रद्द 
है, तो देख भीष्म या लकष्मण की सहायता से उन्हें भ्रागे रख कर हमारे 
सम्मुख रण में सत आना; किन्तु अपनी और अपने सेवकों की वीरता 
का भरोसा कर उनके साथ ही पाणडवरों से रणभूमि में लड़ना । थो स्व 
पनिबंत हो कर औरों के भरोसे शन्रुझों के किये संग्रामधोषणा देता है, 
वही नपुंसक फहलाता है | तूने कं आदि के बत् पर गर्व कर रखा है 
और इमारे सामने दीरता की दींग हाँऊता है । 

श्रीकृष्ण बोले--हऐ उलूक | यह दो बातें हमारी भी अपने राजा 
दुर्योधन से कह देना कि, श्रीकृष् से पाण्डवरों ने सारथि बनने के लिये 
कहा है, से। वह केवल सारथ्य ही करेंगे, लड़ेंगे लहीं। इस कारण डरो 
नहीं और पुरुषार्थी वन कर सब्रेरे संग्राम में आ जाओ; किन्तु यह याद 
रखना, अन्त. में तुम सत्र मेरे ही क्रोधाग्नि में भस्म हो जावोगे; किन्तु मैं 
इस समय पेसा न कर केवल अर्जुन का सारथ्य द्वी करूँगा। आकाश में, 
पाताल में, चाहे जहाँ तू क्‍यों न चलता जावे; किन्तु प्रातःकाल्न वीर अज्जुन का 
रथ तेरे सम्मुख ही होगा | व्‌ भीम की वात को मूँठ समझता है, लेकिन 
चयादू रख कि, दुःशासन का शोखितपान भीम ने आज ही कर लिया | 
घर्मराज युधिष्टिर, भोम, नकुज्, सहदेव, अज्ञुन आदि महावीर तुझ जैसे 
कीट की कुछ भी पर्चाह नहीं करते । 


एक सो तिर्सठ का अध्याय 
पाण्डवों का दुर्योधन को सन्देश 
हे राजा शदराषट्र ! दुर्योचिन के सन्देशे के सुन कर वीर अजजन कुद हो 


झौर लाल लाल झाँखें कर तथा भ्रुज्ञा उठा, डलूक को खुनाता हुआ कि 
जगा (--संसार में मैं तो उसीको वीर और असली क्षत्रिय समझता हैं 


अपने बल्त वी पराक्रम के भरोसे शत्रुझ्रों को युद्ध के लिये झाह्वात करता' है; 
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किन्तु जो दूसरों के भरोसे ऐँठला और थुद्धघोषणा करता है, वह भीर है और 
सत्रियों में अधम है । रे मूर्ख दुर्योधन [| तु. निर्बल होता हुआ भी हक 
बन कर श्रपनी धाक जमाने के लिये शत्रुओं का आद्वान कर रहा है । 
रे पापत्मन्‌ | तूने महावीर भीष्म जी के मरणदीक्षा श्रदान को £ । ऐसे 
सच्चे हितैषी के साथ यह व्यचद्दार करने पर भी तू श्रपने के घुद्धिमान आर 
बलवान्‌ समता है ! रे कुलाज्ार ! तूने यह समक रखा है कि, पायदव 
दयालु और धर्मात्मा हैं । इस कारण वृद्ध भीष्म पर दया करेंगे श्र उन्ह 
नहीं मारेंगे; किन्तु यह तेरा विचार बिल्कुल अमपूर्ण हैं| याद रख, में सब्र 
से पहिले भीष्म ही के मारू गा | डलूक | तू जा कर दुर्योधन से कह देना 
कि, प्रातःकाल होते ही भयद्वर जनसंहार का। थरारस्मभ हो ज्ञायेगा। 

पिताभह भीष्म केवल कैरवों की प्रशंसा करने के वद्धाने सभा में यद कद 
चुके हैं । हे राजन ! दुर्येधिन आप घबराइये नहीं । में समस्त रुक्षयों और 
शाल्वदेशी राजाओं को यदि चाहूँ तो क्षण भर में नष्ट कर सकता हूँ। 

सूखे दुर्योधन यह समझ कर और निर्भीक दे गया है, किन्तु यह श्रसम्भव 

है कि, दुर्योधन हम सब पाण्डवों पर विजय प्राप्त कर सके। तू केवल 

इस घमणड के कारण ही इस अनर्थ कमे पर ध्यान नहीं देता है। चाद 
रख, मैं सब से पहले पितामह सीष्म ही का संद्ार कर ढालूँगा। इस 

कारण जब भीष्म रणभूसि में आने लगें, तब तू भी उनकी रक्ता के लिये 
अपने सुन्दर रथ में बैठ कर आना और उन्हें बचाना | अन्यथा में तो सब 

से पहिले भीष्स ही के रथ पर से लुढ़का दूगा। याद्‌ रख जय तू 
अपनी सेना के प्रधान नेता भीष्म के बाणों से छिपा हुआ देखेगा 

तब तुझे मेरी ये सब बातें याद आचेगीं। देख, अब भीमसेन भी अपनी 

चह पतिज्ञां पूरी करेगा, जो उसने सभा में हुःशासन के रुचिरपान के 


निमित्त की है। रे दुर्योधन ! अपने धर्म के परित्याग करने का व्यर्थ चकवाद 
करने का तथा अन्‍्यों की सहायता पर घसणड करने का तुझे अब शीघ्र 
दी विषमय परिणास प्राप्त देने वाला है। जब हम और श्रीकृष्ण ऋद्ध 


०००० डर: 
द>फफक++ ज बन ->-+ 


एक सौ तिरसठ का अध्याय ४७३८ 


हे कर रणभूमि सें शाक्र घत की तरह तेरे सहायकों का संहार करेंगे, तब. 
तुमे अपने जीवन से भो निराश हो जाना पड़ेगा । भीष्म द्वोण, कर्ण आदि: 
के सर आने पर तुझे राज्य सम्पति, पुत्र, कल्नत्र तथा अपने जीवन से 
भी घृणा है। जावेगी। अपने भाई चन्धुओं के सरण के सुन कर तथा 
भीस हारा किये गये प्रभज्ञ प्रहारों के देख कर, तुझे अपने कर्मों पर 
पश्चात्ताप होगा | है उलक | यस्त श्रव में और अधिक प्रतिज्ञाएँ नहीं करना: 
चाहता; किन्तु यह सब सेरी बातें सच्ची होंगी | 

धर्मराज ने भी उलूक से कहा-देखे।, दुर्योधन से कहना कि, चह 
अपने भाचारों से सेरे आचारों की परीक्षा नहीं कर सकता । क्योंकि मैं 
संप्याम्रत्य के भेदों से परिचित हूँ। देखो भाई ! में तो चींटी तक के अपने 
शरीर से दुःख देना नहीं चाहता हूँ; किन्तु क्या करूँ तुसने तो मेरी बात 
दो नहीं मानी । यदि तुम मुझे येंही म्राम दे देते, तो आज यह सर्वनाश 
का समय उपस्थित न होता ) क्या सुझे श्रपने कुटुम्ब्ियों के विनाश का 
शोक न द्वेया ? तू लाज्षच सें था कर चाहे जो कुछ कहे और करे जब तूने 
श्रीकृष्ण की ही बात नहीं मानी, तव भत्ता ठुझे अब कौन समझता सकता 
है ? बस अथ भ्रधिक कहना व्यर्थ है तेरी जो इच्छा है। से कर हमने तेरा 
सन्देशा खूब सुना और समझ लिया है । 

इसके बाद सींमसेच ने उलूक से कहा--श्रव दुर्योधन से जा कर 
कह कि, भीस श्रव अपनी प्रतिज्ञा पूरी अवश्य करेगा । इस कारण तू अपनी' 
रक्षा का स्थान ट्रंढ़ रख । में कौरवों का काल हूँ। तेरे बन्घुओं के मार 
कर अपनी तीदण गदा से तेरी भी जाँध तोडईगा। यद्द अभिमन्यु तेरी 
समस्त राजमणढली के लिये सहाकाल है | अब में कौरवों के नष्ट करने में 
कार कसर न रखूँगा । एक और मेरी बात खुन जे। घसेराज के सम्मुख 


मैं तुमे मारुगा और तेरी ल्वाश पर खड़ा द्वोऊँगा। 
इसके बाद नकुल और सहदेबव ने भी कद्दा --है उलूक ! हुयेधिन से कहना 


कि, यह जो कुछ तेरी बुद्धि में आज कल समा रहा है, वह महान अनर्थों का! 
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उत्पादक हेगा। हम लोगों का इसमें कुछ भी दोप नहीं है । क्योंकि इस ब्लोग 
बराबर तेरी आज्ञाश्रों का पाज्नन करते चले भ्राये हैं। जैसे आजकल तू इमारे 
कल्षेशों के देख कर असन्न होता और गर्व करता है, वैसे ही ठू अपने बन्धुओों 
के संहार होने पर पश्चाचाप के आँसू बहाचेगा | 
राजा हुपद और विराट ने भी दुर्येधिन से कहा--देखे, कल तुम्हें हमारे 
'पुरुषा्थे का कुछ न छुछ पता अवश्य ही चत्न जावेगा । 
शिखर्डी ने उलूक से कहा--हुग्गेधिन से कहना क्ि,श्रव तू शीघ्र दी मेरे 
बल के देखेगा और जिन भीष्म की बदौलत तू ऐंड रद्दा है, उन्हें तो में 
क्ण भर में रथ से नीचे गिरा दूँगा। श्रन्य सत्र वोरों के देखते देखते उन्हें 
'यमराज के धाम में पहुँचा दूँगा.। 
शध्युम्न ने कह्ा-में द्वोणाचार्य का सपरिवार संहार कर डालूँगा । 
मैं अपने पूर्वजों के चरित्र का अवश्य ही श्रनुसरण करूँगा । 
इसके उपरान्त घर्मराज ने उलूक से कहा कि, तू जा फर दुर्योधन से 
कहना कि, मैं किसी दशा में भी अपने वन्धुविनाश का कारण बनना नहीं 
चाहता, किन्तु यह सब तेरे ही कर्मों का फत्ष है। बस हमें जो कुछ कद्दना था 
'कद्द दिया + दे डलूक ! अब तेरी श्च्छा यदि जाने की है| वो शीघ्र ही चलना जा 
इस पकार ध्मेराज की आज्ञा पा कर डलूक वहाँ से चल दिया और हुरयेधिन 
के पास भा कर अझ्ुन का सन्देश, जैसा उन्होंने कहा थ( चेसा हो सुना 
दिया । उल्लूक को बातें सुनने के बाद, हुरयेधिन ने शक्ुनि, कर्ण और दुःशा- 
सन के बुला कर कहा कि, आव लोग अपनी और अपने मित्र राजाओं की 
सेना हा लिये आज्ञा दे दो। कन्न प्रातःकाल हे।ने के पहिले सब के सब 
सेनापति युद्ध की तैयारी कर, रणभूमि में पहुँच जावें। वस करण ने दूतों 
के ाक्ा दी । वे सब राजाओं और सेनापतियों के सूचना देने के लिये 
सेनानिदेशों में घूमने लगे और सर्वत्र यह घोषणा कर दी गयी कि, कह्न 
आतः काल, रणभूमि में लब के पहुँच ज्ञाना चाहिये । 


कारक पक, 


ह 
एक सौ पेंसठ का अध्याय सक 


एक सो चोसठ का अध्याय 


सेनापतियों की योजना 


टुघर राजा युधिछ्विर ने भी इश्युप्न को अपनी सेना का प्रधान' 
श्रेजापति यना कर, समस्त सेना सहित रणभूमि के लिये भेज दिया। 
अहारथी शजुन भादि उसको रा करने वाले थे। सब सेना के आगे 
महाबत्ती शष्टयृक्न, चढात्ता था। जिसने द्वोणाचार्य को पकड़ने की पतिज्ञा' 
की थी | जैसी जैप्ती जिम्तके पास सेना थी, वैसा वैसा ही उसे उत्साह था।. 
अजुन कर्ण के साथ, भीम दुर्येधन के साथ युद्ध करेंगे | धृष्टयुन्न शब्य के 
साथ, उत्तमौजा कृपाचार्य के साथ, नकुज्न अश्वस्थामा के साथ लड़ेंगे । 
बुयुधान जयद्रथ से, शिखयडी भीष्म से, सहदेव शकुनि से, चेकितान शत 
से, द्रौपदी के पुत्र त्रिगतों से, अभिमन्यु वृपलेन से लें यही सेनापत्ि 
की भाज्ञा हुईं | घष्थुस्त ने फिर सब सेना की ध्यूहरचना की और पाणडवों 
की ओर से विजय प्राप्ति के लिये भ्रायपण से तैयार दो गया। 





[स्थातिर्थ-संख्यान पर्च ] 
एक सो पेंसठ का अध्याय 


भीष्म और दुर्योधन 

है सक्षय ! जब अज्जैन ने भोप्म के 
दुबृद्धि पुत्रों ने क्या किया ? भाई | 
सद्दायता से धर्धारी अज्जन 
य | जब अज्ौैन की पत्िज्ञा 
हो, वह भी सुनाओो । कौरवों 


राजा उतराष्ट्र ने सक्षय से कहा-- 
आरने की प्रतिज्ञा झर ली, तब मेरे सूखे 
मैं तो यद जानता हूँ कि, श्रीकृष्ण को 
झवश्य भीष्म जी को मार डालेगा | है सञ्ष 
भीष्म ने सुनी, तब उन्दोंने जो उत्तर दिया 


कक उद्योगपते 


के प्रधान सेनापति भीष्म जी ने जो कुछ भी पराक्रम दिखलाया हो, ' 
उसका भी वर्णन करो । 

, सझ्य ने कहा--हे राजन ! जब भीष्म जो सेनापति के पद पर 
नियुक्त हो गये, तब्र वे दुर्योधन से कदने लगे कि, द्वे हु्ेधन ! में श्राज तेरा 
सेनापति बता हूँ | अब तुमे किसी प्रकार का भी सन्देह न करना चाहिये । 
मैं सेना की व्यूइरचना और सैनिकों से काम लेना आदि सब वातें खूब 
जानता हूँ । शत्रुओं पर चढ़ाई करना उनके शब्वाघातों के रोक देना आदि 
रण के काये बृहस्पति के श्राज्ञाजुसार में भत्नी भाँति ज्ञानता हूँ । देव, 
अन्धवे, मनुष्य आदि जैसी व्यूहरचना कर पाणइवरों को आश्चर्य में डाल 
देना यह मेरा सब से पह्दिज्ञा काम होगा । तुम अपनी चिन्ता को दूर करो। 
मैं निःछुल होकर पाण्डवों की सेना का सर्वताश करूँगा । 

यह खुन कर दुर्योधन ने कहा--हे महाबाहो ! इस साधारण युद्ध की 
सो बात ही क्या है, मैं देवों, गन्धवों के भो युद्धू से नहीं डरता । जब में 
ऐसा निर्भीक हूँ, तब भला वतलाइये पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य 
सरीखे अल्लोकिक सामथ्यैशाली महारथियों की रक्षा में रहते हुए मुझे क्‍यों 
कर भय हो सकता है। आप दोनों का दोना ही मेरे विजय की सूचना दे रद्दा 
है। में आपको कृपा से देवताओं का राज्य भी प्राप्त कर सकता हूँ । किन्तु 
मैं यह चाहता हूँ कि, मुझे यह मालूम हो जावे कि, आए डझे रथो मदाारथी 
कितने हैं और शत्रुओं के कितने हैं ? 

भीष्म जो ने कहा--अब तुम पहिले अपनी सेना के हो रथी अतिरथी 
ओर महारथियों को सुनो । हे दुर्योधन ! तुम्हारी सेना में वैसे तो अनन्त 
रथी महारथी हैं; किन्तु मैं उनमें से प्रधानों को गिनाये देता हैँ । पहिले तो 
अपने सो सके सद्दित तुस्हीं महारथी हो। 
भवीण महाधेये-शाली और युद्धविद्या में चतुर हो। तुस बड़े उत्साही हो और 
सुमने पाणडवों से कत्नह ठाना है। निश्चय 


ही तुम लोग संग्राम में पाश्चाल्ों का 
'नाश करोगे । मैं तो तुम्हारा सेनापति हूँ ही । इस कारण में भी पाण्डवों 
| 


तुम सब लोग झअख शस्त्र 
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का तिरस्फार फर, पैरियों का विनाश करूँगा | में अपने सुँद अपनी प्रशंसा 
केसे फर सकता हूँ । सुभे तो तुम जानते द्वी हो । हधर भोजवंशीय कृतवर्मा 
सुरदारे सैन्य में अतिरथी है | उसके अख्ा शल्न॒अमोघ हैं;। वह दूर ही से 
शहब्ुओं फो मार गिरायेगा । इन्द्र जैसे राचसों को मार गिराता है ; वैसे ही 
बह ऊृतवर्मा भी शत्रुझ्ों का सर्वताश कर डालेगा । सन्द्रराज शल्य भी बढ़ा 
मदारथी घोर युदू-विशारद है । वह तो श्रीकृष्ण से भी स्पर्दधा रखने वाला 
है | यह फेंघल अपने भानजों ( नकुल सहदेव ) को छोड़ कर अन्य सब 
पायटयों से युद्ध करेगा यढ रण-महाप्रागर में समस्त शत्रुओं को डुबो 
देगा ।.रण-फुशल भूरिश्रवा भी तुम्हारी सेना का एक सुख्य बीर है। चह 
बैरियों का विनाश करने का प्रयत्न करेगा और उन्हें यमत्ञोक पहुँचावेगा । 
ह्विखवी जमद्रथ भी महापराक्रमी है। इसने जब द्ौपदीहरण किया था, 
रब पाणद्यों ने इसे बढ़ा क९ दिया था । इस कारण वह भी प्राचीन शत्रुता 
को याद कर, खूब संग्राम करेगा। उसने तो पाएडवों के केवल मारने के 
लिये ही तीय तपश्चर्या, कर, वरदान प्राप्त किया है। प्रतः वह भाणों का 
मोह र्याग श्रवश्य शबत्रु-संद्वार करेगा। 


न्‍सनन्‍म->+-ममक«मन्‍मनम-+-ममनाम मान, 


पक सो छियासठ का अध्याय 


ऋौरनों में रथियों का परिचय 


हे राजन ! काम्योजपति खुदक्षिण भी तुम्दारी युद्ध में प्री सहायता 
करेगा यह रथियों में सब से अधिक पराक्रमी है। यदद जिस समय शस् 
वर्षा करेगा, उस समय शत्रुओं के छक्के छूट जावेंगे । इसके सहायक अन्य 
राजा भी बहुत से दो जावेंगे । राजा नी रथी है, वह खूब पराक्रम दिखला 
कर शात्रुओं पर आक्रमण करेगा । साहिप्मती का राजा पाण्डवों का पहिल्लै 


डी से शत्र बना बैठा है, इस कारण वह्द भी अवश्य ठेरी सहायता करेगा । 


उड * उद्योगपर्य 


झच्तीपति राजा विन्द अनुविन्द्‌ भी महारथी हैं, ये दोनों बढ़े युदकरात 
ओर पराक्रमी हैं । ये दोनों सिंह हैं। जिस समय खडे बाया, प्राश और 
घनुष आदि अखों शर्तरों हारा शन्रुओं पर आक्रमण करेंगे, उस समय उनका 
कचूमर निकाल देंगे । ये दोनों सेनाश्रों में भयक्षर काल के , समान निर्भय 
हो कर धूमा करते हैं | पाँचों त्रिगत मुख्य भी बढ़े मद्दारथी हैँ और इनकी 
शत्रुता विराट नगर पर चढ़ाई के समय पाण्डवों से ह्ो गयी है | इस 
कारण यह लोग भी |पाण्डवों का नाश करने में कुछ उठा न रखेंगे। 
जैसे नदी में सगर मच्छु क्षोभ पैदा कर देते हैं वेसे दी यद् सब भी पाणदवों 
में क्षोम और विनाश उपस्थित कर देंगे | इन सब ब्रिग्त महारथियों में 
सत्यरथ भुख्य है। इन पाँचों का विरोध पाण्टवें की दिग्तिजय यात्रा से 
आरम्भ हो गया है | इस कारण यह पाणडवें का अवश्य दी संहार करेंगे। 
तेरा पुत्र लक््मण और दुःशासन का पुत्र यह दोनों दी तरुण और युद्ध 
चतुर हैं तथा रथी हैं। इनका पराक्रम भी बढ़ा असझ्य है। रथी दणइघार 
भी अपनी सेना की रक्षा करता हुआ तुम्हारी ओर से क़द़ंगा। महारथी 
कुपाचार्थ त्तो सब रथियों के अध्यक्ष ही रहरे। इनकी प्रशंसा करना सूर्य 
के दीपक दिखाना है। थे अपने श्राणों को पर्ाह न कर तेरे दुश्मनों के सार 
गिरावेंगे । जैसे स्वामिकात्तिहय रण में अजेय हैं, बैश्ने ही यह भी किसी से 
परास्त नहीं हो सकते | हे दुर्योधन ! यह तो बड़ी भयछर सेनाओं के। 
भी भस्म कर सकते हैं। 


न्‍सल+कनन सम पपननमन मनन «»-न-++थज। 


एक सो सरसठ का अध्याय 


कौरव पक्षीय वीरों का परिचय 


दुर्योधन | शक्ुनि रथी है और वह भी खूब थुद्ध करेगा तथा 
शकुनि की बाथु जैसी देगवरती सेना २ अयन्त रणतुशल् और निर्भाक है । 


एफ सौ सरसठ का अध्याय इ८१. 


सहाशक्तिशाली धनुर्घारी वीर भश्वत्थामा महारथी है। इस लिये वह बड़े., 
बढ़े वीरों के सम्मुख अपना युद्धकौशल दिखलावेगा। जैसे गाएडीव घलुष 
से निरन्तर एक के बाद एक बाण निकलते चल्ने जाते हैं, बेसे ही इस 
अश्वत्थामा के वाण भी निरन्तर शज्रुओं पर छुट्ते रहते हैं। यह 
सहापंराक्रमी यदि चाहे दो त्रिलोकी को भस्म कर सकता है । यह डदार 
बुद्धि वाला तपःप्रभाव-सम्पत्न महाबली द्ोणाचार्य का पुत्र है; किन्तु 
इसमें एक महादोप यह है कि, यह अपने आझाणों का बढ़ा सोह 
रखता है | यदि यह दोष इसमें न होता तो निश्चय यही एक वीर सब 
पाणदवों के परास्त कर ढालता । इसके पिता बड़े पराक्रमी हैं। यह और 
वे दोनों दी मिल कर शत्रुओं का सर्ववाश कर डालेंगे ब्रोणाचार्य सब के 
गुरु हैं, वे सझ्यों का अवश्य ही संहार कर डालेंगे ; किन्तु उन्हें अज्जैन से 
प्रेम अवश्य है । इस कारण वे अर्जुन के कभी न मारेंगे और अधिक क्या 
हें अश्वत्थामा से भी श्रधिक अर्जुन पर स्नेह रखते हैं। राजा पौरव भी 
महारथी है । वह सब शज्तुओं के अपनी सेना द्वारा काँड छाँट कर बराबर 
कर देता है। राजकुमार बृहद्दल भी एक रथी है। वह शत्रुसेना में कुछ 
यमराज के समान बिचरेगा । इसके वीर योद्धा भी तुम्हारे शत्रुओं का 
संहार करेंगे | कर्यपुत्र चृषलेन रथी है। वह भी कुछ कम शक्तिशाली नहीं 
है | मद्ठाप्रवापी जरासन्ध भी शत्रुओं का रणभूमि में खदेड़ डालेगा | वह 
रथ पर चढ़ कर श्नुओं पर घावा करेगा | यह युद्धभूमि से पीछे कभी न 
इटेगा । सेनापति सत्यवान भी बड़ा शुरवीर है । रण का नाम सुनते 'ही 
उसके पेट में लड्डू फूटने लगते. हैं और दह तुरन्त रथ पर बैठे हुए शत्रुश्रों 
के सम्मुख छुलाँगें मारता हुआ जा पहुँचता है । इस कारण वह भी तुम्दारी 
पूरी सद्ायता करेगा । राक्रसराज अलस्डश भी बड़ा फठिन कमे करने वाला 
और अनेक संग्रामों के जीतने वाला महारथी है। वह सब से अच्छा मद्दारथी, 
वीर और मायावी है । इस कारण वह सेना के बाहर भीतर सब ओर 
निर्भाक हो कर, शत्रुओं का संहार करता हुआ घूमेगा। सगदत्त बढ़ा वीर है 


स० 3उ०--हे * 


इ्पर उद्योगपवे 


झर्जुन के साथ एक बार लद़॒ भी चुका है| बहुत बढ़ा प्रचए्ढ और युद्ध- 
विधा में कुशल है । अर्जुन से जब इसका संग्राम हुआ, तब इसने से चा 
कि, चल्लो इन्द्र हमारा मित्र है और यह इन्द्र का पुत्र है | इस लिये उसने 
भी अर्जुन के साथ मैत्री कर ली | जैसे ऐरावत पर चढ़ कर देवराज इन्द्र 
देवताओं की सेना के साथ दानवों पर चढ़ाई करते हैं, वैसे दी यद्ध भी हम 
. लोगों के साथ शत्रुओं का सर्वनाश करेगा । 





एक सो अड़सठ का श्रध्याय 


कर्ण का बिगड़ खड़ा होना 


हे राजन्‌ ! अचल और बृषक नाम के दोनों भ्राता रथी हैं। वे बढ़े 
दुर्घध और पराक्रमी हैं और तेरे शत्रुओं का नाश करने वाले हैं । यह 
तेरा महामन्त्री कर्ण जिसके कारण तू आज इसश् भयक्षर संग्राम में 
सम्मिक्षित हुआ है बढ़ा नीच और कठोर है। इसीने तुम्के उत्तेजना दे दे 
कर यह्द युद्ध उनवाया है । इसे न रथी कह सकते और न महदारथी ही कह 
सकते हैं । यह अत्यन्ध दयालु होने के कारण तथा परशुराम ज्ञी के शाप 
से दिव्य कुण्डज्ष, कमच और विद्या आदि सब कुछ खो बैठा है। इस कारण 
में इसे आधा रथी ससभता हूँ । यदि यह अज्ुैन के साथ लडेंगा तो 
निश्चय ही जीवित न रदेगा। ० 
यद्द सुन कर ड्ोणाचार्य ने कद्दा--हे भीष्म जी ! आप विल्कुल ठीक 
कहते हैं । यह कर्ण ऐसा ही है, यद्द जहाँ लड़ने गया वहाँ से परास्त हो कर 
ही भागा है। में भी इसे आधा रथी समझता हूँ। 
यह छुन कर कर के बढ़ा भारी क्रोध हुआ और वह कटुवचन बोलता 
हुआ आँखें फाड़ कर कहने ज़्गा--हे पितामह ! तुम मुझ निरपराधी का निर- 
स्तर अपमान किया करते हो; किन्तु यह सब मैं केवल दुर्योधन के कारण सहन ' 


एक सौ अड्सठ का अध्याय श्घ३ 


कर जेता हूँ | तुप्त घु के त्रिदकुल मूढ़ ही समफते हो । तुम्दारे कहने का सब 
को विश्वास हो जायगा और सारा संधार मुझे अधैरथी हो मानने लगेगा। 
क्योंकि यद सब ज्यनते हैं कि, तुम कू5 नहीं रोज करते | तुम कभी मुके अब्दा 
नहीं बतलाते श्रीर मेरो निन्‍दा किया कराते हो। इस कारण तुम सुके 
कौरवों के पूरे शत्रु अवोत होते दो । देखो अस्यग्त बूढ़ा होना, बाल रवेत 
हो जाना, बड़े कुट्ग्य वाला होना इनमें से क्िप्ती बात से भी भोष्म को 
मदारथी नहीं कट्ठा जा सहया । क्षत्रिय बच्ञ से, बाह्मण चेदों के ज्ञान से, 
चैश्य घन से और झूद्ध अवस्था से बड़े माने जाते हैं । तुम काम और मोह 
-से पूर्ण हो | इप ऋरण रथो, अतिरवी और मदहासयी का भेर निकाला 
काते हो | दे महावीर दुर्वेचत | तविक खेच विचार कर काम कर और 
इप अपने शम्रु सोष्म का परियाग का दे। जब अपनी सेना हो में मेद्‌- 
भार पड़ ज्ञावे, तब सज्ञा छिए केपे कश्याण हो सकता है? इत सब नर- 
चीरों के सामने मेरी निन्दा कर के भीष्म ने सब्र को सेरो ओर से' सन्हेह 
में ढाल दिया है । आप सुक्ते समझते क्या है! मैं अरेजा ही सभ्र पायडव- 
सेना के भगा दूँगा । यह भीष्म जी तो केतल सेवा के ज्ञान ही में कुशल 
ह। जैसे सिंह के देख कर याएँ हचर उधर भागने लगती हैं; वैसे ही सुमे 
और मेरे श्रमोध बाणों के देख कर पाश्चालदेशीय राजाओं के सद्दित 
पायदव क्लोय भाग निकल्ेंगे | कहाँ युद्द भर कहाँ भवक्षर संद्वारी, कहाँ 
बेचारे मरखोन्प्रुख बुढ़े बात्रा भीष्म और कहाँ गुप्त मन्त्र की सनोहर 
सूक्तियाँ ? यद्द बुड़ढा अफ्ेज्ा हो कर भी सारे संसार के साथ स्पर्दा रखता 
है। इसके केई आँख तले दी नहों आता। इसे सब के पुरुषत्व पर सन्देदद दी 
बना रद्दता है | दे राजा दुर्येधिन ! शास्रकारों को आज्ञा' है कि, इंद्धों को 
चातें ऋवश्य माने, किन्तु आवश्यकता से अधिक जो बूढ़े हो गये हैं, 
अर्थाव जे। सठिया गये हों उनको बातों पर विशेष ध्यान न दे। 
क्योंकि उनमें और बाज्ञकों में कोई अन्तर नहीं है । दे राजन ! मैं तो 
' झकेल्ा दी समस्त पाणडवों की 'स्ेना का संहार कर सकता हूँ; किन्तु 


चर ल्‍ उद्योगपर्च 


इस ढछिये फिर उदास हो जाता हूँ कि, भारेगा मैं और बढ़ाई होगा 
भीष्म की। दे राज्य | जब ठुमने भीष्म के सेनापति के पद पर घभिषिक्त 
कर दिया है, ठव यश उन्हींके मिलेगा | अतः भीप्स जब तक जीचित हु, 
तब तक मैं कभी नहीं लगा, पिन्तु जब भीष्म मारे जायगे ; तब में समम्द 
मद्दारथियों के साथ लदूँगा। 
भीष्स जी वोले--चिर्काल से में जिस सहासमर का अनुमान कर 

रहा था, उसी महासमर का भार दुर्याघन की ओर से मेरे कन्धों पर आ पढ़ा 
है । दे सूतपुत्र | ऐसे रोमाश्वकारी समय के उपस्थित होने पर में नहीं चाइता 
कि, हमारे दुल् में पारस्परिक मतभेद उपस्थित हो, इसीसे तृ तभी तफ 
जीवित है| है घणे ! में वृढ़ा अवश्य हैँ । तो भी तुम सरीखे वालक के 
अपना पराक्रम प्रदर्शित कर, तेरी युद्धलालसा और जीवित रद्दने की आकांपा 
के दूर कर देना चाहता हूँ। जब जमदग्निनन्दन परशुराम ही बे बढ़े अस्छों 
का अयोग कर सुझे ज़रा भी पीड़ित नहीं कर सके, तब लू है ही किस 
गिनती में । भरे नीच ! अरे कुल्न-फरूछः ! जो सत्पुरुष होते हैं, थे अपने 
बल की ढींगे नहीं हाँका करते ; पर क्या करूँ, विवश हो झुसे अपना 
बखान तेरे सामने करना पढ़ता है | ज़बव काशिराज के यहाँ राजकुमारियों 
का स्वयर्वर हुआ था, छब उसमें मेंने अकेले ही, वह्दों एकद्धचित समस्त 
राजाओं के परास कर दिया था और मैं क्ाशिराज की तीनों राजहुमारियोँ 
के ले आया था। रण में सामान्य तथा विशेष चलघान सहसरों राजाभों 
के डनकी सेनाओं सद्दित सैंने अकेले ही परास्त किया था। तुरू जैसे रूगड़े 
की मृत के कारण कौरवों के ऊपर भी बढ़ा भारी सट्ठ० पड़ने वाला है। 
अतः अब तू पुरुष पे कर अपने नाश के छिये उद्योग कर। रे परम 
'ुश्ुदधि ! त्‌ लिख अ्ुन से सदा स्पर्धा किया फरता है, उस अहुन 
के साथ अब तू छड़ो और मैं देखें कि, तू उस रण 
ऋा गया है। 


' « शद्नन्तर परतापी दुर्योधन ने सीष्म पितामद से कहा--हे 


से सदुशल लौट कर 


गड्जानन्दन | 


एक सो उनहत्तर का अध्याय श्यरे 


आप सेरी शोर देखें, आपके बढ़ा सारो काम काना है। अतः आप ऐसा 
उपाय सोचे, जिससे मेरी भज्ञाई हो | सुझे तो आप दोनों हो से बड़ी 
आशा है।अप आप झुके पुतरः प्रतितक्षियों के सैन्यबल का वर्णन 
खुनावें | दे कुछ्व॑ गी राजन्‌ ! सैं शत्रुओं के वत्ाबत्न के जावना चाहता हूँ.। 


हि 


क्योंकि कत्न सबेरे ही से तो थुद्द आरस्म हो जायगा। 





एक सो उनहत्तर का अध्याय 


पाण्ड्रपक्षीय वीरगण 


भीष्म पित्ामड कहने लगे--हुें ध द | तुम्हारी सेना के जो रथो, 
महारथी पुवं अर्घतथो थे, उत्रक्ना व्योग् तो में तुम्हें बतला दो चुका। 
झत्र तुम पाण्डव सैन्य के वीरों का ब्योरा भो सुब्र लो। हे राजन | यदि 
सुम्हें पाएडव-सैन्य के रथियों आदि का व्येरा सुनना अप्ोष्ट है, तो तुम 
इन समस्त राजाओं के बोच बैठ कर उसे सुवो | हे ताव प्रथम तो मैं 
मद्दाराज युधिप्ठिर का नाम लूँगा। क्‍योंकि वे स्वयं एक मदारथी हैं। 
अतः वे अग्नि को तरह शब्रुसैन्य को सनन्‍्त्त करते हुए रणतक्षेत्र में घूर्तेगे। 
दूसरा भामसेन है| बढ अक्रेज्ला ही आठ सदारथियों के समान है । यशबुद 
और बाणयुद्ध में उसक्ली टक्का का पुर भी सद्ारथो नढ्ढों है। भोम में दस 
सदहख गजों का बल है! चद बंडा अभिमानची और तेजस्वी हैं। भ्रतः बढ़ 
मनुष्य नहीं ; डिन्तु देवतावव्‌ है । भीम के अतिरिक्त साद्दी के दोनों पुंत्र 
भो श्र्थाव्‌ नकुज्न भौर सहदेव भी रथी हैं। वे दोनों रूप ओर तेज में 
अश्विनीकुमारों के समान हैं। वे पाण्डवपेना »$ आगे खड़े हो कर 
एवं अपने ऊपर पड़े हुए दुःखों के स्मरण का, इन्द्र की तरद सम (यूमि में 
'चूमेंगे । इसमें मुझे विक्र बराबर भी सन्वेद नहीं है। वे साल इढ जैसे 
ँचे हैं भोर बड़े बलवान हैं। सामान्य जतों से पाँचों 'पायडत एक एक 


६]: द्योगपर्व 


बाजिश्त छौवे हैं। उनके शरीर सिंह की तरद्द धद हैं शौर उनके शरीर बज से 
परिपूर्ण हैं। इसका फारण यह है कि, वे शद्यचर्य घत फा हा, फरने 
पाले हैं, तपसवी हैं, लजालु हैं और बढ़े भवछ्ठर पुरुपसिं्द और छुरुप- 
ध्याप्न हैं। वे दौरने में, श्रों के प्रहार में औौर शत्रु के। मसल डालने में 
अलौकिक पुरुष हैं। है भरतसत्तम | झारस्स में उन्होंने दिग्विजय के समय 
समस्त राजाशों को परास्त किया था। हे कुरूंशी राजन! उन पायढ्यां 
के अश्न और वाण ऐसे हैं कि, उनका प्रहार केई सद्द नहीं सफता | 
यही नहीं उनके धनुपों पर डोरी भी कोई नहीं चढ़ा सकता । न तो उनकी 
भारी गदाओं के उछालने फी और न उनके वाणों के। फेंकने फी किसी: 
में शक्ति है। वे जब छोदी अवस्था के थे, तब ही ये तुम सब लोगों की 
अपेता तेज़ दौड़ने से, निशाना लगाने सें, स्मस्थज्ों के पीढिन फरने भें, 
और घूसेबाज़ी में चढ़ चढ़ कर थे। पाण्डथ रणभूमि में आते ही हमारी 
सेना का नाश कर डालेंगे। इस छिये उनके साथ युद्ध नहीं करना चाहिये। दे 
दूँढ़ कर दर एक राजा के मार डाल्ेंगे। राजसूय यज्ञ सें जो छुछ हुआ था 
वह तो तुम प्रत्यक्ष देख ही खुके हो । जब लड़ाई शुरू होगी तब फौरव 
द्वारा दिये गये हपदी के दुःखों के। तथा जुए के समय कहे गये तीघ चचनों 
का स्मरण कर, पाणठव समरभूमि में रुठ्ों की तर ह घूमेंगे। फिर उन झ्डान्त 
नेन्न अझुुन के कृष्ण सहायक हैं । उसके समान रथी उभय सैन्यदलों से दूसरा 
कोई नहीं है । पहले सी उसकी रक्कर का बीर देवताओं, नागों, रक्सों और 
थक्तों सें कोई न था। तब भजुध्यों में तो कोई निकल ही कैसे सकता हैं । 
यही नहीं झागे भी झजुन के समान रथी होना असस्भच है । सहाराज | 
बृद्धिमान अ्शुन का रथ सब सामभ्रियों से भरपूर है। श्रीकृष्ण उसके 


सारथि हैं। वह स्वर्थ बड़ा भारी योद्धा है। उसके पास दिव्य गाण्दीद 
घलुष है । पवन के समान शीभ्गामी उसके 
पर दिध्य कवच है| वह ककच किसी भी 


शस्त्र के प्रहार से नहीं दिंधि 
सकता । उसके पास अचधय्य तूणीर हैं। 


महेन्द्र, रुद्र, कुबेर, यम, पशुया, 


एक सौ सत्तर का श्रध्याय हल 


के द्यि हुए झर्चों का डसके पास बड़ा भारी समृह है । उसके पास ऐसी 
गंदाएँ ईं जिन्हें देखते ही डर लगता है | पचञ्ञादि मुख्य अख श्र भी 
उसके पास हैं। अर्जुन ने अकेले ही हिरण्य-पुरचासी दैत्यों के! नष्ट कर डात्तां 
था | उसके समान अन्य रथी कोई नहीं है | वह बड़ी भ्रुजाओं वाला बढ़ा 
बलवान झौर सत्यपरामसी है। जब वह कुछ होगा तब वह तेरी सेना 
के नष्ट कर ढालेगा । साथ ही वह अपनी सेना की रक्षा भी कर जेगा | ५ 
हे राजेन्द्र | उसय सेनाओं में वाणों की पर्षा करने पाले अजुन के सामने 
आक्रमणकारी यदि कोई है, तो एक मात्र मैं ही हुँ । मेरे अतिरिक्त यह 
द्रोणाचार्य हैं । तीसरा काई नहीं है। जैसे भीष्सकऋतु समाप्त होने पर. पवन 
की प्रेरणा से सेघघरा घढ़ आती है, वैसे ही श्रीकृष्ण की सहायता से 
सम्पन्न श्र्जुन भी सकल सामझी के साथ हमारे ऊपर चढ़ आधेगा ; 
किन्तु वह अवस्था में तरुण तथा काम करने में चतुर है। साथ ही हम 
दोनों बूढ़े हैं । ४ 
वैशग्पायन जी बोले--हे जनमेजय | भीष्म जी के वचन सुन कर, 
उस समय वर्धा उपस्थित राजाओं के भ्राभूषण दीले पड़ गये और चन्दन 
चर्चित भुजाएं भी शिथिल पढ़ गयीं । उन्हें भानों पाण्थवों का पूवेकालीन 


पराक्रम प्रत्यक्त देख पढ़ने लगा । 


फिक्स पार भलरक--मयानमममतनञछ न, 


एक सो सत्तर का अध्याय 


पाण्डवपक्षीय रथी एवं महारथी 


भी५्स जी कहने लगे--हे महाराज ! द्रौपदी के पाँचों पुत्र महारथी 
' है। विराट्नन्दन उत्तर के मैं श्रेष्ठ मानता हैँ। अभिमन्यु रथ-यूथ- 
पतियों का यूथपति है। रणकौशल में वह अछोन और श्रीक्षष्ण के 
समान है और शज्रुओं का नाश करने वाला है। वह बड़ी फुर्ती से अख् 


अत :« जद्योगपर्व 


चलाता है भौर विचित्र ढंग से लड़ता है । वह मनस्दी एवं चढ़ा इढ़चती है| 
“बह अपने ऊपर पढ़े हुए छेशों के स्मरण कर, घोर युद्ध करेगा । है राजन ! 
श्ष्णि वंश के चीरमरणढल्ल में बढ़ा भारी क्रोधी भर निर्भेय सात्यकि भी रथ- 
पतियों का यूथपति है। उत्तमौजा के और पराक्रमी ्रभिमन्‍्यु के भी में उत्तम 
रथी मानता हूँ। दे भारत | पायदत्रों की सेना में भो लाखों रथ, दाथी और घुड- 
खबार हैं । वे कुन्तीनन्दव के प्रसन्न करने को इच्छा से, शरीरपात होने तक 
युद्ध करेंगे। पवन और अग्नि की ताह एक दूसरे के। सद्दायता दे, थे पाण्डवों 
के साथ ले तुम्दारी सेना में घुसेंगे | युद्ध में अमेग एवं बुद्ध राजा विराट 
और राजा हुपद भी मद्दापुरुष हैं। इन दोनों के भी में मदापराक्रसी श्र 
भमद्दारथी मानता हूँ । ये दोनों बुढ़े हैं, वो भी छात्र धर्म मैं प्रेम रखते दें । 
पाणइवों के सम्बन्धी ये वीर तथा बल्ली हैं। ये दोनों घनुर्धेर भ्रार्यधर्म के 
निभाने वाले हैं । इनमें जैसा स्नेद्र है, वेसी हो इनमें बीरगा भी है । अतः 
वे शूरों के नियमालुसार रणमार्ग में खड़े हो कर अपनी शक्ति के भबुसार 
पूरा प्रयत्ष करेंगे। हे कुरुप्त्तम ! विशाल बाहु बड़े बढ़े वीर योद्धा भी 
कारण विशेष वश युद्ध में कपी बद्दी श्रता दिखल्ञाते हैं ओर कभी कायरता | 
ये दोनों मद्दाधबुधर मरणोन्मुख होने पर भी; शरीर में प्राण रहते घोर युद्ध 
करेंगे । ये दोनों थुद्ध के समय बढ़ी उप्ता धारण करते हैं। इन्हें पारइवों के 
प्रति अपना हितूपना दिखाना है । अतः युद्ध के समय थे दोनों बढ़ा पराक्रम 
प्रदर्शित करेंगे । जगत्प्रसिद्ध चीर घबुर्धर राजा विराट और हुुपद अपना चंचन 
निभाने के लिये रण में अपने शरीरों तक्र की ममता न करेंगे । 





एक सो इकहत्तर का अध्याय 
पाण्डवपक्षीय महारथियों का वर्णन 


भीष जी ने कहा --दे राजन्‌ । पाणइवों को ओर से लड़ने वाज्ञों में 
फरइुरअंय पाश्चाल-राजनन्दन शिक्षणदी के भो मैं महारथी सप्तरूता हूँ । 


एक सौ हकहत्तर का अध्याय हा 


यह घुरुप अपने पहले जन्म के स्ीस्व के त्याग कर, युद्द करेगा और नामवरी 
पैदा करेगा । शिखण्डी के अधीन प्रभद्रकों और पांचाज़ों की बढ़ी भारी 
सेना है । रधियों फा दल्न ले कर शि्चण्दी बड़ा भारो काम करेया । हे भारत ! 
दोणशिष्य शष्टयुज्ञ भी महारथी भर श्रतिरथों है। वद् पारडबों को समस्त 
सेना फा अधिषति है। जैसे युगान्त के समय पिनाकपाणि शहर सहा- 
कोध में भर कर संसार का संदार करते हैं, वैसे ही घृष्चुन्न भी शत्रुसंहार 
'करेया । जैसे देववाशों को सेना को गणना नहीं वैसे ही धष्ठधन्न की 
अधीनस्थ सेना भी गणित हैं। एष्टचुम्न का पुत्र चत्रधर्मा अर्धरथी है। क्योंकि 
उसने बाज़्यावत्था के कारण अ्रभी पूरा पूत अ्ल्लाश्यास नहीं कर, पाया । 
“शिशुपालनन्दन शष्टक्रेतु भी वीर, मद्वारथो, बड़ा धनुर्घर और पाणइवों का 
नातेदार है । यई्ट चेदि देश का वीर राजा भो अयने पुत्र के साथ ले कर, 
मद्ारयियों जैसा पराक्रम दिखललावेगा | हे राजेन्द्र | क्षात्रधर्मग्रेमी और पर- 
पुरक्षय राजा छत्ररेव भी पाएडवों को ओर का महारथी है। मेरा मत तो 
यही हैं । जयन्त, ग्रमिपौजा और सस्यजित्‌, जो पाश्चालराम के महाबली पुत्र 
भी मदारथीए । है वात [ वे जब क्रोध में भर जाँयगे, तत्र वे हाथियों की तरह 
लडेगें । भ्रज और भोज भी बढ़े पराकरमी और सहारथी हैं | वे वीर और बत्न 
बान ह और यथाश्क्ति पाण्ठवों को ओर से युद्ध कर शत्रुस्हार करेंगे । हे 
राजेन्द्र ! युह॒हुर्मर पाचों केक आता भी श्रश्न चलाने में बढ़े फुर्तीते हैं 
ओर विविध प्रहार के युद्धों में प्रवीण हैं । ये इढ पराक्रमी और महारथी हैं। 
है लाल रंग की ध्यजा वाले हैं। फौशिक, सुकुमार, नीज्न, सूर्यदत्त, शद्धु 
तथा मदिराश्द नामक समस्त योद्धा भो मद्ारथी होने के कारण सत्र प्रकार 
की रण-विदया में कुशल हैं भर बड़े बलवान हैं । हे महाराज ! वार्घेत्षेमी 
राजा के श्रौर चित्रायुध राजा के भी मैं उत्तम रथी मानता हूँ | चित्रायुध 
राजा युद्ध की शोभा है और अड्भंव का अनुयायी है । है का रे जा 
वचेकितान भर स्यधुति सिंद्र के सप्तान बज्ञवाने हैं. और निश्यन्देह बड़े 
उदार रथी हैं । सेनाविन्दु और क्रोधबेन्त नामऊ येद्धू। भी बड़े वोर हैं भौर 


स् उद्योगपर्व 


श्रीकृष्ण एवं भीमसेन के समान ही वी भी हैं। वे भी तर्हारे बीर सैनिकों 
के साथ युद्ध करेंगे। महारथी मोए।चाय और मेरे समान ही तुम उनके 
भी भहारथी समझो । वह ग्रशंसनीय वीर बढ़ी फुर्ती के साथ शस्त्र चक्ताता 
है। शतरु-पुरक्षय काशीनरेश भी भेरी समझ में एक घत्चा रथी हैं । राजा 
हुपद का तरुण पुत्र सत्यजित्‌ जो युद्ध में पराक्रम दिखाने वाला तथा प्रशंसा 
के योग्य रणकौशल दिखाने वाला है। वह अकेला श्राठ रथ्रियों के समान 
है। वह रष्यश्न की रक्षर का अतिरथी है। वह यश/्राप्ति के लिये, रण 
में बढ़ा विक्ष्म प्रदर्शित करेगा। पाडदों के सैन्य में पाण्ठ्य नामक एक 
राजा है, जिसका पाण्डवों पर भ्रेम है। वह बढ़ा वीर, पराक्रमी, घुरू्धर 
और बढ़ा दृढ़ धनुए घारण करने वाला है। उसी भी गयाना उनके मह्दा- 
रथियों में है। इनके आतिरिक्त श्रेणीमान्‌ तथा वसुदान नाम के राजाशं के। 
भी मैं अतिरथी समझता हूँ । 


िकेलनधनन बल नन अन. 


एक सो बहत्तर का अध्याय 


. पाण्डवपक्षीय महारथी और अतिरथी 


भीष्म पितामद बोले-- हे राजन | पाण्डवों की ओर राजा रोचमान भी 
एक सद्दारथी है। दुद्ध छिड़ने पर वह भी देवता की तरद्द युद्ध करेगा। 
एरुजित्‌ कुन्तिसोज भी बढ़ा धमुपधारी और सहावत्ती है। वह भीमसेन का 
मासा त्गता है। मैं उसे भी अतिरथी मानता हूँ। यह कुन्तिभोज चीर, बढ़ा 
धनुषधारी, कृतकृश्य, चत्तर, नाना पकार की चुढ कल्ाओं को जानने पाला 
सामथ्यंवान और एक श्रेष्ठ रथ है । जैसे इच्त्र दानवों के साथ चुद करते हैं, 
वैसे ही कुन्तिभोज् पराक्ष्स के साथ तेरी सेना से युद्ध करने चारा है । 
इस राजा के समस्त योद् भी असिद्ध और क्द़ने से चतुर हैं | वह वीर राजा 
पणुथों का पथ है कौर उनकी भज्ञाई किया बरता है। बह अपने भाँजों 


एक सौ बद्धत्तर का अध्याय ३६६: 


के जिये बढ़ा काम करेगा। हे महाराज | भीमसेन-सुत घटोत्कच, जो हिडिम्बा 
के गर्भ से उपन्न हुआ है, रथियों के मण्डल का महाधिपति है और बड़ाः 
मायावी है । उस मायावी के युद्ध बढ़ा प्रिय है। चह भी लडाईं छिद्ने पर 
श््रुझ्रों से लद़ेगा । उसके अधीनस्थ अन्य वीर राक्तस और उसके मंत्री भी' 
लदेंगे । दहन वीरों के अतिरिक्त पाणडवों की ओर से वहुद्र से ओर राजा लोग' 
भी कडने आयेंगे भौर श्रीकृष्ण के प्रसुखत्व सें लड़ेंगे। पाण्डवों के प्रधान 
रथी फऋौर अझतिरथी भी महेन्द्र तुक्य पराक्रमी अ्रद्ुम की रक्षा में धर्मराज कीः 
भयावनी सेना के साथ समरभूमि में युद्ध करेंगे । में उन सायावियों और 
विज्यासिलापियों के साध, विजयकामना से लड्ँगा अवश्य; किन्तु जय- 
पराज्य भाग्याधीन है । उक्रधारी श्रीकृष्ण और गाए्डीवधारी अज्जुन सा्य- 
काल फे ससय जब समरकेत्र में आवेंगे, तब मुझे तुम्हारी ओर से उनका: 
प्तिपक्षी बन, उनके साथ लड़ना पढ़ेगा। इतना ही नहीं, मुझे तो पाण्डवों 
के अन्य आ्राक्रमणकारी सेनापतियों का भी सामना करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें 
पाणढवों के रथी, अतिरथी भौर अर्धरथियों का प्रधान क्रस से वर्णान खुना 
दिया । जहाँ तक सुमसे बन पड़ेगा में अझुन, श्रीकृष्ण और अन्य राजाओं 
के झागे बढ़ने से रोहूँगा; किन्तु हे महाबाहा ! पाश्चाजराज का पुत्र 
शिखण्दी यदि मेरे ऊपर वाय अद्दार करेगा। तो में उस पर हाथ नहीं: 
: उठाऊँगा। पिता के अपने ऊपर प्रसन्न रखने के लिये मैंने हाथ आये हुए 
राज्य के त्याग दिया और आज़न्म ध्रत,धारण किया । मैंने ही चित्राजद के 
कौरवों के राजतिंद्दासन पर विठाया था। फिर बालक विचित्रवीय का 
युवराज के पद पर असिषेक कर दिया था । यह बात सब लोगों को विदित 
है। सब राजाओं के सामने मह्मचर्य-धत धारण की अतिज्षा कर, में तब से' 
कभी न ते किसी खी के सामने जाता हूँ और न अगले जन्म की सी 
के आगे जो इस जन्म में पुरुष के रूप में हो, जा कर, उस पर द्वाथ उचता 
हूँ । यदि तूने कभी सुना हो तो याद कर के कि, शिखण्डी पूर्वजन्म में सत्र 
था| वह प्रथम कन्या के रूप में उत्पन्न हुआ था किन्तु अब वह पुरुष है + 


छह उद्योगपर्च 


अतणव मैं उसके साथ न लदूँगा। इसके अतिरिक्त में प्रतिपष्ठी समस्त 
राजाओं के साथ लदूँगा; किन्तु कुन्ती के पाची पाणएंडवा से न लगा | 





[ अम्बोपाख्यान पर्व | 
श्र 
एक सो तिहत्तर का पे 
काशिराज की राजकुमारियों के हरण का हृत्तानत 


दुर्धोधन ने कहा | हे राजन! आप तो प्रतिज्ञा कर छुरे हैं. कि, ही 
समस्त पाज्चाल राजकुमारों का वध करेंगे । फिर इधियार उठाये आ्राततायो 
शिखण्डी के अपने ऊपर आक्रमण करने के आते देख, आप उसे क्यों न 
मारेंगे? आप अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत शिखण्डी के क्‍यों न मरेंगे 
आप बतलावें इसका क्‍या कारण है ? 

भीष्म ने कद्दा--हे दुयोधन | शिखण्डो के देख कर भी में उस पर अख्न 
न चल्ाऊँगा, इसका कारण तू और अन्य सब राजा लोग भी सुन लें । भेरे 
ज्ञोकप्रसिद्ध धर्मांमा महाराज शान्तलु जब थायु पूर्ण होने पर स्वर्गचासी 
'हुए, तब मैंने अपनी अतिज्ञा पूरी कर, अपने भाई चित्रा़द के राजपिदासन 
पर बिठाया। फिर जब चित्राज्द भी सर गया; तब मेंने अपनी माता सत्य- 
वती को सलाह से विचित्रवीय का व्यधाविधि राज्यासिपेक करवाया । उस 
समय विचित्रवीर्य की अवस्था कम थो, तिल पर भी सैंने उसीझे। राजा 
बनाया । विचित्रवीय राजा द्वोने पर भी सब छाम मेरी अनुमति ही से किया 
“करता था। उसके चच्रस्क होने पर सुस्ते उसके विवाह को चिन्ता हुईं । इसी 
बीच में मैंने सुना कि, काशोनरेश को अम्त्रा, अस्विका और अम्बाकतिका नाम्ली 
सीन अजुपस रूपवतो कन्‍्याओं का स्वयस्वर होने वाला है। डस स्वयस्त्रर 
में धिवी के समस्त नरपतियों के आमंत्रण भेजा गया है। उन सीनों 
'राजक्ुमारियों में अग्वा स्वेज्येषा, अम्बिका मध्यमा और अम्बात्तिका कनिष्ठा 
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थी। में एकाकी रथ पर सचार हो, काशीएुरी में पहुँचा और वहाँ स्वयस्बर- 
मण्ठप सें खड़ीं सुसज्जित तीनों राजकुमारियों के! तथा आमंत्रित अनेक 
राजाशों के देखा। वे राजा लोग खूब सजधज कर वहाँ बैठे हुए थे । 
वहाँ जाने पर मुझे (यह भी अवगत हुआ कि, जिस राजा के बाहुशओं में 
बक्ष हो वह उन तीनों को ल्ले जा सकता है| उन सौीनों के विधाह के- 
किये उनके पिता की ऐसी प्रतिज्ञा थी ) इस पर मैंने तीनों राजकुमारियोंः 
को अपने रथ पर बिठा लिया झौर वहाँ लड़ने के लिये समागत राजाओं 
से घारम्बार मेंने कहा--शान्तजुनन्‍्दन भीष्म तीनों राजकुमारियों के सब 
के सासने वरजोरी लिये जाता है, अतः तुम सब अपने बल का परिचय, 
दे कर, इन्हें छुटाओ । 

मेरे बचनों को सुन कर, समस्त राजा लोग कुपित हो गये और इथियार 
उठा झुझ पर शाक्रमण करने को तैयार हुए। वे लोग अपने अपने 
सारथियों से कहने लगे कि, रथों को तैयार करो, लैयार करो | इसके बाद 
रथी हाथियों के साथ, गजारूुढ़ योद्धा गजों के साथ, हृष्छुष्ट घुड़सवार 
अपने घोड़ों के साथ मेरी ओर रूपटे और रथियों ने मण्डल्लाकार च्यूह सा 
बना मुझे चारों ओर से घेर लिया ; किन्तु मेंने बाणब्रष्टि कर, उन सब को 
वैसे ही चारों ओर से मारना आरम्भ किया, जैसे इन्द्र बाणब्रष्टि से दानवों 
के। मारता है। मैंने अनायास उन आक्रमणकारी राजाओं की विचित्र 
सुनदली ध्वजाओं के पैने बाणों के प्रहारों से काट काट कर गिरा दिया। 
इतना ही नहीं--बल्कि एकाएक बाण मार कर, भूमि पर गिरा दिया। मेरे 
हाथ की फुर्ती से आक्रमणकारी राजा घबड़ा डदे ओर भाग खड़े हुए।' 
देखते देखते समरभूमि शूल्य हो गयी। तब मैं उन राजाओं को हरा हक 
हस्तिनापुर में चला आया । हे राजन्‌ | मैं भाई के लिये जिन कम्याओं को 
ज्ञाया था, उन्हें सत्यवती के सामने जा खड़ा किया | साथ द्वी उनके पीछे: 
काशी में जो युद्ध हुआ था, डसका वर्णन भी मैंने सत्यवती को सुना दिया ।' 


साकाममाकमाएक्रामकारादामकममम 


ब् 


हि उद्योगपर्वे 


एक सो चोहत्तर का श्रध्याय 
अम्वा की पाथना 


भीष्म जी कहने लगे--दे भरतसत्तम ! फिर मैं वीरप्रसविनी कैबर्त 
कुमारी निज माता सत्यवती के निकट जा कर और उनके चरणों में भर णाम कर, 
इस प्रकार कहने लगा--दे साता | इन वोरशुल्का राजकुमारियों के में 
स्वयम्बर में आये हुए राजाओं के! जीत कर विचित्रवीय के लिये हर जाया 
हूँ । यह सुन मेरी साता सत्यवती ने मेहर मस्‍्तरक सूंघ और हे के आँसू 
बहाती हुईं वह बोली कि बेटा | तेरा विज्ञय, हुआ । यह बहुत अच्छा हुआ । 
वदनन्तर सत्यवती की अचुमति से उन राजकुमारियों .के विवाद्द की सैयारी 
होने लगी । 

डस समय काशिराज की वढ़ी राजकुमारी ने ल्जाते हुए थद्द कहा--है 
भीष्स जी आप धर्मश हैं और समस्त शास्त्रों में प्रवीण हैं। अतः मैं 
घर्मानुसोदित जो बात कहती हुँ । उसे आप सुने थोौर तदनुसार ही कास 
करें । मैं अपने सन'में पहले ही राजा शार्व के अपना पति चरण फर चुकी 
हैँ और मेरे पिता से छिपा कर घह सी मेरे साथ चुपके चुपझे प्रेमसूत्र में आावद्ध 
हो चुका है। अतः अन्य पढ़ि हो इच्छा रखने वाली सुझको आप 
झरुचंशी हो कर और राजघमे के विरुद़्य, अपने नगर में क्योंकर रख सकते 
रे जज र- एम हा ह साँति सोच विचार कर जो कर्तव्य हो 

एव मेरी प्रतोक्षा कर रहा होगा। अतः आप मुझे 

उसके निकट जाने की आज्ञा दें । हे महाभ्रुज | हे घर्मास्माश्रेष्ठ !! मैंने सुना 
है कि, आप इस भूतल पर झखरड ब्द्मचये ब्रत का पालन करने वाले हैं । 
अतः अपने बड़प्पन पर ध्यान दे कर, आप मेरे ऊपर अलुग्रह करें | 


र् 


सम पनातर८ए मा»; कफ. 
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एक सो पचहत्तर का अध्याय 


अम्बा और तपस्षी 


शच 

भक्ति जी कहते ऐं--ऐ राजन्‌ ! इस पर मैंने खत्यत्रती, मंत्रियों, 
ऋत्विनों भौर पुरोद्धितों की भनुमति से काशिराज्ञ की ज्येष्ठा राजकुमारी 
झग्या फा जाने फी थाज्ञा दी भौर वह तुरन्त राजा शाल्व के नगर में चली 
गयी । उसकी रक्ता के लिये उसप्ले साथ दाई और वृद्ध ब्राह्मण भेजे गये । 

[ नोटद--प्राद्ीन फाल में द्वियों की रक्षा का कैप्ता प्बन्ध किया जाता 
था--यह चात इससे सहज में जानी जा सकती है। अम्बा की रक्ता के 
लिये युश नहीं, वृद्ध आाद्यण भेजे गये थे। मूल में लिखा है-- 

४ बृद्धेह्िजातिमिगुंघा ? । ] 

अस्या जब्र शातवर के पास गयी श्र उसने कहा--है महावाहों | हे 
राजन ! में शापकी सेवा में उपस्थित हूँ । 

इस पर राजा शाल्‍्व ने झुप्कक्‍्या कर कहा--है वरवरणिनि | मैं दूसरे 
फी बरी हुई सखी के अपनी भार्या नहीं बनाना 'चाहता। हे कक्याणी | तू 
भीष्म के पास पुनः लौट कर चल्नी जा | भोष्म जो ने तुमे बरजोरी हर लिया 
है। थतः में भ्रव तुमे अहण करना चढ्दीं चाहता । भीष्म जी लड़ाई में सब 
राशाथों के परास्त कर, सु पर प्रोति करने वाली तुकझे, द्वाथ पकड़ कर 
जले गये थे | भ्रतः व्‌ तो दूसरे की खी हो चुकी | अतः अब मैं तुम्के खो रूप 
से गद्टण नहीं कर सकता । में जय दूसरों के धर्मोपदेश देता हूँ ; तब जान 
चूक कर में परपूर्वा ( दूसरे की विवाहिता ) ली के कैसे अपने घर में रख 


सकता हैं । हे कल्याणी ! तू जहाँ चाहे वहाँ चली जा ; जिससे तेरी जवानी 


घूथा न जाय | 6५ 
इस पर अम्बा ने शाद्व से कद्टा--मैं सदनशर से पोढ़ित हैँ। अतः 


आप सुमसे जाने की बात न करें । ऐसा कभी नहीं हुआ । भीष्म जो सुस्े 


] 
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मेरी इृच्चा से नहीं ले गये थे । ये तो समस्त राजाओं के दरा कर, सुर 
विलाप कंस्ती हुईं के बरवस पकर्ड कर ले गये । अतः आप इस दासी के 
अपनी सेव! में छें क्योकि इसका ता कुछ भो अपराध नहीं हे । भक्त का 
त्याग धरसशाखानुसार प्रशंसा की बात नहीं है । युद्ध में फभी पीछ़े पैर 
न रखने वाज्षे भीष्म की थ्राज्ञा ही से में आपके पास आयी हैँ । हे राजन ! 
मदावाहु भीष्म जो ने अपने लिये मेरी इच्छा नहीं की थी, उन्होंने तो 
श्रपने भाई के लिये यह काम किया था | यह वात मैंने सुनी है | है राजन ! 
मेरी छोटी बहिन अग्विका और अस्जालिका के भी भीष्म जी हर लाये थे । 
भीष्म जी ने अपने छोटे भाई के साथ उन दोनों का विवाह कर दिया है । 
मैं अपने सिर की शपथ खा कर आपसे कहती हूँ. कि, में आपके छोड़ अन्य 
किसी के साथ विवाह करना नहीं चाहती । हे राजेन्द्र ! में किसी दूसरे के 
साथ विवाह हो जाने बाद आपके पास नहीं आयी हूँ | में आपसे सत्य ही 
सत्य कहती हूँ और अपनी शपथ खा कर आपसे सत्य ही कहती हूँ कि, मेरा 
अभी तक किसी के सांध विवाह नहीं हुआ । मैं अभी क्कारी हूँ और अपनी 
इच्छा से आपके निकट आयी हूँ और आपकी अपने ऊपर कृपा दाहती हूँ । 
जब अम्बा ने इस प्रकार फहा, तब भी शाल्व ने उसे चैसे ही त्याम 
दिया, जैसे साँप कैचुल्न के त्याग देता है। अम्वा ने अनेक विधि अद्ुन्य 
विनय किया, किन्तु शाल्व ने उसका कहना दे साता | अन्‍्त से अम्वा के 
बढ़ा रोप उत्पन्न हुआ। सारे क्रोध के उसके नेत्र समज्न हो गये भौर भावेश 
में भर चह अस्फुट वचन बोलोी--राजनू | आपने तो मेरा त्याग कर ही 
दिया ; किन्तु मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ महात्मा म्रेरी रक्षा करेंगे। क्योंकि 
सत्य विचक्षित नहीं होता । अम्बा ने ये बातें करणोत्पादक ढंग से कही थीं, 
उसके विलाप के। सुन, लोगों का हृदय पसीजं डरा था| 


किन्तु शाल्व के मन पर उसकी इन बातों का कुछ मी प्रभाव न पढ़ा 


और उसने उसे त्याग ही दिया | उसने बरबार झग्बा से क 
हा कि, चुके भीष्म 
जी ने महण किया है, त्‌ यहाँ से चलती जा, चत्नी जा। हे 


एक सौ पचद्दत्तर का अध्याय ३४६७ 


रे भत्पमति राजा शात्व के यह कहने पर, बेचारा दुःखियारी अम्बा 
र॒टीरी की तरह विज्ञाप करती हुईं उसकी राजधानी के बाहिर निकल आयी । 
भोष्म जी क्टने क्गे--दहे राजन | दुःखियारी अस्था ने राजधानी के 
बाहिर शा अपने मन में सेचा कि, इस एथिवी पर मुरू जैसी बुःखिनी स्री और 
काई न दे।गी । क्योंकि उधर तो घर वाले छूटे, इधर राजा शाल्व ने भी मुस्‍्े 
र्याग दिया । 'ह्य एस्िनापुर ज्ौट फर जाना भी मेरे लिये सम्भव नहीं है । 
क्योंकि भीष्म जी से मेंने जब शाल्व के प्रति अपनी प्रीति का हाल कहा, 
तथ उन्होंने यहाँ झाने की मुझे भ्रनुमति दी थी। अतः इसमें में उन्हें क्या 
दोष दे सकती हूँ, इसमें ठो मेरा ही दोप है । यह सब तो मेरी ही करतूत 
हैं । जय अन्य राजाशों में घोर युद्ध हो रहा था, तब में शाहव के लिये 
भीष्म के रथ से नीचे क्यों न कुृद पड़ी ? में मूढ़ फी तरह उनके रथ पर 
ही क्‍यों घेंढो रही ? उसीका यह फल सुझे मिला है । भीष्स जी को और 
मेरे मसनन्‍्दमति भूढ़ पिता फो भी घिकार है ? मेरे पिता ने वीयंशुल्का ठहरा 
झुमे पराक्रम रूपी मूल्य से एक पुंश्चती स्री की तरद्द स्वयम्बर सभा में 
खड़ा फर, घर से निकाज्ष दिया। नहीं-नदीं-इनको नहीं-सुझे वो अपने आप 
फो घिकारना चाहिये | साथ ही विधावा के भी, जिसके अन्याय से सुस्े 
इस धिपत्ति में फँसना पढ़ा है | मनुष्य को वद्दी मिलता है जो उसके भाग्य 
: में द्वोता है; किन्तु मेरी इस विपत्ति की जड़ तो शन्वजु-ननन्‍्दन भीष्म ही हैं । 
झतः अय तप से भ्रथवा युद्ध से अपने इस बैर का बदला तो भीष्म जी से 
ज्ेना चाहिये | इस समय मुझे यद्दी उचित जान पड़ता है। थे ही मेरी इस 
विपत्ति का कारण हैं। किन्तु युद्ध में भीष्म के हराने का साहस करने वाला 
सुमे तो कोई राजा देख नहीं पड़ता ; इस प्रकार अपने मन में विचार करती 
अम्या नगरी के बादिर भा गयी और तपरवियों के आश्रम में जा पहुँची । 
उस दिन की रात उसने तपरिवियों के आश्रमों में रह कर ही बितायी । अगले 
दिन अपनी बीती उन तपस्वियों को सुना, उस शचिस्मिता कन्या ने कहा कि, 
भीष्म सुम्े स्ववम्वर सणढप से दर जाये हैं और पीछे मेरा त्याय कर दिया 


ग 
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है।फिर जब में राजा शाल्व के निकट गयी, तब उन्‍होंने भी सुझ्ते त्याग 
दिया । इस प्रकार अम्बा ने अपना बृत्तान्त उन ऋषियों से कहा । 
..._नोद--अस्बा का यह कहना कि, भीष्म ने उसे त्याग दिया--नितान्त 

सिथ्या था । वह तो स्वयं खुशामद कर भीष्म जी से अजुमति ले राजा शाह 
के पास आयी थी । ] 

उस आश्रम सें एक सुब्रत मुनि थे, जो सभस्त शासों और उपनिपदों: 
में सब के गुरु ये। उस श्रति-स्मात॑-कर्म-परायण मुनि ने आतुर हो कर उस 
छुखियारी वाज्ा से कहा--हे महाभागा ! हे कल्याणी ! तेरी जो ऐसी दशा 
हुईं है, उससें इस आश्रमवासी तपस्वी महात्मा कर ही क्या सकते हैं ? 

हे राज्न्‌ | यह सुन कर उस कन्या ने सुनि से कहा। आप मुझ पर 
कृपा करें। मैं संन्यासिती होना चाहती हूँ । मैं घोर तप करूँगी | सुर 
झमागितो ने पू्ेजन्स में जो पाप कर्म किये हैं, उन्हींका यह सब्र फत्त है | 
मैं भ्रव अपने स्वशनों के पास लौट कर नहीं जाऊँगी | क्योंकि राजा शाल्व 
ने सेरा अपमान कर मुझे निकाल दिया है । हे अनघ |] मैं तप सम्बन्धी 
विधि का डपदेश आपसे महण करना चाहती हैं। भतः पाप मुम्दे उपदेश दें । 
इसे मैं झपने ऊपर आपका अलनुग्रह सानूँगी। इस पर भद्दात्मा और 
कर्मकायड में कुशल्ष उस त्राह्मण ने संसार के इश्टन्तों से, वेदवाक्यों से और 
युक्तियों से उस कन्या को यथोचित उपदेश दे कर शान्त किया । उन्होंने 
कह्ा कि, प्रारव्व का लिखा अमिट है। वह विना भोगे नहीं क्ीण शेतता । 


साथ ही डससे यह भी प्रतिज्ञा की कि, में और आश्रमव 
बे व के हे कप ली समस्त बाहयण 


मर 
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एक सो दिहत्तर का अध्याय 
अम्बा और होत्रवाइन - 


भीष्म ने कष्टा--तदनन्तर उस कन्या के कार्य साधन के लिये तत्पर 
ये सब सोचने छूगे कि, उस कन्या के लिये क्या करना चादिये? कितने 
ही लोगों ने कहा कि, हसे एसके पिसा के घर पहुँचा देना चाहिये और 
कितने दी मेरे पास भा फर सुझे समझाने की चात सोचने लगे। उनमें 
से कई एक ने यह सममति दी कि, राजा शाल्व- के निकट चत्न कर और 
उसे समझा शुझा कर; उसके साथ अम्वा का विवाह करवा दिया जाय । 
इस पर कई एक कहने लगे कि, जब राजा शाल्व इसका ( झस्बा का ) 
पुक यार तिरस्कार कर छुका है, तब इस कन्या के उसके यहाँ युनः सेजना 
उचित नहीं हैं । । 

हस तरह पररुपर वादविवाद फर, उन लोगों ने उस कन्या 
घसे कटष्टा--जब तेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार हो घुका है, तब 
इसमें एस ऋ्रतधारी पढ़ कर, कर दी क्‍या सकते हैं ? दे कल्याणि | 
लोगिन बनने का भाम्रद तो तू कर सत; किन्तु हम जो चातें अब तेरी 
भज्ताई के किये कहते हैं, उन्हें सुन । अब तू यहाँ से अपने पिता के घर 
क्नौट जा । वहाँ जाने से तेरा कत्याण होगा। चट्ट तुझे अपने घर में रख 
केगा और तुझ जैसी सब गुनआगरी को वहाँ किसी प्रकार का कष्ट न 
होगा । तेरे लिये पिता के तत्वावधान में रहना, अन्य की देखरेख में 
रहने की अपेत्ा सर्वथा श्रेयस्कर है| क्योंकि स्त्री के लिये सर्वोत्तम तो पति 
की सेवा में रहना है; किन्तु यदि स्त्री पतिसुख से वश्चित हो, तो 
उसके लिये पिंता का घर ही कल्याणप्रद दै। जोगिन बनना कोई खिलवाड़ 
नहीं है, यह बड़ा दुःखदायी है। विशेष कर कुमारी के लिये तो इधर 


उधर घूमते फिरना बड़ा छुः्खप्रद है। दे भामिनी | व्‌ राजपुत्री है। अतः - 


शा उद्योगपवे 


स्वभाव ही से केमल है | अतः तुमे देश विदेश धूमने फिरने में बढ़ा 
कष्ट होगा । 

री आप सुकुमायों विशेषतः । 

इससे क्या यह समझा जाय कि, स्तियों के! भी पुरुषों की तरह संन्यास 
अहरणा की शाखाज्ा है ? नहीं, शा्नों में स्त्रियों के लिये संन्यास अहण का 
विधान नहीं पाया जाता है। अतः यहाँ प्रश्नज्या का दूसरा अर्थ देश विदेश 


घूमना फिरना ठीक होगा । ] 


तिस पर तू राजकुमारी है, केमलाड़ी है। देश विदेश घूमने फिरने 
में बढ़ी बढ़ी घुराइयाँ हैं । यदि तू अपने पिता के घर में रहेगी तो तृम्े 
कष्ट न होगा। फिर अल्य तपरिवयों ने भी उसे उपदेश देते हुए कहा कि, 
यदि तू वन में अकेली रहैगी तो ( शिकार खेलने के वन में आने वाले ) 
राजा लोग तेरे साथ विवाह करने के लिये तेरे ऊपर दुबाव ढालेंगे। अतः 
तू चन सें रहने का विचार त्याग दे । 
अग्बा बोली--भेरा लौट कर काशी से पिता के घर जाना अब असम्भव 
है। क्योंकि वहाँजाने पर मेरी बिरादरी के ज्ोग भेरा उपहास करेंगे । 
यद्यपि जन्म से मैं अपने पिता के घर में रही हैँ; तथापि अय मैं चहाँ नहीं 
रहूँगी । मैं तो अपना अगज्ञा जन्म बनाने के। तप करू गी, जिससे भगले 
नन्‍म में भी सुझे ऐसा दुःख न मेलना पड़े । 
भीष्म जी बोल्चे---वे तपस्थी उस कन्या के 
लाप कर ही रहे थे कि, इतने ही में वहाँ 
जा पहुँचा। उस लपस्वियों ने 
किया। जब राजा बैठ कर वि 
बोला कि, आप जल्ोग क्या बा 
सकता हूँ ? 


विषय में आपस में वार्ता- 
दोत्वाहन नासक राजपि तपस्वी 
होन्नवाहन का अर्घ्य पाष्यदि से सरकार 
शआ्रास करने क्वगा, तथ वह क्षियों से 
तचीत कर रहे थे १ बया मैं सी उसे सुन ' 
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इस पर उन ऋषियों ने उस राजकुमारी का पुन: प्रसज़् छेड़ा । अरबा 
की दुःखभरो कथा सुन दोन्वाहन बड़ा दुःखी हुआ।। कन्या की भोत्ी- 
भाजी सूरत देख तपस्वी राजर्पि द्वोत्रवाइन के मन में दया आ गयी। 
है दुर्योधन ! होन्रवाइन, भम्त्रा का नाना था। अ्रतः उसने काँपते हुए 
उसके उठा कर अपनी योद में त्रिठ लिया और उसे जैये घराने लगा । 
उस राजा ने कन्या से भजुपूर्ती समस्त वृत्तान्त पूछा । अम्पा ने सब हाल 
उसे सुना दिया । राजर्पि के! सुन कर बढ़ा दुःख हुश्रा। साथ द्वी उसने 
- उसका काम कर देना स्वीकार किया और अत्यन्त दुःखी हो होमन्नवाइन ने 
अम्घरा से कद्दा कि, हे भद़ठे, में तेरा नाना हूँ श्रवः तू अपने पिता के घरन 
जा कर, मेरे घर रद्द | दे वेटी ! में तेरा कष्ट दूर करूँगा। तू मेरे पास 
रहना । तेरे कृश शरीर के देख जान पढ़ता है कि, तुझे यह दुःख बहुत 
अजरा है । हे बेटी | तू मेरे कहने से जमदग्निनन्दन तपस्दी परश्राम के 
पास जा। वे तेरे इस मदान्र दुःख को दूर करेंगे । जब तू परशुराम जी 
के निकट उनके शरण में पहुँच जाय, तब भीष्म के पास सन्देखा भेजना । 
तथ यदि भीष्म जी न मानेंगे तो परशुराम जी उन्हें भार डालेंगे । अतः 
सू प्रलयकालीन अग्नि के समान तेजस्वी परशुराम के पास जा। वह महा- 
तपरदी तुझे सीधे रास्ते पर ले जावेंगे। यह सुन व कन्या आँसू बहाती 
हुईं अपने नाना से बोली कि, मैं नतसाथ भापको प्रणाम करतो हूँ । मैं 
झापकां कहना मान, परशुराम के निकट जाती हूँ। झाज हो डन जगत्‌- 
प्रसिद्ध आर्य परशुराम जी के मैं जा कर दुर्शन करतो हूँ । भाप सुझे यह 
तो बतला दें कि, परछराम जी मेरे इस बड़े भारी दुःख को कैसे दूर करेंगे 
- झौर झुमे उनके निकट किस प्रकार जाना उचित है। 
होत्रवाइन बोले -है भत्रें ! तेरी और उनकी सेंट बढ़े गहन बन में 
होगी। इन दिनों थे सत्यप्रतित्ष और मद्दावलवान , ऋषि उभ्र तप कर रहे 
है। वेदह परशराम जी अप्सराशों से सेवित पंचेतश्रेष्ठ मदेन्दाचल पर 
सदा रद करे हैं। व्दाँ जा कर वू उनसे मिल्न और मैंने जैसे एके. 


2०२ उद्योगपर्व 
बतलाया है, वैसे तू करना। हे भग्ठे ! तेरा वल्याण द्ोगा। तू उन 
तपस्वी के। नतसमाथ प्रणाम करना और अपने सन की बात उनके 
जता देना । 


राजा होन्रवाहन और भग्वा में अभी वार्ताजाप हो ही रद्दा था कि, 
इतने भे वहाँ अक्ृतब॒ण जा पहुँचे। उनके देख वहाँ उपस्थित समस्त 
मुनि तथा चयोचृद सक्षयवंशी राजा होत्रवाहन भी उठ से हुए । उन 
सब ने अकृतनण का यथोचित सत्कार किया भ्ौर ग्रद्ृतवमण ने उसे अद्दण 
किया । तदनन्तर सब लोग अक्वतत्रण के घेर कर बैठ गये । है राजेन्द्र ! 
प्रीति ह और भोद.में भर वे ज्ञोग विविध मनोहर, कार्यसाधफ और 
छत की अनेक बातें करने लगे | बातचीत में द्ोत्रवाइन ने अक्ृतन्नण से 


सहृपिश्रेष्ठ परशुरास जी का ह्वाल पूछा कि, क्या उनका दर्शन मिक्क 
सकता है ? 


अक्वतत्रण ने कदा--है महाराज ! बातचीत करते समय जब आपकी 
'दर्चा चलन पढ़ती है, तब परशुराम जी आपके.अपना प्रिय मित्र वतक्ाते 
हैं। कक्ष सबेरे परशुराम णी आपसे मिलते यहाँ आवेगे, तव आपके 
उनका दर्शन हो नायगा। दे राजपें | वतलाइये यह कन्या चन में क्‍यों 
आयी है ! यह किसकी बेटी है और यह आपदी कौन है? 

होत्रवाइन ने कहा--अभो | यह भेरी थ्ेबती ( दौददिच्री ) है और 
काशिराज को प्यारी बड़ी पुत्री है। यह स्वयंस्वर सें दोनों बहनों के साथ 
विवाह के लिये खड़ी थी। हे तपोधन ! अम्या नाज्ञी काशिराज की 
प्रसिद्ध राजपुत्नी यही है । स्वयस्थर- 


सभा सें अपनी देनों बहिने 
यह भी खड़ी थी। इसको छोटी बहियों के नाम हैं अश्बिका हक कक 
है माने ! उस सय इन वम्याओं के साथ विवाह करने वे। बहुत से चरम 
एकत्रित हुए थे; .किन्तु शास्तजुपुत्न शद्धमना भोष्स जी स्च राजाओं के। 
परास्त कर काशिराज की-तौनों करयाओं ढे। इर कर इस्तिनापुर हे शायें। 
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वहाँ पहुँच सत्यवतो के सब हाल कह सुनाया। तदननन्‍्तर अपने भाई 
विचित्रवीर्य के साथ उन तीनों कन्याओं का विवाह किये जाने की आशा 
दी । विचित्रिवीयं के जब मझलाचार हो चुके और वह विधाह-फह्ण 
कलाई में वाध भौर उब्रदन ज्गवा कर बैठे, तब मंत्रियों के बीच बैठे हुए 
भीष्म से अग्या ने फह्दा कि, मैं तो अपने सन से वीर शाल्व के! वर बना 
जुकी हूँ | अतः दूसरे के! चाहने वाक्ली मेरे साथ अपने भाई का विवाह 
करना आपके उचित नहीं। ु 
अस्वा की हस बात के सुन कर भीष्म ने मंत्रियों से परामर्श कर और 
सत्यवती के मतानुसार इस कन्या का जाने फी भाज्ा दे दी। तब यह 
पसन्न हुईं भौर राना शाक््व के पास ना कर ठससे ये समयेचित वचन कहे | 
हे श्रेष्ठ रानन्‌ ! भीष्म ने सुझ्े छोड़ दिया है। अतः आप सुझे धर्मानुसार 
स्वीकार कीजिये । में पहले ही से मन ही मन आपके वर चुकी हूँ; 
किन्तु राजा शाह्व का इसके चरित्र के विषय में सन्देइ ्य और 
उन्होंने इसका तिरस्कार कर दिया | तब से यह कन्या इस तपोचन में 
झा कर रहती है भौर तपस्या में मरन है । जब मैं यहाँ आया और इसने 
झपना घंशपरिचय दिया; तय मैंने इसे पहचाना। इसकी धारणा है कि, 
इसके दुःख का कारण भीष्म हैं। 
तद्नन्तर अग्वा ने अकृतनण थी से कह्ा--है भगवन््‌ | राजा होत्॒गहन 
का कथन ठीक है । यह मेरी मात्रा के पिता उज्षयवंशी राजा होन्नवाइन 
है। हे तपोधन ! मैं अब झौट कर अपने पिता की नगरी में जाना नहीं 
चाहती । क्योंकि वहाँ जाने में मुझे अपमान का भय है और लप्जा जाज़ 
पढ़ती है। परश॒राम जी सुससे जो कुछ करने के कहेंगे में वद्दी करूँगी.। 


हे भगवन्‌ ! मैंने क्रव यही निश्चय किया है । 


:पकमममम्माइमकमवामाभाम- बयान 
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एक सो सतहत्तर का अध्याय 
अभ्वा-परशुराप-संचाद 

अआ्रक्षतच्रण बोले -हे अम्बा ! तू मुझे यह वात ठीक डोक बता दे कि, 
तू अब क्या करना चाहती है ? इस समय तुर पर दो आपत्तियाँ आयी हुई 
हैं। प्रथम तो कपना सारा जीवन कन्या के स्वरूप में बिताना और दूसरा 
शत्रुओं का सर्वेनाश करना । तू शत्रुसंहार करना चाहती है या अपने इस 
कन्या स्वरूप के बदलना चाहती है ? यदि तुझे राजा शातव के साथ शादी 
करने की इच्छा हो ते। परशुराम जी राजा शाल्व के साथ विवाद भी करा 
सकते हैं तथा यदि तू गाड्ेय भीष्म के दी रण में परास्त हुश्रा देखना 
चाइती है तो भी परशुराम इसके लिये तैयार हो जादेंगे। हे कन्ये ! तेरी 
ओर तेरे नाना होन्रवाइन की सम्मति के अनुसार द्वी काम किया जावेगा; 
किन्तु यह विचार आज निश्चित हो जाना चाहिये । 

अर्बा ने कहा--हे भगवान्‌ | भीष्म मेरे सन की बात को बिना जाने 
दी मुझ्ते हर ले गये थे । उन्हें यह नहीं मालूम था कि, यह अपने सन में 
राजा शाल्व के चर चुकी है। अब आपके स्वयं विचार कर न्यायानुकूल 
बातों का उपाय करना चाहिये | कुरु-कुल्न-भुषण महात्मा भीष्म के तथा 
राजा शाल्व के विषय में आप जैसा भी उचित और न्थायसज्ञत व्यवहार 
.फरना चाहें, करें। मैंने ते। जो बातें जैसी थीं वैसो आपको कट्द सुनायीं । 

पह उन कर झकंततण ने कहा -दे भद्ठे ! तुम्हारी यह चाह विर्कुल्न 


न्‍्याय-सन्ञत्त है। यदि भीष्म तुम्हें हर कर हस्तिनापुर को न ले नाता, ते 
'राज्ञा शाल्व परशुराम के कहने पर झवश्य 


तुम्हें स्वीकार कर लेता ; 
किन्तु भीष्म ने जो तेरा अपहरण किया, इसी कारण राजा शादव के तुम 
पर सन्देद है। गया है । भीष्म अपने पुरुष्रत्व पर बढ़ा गय॑फरता है और 
उसने काशी के भी जीत किया है। इस फारण तू भीष्म ही से 
बदला ले | 


पुक सौ सतद्वत्तर का अध्याय ऐण्रे 


अस्बा घोली--ह प्र्मदेव ! बस, मेरे मन में भी दर समय थही बात 
समायी रहती है कि, में सीष्म के! रण में परास्त कर अपने जी के शान्ति 
करूँ | राजा शाह्व और भीष्म इन दोनों में से कौन दोषी है। केचल 
आप मुझे यही चतला दीजिये। हे राजन ! उनके इसी प्रकार बातें 
करते हुए पूरा एक दिन और एक रात बीत ययी । दूसरे दिन प्रातःकाज 
'के ससय महातेजरघी जगजूठ एवं कौपीनधारी परशुराम स्वर्थ उस 
तपोवन में पधारे । उनके साथ अनेक धन्र॒ुपधारी सुनि और उसके शिष्य 
भे, जो घढ़े उदारमना और तपरवी थे। है राजेन्द्र | परशुराम को 
आया हुआ देख कर, सब सुनि सहपि और राजा द्वेश्नवाहन तथा वह कन्या 
झादि सत्र उठ कर खड़े हो। गये | शाखोक्त विधि से मघुपक आदि अ्रतिथि 
सरकार के स्वीकार कर परशुराम उन सब तपस्वियों के बीच में बैठ 
'गये। राजा हश्नवाइन और परशुरास जी में अनेक अतीत घटनाओं की 
चर्चाएँ होती रहीं । 
इसके उपरान्त परशुराम से राजा होन्नवाइन ने ससयाजुखार यों 
कहना आारस्भ किया | दे प्रभो! यह काशिराज को पुत्री अस्बा है। यदद 
आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहती है। कृपया इसकी विनती के आप 
अ्यानपूर्वक सुनिये । हे 
यद सुन कर परशुराम जी ने अस्बरा से कद्ा--है कन्ये | तू जो कुछु भी 
कहना चाहे वद सुरूते निःसक्कोच दे! कर कह दे । 
क्षम्वा ने नतमाथ द्वा कर परशुराम जी का प्रणाम किया और करुण- 
अन्दन करती हुई परशुराम जी के शरण में पहुँची । 
... परशराम ने कहा--दे कनन्‍्ये ! तू निःखक्कोच हे। कर 'जो कुछ कहना 
चाहती है कह भौर मुझे भी होत्रवाइन के समान समझ कर सुझसे अपनी 


ध्यथा फा वर्णन कर । । 
अम्बा बोल्ली--हे भगवत्र! आज मैं परम पवित्र अतधारी आपके 
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शरण में आयी हूँ । हे प्रभो ! मैं बढ़े भारी हुःखलागर में इवी हुई हैं । 
अब भाप ही इससे मेरा उद्धार कर सकते हें 
सीप्म ने कहा--है राजन्‌ | अ्ुयुनन्दुल परशुराम॑ उस कन्या करे 
नये रूप यौवन और सुकुसारता का देख कर अपने मन में सोचने लगे कि, 
न जाने यह कन्या क्या कहेगी ? अन्त में वहुत सोच विचार के साथ उस 
कन्या से उन्होंने कह्ा--हे कन्ये | तू अब अपनी सारी कथा मुझे शीघ्र डी 
सुना ला। भागव की इस श्राज्ञा को सुन कर उसने अपनी सारी कथा 
जे कुछ भी उस पर बीती थी कट्द सुनायी | 
श्रस्वा की कथा सुनने के बाद परशुराम ने उससे कह्ां-दे सुन्दरि ! 
मैं तुमे फिर सीष्म जी के पास ही भेजे देता हैं। चह अवश्य मेरे 
श्राज्षाजुसार दी काम करेंगा | यदि भीष्स मेरी भाशा का पालन नहीं करेंगे, 
तो मैं उन्हें सपरिवार अपने तीषण शख्तरों द्वारा भस्म कर डालूँगा।_ इसके 
अतिरिक्त यदि तेरी इच्छा है। तो मैं राजा शाल्व के भी तेरे साथ विवाह 
कर खेने के लिये राज़ी कर सकता हूँ । | 
, अस्बा ने फद्ा-हे भार्गव ! सीप्स ने राजा शाल्व से मेरे मेस का हाल 
जान कर मुझे उनके पास मेज दिया था; किन्तु राना शाह््व ने मेरे विनय 
के। स्वीकार नहीं किया। उन्हें मेरे चरित पर शक्षा हे गयो थी। श्रव आप 
इन सथ बातों पर स्वयं विचार फीजिये और जे उचिन्न दो वह कीजिये । 
चास्तव में भेरे कक्तेश का कारण बहृचारी भीष्म ही हैं। यदि वह मेरा 
इरण न करता तो निश्चय ही शाल्वपति मुझे स्वीकार कर लेते | हे 
' ऋगुर्वशमणे ! जिनके कारण आज सें भयहूर बन पदेतों पर भटकती फिरती 
हूँ और असीस वल्ेश भोग रही हूँ, उन्हीं भीष्म का तुम संद्वार करो। 
है परशुराम की ! उन्होंने मेरा वलात्कार से हरण किया है।इस लिये वे 
महानी च हैं | इन्होंने एक बार काशो के! जीत लिया है।इस कारण चेः 
गर्व करते हैं ) अतएव उन्हें उनके कर्मो का फल चखाना चाहिये। हे प्रभो] 
जिस समय वल्ात्कार से भीष्म ने सेरे हृदय के दुखाया था. उसी समर 
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मैंने यह निश्चय फर लिया था कि, इसका अवश्य संहार करूँ | है भाग॑ष ! 
जैसे बच्नासुर के देवाज इन्ह्र ने सारा था, उसी प्रकार आप भी भीष्म 
का संदार फर मेरी अभिलापा पूरी कीजिये । 





एक सो अठहत्तर का श्रध्याय 


कुरक्षेत्र में परशुराम ओर भोौष्य के युद्ध का समारोह 


भीष्म ने कद्ा-हे हुयेधिन | जब परशुराम ने भीष्म के संहार 
करने का शाग्रह करने वाली उस कन्या के अत्यन्त दुःखित देखा, 
तव उससे कहा कि, है फाशिरात की पुश्री ! में केवल ब्ह्यज्ञानियों के कार्य 
को सिद्धि के लिये दी शख उठाता हूँ अन्यथा नहीं । इस लिये अब तू 
बता कि, सें क्या उपाय करूँ | वाणी मात्र से ही मैं तेरा सब कुछ काम 
कर सकता हूँ । राजा शाबव और भीष्स दोनों ही मेरे बड़े आक्षाकारी हैं। 
वे मेरी बात को कभी नहीं दाक सकते । इस कारण तू धबड़ा नहीं । में तेरा 
काम अवश्य ही करूँगा; परन्तु बिना ब्राक्षणों की आज्ञा पाये, में कभी 
शब्र धारण नहीं कर सकता । ऐसा मेरा नियम है । ; 

अम्बा बोली--सह्दाराज ! आप चाहे जे उपाय करें | आपको मेरा 
दुःख तो दूर करना ही चाहिये और वह दुःख बिना भीष्म का संद्वार किये 
दूर दे। नहीं सकता । 

परशुराम ने कहा--हे पत्रि ! तू भर भी ख़ूब'सेच समझ ले | याद 
रख भीष्म तेरे लिये अत्यन्त पुजनीय, और प्रणाम करने येग्य है । उनसे 
यदि मैं कहूँ ते वे मेरी आशा पा कर अचश्य तेरे चरणों में आ कर अपना 
सिर रखदेंगे। '. कि ;ल्‍ ४ रा 
* परशुराम जी के ये वचन सुन कर, उन तपस्वियों में सब से इद्ध और 
तेजस्वी एक तपस्वी ने क॒ह्दा--हे मद्दाराज ! यद्द दु/खिनी कल्या आपके शरण में 
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आयी है । इस लिये इसका दुःख तो श्रापको दूर ही कर देना घा ट्टिये । इसमें 
आपकी हानि ही क्या है ? श्रव भीष्म आपके पास था फर यह फ्ह्द क्रि, 
आपसे मैं परास्त हुआ और श्रव थ्रापकी जे। भाशा देगी उम्चडा में पालन 
करूँगा । बस, इतने ही से इस कन्या का मनारथ पूरा हर जावेगा शा 
आपकी बात भी रह जायगी । है महासुने ! झ्रापकी दूसरों अनिज्ञा यह भी 
तो है कि, आहयण, कत्रिय, वैश्य, शूद्र झादि जे केई भी आद्षाणों से द्वेप 
फरेगा, वह मेरे क्रोधारिन में अवश्य भह्म होगा तथा जे भेरे शरण में 
आवेगा उसका परियाग में प्राण रहते कभी भी न कहेँगा। दे भगवन्‌ ! 
आपकी प्रतिज्ञा यह भी तो है कि, जे। बीर समस्त छत्रियों फा संहार कर 
डालेगा, मैं उसका भी संहार करूँगा । इस किये कुदईशी और विजनी बीर 
सीष्म का आपके अ्रपनी प्रतिशानुसार प्रतृश्य संहार करना चाहिये । 
परशुराम ने कहा-हे महरषें ! में अउनी प्रादीन प्रतिज्ञार्ों के। 
भूज्ा नहीं हूँ; किन्तु मैं यह चाहता हूँ कि, जब तक समझाने से काम 
चल्ष जावे, तब तक युद्ध करना बुद्धिमानी का काम नहीं है । हे 
महादेव ! काशिराज की कन्या के इस महान्‌ कार्य के करने के निमित्त मैं 
स्वयं इसे साथ तले कर भीष्म के पास जाईँगा। विजयी भीष्म यदि मेरी 
चात न मानेगे ते मैं अवश्य ही संग्राम में उनका गर्वोश्षत मस्तक नीचा 
कर दूं गा। यह मेरा निश्चित और अटल विचार है; संसार में कोई भी 
प्राणी मेरे बाणों के प्रहार को सहन नहीं कर सकता। यह तो आपको 
अनेक वार क्षत्रियों के साथ बुद्ध करने पर सालूम ही हे चुका है । यह 
कह कर सद्दातपस्वी परशुराम जी मुनियों सहित भीष्म के पास ज्ञाने की 
सैयारी करने त्नगे। अस्तु, प्राठःकाल सन्ध्या हवन आदि निरय कर्मो' से 
“'निषट कर, मुनियों सहित तथा अम्बा के अपने साथ से कर परशुराम ज्ञी 
भीष्म के भारने की इच्छा से छरेत्र में अपने साथ आये हुए सब 
तपर्वियों सद्दित सरस्वती के किनारे दहर गये । तीसरे दिन परशुरास ने 


' भेरे पास कहला कर भेजा कि, दे राजन ! में तेरे पास- किप्ती विशे् 
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काम से आया हूँ । इस लिये तू मेरा कास कर, मैं भी महाबली तपस्ियों 
में श्रेष्ठ पूज्य परशुराम जी के आया हुआ सुत कर बढ़ी भक्ति के साथ 
शीघ्र ही उनके पास पहुँचा। दे राजन्यमणे | मैं जब उनके दु्शनों के 
किये गया, तव अपने साथ अनेक ऋत्विज बाह्मणों को ल्लेता गया था, 
और पक गौ भी मेरे साथ थी । 

परशुराम ने मुझे अपने समीप आया हुआ देख कर, बढ़ी 
प्रसक्षता से मेरा आतिथ्य स्वीकार किया और फहा--है भीष्स | जब 
हुर्हें निवाह करने की तनिक भी लालसा नहीं थी तब फिर तुमने काशिराज 
की कन्या का हरण क्यों किया और फिर इसे त्याग क्‍यों दिया ? भत्ता 
बततलाओ जब तुमने अपने स्पर्श से इसका स्रीधमे बिल्कुल नष्ट कर दिया 
तब अब इसे कौन स्वीकार कर सकता है ? दे भरतश्रेष्ठ ! केवल तुस्दारे 
अपहरण के कारण टी राजा शादव ने इसे स्वीकार नहीं फिया । इस लिये 
क्रव तुम मेरी आज्ञा से इसे स्वीकार करो। में यद्द चाइता हूँ कि, यह 
कन्या भी अपने धर्म से अष्ट न हो और तुम्हारे शरीर से राजाओं का. 
अपमान भी न हो | 

इसके वाद परशुराम जी को उदास देख कर मैंने कहा--हे महाराज !' 
अपने भाई के साथ तो श्रव मैं इस कन्या का सम्बन्ध कर नहीं सकता। 
क्योंकि इसने यहाँ आते दी सुरूसे यह कह दिया था कि, मेरी राजा शाल्व 
पर भीति है। मैंने भी इसके कहने के अनुसार इसे राजा शाल्‍व के यहाँ जाने 
की थाजश्ा दे दी और थद्ट चक्नी भी गयी। महाराज | सुनिये | मैं भय, 
निन्‍्दा, लालच तथा कामनाओं के अधीन हो कर अपने च्ात्रधर्म काः 
परित्याथ कभी भी नहीं कर सकता | क्योंकि यह भेरा अटल और 
इढ़ च्रत है । 

है राजन ! मेरे इस उत्तर के सुन कर, परशुरास जी ने आँखे तरेर कर. 
कद्ठा--है राजत्र ! यदि तू. मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, तो मैं तुमे. 
तेरे सन्त्रियों सहित मार डालूँगा। इस पर मैंने परशुराम जी से अनेक: 
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अनुनय-विनय-पूर्ण वचन कहे ; किन्तु वे शान्त न हुए। उनका क्रोध बढ़ता 
ही गया | यह देख कर मैंने उन्हें नतसाथ प्रणाम किया और पूछा कि, 
है सगवन्‌ ! आप जो मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं इसका कारणा क्या 
है ? महाराज ! मैं तो आपका शिष्य हूँ, वाल्यकाल में आप दी ने तो झुमे 
चार प्रकार की शख्रविद्या सिखलायी थी। ' 
यह सुन कर परशुराम सुझसे और भी गर्म हो कर बोले-- रे 
भीष्म | तू मेरा शिष्य बन कर भी मेरी थाकह्ला का पालन नहीं करता । 
याद रख जब तक तू मेरी इस आक्षा का पालन नहीं करेगा तब तक तुमे 
शान्ति मित्रना कठिन है। तूने ही इस फन्‍्या का अपद्रण कर स्लीधर्म 
से इसे अष्ट कर दिया है। असपएुव इसका पति इसे स्वीकर नहीं करता | व्‌ 
बढ़ा भारी धमज्ञ है। इस कारण इस कन्या के अदहदण कर से और अपने 
चंश का उद्धार कर | 
शत्रु-विजयी परशुराम की पूर्वोक्त बातों के! सुन कर, मैंने कहा-- 
है महषे ! आपका यह सब परिश्रम व्यथ है। में हुस कन्या के छोड़ 
खुका हुँ । इस कारण अब मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। आप 
मेरे गुरुदेव हैं। इसीसे में झापका अनुनय विनय कर रहा हूँ । आप ही 
बतलाइये, परपुरुष से प्रेम करने वाली खली के! कौन अपने घर में मद्दा- 
विषेली सपिणी की तरह बिना जाने पूछे रख सकता है। महाराज ! 
श्वियों में सहासंहार करवा डालने का बड़ा भारी दोष द्वोता है | द्वे सुरुदेव ! 
यह काम तो मैं साक्षात्‌ इन्द्र भी यदि सुर पर कृपित हो जायें, तो भी 
नहीं कर सकता । अब आप चादे प्रसन्न हों या अप्रसन्ष इसकी मुझे पर्वाइट 
नहीं | जो कुछ भी आपके करना घरना हो शीघ्र ही कर दालिये। देर 
करना व्यर्थ है। हे मद्ात्मन्‌ ! महात्मा मरुत देव का एक श्लोक पुराणों 


में पाया जाता है जिसका सारांश यह है कि, किंकर्त॑प्य-विमूढ़, घमंदी 
और कुमार्गगामी गुरुदेव का भो परित्याग कर देना चाहिये। अब तक मैंने 
आपके अपना गुरुदेव समझ सम्मान की दृष्टि से देखा; किन्त झब 
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झुझे मालूम हो गया कि, आप गुरुघर्म से बिर्कुल्न अनभिक्ञ हैं। अतपुव 
मैं आपसे ज़ूँगा। मैं समर में ब्राह्मण गुरुदेव का वध नहीं करता तथा 
तपोश्चद्ध जनों का तो मैं बढ़ा ही आदर किया करता हैँ। यही कारण है 
कि मैंने अब तक आपके क्षमा किया , किन्तु यदि ब्राह्मण भी ज्षत्रियों की 
तरह शख्त्र बाँध कर सुकसे लड़ने को आबे और संग्रामसूमि से भागे नहीं 
तो में उसे भी बिना सारे नहीं छोड़ता | क्योंकि शास्त्रों की आज्ञा है कि, 
ऐसे ब्राह्मण का संहार करने से अह्मयहया का पातक नहीं लगता मैं क्षत्रिय 
होने के कारण क्षात्रधर्म का ही पालन किया करता हूँ। जो जैसा हो, 
उसके साथ वैसा ही बर्त्ताव करना चाहिये | इस व्यवहार से कभी मनुष्य 
के धर्म का नाश नहीं होता । राजनैतिक और धामिक कासों में कुशन्न और 
देशकाल के जानने वाले संनुष्य के यदि धामिक विषथ में सन्देह हो जावे, 
तो वह कभी अपने कार्य के सिद्ध नहीं कर सकता ; किन्तु निःसंशय 
हो कर धर्माचु्ठान करने वाले मनुष्य ही का श्रेष्ठ समकना चाहिये। आप 
इस संशयात्मक कार्य में भी अन्याय कार्य कर रहे हैं। इस कारण मैं 
' झापसे अवश्य ही संग्राम करूँगा । अब आप मेरा स्ुजबल्ल भर अलौकिक 
पराक्रम देखिये । में इस दशा में भो आपको अपनी वीरता दिखज्ञाऊँगा। 
अब आप मेरे साथ दन्द्र युद्ू करने के लिये तैयार हो नाइये । आप रखण- 
भूमि में मेरे साथ तीषण बाणों द्वारा पविन्न हो कर सीधे देवज़ोक को 
प्रस्थान करोगे । दे वपोधन राम ! आप लौट जाइये और कत्त करातेत्र में 
झाप मुझसे लड़ने के लिये आइयेगा। मैं आपके वहीं मिलेगा। हे 
प्रभो ! जिस छुरुकषेत्र में आपने असंख्य ज्त्रियों के रुधिर से अपने पिता 
के लिये अअ्षक्ति प्रदान की थी और शद्धि-स्वान किया था, डसी कुरुक्षेत्र में में 
भी आपका संहार कर और ऋत्रियों के ठृप्त कर, दसवें दिन शद्धि स्नान 
करूँगा । क्योंकि गुरु अथवा पिता की झत्यु के बाद शिष्य अथवा घुत्र की 
शुद्धि दसवें दिन ही हुआ करती है । इस लिये आप मेरे साथ शुद्ध फरने हे 
लिये अवश्य ही कुछकेत्र: में आवयें। क्योंकि आप केवल नाम के माहमण हैं । 
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दी आपका घमंड दूर करूँगा । श्राप जो श्रपनी वार॑वार प्रशंसा किया 
करते हैं कि, मैंने अकेले ही अनेक घत्रियों का संहार कर डाला, से; में 
आपको इसका उत्तर देता हैँ। महाराज | जब भापने पराक्रम दिखाया 
था तब में या मेरे समान और केई योद्धा नहीं था। आप केवल तृण 
समान कायरों पर पराक्रम दिखला कर ही अपने के चीरशिरोमणि 
समभने लगे थे ; परन्तु हे महाबाहु ! आपके इस युद्ध के घर्मठ के चूर 
करने चाले भीष्स का जन्म तो श्रत्र हुआ है। इस लिये सावधान हो 
लाइये । निःसनन्‍्देह मैं आपके घमर्ढ के चूर कर ढालूँगा | 

हे दुयोधन | यह सुन कर परशुराम जी बोले फि, है भीष्म ! झुमे वी 
प्रसक्ञता है कि, तू भेरे साथ युद्ध करने के लिये तैयार हो रहा है। में भी 
कुरुचेत्र में तुकसे संआम करूँगा। तू अवश्य कुरुपेत्र में मुझसे लद़ने के 
लिये आना। उस रणतेत्र में मैं सैकड़ों बाणों से तुझे मार गिराऊँपा और 
तेरे इस शरीर के गिद्ध कौ्ें आदि खा जाँयेगें । तेरी इस दशा के सिद्ध 
सद्दात्माओं से सेवित तेरी माता गड्स्‍ा भी देखेगी | उस निर्देप महाभागिनी 
गड्ढा देवी ने तुरू जैसे मूर्ख और उतावले कल्नह-प्रिय पुत्र का पैदा किया 
है। इस लिये वह रोने के येग्य न होती हुईं भी रोबेगी । 

हे दुर्योधन | परशुराम ने सुकसे ललकार कर कहा कि, रे मदान्ध भीष्म ! 
तू रथ शत्र आदि सभी युद्ध की सामग्रियों के ले कर मेरे साथ ही कुरुचेन्र 
में चल । यद्द सुन कर मैंने भी बहुत अच्छा कह कर परशुराम जी के प्रणाम 
किया । इसके उपरान्त परशुराज जी कुरुक्षेत्र चक्ते यये और मैंने हस्तिनापुर 
औ कर सारा हाज्ष सत्यचती से कहा। माता सत्मवती ने यह सुन 
कर सेरी ह विजयकामना करते डुए झुझे आशोर्वाद दिया । के भी 
माहयों से पृश्याधवाचन और स्वस्तिवाचन कराया। मैं रेत धोड़ों वाले 
च्चों श्र से दूं रथ पर सदार हो गया। महावीर, अश्व-शास्र-विशारद 
चुद्ध में कक कुत्नीन मेरा सारथि रथ पर बड़ी सावधानी के साथ बैठा 
डा था। में झुन्दर कवच पढिने और रवे घलुप हाथ में लिये तथा सिर 
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पर भी रवेत पगढ़ी बाँधे हुए था । हे राजन्‌ ! जब मैं हस्तिनापुर से कुरु- 
चेत्र के लिये चल दिया, तब सब लोग झुके थाशीवांद देते हुए मेरी स्तुति 
करने लगे | चहाँ जा कर लड़ने से पहिले मैंने अपना दिव्य शट्ढः बजाया। 
जिससे सब तपस्वी ब्राह्मण और इन्द्रादि देवता भी उस दिव्य संग्राम के 
देखने की लाकसा से एकत्र हो गये | बादल गरजने लगे । आकाश से पुष्प 
वर्षा होने लगी और दुन्हुमियाँ बजने त्ञगीं | परशुराम के साथ आये हुए 
तपस्वियों ने रण दर्शन की लालसा से रणभूमि के घेर लिया था। 

इतने में मेरी माता गड़ादेवी भी मेरे पास आयीं और कहने लगीं--हे 
पुत्र | तुम यह क्या करना चाहते हो ? में अभी जामदग्नि के पास जा कर 
कहती हूँ कि, तुम अपने शिष्य भीष्म के साथ संग्राम न करो | गद्जदेवी ने 
मुझसे कहा कि, देख ! ठुमे आश्यण परशुराम जी से युद्ध न करना चाहिये | 
वह वीर महादेव के समान पराक्रमी और कज्षत्रियों का संहार करने वाला है । 
उसे न पद्विचान कर ही तू उसके साथ संग्राम करना चाहता है | 

इसके बाद मेंने अपनी माता गड्ादेवी के सारा हाल कह सुनाया। 
काशिराज की कन्या का द्वाल और स्वयंवर का बृचतान्त भी सब कद्द दिया। 
मेरी सब बातों के सुन कर मेरी माता परशुराम जी के पास गयी और 
उनसे क्षमा माँगती हुई कद्दने लगी कि, दे महाराज ! आप अपने शिष्य 
भीष्म से संग्राम न कीजिये । 

यह सुन कर परशुराम बोले--सुमे कुछ आपत्ति नहीं है। आप भीष्म 
के ही संग्राम करने से लौटा लो । वह मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता | 
इस कारण ही में उससे लड़ना चादता हूँ। 

वैशस्पायन बोले--दे राजन ! पुत्रवस्सला गग्गादेवी फिर भीष्म के पास 
पहुँची ; किन्तु क्रोषी भीष्म ने उसका कहना नहीं माना | इसके बाद 
भ्गुवंशमणि परशुराम ने समरभूमि में आ कर, भीष्म के लड़ने के त्त्यि 


पुकारा ॥ 


मण० उ०--ह रे 
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एक सो उतन्नासी का अध्याय 
परशुराम-भीष्प-संग्राम 

इसके बाद--दै दुर्योधन ! मैंने परशुराम से कहा कि, हे मदाराज ! 
मैं स्वयं रथ पर सवार हो कर भूमि पर खड़े हुए आपसे कभी नहीं लड़ 
सकता । यदि आप मसुझूप्ते लड़ना चाहते हैं, तो कवच धारण कर रथ पर 
सवार हो जाइये | 

यह सुन कर परशुराम मुस्कुराये और मुझसे बोले--हे भीष्म ! 
घुथिवी मेरा रथ, चेद मेरे घोड़े, पवन सेरा सारथी, वेदमाता गायत्री और 
सरस्वती साविन्नी ही मेरा असेद्य कवच हैं। में इनके द्वारा ही अपने शरीर 
की रक्षा करता हुआ तेरे साथ लद्/ँ गा । वस यह कहने के वाद ही वे मुझ 
पर भयहझृर बाण वर्षो करने लगे तथा उसी समय मैंने देखा कि श्रीपरश॑राम 
जी बड़े लंबे चौड़े अनुपम अछुत और दिव्य रथ पर बैठे हुए हैं। यह 
सुवर्ण-मणिइत रथ दिव्य घोड़ों से युक्त था। परशुराम जी के शरीर पर 
जो कवच था, वह सूर्य चन्द्र के चिन्हों से श्रक्धित तथा उनके हाथ में धनुप, 
पीठ पर दो तूणीर, हाथों में चसड़े के दस्ताने और अंगुलियों में ज्ञोहे की 
कद़ियाँ थीं। युद्धार्थी परशुराम का सारथ्य चेदुज्ञ अकृतनण कर रहा 
था। इसके बाद परशुराम जी मुझे प्रसक्ञ करते हुए रण के लिये मुझे लल- 
कारने लगे और कहने लगे कि आशो सीष्म ! अब आओ सामने ! सूर्य 
समान तेजस्वी भहाबल्ो ज्षत्रियों का संहार करने वाले परशुराम के 
साथ संग्राम करने के लिये मैं अकेला ही चज्ना गया था। सब से पहिले 


परशुराम ने मेरे तीन बाण मारे | इसके बाद मैं तुरन्त ही अपने घोड़ों के 
रोक कर रथ पर से उतर पड़ा और पैदल दी परशुराम जी के पास गया । 
शाख्ोक्त विधि से उनकी सैंने पूजा की और कहा कि है राम ! आप मेरे 
गुरुदेव हैं। आपसे आज सें युद्ध करने के लिये आपके सामने उपस्थित 
इआ हूं । इस लिये आप मुझे आशीर्वाद दीजिये कि, सेरा विजय होवे । 
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यह सुनकर परशुराम ने कहा-- है भीष्म ! सचमुच अपना 
कल्याण चाहने वाले के ऐसा ही विनम्र होना चाहिये तथा गुरुणनों के 
साथ संग्राम करने वाल्लों का भी यही धर्म है। हे भीष्म ! तू सावधानी के 
साथ झुद्ध कर । आज तू यदि मेरे पास न थाता तो मैं अवश्य तुझे शाप दे 
देता; किन्तु मैं तुम्के आशीवांद नहीं दे सकता । अब तू जा और युद्ध कर । 
मैं तेरे इस विनीत व्यवहार से ठुक पर अत्यन्त असन्न हूँ | इसके बाद में 
परशुराम्त को प्रशाम कर अपने रथ पर भरा गया और शहुः बजाने ल्गा। 
दे दुर्योधन ! परशुराम और मेरा बहुत दिनों तक बराबर संग्राम होता 
रहा | इस संगआास में उन्होंने मेरे एक सौ उनसठ बाण मारे थे। यद्यपि 
उन बाणों से मेरे सारथि और घोड़े सब ढक गये थे, तो भी मैं अपना 
दुर्भेद्य कबच पहिने हुए बराबर रणभूमि में उनके सम्मुख खड़ा रहा । 

इसके उपरान्त मैंने देवताश्रों के श्रणाम कर, कुछ हँसते हुए परशुराम 
से कहा--दे ब्रह्मदेव ! यद्यपि आपने मर्यादा को उल्लंघन किया है, तो 
भी मैं अब तक आपके आचायेपन की प्रतिष्ठा करता चला आ रहा हूँ । 
आपके शरीर में रहने वाले वेदों पर, आपके आक्षणत्व पर और आपके 
सपश्चरण पर में ध्रहार नहीं करता और न कर दी सकता हूँ; परन्तु में आपके 
ज्ानञ्नधर्म पर ही प्रहार कर रहा हूँ। अख शस्त्र धारण करने वाला ब्राह्मण भी 
आत्रिय ही होता है । अब आप मेरे धनुष का पराक्रम और भुजाओं का 
बज्ञ देखिये । देखिये मैं तीधण बाणों द्वारा आपके इस धनुष के अभी काट 
कर फेंके देता हूँ । यह कह कर मैंने एक ही तीषण भल्न बाण मारा था कि, 
उनके घनुष की कोटि कट कर भूमि पर गिर पढ़ी । उसी प्रकार उनके रथ 
* पर भी नतपर्व कक्ष पत्र वाल्ले सौ बाण मैंने मारे। वे सब बाण उनके शरोर 
में घुस गये और खून की चमन करते हुए कुछ काल बाद वे लौट आये । 
जैसे लाल धातु से सुमेर पर्वंव की शोभा होती है, वैसे ही लोहूल॒ह्ान 
हुए परशुराम शोभित दो रहे थे। है राजन! उस समग्र आम 
ट्ेसनत के रक्त शोक के और वशन्त के पुष्पित ढाक की तरद शोभा पा र 
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थे | इसके उपरान्त परशुराम जी ने और दूसरा धनुष ले कर सुझ पर बढ़ी 
भारी बाणवर्षा की | प्रचण्ड अभि और विपधरों के समान भयद्गवर ये वाण 
वास्तव में उस समय मेरे मर्मस्थानों के विदीरण्ण करने लगे थे और में भय 
से कॉपने लगा था। अस्तु मैंने घये धारण किया और बड़े साहस के साथ 
परशुराम जो के ऊपर भयद्धर बाणवर्पा करनी आरगस्भ कर. दी। सर्पा के 
समान ज़हरीले तथा अग्नि और चन्द्र सूर्य के समान तेजस्वी, मेरे तीषण 
बायणों के आक्रमण से परशुराम जो उस समय व्याकुल् हो गये | यह देख 
कर मुझे बड़ी दया आयी और सैंने अपने मन के घिक्कार दे कर कहा कि 
संग्राम और छात्रधर्म इन दोनों के धिक्कार है। है राजन | इस प्रकार 
शोकोद्देय के कारण मैंने यही. वात वारंबार कही कि, आज्ञ च्ात्रधर्म का 
पालन करने के लिये मैंने यह बड़ा भारी अधघम फाम किया है। प्रथम तो 
गुरु और उस पर भी वेदवेत्ता महास्मा के साथ सैंने ऐसी शत्रुता फा व्यवद्टार 
किया । बस यह सोचने पर ही मैंने परशुराम जी पर फिर बाण नहीं 
चलाये । इतने में शाम हो गयी और सूययदेव के भरस्त हो जाने पर युद्ध 
बंद हो गया। 


न्‍कज»«ण«»%+33००+अअक- 


एक सौ अस्सो का अध्याय 
युद्ध में दिव्यास्नों का प्रयोग 


भीष्म ने कहा--दे राजन ! इसके बाद सेरे चतुर सारथि ने अपने, 


भेरे तथा घोड़ों के शरीरों सें!इघुसे ।हुए सब बाण निकाले । घोढ़ों के रथ 


से खो हें 
क्ञषदिया। जब वे ल्लोट्पोट चुके तब उन्हें स्नान करा कर भश्रसरहित 


किया तथा रथ में जोड़ कर दूसरे दिन फिर प्रातःकाल से मेरा ओर 
परशुराम का युद्ध छिढ़ गया । जब कवच धारण किये हुए रथ सें सवार 


सुझे परशुराम जी ने, आते देखा; तब थे परत ही अपना रथ तेयार 
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करा कर सेरे सामने आ गये। युद्रार्थी भागेव के आते देख कर मैंने 
अपना घनुष भूसि पर पटक दिया और स्वयं रथ से उतर कर उन्हें 
प्रणाम कर, सें फिर रथ पर जा बैठा और लड़ने की इच्छा से उनके सम्मुख 
निर्भय हो कर डटा रहा | अनन्तर वे मुझ पर और मैं उन पर भयडझूर बाण- 
वर्षा करने लगा | परशुराम जी अत्यन्त ही क्रोध में भर गये थे। उन्होंने सु 
पर बड़े भयझ्वलर सर्पा के समान घक्थकाते हुए अनेक बाण छोड़े ; किन्तु 
मैंने भी तीदण भालों के मार मार कर, उन सब्र बाणों के आकाश 
ही में काट डाला | सब उन्होंने अन्य दिव्य अख भ्ुर पर छोड़े ; परन्तु 
मैंने उन्हें भी अपने बाणों से रोक दिया। इस प्रकार हे राजन ! जिस 
समय इम दोनों ही अपनी अपनी रणकुशज्ञता दिखला रहे थे, उस समय 
आकाश सें बढ़ी भारी गज़ना होने लगी। मेरे वायव्यास्त्र का उन्होंने अएने 
शुद्यकाख से नाश कर दिया। उसी प्रकार मेरे आग्नेयासत्र के भी बीर 
परशुराम ने अपने वारुणाख्र से शान्त कर दिया। इस तरह मैंने परशुराम 
जी के और उन्होंने मेरे दिव्यात्ों को रोका था। इसके उपरान्त अह्यदेवता 
परशुराम जी मेरी दह्ििनी ओर आये और तौक्षण बाणों से उन्होंने मेरी 
छाती के बींध दिया। बस फिर क्या था। मैं मूछिंत हो गया । मेरा बुद्धिमान 
सारथि मुझे रणभूमि से बाहर ले आया। हे राजन | इस प्रकार मरे मूछित 
ओर रणतक्तेत्र से बाहर गया हुआ देख कर, अकृतमण आदि सब परशुराम के 
सेवक और वद्द कन्या अस्बा भी बहुत प्रसन्न हुई और वे सब लोग बढ़ा 
केालाहल मचाने लगे। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया, तब मैंने अपने 
सारथि से कहा कि, दे सारथे [ अ्त्र मैं ठीक हो गया हूँ । इस लिये जहाँ 
परशुरास जी हों वहीं मुम्के ले चल | पव्रन-समान-वेग-शाब्दी घो़ों के द्वारा, 
मेरा रथ कुछ काल बाद ही रणभूमि में परशराम जी के खामने पहुँच 
गया । नाते ही मैंने अत्यन्त क्रोध में भर कर, परशुराम जी पर भयज्लर बाण 
चर्साना आरम्भ किया । रण में सीधे जाने वाले मेरे बाण जैसे जैसे परशुराम 
जी पर आक्रमण करने लगे, वैसे वैसे पराशराम जी भी मेरे ऊपर मेरे एक 
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एक बाण के बदले में दो दो वाण मारने क्गे तथा मेरे सब बाणों 
के उन्होंने तीन तीन इुकढड़े कर डाले। इस प्रकार परशुराम जी ने मेरे 
सैकड़ों बाण बेकार कर ढाले । यद्द देख कर मुझे बढ़ा क्रोध आया और मेंने 
परशुराम का संहार करने के लिये काल के समान पुक बड़ा भयक्ूर तीचण तराण 
छोड़ा । उस बाण के आघात से सूछित हो कर फशुराम भूमि पर लुदक 
गये । हे राजन्‌ | जैसे सूर्य देव के गिरने से संसार में हाहकार मच जाता 
है, वैसे ही परशुराम के गिरते ही सब्र ज्ञोगों में हाहाकार और घबड़ाहर 
मच गयी। सारे तपस्वियों ने समझा कि, परशुराम ने रण्भूमि में प्राण त्याग 
दिये । इस कारण अम्बा सहित वे सब्र महार्मा ज्ञोग उनकी ओर दौड़ गये | 
चे ज्ञोग अनेक शीतल उपचारों द्वारा उनकी विज्यकामना करते हुए, उन्हें 
चैतन्य करने की चेष्टा करने लगे । 

चेत में आते ही परशुराम जी ने धनुप पर बाण चढ़ा कर मुमते 
कट्दा--रे भीष्म | ठहर जा, में अभी तीदचण बाण द्वारा तेरा संहार 
करता हूँ। उसी समय उन्होंने मेरे दद्दिने कंधे में एक बढ़ा तीद्रण 
बाण मारा, जिसके आघात से सें बढ़ी घवराइट के साथ बृक्ष की तरह 
एक ओर के लचक कर कुक गया। उसके बाद परशुराम जी ने चुरन्त 
एक शख््र छोड़ कर मेरे घोड़ों के मार डाला और बड़ी घीरता के साथ ने 
पंखों से युक्त बाणों से सुर पर आक्रमण करने लगे | हे राजन ! मैंने भी 
अनेक वाण छोड़े, किन्तु वे सब बाण आकाश ही में रद गये । इस प्रकार 
मेरे और परशुराम के बाणों से आकाश एकदस भाच्छादित हो यया | 


भूमि पर घृप का आना भी एक दम रुक गया । आकाश बिटद्दारी वायु 
देव भी घने सेघमयडल की तरह बाणों से रुक गया तथा वायु के कम्पन 
ओर सूर्य की किरणों के स्पर्श से बाणों से आग पैदा हो गयी और थे जलने 
लगे । इस प्रकार असंख्यों प्रज्वलित बाण भूसि पर गिरने लगे । परशुराम 
जी ने कुछ देर बाद फिर मुझ पर प्रकोप किया और असंख्यों भयक्ठर बाण 


अक पर छोड़े । । मैं भी अपने भयक्र बाणों से उनके बाणों की चराबर 
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काट छोट करता रहा । हे दुर्योधन ! हस प्रकार कुरुक्षेत्र के मैदान में जब 
परशुराम जी का और मुझे लड़ते लड़ते शास हो गयी, तब परशुराम 
रणभूमि से बाहर चले गये | 


एक लो इक्यासी का अध्याय 
परशुराम ओर भीष्म का घोर युद्ध . 


भी बोले -- हे भरतवंश श्रेष्ठ ! इसके बाद दूसरे दिन भी परशुराम 
मी के साथ मेरा भयहुर संग्राम हुआ । मदहाबली धघर्मात्मा परशुराम जी 
अनेक दिव्य अस्तों की झुझ पर वर्षा करने लगे। मैंने भी अपने प्राणों का 
इथेली पर रख कर उनके साथ युद्ध करना आरम्स कर दिया । इधर जब 
मैंने परशुराम जी के समस्त शर्तों का काटना आरम्भ कर दिया, तब वे भी 
बढ़े कुद दो गये और जी जान से मुम्े परास करने की कोशिश करने लगे। 
जब उनके सारे अख्तर बेकार हो गये, तब उन्होंने काल की सूचना देने वाली 
सी एक भयक्षर गदा झुक पर फेंकी | वह गठा सब संसार में प्रकाश करती 
हुई मेरी ओर आने कगी । मैंने श्रपने बाण से उसके तीन इुकड़े कर डाले, 
इसके वाद चढ़ा सुन्दर शीतल; मंद, सुगन्ध पवन बहने त्गा | इस 
मद्दाशस्त को व्यर्थ गया देख कर परशुराम क्रोध से जलने लगे और फिर 
उन्होंने प्राणसंद्ाारिणी कई एक शक्तियों का झुक पर प्रहार किया, जिनका 
वर्णन में नहीं कर सकता | जैसे संसार का संहार करने के लिये बारह 
आादित्यों का एक साथ प्रकाश हुआ करता है, बेसे ही उन प्रचण्ड बारह 
शक्तियों के एक साथ अपनी ओर आते देख कर मैं घबरा गया | फिर मैंने 
झपने बारह बाणों द्वारा उन शक्तियों के काट कर फेंक दिया झोर अपनी 
रक्षा की । फिर भी परशुराम जी ने अनेक सुवर्ण-दरण्ड-मण्डित मद्दाशक्तियों 
का मेरे संहार के निमित्त प्रयोग किया। उनमें से बढ़ी भयहूर उल्काएँ निकल 
रही थीं। मैंने अपनी ढाल से उन शक्तियों को रोका और तलवार से काट , 
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थोड़ों श्र 
कर उनके फेंक भी दिया | फिर परशुराम जी के घोड़े 2 कल पर 
मैंने बाणबवृष्टि करनी आरम्भ कर दी | जब वे सारी शक्तियाँ रे बाणों से 
दविन्न सिन्न हो कर भूमि पर गिर पढ़ीं; तव परशुराम जीने कद हे है ण्क्र 
भयद्वर दिव्याख मुझ पर छोड़ा तथा टीढ़ी दुल् के समान मेरे शरीर पर 
मेरे सारथि और घोड़े पर बराणवर्पा होने लगी | मेरा रथ घोड़े सासथि आर 
हम सब ही बाणों से आच्छादित हो गये। रथ का जुन्ना, पढ़िया, छुरी श्र 
हाल आदि सब कट गये। तब फिर मुझे भी क्रोध आया ओर रस गुरुदेव 
बर भयडूर शस्त्र बर्साने लगा | वैदिक समष्टि स््ररुप थे गुरुदेव मेरे बाग्यों से 
बिध गये और उनके शरीर से खून बहने लगा | डप्त समय जैसे परशुराम 
मेरे वाणों से व्याकुल हो रहे थे वैसे ही में भी उनके थाणों से धघ्याकुत् 
दो रहा था। इतने में सार्यकाल हो गया और कड़ाई चंद दो गयी । 





एक सो बयाली का अध्याय 
परशुराम और भीष्म के युद्ध में बसुओं का आगमन 


भीष ने कहा--हे दुर्योधन | प्रातः काल फ़िर हम दोनों का संग्राम 
छिढ़ गया | जैसे घनमण्ठल् पर्॑तों पर वारिवर्षा करता हैं, चैसे डी परशु- 
राम जी पेंतरा बदल बदल कर, सुरू पर वाण वर्साने लगे | परदुराम जी की 
असह्य वाणवर्षा के न सह कर मेरा स्नेही सारथि रथ पर से धायज्ञ हो कर 
नोचे गिर पड़ा और एक दो घड़ी के बाद वह मर भी गया। टसकी स्व्यु से 
झुझे भी बढ़ा दुःख हुआ | उस समय में उन्मत्त हो कर बाण चर्पाने लगा। 
» परशुराम ज्ञी ने भी मुझ पर सत्यु की 
वह वाण भेरी छाती में थ्रा कर लगा और सें 
डा | हे राजन | उस समय परशुराम जी अपने 
न कर, अत्यन्त असन्न हुए और मेघसमाने 


तरद भयझ्र एक बाण छोड़ा, 
मूछित हो कर भूसि पर गिर प 
साथियों सद्वित मुझे मरा जा 
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गरभीर गजना करने क्ञगे तथा मेरे साथ युद्ध देखने की ल्ञालसा से आये 
डुए जितने कौरव थे थे सब सुम्हे धराशायी देख कर व्याकुल हो गये। 
इसके उपरान्त मैंने क्या देखा कि, मेरे चारों ओर ब्राह्मण वेष धारण 
किये हुए भाठों वसु खड़े हैं और मुझे अपने द्वाथों पर उठाये हुए हैं। इस 
कारण में भूमि से यिल्कुल अज्द्ददा था और मुझे यह मालूम हुआ छि, 
मैं शाकाश में ही साँस ले रहा हूँ । इसके बाद उन ब्राह्मणों ने मुर्े 
सावधान किया और कहा कि, तू घबरावे सत, तेरा कल्याण होगा। 
इसके उपरान्त मैंने देखा कि, मेरे सामने श्रीमती गझ्जा देवी मेरी माता सुझे 
दर्शन दे रही हैं। वे संग्रामभूमि में मेरे रथ के घोड़ों के पकड़े हुए थीं। 
मैंने माता के चरणों में प्रणाम किया और मैं फिर रथ पर सवार हे! गया। 
जय में भचेत था, तब मेरी माता मेरे रथों के घोड़ों और रथ में रखी हुई 
सामग्री की रक्षा कर रही थीं। मैंने प्रणाम कर खुकने के बाद उन्हें उनके 
स्थान पर पहुँचा दिया । समय थोड़ा द्वी था इस कारण में बढ़ी शीघ्रता 
से अपने घोढ़ों को भगा कर रणसूमि में परश॒राम जी के पास जा युद्ध 
करने लगा। अब की बार मैंने बढ़ी शीघ्रता के साथ हृदय को विदीय 
करने चाला एक बाण परशुराम जी के मारा। उस वास के ज्गते ही 
परशुराम भूमि पर गिर पढ़े उनके धनुष बाण दवाथ से छूट पड़े। महर्षि 
परशुराम के घराशायी होते ही बादलों ने शोणित वर्षा करना आरस्भ 
कर दिया। बढ़ी, भारी गषगड़ाइट के साथ बिजलियाँ भूमि पर गिरने लगीं | 
सुर्यय्द्रण होने लगा । मब्काबात बहने लगा और भूकाप होने लगा। 
गिद्ध और कौओं से रणभूमि भर गयी। दिशायें जलने लगीं, गीदढ़ शर 
लगे, विना बजाये ही ढोल, ताशे और नगाड़े बनने कगे। इस प्रकार के उत्पात 
परशुराम जी के मूच्छित हो कर धराशायी होने पर होने लगे। कु काज उ7 
रान्त परशुराम जी फिर सचेत द्वा कर बड़े क्रोध के साथ मुझ पर आक्रमा 
करने कगे। उन्होंने भयक्वर धनुष द्वाथ में ले कर, सुझ पर एक विषाक्त बाण 
चत्वाना चाहा कि, इतने में सब सुनियों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया । 


झररे उच्योगपर्व 


निदान, उन्होंने वह बाण सेरे ऊपर नहीं छोड़ा । छुढ देर बाद ही भगवान्‌ 


सूर्यदेघ अपनी मन्त्रमयी किरणों सदह्दित अस्त दै। गये। रात दे गयी । 
सुन्दर शीतल सुमन्धित चायु बहने छगा। हुस कारण हम दोनों का 
संग्राम बंद है गया । 


न्‍फियाशोतपयमतनवधककनब>यननाफ. 


एक सो तिरासी का अध्याय 
भीष्म को अख् विशेष की प्राप्ति 


भीष्म ज्ञी ने कहा--है राजन ! तब में रात को ब्राह्मण, पितर, 
देवता, थक्ष, गन्धवे तथा अ्रन्य राजपियों के भी प्रणाम कर अपने एकान्त 
शयनागार में पहुँचा और मन में सोचने लगा कि, मेरे भौर परशुराम जी 
के संग्राम के! छिड़े आज कई दिन दे। गये। जब तक इसका अन्त होगा 
तब तक ते प्रजा का बढ़ा भारी संद्वार हो जावेगा। मद्दापराक्रमी परशुराम 
को संग्राम में परास्त कर देना मेरी शक्ति के बाहर हैं । यदि में परशुराम के। 
हरा सकता होऊँ ते आज रात्रि में मुझे देवता दर्शन देव | यह कह कर 
सें दाई करवट से से। गया। रात्रि के पिछले पहर में मैंने देखा कि, में 
रथ से नीचे गिर पद्ा हूँ; किन्तु आठ ब्राह्मणों ने मुझे अपने हाथों 
में रोक रखा है. भौर वे सुझे समझा रहे हैं कि, हे सीष्स ! ढरे सत, तेरा 
कल्याण हे।गा। हे राजनू ! उन बादाणों ने स्तरप्त में सुकसे क्या कहा था 
वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ । हे याज्लेय भीष्म ! ढरो मत । खड़े हो जाओ । 
इस सब तुरदारो रचा फरने वाले हैं। क्योंकि तुम हमारे हो शरीर हा। 
रण में तुम्हारा विजय द्वेगा | यदि तुम इस शख्त्र के ज्ञान जाओगे तो 
तुर्हारा कोई भी अमडक न होगा। पूर्व अन्स में तुम इस शर््त्र के जानते 
है आफ) बह बज हक शक जानने वाक्ा 
हे तुम्हारे पास 


देवता 
काई है नहीं। 
झा नावेगा । 
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फिर तुम इसको धनुष पर चढ़ाना और परशुराम के परास्त कर देना | 
इससे परशुराम जी नहीं मरेंगे, केवल वे भूच्छित हे। जावेंगे । इस प्रकार 
तुम्हारा विजय भी द्वो जावेगा और तुम्हें कोई पातक भी न लगेगा। इसके 
उपरान्त उन्हें अपने सम्बोधनाख्र से सचेत कर देना | तुम कन्न यही करना | 
क्योंकि सोते में और मरे हुए में कुछ श्रन्तर नहीं होता है। बैसे ते- 
परशुराम जो अमर हैं, उन्हें कोई मार ही नहीं सकता है; किन्तु इस प्रस्वापन 
अद्य से उन्हें सुला देना सम्भव है । हे राजेन्द्र | वे आाठों ब्राह्मण मुझूसे' 
यह कद कर, अ्रन्तर्घान हा गये । * 


एक से चोरासी का अध्याय 


आपस में ब्रह्मात्न का प्रयोग 

ज्ञब रात बीत गयी और सबेरा हो गया, तब मुझे बढ़ा भारी हर्ष 
हुआ । रद्द रद्द कर मुझे वही रात वाला स्वप्न याद आने त्गा। मेरा और 
परशुराम जी का संग्राम फिर छिड़ गया | अब की बार का संग्राम बड़ा 
भयानक और रोमाञ्जकारी था। परशुराम जी की वेगशाज्षी बाणों की वर्षा,. 
सुर पर होने क्गी। मैं भी उनके शर्तों की गेकथास करने क्गा। 
अपने परिश्रम को वारस्वार व्यर्थ होते देख कर, परशुरास जी क्रोध में भर 
गये और झब की बार फिर उन्होंने सुक पर शक्ति का अहार किया । यह 
शक्ति वद्ध की तरह तीदचण और काल्दण्ड के समान भयद्लर कान्ति 
वाली थी | इसकी प्रचणडता के देख कर तो, यही ग्रवीत द्वाता था 
कि, यह न केवल सुम्दे हो बढ्कि समस्त संखार द्वी को भस्म कर डालेगी । 
वह शक्ति आ कर मेरी हँसली में लगी, जिसके आधात से में पर्वत के- 
समान भूमि पर गिर गया और मेरे घाव से रक्त बहने लगा | ४ राजन ! 
फिर तो सुझे भी उन पर बढ़ा भारी क्रोध आया। मैंने भी महाभयह्कर 
पुक बाण उन पर छोड़ा । वह बाण उनके माथे में घुस गया। उस समय 
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परशुराम शिखर चाले पर्वत की तरह शोमित होने लगे। परशराम ने 
भी इसके उत्तर में एक महाकाल्ञ तुल्य तीक्ण बाश मेरे मारा और वह 
मेरी छाती के फोइता हुआ बाहर निकल गया। में लेहूलुद्ान दो कर 
भूमि पर गिर पड़ा | मैं फिर बढ़ी शीघ्रता से उठ बैठा और मैंने परक्॒राम 
पर शक्ति का प्रयोग किया। मेरी शक्ति ने परशुराम की छाती के फोड़ 
दिया भर थे च्याकुक्ष हो कर काँपने लगे । उनको यह दशा देख कर उनके 
परस मित्र तफ्त्वी ग्रक्ृतवण उन्हें समझाने लगे। कुछ देर वाद सावधान 
है। कर परशुराम जी ने मुझ पर त्ह्मास् छोड़ा। मेंने भो बदले में 
व्रक्षाख ही छोड़ा | वह भेरा दोढ़ा हुआ बअह्याख उस समय गलयक्ाज 
का इश्य दिखलाने लगा । हे राजन ! बह त्रह्मात् परशुराम के पास तक 
तो पहुँचा नहीं, बल्कि आपस में ही टकराने लगा । उन दोनों ब्रह्माम्नों 
के संघ से आकाश जलने क्षणा और प्राणियों में खत्नभज्ञी मच गयी । 
ऋषि गन्धवे आदि भी अत्यन्त दुःखी हुए। वन पर्वत औ्रौर भूमि भी 
डगमगाने ज्गी। दुशों दिशाएँ पुँघली हो गयीं। आकाश में आ्राग लग 
गयी। देवासुर रातसादि सब घबराने लगे । इसके उपरान्त ही मैंने 
अह्यवादियों के कथनानुसार शुभ अवसर समझ कर ज्यों ही प्रस्वाप अस्त 
का सन सें ध्यान किया स्यों दी वह प्रगट हो गया। 





एक सो पचासी का अध्याय . 


युद्धावसान 

ह्ले दुर्योधन ! मैंने प्रस्याप नामक शख्र परशुराम जी के ऊपर चलाने 
को हाथ में किया दी था कि, अन्‍्तरिक्त में कोज्ाइल होने लगा और 
सब देवताओं ने मुझसे कद्ा--हे भीष्म ! सावधान, परशुराम जी पर यह 
अस्वापाक्ष कभी न छोड़ना । देवपि नारद ने मेरे सम्सुख आ कर कहा कि 
देखो, भीष्म ! वे सब देवगंण खड़े हुए मना कर रहे हैं कि, तुम परम 
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पर भस्वापाद् कभी न छोड़ना। श्रीपरशुरुम जी तपसवी और ब्रह्मवेत्ता 
आझण हैं और साथ ही तुम्हारे गुरु भी हैं। इस लिये तुम्दारे लिये यही 
उछित है कि, तुम इनका अपसान न कर सम्मान ही करो | जब नारद जी 
गह् कद रहे थे तब मेंने देखा कि, वे आठ बसु भी वहाँ पर खड़े और मुस्करा 
कर सुमसे कह रद्दे थे कि, है भीष्म ! जैसा नारद जी कह रहे हैं, वेखा ही 
तुम करो | इनकी झाज्षा संसार का कत्याण फरने वाली है। बस मैंने भी 
प्रस्थापास के धनुष से हटा लिया और ब्रह्माख का प्रयोग किया । यह 
देखते ही परशुराम जी ने बड़े ज्ञोर से चिन्ना कर कहा कि; मैं बड़ा मूर्ख ओर 
दुर्यद्धि हूँ । झाज भीष्म ने झुझे परास्त किया। परशराम ने कुछ देर 
बाद देखा कि, उनके पिता जमदग्नि और उनके बाबा दोनों ही स्वर्ग 
से उनके पास आये हुए हैं। वे सब संग्रामभूमि में परशुराम को घेर फर 
खड़े हो गये और समझाने लगे कि, हे वेद | देखे सावधान, फिर ऐसा 
: साहस कभी मत करना । भीष्म जैसे क्षत्रिय के साथ संआम करने के किये 
तैयार हो जाना, भलाई का काम नहीं है। देखो, परशुराम ! युद्ध करना 
केवल उच्नियों का ही धर्म है। ब्राह्मणों का तो धर्म केवल वेदाध्ययन और 
बताराधन और तपश्ररण ही है । पह्चिले भी हस कई बार तुम्हें बतला छुके 
$ कि, शख धारण करना बड़ा भयक्लर काम है और वह ठुमने धारण किंथा 
है । भीष्म के साथ।युद्ध करने से तुम्हारा अपसान होगा। इस कारण तुम 
अब रणभूमि से चले जाओ। अब भी तुम ऐसा करो कि, शस्रों को त्याग 
कर तपस्या करने लगे।। तम्दारा घडुप घारण करना तो सफल ऐ। ही गया | 
सब देवताओं ने भीष्स को भी युद्ध करने से रोक दिया है और अब तुस 


भी लड़ना बंद कर दो । हा 
परशुराम जी के पितृगण ने झुकके सी भत्ती भाँति समझाया। वे 
नकी पूजा करो | ठुम रणभूमि में 


बोले कि, परशराम तुरहारे गुरु हैं । छुम इ है 
ब्राह्मण का सत्कार करो। हम तुमसे बड़े हैं, इसी कारण तुम्हें समझता रहे हे 
फिर उन लोगों ने परशुराम से कहा कि, बेश : द्‌. जीवित है यही बढ़े 
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भाग्य की चात है। भीष्म अ्रष्ट वसुझों में से एक वसु हैं। बेदी अत्र शान्तलु 
का पुत्र भीष्म रूप से प्रकट हुआ है । उसको तु परास्त नहीं कर सकता हा 
अर्जुन पारढवों में श्रेष्ठ पूर्वलन्म का देवता नर का अवतार ईै। इस महाग्या 
वीर के द्वारा ही अक्षा ने भोष्म की सश्यु बतजायी ४ + बह सुन कर परशुराप्र 
ने पितरों से कहा कि, मैं युछ से तो विश्युस्ध हो नहीं सफता । क्योंकि यह 
मैंने प्रतिशा कर की है | हाँ. यदि भीष्म चाहे तो वह रणभूमि से लौट कर 
जा सकता है | में तो इस रणभूसि से तिल भर भी पीछे नहीं हटुंगा । 
इसके उपरान्त ऋचीक नामक मुनि, देवषि नारद के साथ, भेरे 
पास आये औौर चोले हे--वेटश ! तुम बह्मपि परशुराम का सम्मान 
करो और ल्दाई बंद कर दो | मेंने भी अपने ज्ञान्रर्मानुसार उन्‍हें उत्तर 
दिया कि मेरा यह दृढ़ घत है कि, चाह मेरे पीछे से भी क्यों न पध्रसझ 
वाणों की वर्षा हो; किन्तु में रणभूमि से पीछे पेर कभी न रखुूँगा। कोम 
से, भय से, कृपणता से अथवा किप्ती और विभीषिका से भी में अपने घर्म 
का परिवत्याग कप्ती नहीं कर सकता । है राजन | इसके घाद मेरी भाता 
भागीरथी, नारद सुनि आदि सब इकट्ट हो कर परशुगम के पास जा कर 
चोल्ले कि, हे भागंव | आाहाणों के हृदय से करुणा का कमी सर्वया क्लाप नहीं 
होता | इस कारण श्राप ही अब शान्त हो जाइये। देखे, लड़ाई बंद कर 
दो। तुम्दारा संद्ार करना भीष्म के लिये और भीष्म का संदार करना 
तुम्दारे लिये, विल्कुल्न ही अजुचित है। इस श्रकार जब वे सब लोग 
परशुराम के घेर कर खड़े हों गये, तब उन्होंने अपने पिता विहामह आदि 
के आप्रद्द से अपने श्र भूसि पर रख दिये । इसके बाद रणनूमि ही में 
खड़े खड़े फिर मैंने उन्हीं आठ बाह्यणों को फिर देखा । 
उन्होंने मुसूसे बड़ी नन्नता के साथ कहा--हे भीष्म ! तू अपने गुरुदेव 
परशुराम जी के पाप्त जा और संसार का कल्याण कर | उधर जबथ मैंने देखा 
कि, परशुराम जी भी अब शान्त हो हे 


गये हैं, तो मेंने भी हसियार छोड़ 
परशुरास जी के पास जा, उन्‍हें प्रणाम किया । परशुराम जी ने मुझे कक 
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चढ़े प्रेम के साथ कद्ा, द्वे भोष्म | तूने इस युद्ध में मुस्ते खूब ही प्रसन्न 
किया है। हस कारण अब तू जा। इसके बाद परशुरास ने उस कल्या 
अस्बा के जुलों कर सब्र लोगों के सामने बड़ी दीन वाणी में कहा । 





एक से छियासी का अध्याय 


। अम्बा का कन्या रूप से जन्म 

परशुराम बोक्षे--हे कन्ये ! मेंने इन सब लोगों के सम्मुख भीष्म फ्रे 
परास्त करने का अपनी शक्ति के अनुसार बढ़ा भारी प्रयत्न किया; किन्तु 
इस दिव्य शखधारी अनूठे योद्धा को मैं परास्त न कर सका। अब सुभमें 
इससे अधिक शक्ति, बल, सामर्थ्य, शौर्य, वीरय॑ भ्रादि कुछ भी नहीं है। 
इस लिये झब तेरी जहाँ ज्ञाने की इच्छा हो, वहाँ चली जा। इसके 
अतिरिक्त और जे कुछ तू मेरे येग्य कार्य चत्तज्ावेगी से! मैं करने के तैयार 
हैँ। भीष्म ने म्ुके अनेक दिव्यास्रों को मार मार कर हरा दिया है। इस कारण 
व्‌ उसी वीर के पास जा । वही तेरा डद्धार कर सकते हैं। यह कह कर 
परशुराम जी चुप हो गये और हॉफने छगे। 

कन्या ने कहा--दै भगवन्‌ ! आपका कहना बिल्कुल ठोक है। इन 
उदार महारथी भीष्म को देवता भी नहीं जीत सकते | आपने तो यथाशक्ति 
मेरा कास किया। आपका इसमें कुछ भी दोष नहीं है; किन्तु हाँ. में 
अब सीष्म के पास तो कभी जाऊँगी ही नहीं | सत्ा अब सैं भीष्म के शरण 
में कैसे जा सकती हूँ ? अब तो मैं वहीं जाऊँगी, जहाँ कि, में स्वयं भीष्म 
का संद्वार करने में समर्थ होऊँगी । 

यह कह कर, वह क्रोधना कन्य 
को चली गयी । उघर परशुराम जी 
चत्त पर चल्ने गये। में भी बाह्ययों की 
साथ झपने रथ पर सवार हो कर, 


! मेरे सर्वनाश के लिये तपस्या करने 
भी सब से मिल भेंद कर भद्देन्द्रा- 
स्तुति और भाशीर्वादों के साथ 
इस्तिनापुर आया और सब हाक 


इंच उद्योगपर्व 


अपनी माता सत्यवती को कह सुनाया | माता सत्यचत्ती ने यह 2५ 
समाचार सुन कर मेरा अमिनन्दन किया। फाशिराज की पुत्री अम्बा 
का हाल जानने के लिये मेंने अनेक बुद्धिमान पुरुषों को नियत फ़र 
दिया ! मेरा हित चाहने वाले उन दूतों ने उसकी प्रतिक्षण की चेष्टाथों का 
समाचार मुझ तक पहुँचाना आारम्म कर दिया । जब वह कन्या पे के है. 
करने के विचार से निकल गयी थी, तभी सुझे बढ़ी ब्याकुलता दो गयी 
थी। हे राजन ! महातपरवी बह्मज्ञानी परशुराम जी फो छोद़ 'कर झाज 
तक किसी ने भी युद्ध में सुझे न हरा पाया | जय मैंने इस विपय फी बातें 
देवषि नारद और भगवान्‌ वेदव्यास जो से कहीं, तब उन्होंने मुझसे कहा कि, 
सीष्य ! तुम काशिराज की कन्या के किये व्यर्थ चिन्ता न करो। देव के 
विधान के पत्रटने वाला संसार में काई नहीं है । 

अस्तु काशिराज की पुत्री यमुना के किनारे एक थाश्रम में चली गयी और 
तप करने लगी। पहिल्ले तो वह कन्या छूट सास बराबर फाठ की सूत्ति के समान 
खड़ी खड़ी विता कुछ खाये पिये केवल वायु पान करती हुईं तए करने लगी । 
इस कारण उसका शरीर कृश हो गय्रा । शरीर मलिन और छैश्ों में लें पट 
गयीं । इसके बाद उसने एक वर्ष चरावर यमुना जल में सटे खढ़े तपध्या की | 
इृष्तों से स्वयं गिरे हुए फूलों पत्तों को, खा कर उसने एक व तक तप किया | 
इस प्रकार बारइ चर्ष तक रात दिन बराचर कठिन तप कर के उस कन्या ने 
भूमि को ससन्‍्तप्ठ कर दिया। उसके सम्बन्धियों ने चाहा भी कि, उसे तप फरने 
से रोक दिया जावे; किन्तु उसे कोई रोक नहीं सका । इसके बाद वह कन्या 
यमुना के तट को छोड़ कर सिद्ध तपसिवियों के तपोवनों में घूमने लगी भौर 
अनेक तीयों में स्वान करने ज्गी। वह महर्षि उलूकनन्दन और च्यवन झादि 
सहात्माश्ों के आश्रम्ों में घूमती ५ 


हक है हुईं भह्मा जी के ब्रह्मावर्त स्थान से 
8 ची। वहाँ से देवताओं के यज्ञस्थान प्रयाग मे, प्रयाग से देवारणय सें, 


कर चह कोशिक कि डे आाभस में 
सें, भारडच्य के आतध्रम 


एक सौ छियासी का अध्याय शै२३ 


से दिलीप के आश्रम में, दिल्लीप के आश्रम से परशुरामकुण्ड और गये के 
आश्रम में पहुँची | इस प्रकार अग्बा ने अनेक ब्तों का अनुष्ठान करके 
पूर्वोक्त तीर्था में स्नान भी किया । हे राज्षन्‌ | एक दिन भेरी माता भागीरथी 
ने उस कन्या से कहा कि, हे कन्ये ! तू हृतनी कठिन तपस्या क्‍यों कर रही 
है? इसका रहस्य कुछ सुझे भी तो बतला । 

उस कन्या ने कट्दा--है भागीरथी ! सुन, भीष्म ने परशुराम जी को 
जीत लिया हैं तथा जब वह शख्प्र उठा कर खड़ा हो जावे तब उसके सामने 
आने वाला सुझे तो फोई राजा दिखतायी देता नहीं । इस कारण मैं भीष्म 
को परास्त फरने के लिये द्वी यह फठिन तप कर रही हूँ । हे देवि! मेरी 
सारी साधना का परिणास यही है कि, मैं भीष्म के वध का उपाय सेचूँ 
भौर खान निकालूँ। इसी लिये मैं समस्त भूसण्डल पर घूम रही हूँ । 

यह सुन कर गज्ञादेवी ने कहा--हे तपस्विनी कन्यके ! यह तेरी कुटित 
कामना है | इसके लिये तुझे परिश्रम नहीं करना 'चाहिये। यह कभी पूरी 
नहीं दे। सकती । हे फन्‍्ये | यदि तू इस कामना की पूत्ति के किये द्वी तप 
करती फरती मर गयी तो याद रख, तुझे एक वक्रगामिनी नदी का जन्म 
प्राप्त होगा और केवल चार मास ही तेरे भीतर जलन रहेगा | बाकी छुः मास 
तू सूखी पढ़ी रहेगी | व्‌ संसार की दृष्टि में नीच और दुष्ट वो दोगी। 
बड़े बढ़े आह सगरों से तेरा स्वरूप और भयझ्ूर डो जावेगा। यट्ट कह कर 
मेरी माता गड़ग अपने स्थान के चली गयी और वह कन्या शआउवें दशवें 
सास केवल जल और वायु पान कर, वहाँ तपस्या करने क्गी | है बेश 
दुर्येधन ! इसके बाद फिर वह अम्बा अनेक तीर्थों में घूमती हुईं वत्स देश में 
पहुँची ! वहाँ बह अपने तप के प्रभाव से आधे शरीर से अमग्बा नामक नदी 
, के रूप में भ्कट हो गयी । इस नदी में केवल चौमासे ही में जल रहता था | 
यह बढ़ी भयछूर और हुस्तर जल वाली हो गयी थी। इस अकार 
आये शरीर से नदी और आधे शरीर से वल्स देश के राजा की घ॒त्री के 


रूप में उसने जन्म लिया । 
स॒० 3०--- है ४ 


बैड उद्योगप मे 


एक सो सत्तासी का अध्याय 
अम्वा का अग्नि में जल मरना 


भीष्म ने कहा--दहै राजन ! इस जन्म में तो चद्ट कन्या तपश्चरण 
कर ही रही थी; किन्तु उसने उस जन्म में भी तीध तपश्वरण करने का 
निश्चय कर लिया | उसका यहद्द निश्चय देख फर सच तपस्थियों ने उसे इस 
मार्ग से इटाने का प्रयल किया और उसे उसका कर्तव्य समझाया । 


कन्या ने ऋषियों से कह्दा--भीष्म ने मेरा अपमान कर मुझे पतिधर्म 
से अ्रष्ट किया है। इस लिये भीष्म के मारने के लिये ही मैंने दीदा ली दे । 
किसी साँसारिक सुख के लिये नहीं ; मुझे भोष्म के सार कर दी शान्ति 
मिल सकती है। आदर ! इस भीष्म के कारण ही में अपने स्वर्गीय पति धर्म 
से वच्धित हुई हूँ और इस लोक में न ख्री हूँ न पुरुष द्वी हू | सब सरदइ 
मेरा धर्म नष्ट हो गया। जीवन व्यर्थ गया। इस कारण है ऋषियों ! 
मैं जब तक युद्ध में भीष्म के न मार लूँगी ; तब तक झपने घत के। समाप्त 
नहीं कर सकती । यह मेरा दृढ़ सकूतप है। में इस कायर स्त्री-शरोर से घबरा 
गयी हूँ । इस लिये पुरुष शरीर भ्राप्त करने के निमित्त तपस्या कर रही है । 
में पुरुष बन कर भीष्म का संद्दार करूँगी। इस लिये आप लोग मेरे साधन 
में विन्न न डालिये । उन महर्षियों और अम्या से ये सब बातें हो ही रद्दी 
थीं कि, पद्दों पर त्रिशूद्षधारी शिव जी मद्दाराज ने अपने दर्शन दिये 
और उस कन्या से कह्ा--वर माँग । कन्या ने भी सेरे पराजय के लिये वर 
माँगा, तब शिव जी ने कहा कि, तू युद्ध में भोष्म को परास्त फरेगी | 

कत्या ने कहा-हे भगवन्‌ ! मैं तो स्त्री हूँ, किस प्रकार युद्ध में भीष्म 
का संहार करू गी। मेरा हृदय शूरता से शूल्य है। है गिरीश ! सच वतल्ाओ 
में किंस उपाय से उनका संहार कर सकती हूँ। हे प्रभो ! घटी “अप 
कीजिये जिससे कि, आपका यद्द वरदान बिक्कुल सच्चा हो जावे। 


एक सो श्रद्टासी का अध्याय ५३१ 


यह चुन कर बृपभध्वनज्न शक्षर ते कहा--मेरी बाणी कप्ती मिथ्था नहीं 
होती | तू अवश्य संग्राम में भीष्म के सारेगी | तुक्के पुरुष शरीर प्राप्त होगा 
झोर दूसरे जन्म में भी तुझे हन सब बातों का ज्ञान रहेगा। तू राजा हुपद 
का पुत्र दोगी। शस्प्रत्रिद्या में चतुर, अनेक युद्द कल्षाप्रों में पह और पुरुषों 
में माननीय होगी । मैंने जो कुछ कद्दा है, वह चैसा दी होगा । जन्म लेने के 
कुछ दिनों याद ही तुमे एुरुपत्व पाप्त होगा | यह कह कर जटाधारी भगवान्‌ 
शइझर सब के देखते देखते अन्तर्धान हो गये। | 

इसके उपरान्त सुन्द्राड़ी अम्बा ने सब महियों के सम्मुख ही वन 
से लक्कठियाँ एकत्र कीं और यमुना के पक द्वीप में प्रचर्ड चित्रा रची | जब 
चिता खूब जलने लगी, तब वह यह कह कर कि, में संग्राम में भीष्म का. 
संहार करूंगी, उसमें कूद पड़ी । 





एक सो अद्ठासी का अध्याय 
राजा हुपद के घर में शिखण्डी का जन्म 

यूदद छुन कर हुय्नेंघन ने बड़े श्राश्वव के साथ पूछा--है पिततामइ ! 
सुक्के यद तो बतलाओ कि, शिक्षणडी पहिले स्त्री तथा फिर पुरुष कैसे 
हो गया £ 

पितासह भीष्स ने कह्ा--हे राजन | राजा हुपद के पहिल्ले कोई पुत्र 
नहीं था | इस कारण उन्हीं दिनों राजा हुुपद ने भी उुत्र्राप्ति के लिये 
मद्दादेव जी के असन्ष किया था। वह भी मेरा संहार करने वाले पुत्र ही की 
इच्छा फरता था | इसी कारण महादेव से उप्तने कहां था कि, है प्रभो ! मेरे 
फन्‍्या ते दो, वहिकि एुन्न हो हो | मैं अपने शत्रु भोष्म से बदला लेने के लिये 
चीर पुत्र के चाइता हूँ | राजा हुपद को प्राथेचा का घुन कर, देवादिददेव श्री 
महादेव जी ने राजा से कहा कि, दे राजव ! तेरे ऐसा पुत्र होगा कि, जो 
पढ़िले वो स्त्री होगा और फिर पुरुष होगा । इस लिये दे राजन ! अब 


जल डद्योगपर्चे 


तपस्या फरना छोड़ कर अपने घर जा। मेरे वाक्य कभी मिथ्या नहीं होते 
बस राजा हुपद तपस्या छोड़ फर अपने नगर में भा गये और अपनी रानी 
से बोले कि मैंने पुत्न की कामना से तप किया हैं । शहुर ने भी मुझसे प्रसन्न 
हो कर कहा है कि, तेरे यहाँ एक कन्या का जन्म होगा भौर वह कन्या 
फिर पुरुष हो जावेगी । यह सुन कर मैंने शक्षर की वदी चिनती फी ; किन्तु 
उन्होंने कहा कि, नहीं अ्रव कुछ द्वो नहीं सकता । तुर्हारे भारब्ध में यही है । 
कन्या होगी झौर वह कुछ काजल वाद ही पुत्र भी हो जायवेगी। भनन्तर 
फतुस्नान कर छखुकने के घाद हुुपद की रानी ने पति-समागम किया और 
राजा हुपद्‌ के चीरये से गर्भ घारण किया हे राजन | राजा हुपद पुत्र की 
ज्ञालसा से अपनी रानी की खूब सेवा करने लगा। उसकी प्रत्येक इृच्दाओं 
की पूर्ति के लिये सदा तत्पर रहता था | रानी ने भी अपनी सारी इच्छाएँ पूर्ण 
कर लीं। दसवें मास राजा दुपद्‌ की सुन्द्री रानी के गर्भ से एक मद्ारूप- 
चती पुत्री उत्पक्न हुई ; किन्तु रानी ने सर्वन्न यही प्रकाशित किया कि मेरे 
पुत्र उत्पन्न हुआ है तथा उस कन्या के सारे संस्कार भी पुत्रों थी भाँति दी 
विधि पूर्वक किये कराये गये | केवल द्ुपद तो इसकी भसलियत के। जानते 
थे और कोई नहीं जानता था । राजा हुपद के श्रीमहादेव जी के चास्‍्यों 
पर विश्वास था। इस कारण उसने भी अपना पुत्र कह कर कन्या के छ्धिपा 
जिया | इस नवजात शिशु का नाम शिखयणढ़ी रकखा गया। केदद्ध सें ही 


अपने विश्वासपात्र दूत तथा नारद जी के वाबय द्वारा और अभ्या थी तपस्या 
आदि का हाज्ञ जानने के कारण, इस वात के जानता था | 


एक सो नवासी का अध्याय 


हुएद पर चढ़ाई 
इसके बाद राजा छुपद ने अपनी पुत्री 


की शिवा दीक्षा का भी 
उचित भ्रवन्ध कर दिया। थे उसे शणाख- 


विद्या और चुदधकल्ा की शिक्षा 
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देने लगे। शखात्र विद्या सोखने के जिये वह ओोणाचार्य का शिष्य हुआ । 
शिश्वण्टी को पुरुरं सरीखा बेप बनाने के लिये, हुपद की मद्दारानी सदा 
प्रेरित करती रहती थी परन्तु बेचारे राजा हुपद्‌ अपदी क्या की जवानों 
का देख झर शोक फरने और रानी से कहने लगे--प्रिये | मुझे इस कन्या की 
जवानी देख कर सुम्ते बढ़ा शोक हो रदा है । भगवान्‌ शक्षर के वाक्य पर 
केवल विश्वास होने के कारण ही मैंने इसका कन्यापन छिपा रखा है । 
रानी मे कहा--महाराज | घबड़ाहये नहीं विश्वास कीजिये। भगवान्‌ 
शद्टर की बाणी कभी मुँठ नदी हो सकती । क्योंकि त्रिलोकीनाथ कभी स्ूँढ 
नहीं बोतल सकते | यदि आपके मेरी सम्मति उचित लगे तो उसके छुन 
कर आप पैसा ही कास करें। आप शास्प्रतिधि से इस पुत्र का किसी कुलीन 
कन्या के साथ वियाद कर दें | क्योंकि शह्लर का वचन कभी सी सिध्या न 
होगा । यह मेरा पक्का निश्चय है। इस प्रकार उन दोनों राजा रानी ने आपस 
में सलाह कर दशार्ण देश के राजा की पुत्री के साथ विवाह कर देना निश्चय 
किया । राजा हुपद्‌ ने अनेक वीर राजात्रों की चरितावली का भत्नीमाँति 
निरीहण फर दशार्ण देश की राजपुत्री के साथ शिखयडी का विवाह निश्वय 
किया । दशायं देशाथीश राजा दिरएमवर्मा ने भी अरनो कन्या का शिखण्डी के 
साथ चरण फर दिया । वह राज़ा अत्यन्त उदार सहावत्ी और बढ़ी भारी 
सेना रखने वाला था | विवाह हो जाने के बाद शिखरडी और वह हिरण्य- 
वर्मा की पुत्री ढोनों दी धोरे धीरे तदण होने जंगे | विवाह करने के बाद ही 
शिखयदी ऋग्पिज्ञ नगर में आ कर रहने लगा । इधर इसको स्रो हिरण्यत्र्मा 
की पुत्री के! भी यद्द बात सालुस हो गयी कि, यह मेरा पति पुरुष नहीं 
बरन्‌ स्त्री है। बेचारी राजकुमारी ने सब दवा अपनी धाई और सखियों 
- से कह दिया | जब यह हाल सखियों और धाइयों ने झुना, तत्र वे भत्यन्त 
दुखित हुई भोर सब दाल दूतियों द्वारा महाराज के पास मेज दिया। इस 
भयहुर वश्चना का द्वाज्ञ सुन कर, द्रिण्यत्र्मां के वड़ा क्रोध आया । इधर 
शिखरडी भी अपने इस शुप्त रहस्य के छिपाये रखने के कारण राजमदत 
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में ही पड़ी रहने कगी । राजा हिरण्यचर्मा ने क्रोध में आ कर पुक दूत हुपद 
के पास भेजा । वह दूत राजा के एकान्त में ले गया और बोला कि, दे 
राजन्‌ ! तुमने राजा हिरण्यवर्भा के। बड़ा भारी धोखा दिया है। इस कारण 
उन्होंने अत्यन्त भ्रप्रसक्ष हो कर तुमसे यह कहा है कि, हे राजन | तूने मेरा 
बढ़ा अपमान किया और मुझे धोखा दिया है । हूने छल से अपनी कन्या 
के विवाह के लिये मेरी कन्या की याचना की थी | इस किये पझअब तू इस 
भयदूर पाप का प्रायश्चित्त करने के लिये सपरिवार और सामात्य एवं सपुरोहित 
तैयार हो जा | में तेरा सवेनाश किये बिना न माईूँगा । तुझे अब मारने के 
लिये तैयार बैठा रहना चाहिये। 





एक सो नब्बे का अध्याय 


हुपद का रानी से प्रश्न करना 

भीष्म जी ने कद्दा--हे दुर्योधन | उस समय दूत से यह संदेशा 
सुन कर, राजा हुपद की विचित्र दशा हो रह्दी थी। वे एक पकद़ें हुए चोर 
की तरह उस समय एक शब्द भी अपने मुँह से न निकाल सके । कुछ काल 
बाद उन्होंने राजा हिरण्यवर्सा के पास अपने दूतों द्वारा कहता भेजा कि, 
महाराज | जैसा आप समभत्ते हैं, वैसा नहीं है । परन्तु समधी महाराज के 
भी अपने विश्वासपान्न सेवकों से यह पूरा पता लग गया कि, वास्वव में 
राजा हुपद की चह फन्‍्या ही है पुन्न नहीं। अन्त से उन्होंने इस कठिन 
और असह्य वच्ना वा बदला लेने के लिये राजा द्ुपद पर शीघ्र ही चढ़ाई 


करते का विचार निश्चय कर लिया। दशाणंपति राजा हिरण्यवर्मा ने 


झपने सारे बलचान मिन्नों क्षे अपनी इस असहाय विडस्वना का समाचार 


भिजवा दिया और म्रिन्रों को सेना के एकन्र कर चढ़ाई करने के पूर्द अपने 
मन्ध्रियों से विचार किया । मन्द्रशात्षा से उपस्थित हुए सभी राजाओं से 
'यह निरचय किया कि, है राजन्‌ ! यदि राजा सुपद का शिखणडी कन्या हुआ 


एक सो नव्बे का अध्याय रहे 


तो इस ज्ोग निःसन्देह उस शिखणडी कन्या के सहित राजा तुपद के कैद 
में दाल कर था चैसे ही मार दालेंगे और पाश्चालदेश के राजसिंहासन पर 
किसी अन्य राजा का अभिषेक कर देंगे । अस्त, यह सम्मति हो जाने के 
बाद राज्ञा हििरिण्यवर्मां ने फिर राजा हुपद के पास दूत भेजा और कहलाया 
कि, रे नीच झ्ुपद ! भव तू सावधान हो जा, मैं तेरा संहार करने के क्िये 
आए रहा हूँ। हे दुर्योधन | राजा ह्वुपद तो चैसे ही डरपॉक स्वभाव का था। 
इस कारण वह घबरा गया और हिरण्यचर्मा के पास दूत के भेज कर वह 
मूच्छित हो गया और अपनी ख््री के पास जा कर कहने क्या कि, हे प्रिये ! 
सहाक्रोधी घत्षवान हिरण्यवर्सा जो कि मेरा समधी हे सुर पर चढ़ाई 
करने के आ रहा है। प्रिये ! जिस शिखण्डी के तूने अपना पुत्त प्रसद 
किया है वह कन्या है दी । द्वाथ | इस लोगों ने बढ़ा छुरा काम किया। राजा 
हिरण्यवर्सा के भी इस बात का भपने विश्वस्त सेवकों द्वारा पक्का पका 
हाल मालूम शो गया है । वह मुझे इस धोखे का फल देने के किये अपने 
सित्रों की बढ़ी भयद्ूर सेना साथ ज्ले कर मुझे मारने के। चला आ रहा है। 
प्रिये ! अब तुस बतज्ञाओ में कया उपाय करूँ? इस बाक्िका शिखण्डिनी 
पर और तुम पर भी बड़ी भारी आफत आने वाली है । इस लिये अब तुम 
ही इस भय से अपनी और अपनी उन्नी आदि की रक्षा करो। दे ग्रिये ६ तुम 
घबराओो मत तुमने पुन्नी के पुत्र बतल्ञा कर मुझे भी असमअस में डाज् विया 
है | सो थद्ट तुमने ठीक नहीं किया। अस्त, अब मैं तत्व बात के प्रकाशित 
कर के भपनी और तुम सब लोगों की रा करूँगा । मैंने राजा हिरिण्यवर्मा 
के! धोखा दिया है | इस लिये उसके कैप से बचने का कोई ठीक उपाय 
_बतज्ाओ । यद्यपि राजा हुपद पढ़िले से ही इन सब बातों के जानता था, 
तब भी उसने औरों के सामने अनजान दो कर यद्द सब बातें पूछी कि 
जिससे यह सब भेद भूल्र चूक में पढ़ कर लुप्त दो जावे । 





४३६ उद्योगपवे 
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शिखण्डी द्वारा स्थृणाकर्ण यक्ष का रतव 

भीष्म ने कंहा[---दे सद्दावीर दुर्योधन | पति की ये बातें खुन कर 
शिखणदी की माता ने सब बातें सच्ची सच्ची कद दीं। उसने कहां यह्द 
शिखयरडी मेरा पुत्र नहीं, चल्कि कन्या है | हे राजन ! मेरे पद्चिले भी कोई 
पुत्र नहीं था । में अपनी सौतों के भय से इस कन्या के जन्म के छिपा 
गयी और मैंने इसे पुन्न बतला दिया । उस समय आपने भी इस बात का 
स्वीकार कर, इस कन्या के सब संस्कार पुत्रों के समान ही किये थे । उसके 
बाद शहर जी के वचनों पर विश्वास होने के कारण ही आपने इसका 
विवाह दुशार्णपति राजा हिरिण्यवर्मा की कन्या के साथ कर दिया । क्योंकि 
महादेव का वाक्य था कि, तुम्द्ारी कन्या कुछ काल वाद पुरुष हो जावेगी । 
राजा हुपद ने यह सारा का सारा और सच्चा समाचार सन्त्रियों को सुना 
दिया और इसके बादु चह अपनी प्रजा की रक्षा के उपाय सोचने लगा। 
हे दुर्योधन | उस समय राजा और मन्त्रियों में यही निश्चय हुआ कि, जब 
हिरण्यवर्मों आावे तब उससे यही कहा जावे कि, श्राप वो इमारे घनिष्ठ 
बन्घु हैं। सत्ता इम आपके साथ चाज्बाज़ी करेंगे? राजा दुपद्‌ का नगर 
वैसे ही सुरक्षित था, किन्तु फिर भी उन्होंने उसकी रक्षा का विशेष प्रबन्ध 
करना आरम्भ कर दिया | राजा हुपद्‌ भ्रय के मारे च्याकुत्ष हो रहे थे । 
जब उन्हें अपने सम्बन्धी दिरिण्यवर्मा को असन्न करने वाल्या केई भी उपाय न 
सूझ पड़ा, तब उन्होंने सारी चिन्ताशों कप छोड़ भगवान्‌ का आराधन 
करना आरम्भ कर दिया। दे दुर्योधन | जब परमभक्त राजा शुपद्‌ पूजा 
करने लगे, तब उनकी रानी ने उनसे कहा कि, महाराज ! देववाशों का 
आराधन तो प्रति दिन प्रत्येक घुरुष के करना चाहिये और दुःख के समय 
ते श्रायः लोग इश्वराराधन करते दी हैं। अब झाप देव 
समात्ति के लिये ब्राह्मणों का जात अपर स कर 

पूजन कीजिये। उन्हें दान दक्षिणा द्वारा 
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सन्तुष्ट कर यज्ञ कीजिये और मन में यह ध्यान कीजिये कि, दशार्णंपति 
द्िण्यवाहन बिना युद्ध किये ही क्लौद जावें। देवताओं के आशीर्वाद से 
तुस्दारे समस्त काम डीक होंगे। जैछी अभी अभी अपने मन्त्रियों से आप 
सलाद कर रहे हैं, चेसी ही रक्षा का प्रतरन्ध कीजिये; जिससे प्रजा के फष्ट न 
हो । कास उसी मसजुप्य का सिद्ध हुआ करता है जे। परमेश्वर में विश्वास रखने 
के साथ ही साथ अपने शरीर से उद्योग भी करता रद्दता है। निरुचोगी 
'विश्वासी के भी सिद्धि नहीं प्राप्त हुआ करती है । इसलिये विश्वाप्त और 
उद्योग इन दोनों की आवश्यकता है। इस प्रकार शोकप्रस्त और व्याकुल् 
सात्ा पिता की इन बातों के सुन कर, चद्द तपस्विनी कन्प्रा शिखर्डनी 
अत्यन्त लज्जित हे ययी और सोचने क्ञगी कि, हा | श्राज यद्द दोनों 
मेरे कारण से इतने दुःखित हे। रहे हैं । में अब ऐसी दुशा में जीवित रहना 
भी उचित नहीं समझती | यह निश्चय कर के वह कन्या घर को त्याग कर 
नि्जंन वन में पहुँची । उसी वन में स्थूणाकर्ण नाम का एक यक्ष रहता था। 
उसके भय से उस बन में कोई पुरुष नहीं आधा जाता था। वहाँ डसका 
चढ़ा विशाल भवन बना हुआ था। चूने की अस्तरकारी किया और घुता 
हुआ वह भसत्रन सुगन्धित द्वव्यों से सुवासित हे! रहा था। हुुपद की उुत्री 
शिखणि्डिनी डसी मद में घुस गयी भौर बिना कुछ खाये पिये अपने 
शरीर को सुखाने लगी | कुछ ही दिनों बाद उस स्थूणाकर्य ने अन्न हो 
कर उस कन्या के दर्शन दिये और कद्दा कि, श्री कन्या [ तु क्‍यों इतनी 
कठिन साधना कर रही है ? बोल तेरी क्या इच्छा है ? मैं तेरी कामना 
पूरी करूँगा । शिखणडी ने उस यक्ष से कद्दा कि, आप जाइये और श्रपना 

काम देखिये । आप मेरी मनोकामना पूरी नहीं कर सकते हैं, परन्तु उसने कहा 
नहीं, तू बतता। मैं तेरी कामना क्षण भर में सिद्द कर दूँगा। में वरदान दे 

सकता हूँ । क्योंकि मैं यक्षराज कुब्रेर का अजुचर हैँ। तू अरनी अभिलाषा 

के प्रगट कर | यह सुन कर शिखणढी ने अपना सारा द्वाल उससे कइ 


पदिया । 


4 उद्योगपव 


वह बोज्ञी--है यक्ष ! मेरे पिता निःसन्तान हैं भौर वह अ्रव शीघ्र ही 
स्वर्ग सिधार जायेंगे | क्योंकि दशार्ण देश का राजा हिसिशयवर्मा उन पर 
बढ़ाई करने भा रह है । वह राजा बढ़ा बलवान , फवचधारी और धनुर्धर 
है । इस कारण मेरे माता पिता की उससे रक्षा वीजिये।द्वे यक्ष ! आपने 
मेरा दुःख दूर करने की प्रतिज्ञा की है । इस लिये अब ऐसा श्रजुग्नह कीजिये 
निससे मैं परम सुन्दर एक बलवान पुरुष वन जाऊँ। है महायक्ष | जब 
तक घह राजा मेरी नगरी में न आावे तब तक आप मेरी यह अमिक्षापां 
पूरी कर दें 


नी नि नओओ 


एक से बानबे का अध्याय 


शिखण्डी का स््री से पुरुष होना 

व्म ने कहा--हे दुर्योधन ! मन्द्साग्य वह यक्ष कुछ काल तक 
तो कन्या को यह प्रार्थना सुन कर मन ही मन कुछ बिचारा। तदनन्तर 
वह शिखरण्डी से बोला--हे कन्‍्ये ! तेरा यह काम कुछ कठिन नहीं 
है। अवश्य ही हे! जावेगा | हाँ, मुझे थोढ़ा दुःख सहना पढ़ेंगा 
और वह यद्द कि, तुझे में अपना पुरुषत्व दे दूंगा किन्तु तुझे भी नियत 
समय के बाद मुझे मेरा पुरुषतव लौटा देवा पढ़ेगा। मैं कामरूप आकाश- 
घारी यक्ष हूँ। तू मेरी कृपा से प्राप्त हुए पुरुपत्व से अपने नगर और माता 
पिता आदि छुट्टम्बियों की रक्षा कर; किन्तु यदि तू भेरे पुरुपत्व फो लौटाने 

की सच्ची प्रतिशा करेगी सो में अवश्य ही तेरा काम पूरा कर दूगा। 
शिखशणडी ने कहा--हे यक्तराज ! में कुछ काल : के बाद अपना रूप 
लेलूँगी और आपका रूप आपके लौटा दूँगी। राजा हिरण्यचर्मा के लौट 

घाने के बाद में स्वयं आ कर आपका शरीर आपके दे दूँगी। 

' है दुर्योधन ! यक्ष और शिखशणडी इन दोनों ने आपस में प्रतिज्ञा कर के 
आपस सें शरीरों की बदकौवल कर लो। शिखण्दी पुरुष और यक्त स्त्री 
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बन राया । चस फिर क्या था, पुरुष बन कर शिखयडी अपसी राजधानी में 
झा कर माता पिता से मिला तथा यक्ष का और अपना सारा हाक्ष भी 
: उनसे कट्द दिया । राजा त्ुपद के और रानी के! इस घटना के सुन 
कर यहा हप हुआ | शिव जी का वचन सत्य हुआ देख कर राजा 
हुपद ने हिरण्यवर्मा के पास फौरन दूत भेजा और कहलाया कि, मेरा पुत्र 
पुरुष है । आप विश्वास कीजिये । राजा हिरश्यवर्सा डप समय शोक में 
मग्न था | इस कारण क्रोध में भर कर वह तुरन्त ही कारिपिल्‍य मगर पर 
चढ़ आया और राजा हुपद के पास सन्देशा सेजा कि, रे नीच | तूने जे। 
झुझे घेखा दिया है उसका अब तू फल्न सोग | जब वह दूत राजा हुपद 
के यहाँ पहुँचा; तब उसके पुत्र शिखण्ढी ने उसका आदर सत्कार करने के 
लिये उसे एक बैल भेट किया; किन्तु उस दूत ने उसे स्वीकार नहीं किया 
ओर अपने स्वामी का सन्देशा सुनाना आरम्भ किया । 

वह वोला--है राजन ! महाबल्ली राजा हिरण्यवर्मा ने कहा हे कि, 
तूने सुे बढ़ा धोखा दिया है | अपनी पुत्री के साथ मेरी पुत्री का विवाह 
कर लिया है | इस लिये इस पाप का प्रायश्रित्त करने के लिये त्‌ तैयार हो 
जा भौर मेरे साथ युद्ध कर । मैं तेरे मन्‍त्री पुत्र और आह्वणों सद्दित तेरा: 
सतण भर में नाश कर ढाल्‍ूँगा । यह सब बातें उस दूस ने बढ़ी धमकी के 
साथ कहीं । 

यह सुन कर राजा हुपद ने उन दूतराज पुरोद्दित जी से बढ़ी नम्नता के 
साथ कहा कि, महाराज ! आपके राजा साहब का सन्देश मैंने सुन लिया । 
झव इसका उत्तर मेरा ही दूत वहाँ जा कर दे आवेगा । यद्द कह कर राजा 
हुपद ने भी एक वेदुश् त्राह्मण के अपना दूत बना कर राजा हिरिण्यवर्मा के 
पास भेज दिया | दूत ने राजा दिरिण्यवर्मा के पास जा कर कहां कि, 
महाराज ! आप चलिये और स्वयं ही चल कर देख लीजिये । राजा हुपद 
ने कहा है कि, मेरा पुन्र, पुत्र है कन्या नहीं है। आपसे जिसने यह कूठ 
बात कद्दी है, उसका आप विश्वास न फरें। क्रोधी राजा हिरययवर्सों ने 
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सुन्दरी युववियों के शिखण्डी की परीक्षा के लिये मेजा। वे छियाँ श्रायीं ओर 
'शिखण्डी की परीक्षा कर के चली गयीं । हिरण्यवर्सा के शिखण्ढी के पुरुष 
'होने का हाज्ञ जा कर उन्हेंने सुना दिया | यह द्वाल्न सुन॒ कर दशार्णपति 
बड़े प्रसन्न हुए और उन्दोंने दुपद की राजधानी में श्रा कर आधिश्य अहदर 
'किया और वहीं ठहर गये | राजा द्विरण्यवर्मा ने प्रसन्न द्वो कर शिस्ण्डी 
'का अनेक हाथी घोड़े, गो, रथ, द्ासियाँ आदि भेट कीं। राजा द्रुपद ने 
हिरण्यवर्मा का अच्छा आदर सत्कार किया / वह भी सन्देह दूर द्वो जाने 
के कारण अत्यन्त प्रसच् हो रह्दा था । श्रन्त में अपनी पुत्री के ढाँट डपट 
कर, वह अपनी राजधानी के चला गया और शिखण्दी भी अपना विज्ञय 
देख कर, अस्यन्त प्रसन्न हुआ । 
इधर यघरात्र झुबेर सजुष्य वाहन पर बैठ कर लोजों में घूमते घूमते 
स्थूणाकर्ण थक्ष के स्थान पर आ पहुँचे और उसमझे सुन्दर सुगन्धित 
और विचिन्न भवन में घुस गये | यज्ञ का भवन खस से महँक रहा 
था। अगर-बत्तियाँ सुत्नग रही थीं। ध्वजा पात"ऊाओं से वह सजाया 
डुआ था। भय, भेज्य, चोष्य, पेय और ल्ेहम पदार्थों से वह 
वन भरा हुआ था। अन्रेक मणि साशिक्य और सेने की मालाशों 
से वह भवन जगसगा रहा था । ऐसे सुन्दर भचन के देख कर थे यत्तरान 
कुबेर उसके मुख्य महत्त के समीप पहुँच कर यक्तों से कहने जगे। 
हे यत्तो | यह क्‍या बात है कि, स्थृूणाकर्ण के महत्त के ससीप भ्रीआ कर 
इस लोगों की उससे भेंट नहीं हेतती है। उसे मेरे आने का समाचार पाते 
ही मेरी सेवा में आकर उपस्थित होना चाहिये था। इस लिये में उसे 
दुण्ड देना चाहता हूँ । । 
शक हत ने कहा कि, महाराज ! राजा हुपद के यहाँ एक 
मे की कन्या है। चल उसीके स्थृणाफर्य ने अपना पुरुष 
चिन्द दे दिया है और वह स्वयं स्री हो कर अपने घर में बैठा है। इस 
कारण वह आपके सम्मुख आने में लज्जित द्वेता है। बस अंदेकों 
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अलुपस्थिति का यही एक कारण है। अब आपकी जैसी इच्छा हो 
वैसा करें । 

यह सुन कर कुचेर ने यक्षों से कहा कि, तुम उसे भेरे सामने से 
झाशो । में उसे दयढ दूँगा । अनन्तर स्थूणाकर्य ज्ण्जित होता हुआ 
अक्तपति के सम्मुख आया। उस समय क्रोध में भर कर कुबेर ने उसे" 
शाप दिया कि, रे यक्ष माद रख आज से यह नीच स्त्री रूप ही में रहेगा । 
शाप देने के चाद फिर यक्षपति ने कहा-रे नीच ! आज तूने यक्ञों 
का बढ़ा भारी अपमान किया है। तूने अपना घुरुषत्व तो शिखण्डी को' 
दे दिया और स्वयं स्त्री बना बैठा है | तूने तो यह तीन ल्लोक से न्‍्यारी 
रोति कर दिखलायी | इस कारण आज से तू स्त्री और वह पुरुष रहेगा। 

यह सुन कर सब यक्तों ने कुचेर से बार बार यही प्रार्थना की कि महा-- 
राज़ ! ऐसा न कीजिये । आप इस अपने शाप की अवधि बाँध दीजिये । 

यक्षों की प्रार्थना सुन फर कुबेर ने शाप की अवधि बाँधने के 
विचार से उन यक्तों से कष्टा--है यक्ष ! जब शिखयणढी युद्ध में मर जावेगा 
तब यक्ष स्थूणाकर्ण का वही प्राचीच पुरुष शरीर उसे ऐर प्राप्त हो 
जावेगा । बस भेरा आशीर्वाद है । 

हे दुर्येधिन | इस प्रकार अपने मनोरथ के पूर्ण हुआ देख कर; सब यक्तों 
ने कुबेर का बड़ा आदर सत्कार किया और कुबेर भी आतिथ्य स्वीकार कर 
बात की चात में अपनी राजधानी अबकापुरी की ओर सिधारे। जिले समय 
स्थूणाकर्य कुबेर के शाप से अपने महत्त में स्‍त्री बना बैठा था, उसी समय 
नियत समय के पूरा हो जाने पर शिखण्डी भी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 
स्थूणाकर्ण का पुरुषत्व कौठाने के लिये वहीं पहुँचा। शिखरडी ने स्थूयाकर्ण 
से कहा--ऐ भगवन्‌ ! मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ । 

स्थूणाकर्ण ने कद्दा--मैं तेरी इस सध्यता से अत्यन्त ही प्रसन्न 
हैं, किस्तु भगवान्‌ इुबेर ने तेरे कारण ही झुझे यह शाप दिया है कि, 
शिखरडी के मरने के बाद ही तुझसे पुरुषपन भाष्ठ होगा । इस लिये अब 
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जा और लोक जोकान्तरों में निर्मम हो कर बिहार फर | तेरे जाते के ही 
सुझे यक्पति छुबेर के दर्शन हुए ये भौर तभी मुझे उन्होंने शाप भी दिया 
था। यह मेरे पूद्दे कर्मों का फल है| इसमें किसी का काई दोप नहीं डे 

यह सुन कर शिखयण्दी बड़ी प्रसश्चता के साथ अपने नगर फो लौट 
गया और अनेक सुगन्धित स्वादिष्ट भाजनों द्वारा विद्वाव्‌ श्राक्षणों भौर 
आस्य देवताओं की पूजा की । राजा हुपद और उसके सब कुडम्त्री भी इस 
समाचार के सुन अत्यन्त हपित्ति हुए । अस्तु शिस्रणद्वी गुरु द्रोणाचाय का 
शिष्य बना और तुर्दारे तथा दृष्टयुन्न के साथ ह्टी साथ उसने चारों 
अकार की चाणविदया सीख ली। हे हुययोधन ! जब मुझे हन सब यातों का 
पता छग्ाना था; तब मैंने भ्पने ऐसे दूत भेजे थे कि, नो देखने में लूजे, 
लगे भौर अन्धे चहरे से दिखलायी देते थे । 

दे राजन्‌ | बस राजा हुपद के पुत्र शिखण्दी के स्त्री से पुरुष बनने की 
यही कथा है।यह शिखण्ढी पहिले फाशिराज छी पुत्री अर्वा थी भर 
उसके बाद राजा हुपद की पुत्री हुई और अब्र यक्त के प्रभाव से वह पुरुष 
हो गया है। यही शिखण्डी रण में यदि शस्त्र ले कर मेरे फमुत्त आचेगा 
ते! मैं इसकी शोर दृष्टि भो न करूँगा तथा शस्त्रों का परित्याग कर युद्ध 
करना बंद कर दूगा। से हिजड़ों पर शस्त्र चलाने में अपना ्रपमान 
समझता हैं। शिखणढी का यदि सें संहार करूँगा तो निश्रय ही मेरी लोग 
नित्दा करेंगे और कहेंगे कि, देखो ! चाल बढाचारो भीष्म ने स्त्री पर हाथ 
उठाया । 

वैशस्पायन ने कह्दा--भीष्म की इन सब बातों 
दुर्योधन कुछ काल तक तो मौन रहा और कुछ 
यह निश्चय कर लिया कि, हाँ भीष्म जो का कहना 


की सुन कर, कौरचेश्वर 
सेच विचार कर डसने 
बिल्कुज्ञ यथार्थ है | 
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एक से तिरानबे का अध्याय 
भीष्मादि का सामथ्ये 


संज्ञय बोलन्ेे--दे धतराष्ट्र | रात बीत जाने पर प्रभात हुश्र। | तुम्दारे 
| घुन्न दुर्येधन ने अपनी सेना के बीच खड़े दो कर पितामह भोष्म से पूछा 
कि--दै भीष्म जी | भ्रसंख्य मनुष्य हाथियों घोढ़ों भौर महारथियों द्वारा 
सज्जित पायडवों का यह सैन्यदक्ष हमसे लड़ने के लिये तैयार हो रद्दा 
है। इसकी रक्षा करने द्वारे भीम, अज्जेव, सेनापति दष्युन्न भदि हैं । 
अत्यन्त निर्भीक समुह्त से गम्भोर पाणढवों के हस सैन्य-महालागर को 
देवता भी छुब्ध नहीं कर सकते | हे बाबा ! यद्द तो बतलाओ आप 
और कृपाचाये तथा द्वोणाचायें जी इस सेना का संहार कितने दिलों में 
कर सकते हैं ? महाबक्ी कर्ण और अश्वत्थामा कितने दिनों में इस सेना का 
सर्वनाश कर सकते हैं? क्योंकि आप सब ज्ोग मेरी सेना के मुख्य दिव्यास्त- 
वेत्ताओं में से हैं | मैं इस विषय को सुनने और समझने की सदा चेश 
किया करता हूँ । इस लिये आप सुरूसे कहिये । 
भीष्म बोले--हे राजत्र्‌ ! तुमने जो.शन्ुओं को निबंशता झोर सब- 
जता सम्बन्धी प्रश्न किया है वह बिल्कुल ठीक और समयोचित है। 
देखो, अ्रव मैं ठ॒स्हें अपने बल, पराक्रम, शक्ति और शस्त्रों का परिचय 
कराता हूँ। घर्मयुद्ध तो वह कहलाता है जिसमें सरल और सच्चे योद्धा के 
साथ सरलता और सचाई के साथ लड़ा जावे और मायावी के साथ 
सायावी की वरह ज्ड्ा जावे । दे दुर्योधन ! यदि मैं पायडवों की सेना का 
विभाग कर, नित्य प्राठःकाल उन्होका संदार करने लग तो मैं दस दस 
इज़ार योद्धाओं और एक एक हज्जार रथिय्नों का प्रति दिन संदार कर सकता 
हूँ। हे राजन ! में अपना इढ़ कवच धारण कर पाणढवों की सेना का और 
काज्ञ के समान विनाशकारी संद्वार कर सकता हूँ। यदि मैं रणसूमि में 


४४४ उदच्योगपर्व॑ 


भयह्षर शस्त्रों की वर्षा करने लग तो निश्चय एक मास में पायदवों की 
सेना का सर्वनाश कर सकता हूँ । 

सझय ने कटद्दा--है राजन ! भीष्म की यद्द बात सुन कर फिर दुर्योधन 
ने ओोणाचार्य जी से भी यही प्रश्न किया | वोणाचार्य जी भी राजा के इस 
प्रश्न को सुन कर कहने लगे कि हे राजन ! यद्यपि में बुदा है. और 
शक्ति सामथ्य से हीन हूँ तौभी मैं भीप्स जी के समान ही संग्राम 
में अपनी भयडूर बारावर्षा द्वारा एक मास में ही शत्रुओं के भस्म कर 
डालने की सामथ्य॑ रखता हूँ । इसी प्रकार कृपाचार्य जी ने भी दो मास 
में शन्नुओं के संहार कर डालने की बात कही । वीर श्श्वत्थामा ने तो कहा 
कि, मैं केवल दस रात ही सें सच पाणठवों का सर्वनाश कर सकता हूँ । 
लब राजा दुर्योधन ने कर्ण से पूछा तव उस महावीर दिव्यास्त्रधारी कर्ण 
ने केवल पाँच रात हो में पाण्वों का संद्वार कर दालने की प्रतिक्षा कर 
की । गाड़ेय सीष्स कर्ण की इस प्रतिज्ञा के सुन कर बढ़े जोर से खिल- 
खिला कर हँस पड़े और कण को डपट कर उससे बोले--भरे राधेय ! 
शहझ्-चक्र-गदाधारी भगवान्‌ कृष्ण के साथ रथ पर सवार हो कर शझाने 
' वाल्ले अज्लुन के साथ जब तक तेरी रण में भेंट नहीं होती; तभी सक त्‌ 
ये सब बातें कह रहा है; किन्तु जब तेरा और अज़ुन का सामना होगा, 
क्या त्‌ तब भी ऐसी बढ़ बढ़ कर बातें कहेगा ? 


एक से चोशानबे का अध्याय 
एः 
अजुन का निज पराक्रम वर्णन 
8; वेशरपायन ने कहा--दे राजा जनमेजय | जय घर्मराल युधिष्ठिर 
के यह सब समाचार सालूस हुए, तब उन्होंने अपने भाइयों के एकान्त से 
इ॒ज्ञाया और घह्ा कि, भाइयों ! दुर्योधन की सेना में को मेरे गुप्तचर कास 
कर रहे हैं, उन्होंने आज आ कर यह समाचार दिया हे कि, दुर्योधन ने 


एक सौ चौरानते का झ्रध्याय १४४३ 


भाजन्म महाचारो भीष्म से झौर प्ोणाचार्य से मद बात जा कर पूछ़ी कि, 
भाप कितने दिनों में पाणडवों का सर्ववाश कर सकते हैं? इस प्रश्न को 
27% 
! संहार कर सकते हैं। इधर झृपाचार्य भौर 
अरवत्यामा से जय यह प्रश्न किया गया तब कृपाचार्य ने दो मास और 
अरवश्यामा ने दस दिन ही में पायदवों के संद्वार कर डालने की बात कह; 
परन्तु जय दि्यास्त्रों के प्रयोग में चतुर भरहुराज कर्ण से ग्रह प्रश्न किया 
गया. सब उसने सिर्फ पाँच दिवस दी में पाणढवों को परास्त कर देने की 
प्रतिकज्षा की । इस लिये द्वे भर्जुन ! मैं भी तुम सब क्ोगों से यही सुनना 
चाहता हूँ कि, तुम कितने दिनों में कौरवों का नाश कर सकते हो ? 
अपने बढ़े भाई धर्मराज थुधिष्ठिर की यदह्ट बात खुन कर वोर अर्जुन 
भीकृष्ण फो झोर एक बार दृष्टि ढातक़् कर इस प्रकार कहने त्गे कि--- 
महाराज ! कौरवों की सेना के यद्ट सब वीर योद्धा बढ़े रणकुशल और 
महारथी हैं श्रीर निःसन्देद्ट हमारा संद्वार कर सकते हैं; किन्तु में तो आपसे 
सच्ची यात यह कद्दता हूँ कि, आप अपने मन में चिन्ता करना छोड़ दीजिये । 
मैं केवल एक रथ ही से भकेले श्रीकृष्ण की सहायता पा कर, इन सब 
कैरवों का संद्षार फर सकता हूँ । मैं देववाभों सद्दित श्रेज्ञोक्य की स्थावर 
मक्नमात्मक भूठ, भविष्यत वर्तमान के समस्त प्राणियों को 'इ्षण भर में नष्ट 
कर सकता हूँ । इसका मुझे पूरा विश्वास है। आपके यह तो विदित ही होगा 
कि, मैंने ह्टी पह्िले कपट किरात-बेषधारी श्री शझ्डर जी से इन्द्र युद्ध किया 
भा और अ्रन्त में उन्होंने प्रसन्न हो कर पुक दिव्य धस्त्र सुझे दिया था 
वह महास्त्र मेरे पास है । महाराज | भगवान्‌ शझइर इसी महदास्त्र से अ्ञय 
। करते हैं । इस सद्घास्त्र का प्रयोग करना भीष्म, ब्ोय, 
मा आदि कोई भी कौरवों का वीर नहीं जानता 
में देवताओं के शस्त्नों से महुष्यों पर प्रह्मर करना 
से शत्रुओं के परास्त कर ढँगे | 


फा कार्य किय 
कृपाचार्य भर अश्वत्था 
है। भरतु संग्रामभूसि 
झगुचित है | इम लोग बढ़ी सरवता 


स० उ०--ैै< 
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दूसरे तुम्दारे जितने भी सहायक राजा लोग हैं, वे भी बड़े वीर भर दिव्य . 


श्स्त्रों शस्त्रों के जानने वाले संभाम में सहर्प आत्मसमर्पण करने के तैयार 
हैं । यह जोग सभी यज्ञ फर के अवभ्टुथ स्नान किये हुए हैं। समरभूमि में 
देवताओं की भी यह सामथ्ये नहीं है कि, वे इन्हें परास्त कर सकें। शिखयण्डी, 
युयुधान, धष्चक्न, भीम, नकुल, सददेव, युधाभनन्‍्यु. उत्तमौजा, आदि भी 
युदकौशल सें भीष्म और ह्ोणाचाये के समान हैं | राजा विराट, हुपद, 
महाबाहु शहद, दिडिस्बरा का पुत्र घगोष्कच, सहावत्ञी अज्षनवर्सा तथा जो 
हमारा परम सहायक शिवि का पुत्र है वह, द्वौपदी के पाँचों पुत्र, चीर 
अभिमन्यु और स्वर श्राप तीनों ज्ञोकों का संहार कर सकते हैं| दे 
राजेन्द्र ! आप तो ऐसे हैं कि, जिसकी ओर एक बार आप क्ुंद्धदृष्टि से 
देख देंगे वह नष्ट हो जञायगा । 


एक सो पञ्मानबे का अध्याय 
कौरव सैन्य का आक्रमण 


दैशन्पायन ने कहा--हे राजन ! इसके उपरान्त दुर्योधन ने प्रातःकाल 
होते ही सब सेना को पाण्डवों पर चढ़ाई करने के लिये झ्ाज्ञा दे दी । 
भाज्ञा पाते दी सब राजाओं ने स्नान किया, स्वच्छ सफेद वस्ध और सुगन्धित 


सालाएँ धारण कीं तथा अपनी अपनी ध्वजा पताका ले कर ब्राह्मणों के 
स्रस्तिवाचल और संगज्ञ पाठ के सुन, वे पाण्डवों से लड़ने.के लिये चल 
न का हम हक वीर वेदज्ञ, पवित्र, सदाचारी स्वतंत्रता पूर्वक 
अमर करने वाले थे । वे सब चीर आपस में बड़े विश्वास 
पलक कर लक का संहार करने के लिये चल दिये। 
अर कक कप हक के साथ, तथा केकय 
यक्षता में लड़ ' 

अश्वत्थामा, भीष्स, जयद्रथ, शकुनि, पूव॑पश्चिमोत्तर; गा हर हिल 
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देशों के राजे शक, किरात, यवन, शिवि और घशाति आदि वीरों ने अपनी 
अपनी सेनाओं के मयठल बना कर प्रस्थान किया | इस सेना-मण्डल के 
याद सैन्य कृतचर्मा, महारथी श्रिगर्त तथा अपने आताश्ों सहित दुर्योधन, 
शत, भूरिश्रवा, शल्य, बृहद्रथ आदि छगराष्ट्र के पुत्रों की अध्यक्षता में 
संग्राम के लिये चल दिये। उस समय दुर्योधन झआदि घतराष्ट्र के पृन्न अपने 
शरीर पर सुन्दर भौर दृढ़ कवच धारण किये हुए कुरुक्षेत्र के आधे पिछले 
भाग में खड़े हुए थे | चह छावनी उस समय ऐसी जान पड़ती थी, मानों 
कोई दूसरा दस्तिनापुर हो। नगर में रहने वाले बुद्धिमान लोग भी उस 
छावनी भौर नगर के भेद्‌ को नहीं पहिचान पाते थे। राजा दुर्येधिन ने 
अन्य राजाओं के लिये भी अनेक सुन्दर शिविर बनवा दिये थे। पाँच 
योजन तक बराबर गोलाई के साथ असंस्यों सेना के पढ़ाव पड़े हुए थे | 
सब सामग्रियों से भरे हुए उन शिविरों में अपनी सेनाओं के सहित सब 
राजा लोग जा पहुँचे | उन आये हुए राजाओं को तथा उनके हाथी घोड़े 
आदि वाहनों और नौकरों के लिये राजा दुर्योधन धच्छे से अच्छे भोज्य 
पदार्थांदि भेजने का प्रत्रन्ध करने लगा। इसके अ्रतिरिक्त कारीगर, सूत, 
सागध, स्वुतिपाठक, वैश्य, वेश्या, दूत, दर्शक थादि जो पीछे से आये थे 
उन सब का सससान भी दुर्योधन स्वयं करता था तथा उनके भी ठहरने 
का अलग अलग प्रबन्ध किया गया था। 


एक सो छियानवे का अध्याय 
' पाण्डव सैन्य का रणप्रयाण 


धर धमराज युधिष्टिर ने भी धृष्टयुन्न आदि वीरों को संग्रामभूमि में 
जाने की भ्रा्षा दी। चेदि वेश के और करूषक तथा काशी के राआओं को 
तथा .अपने सेनापति धष्टकेतु के भी आज्ञा प्रदान की। विराट, हुपद, 
युयुधान, शिखयढी, पाश्चाल्न राजा के दोनों पुत्र उत्तमौजा और युयुधान, 
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आदि विचित्र वेशधारी राणा लोग आज्ञा को सुन कर घनाहुति से प्रचशढ 
यज्ञशाल्रा की अग्नि के समान आकाश में प्रकाश करने वाले नत्षत्नों की 
तरह शोभित हो रहे थे । सारी सेना का उचित सत्कार कर चछुकने के याद 
घर्रान ने सेना को संग्रामभूमि के लिये विदा फर दिया और स्वर्य॑ 
राजाओं के वाहनों के लिये, राजाओं के लिये और फारीगर थ्रादि सेवक 
समुदाय के लिये उत्तम से उत्तम भोजनों का प्रबन्ध करने ज्ञगे। घर्मरान 
युधिष्ठिर ने अभिमन्यु की संरक्षकता में बृहत्‌ और द्रौपदी के पुत्रों को रण- 
भूमि में जाने की आशा दी तथा एक दूसरा दज्ष भीम युयुधान और अर्जुन 
के साथ युद्धभूमि में भेजा | योद्धाओं के किये चह समय बड़ी प्रसन्नता का 
था। वे अपने अपने कवदों, घोद़ों और रथों के सजा रहे थे और रणा 
की तैयारी सें इघर उधर भागते फिरते और हुकारें भरते थे । हस प्रकार 
जब सब सेना के भेज चुके, तन घमराज स्वयं विराट, हुपद तथा अन्य 
राजाओं के साथ रणभूमि की ओर चल दिये । उस समय भयानक शूरदीरों 
से युक्त सेनापति धष्टयुन्न की भ्रध्यक्षता में चलने वाली वह सेना श्रग्रभाग 
में, सन्‍्द-मन्द-वाहनी गड्ा की तरह शोभित हो रही थी। 
अभी सेना कुछ ही दूर पहुँची थी कि, युधिष्ठिर ने दुर्योधन के अम में 
डालने के लिये सेना फी रचना में फिर अन्तर कर दिया । द्ौपदी के घुश्र, 
अभिमन्यु, नकुज, सहदेव, प्रभद्वकों का समूह, दस इज़ार घुद्सवार, दो 
हज़ार हाथी, दस इज्ञार पैदल, पाँच सौ रथियों का एक सेनादल भीमसेन 
को सोंपा और उन्हें प्रथम सेनादल के रूप से झागे चलने को आशा प्रदान 
. की । विराट, जयस्सेन, युधामन्यु और उत्तमौजा का ; जो बढ़े वल्ली और 
गदायुद्ध सें चतुर सेनादत्ष के संध्यभाग में रहने को आज्ञा दी। हक 
और अर्जुन भी सेना के मध्यभाग में ही चत्न रहे थे। पह्िल्ले लड़ चुकने चाले 
ुद्धप्रिय योद्धा उस समय बड़े कुद्ध हो रहे थे, उनके सम्मुख पाणइवसे 
फे बीस हजार घुड़सवार, पाँच हजार गजारोही, रथी तथा धनुपों श्र 
गदाओं को धारण करने वाज्ले असंख्यों पैदल चल्ने जा रहे थे। निस सैन्य 
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सहासागर में धमेराज विद्यमान थे, उसके - ग्रास पास भी प्रनेक राजा 
जोग जा रहे थे । है राजन ! इनके अ्रतिरिक्त असंख्य अश्वारोही, गजारोही, 
रथी, मद्दारथी और पैदल साथ में चत्न रहे थे । साथ ही साथ महारथी 
चेकितान तथा चेदीश्वर भी चले जा रहे थे । वृष्णियों में महावीर धनुषधारी 
सातकि भी असंख्य रथियों के साथ सेना को प्रोत्साहित करता हुआ 
कुरुतेत्न की ओर चला जा रहा था । सेना के प्ृष्ठभाग में जद्डास्थान की 
रक्षा करते हुए महारमा चन्नद्रेव और बह्मदेर चल्ने जा रहे थे। इसके 
अतिरिक्त गाढ़ियाँ सवारियाँ, दूकानें, अनेक वाहन, हाथी, घोड़े, बालक, 
स्त्ियाँ, कृश दुर्बल शरीर वाले मनुष्यों की और धनकेाष की रचा करते 
घर्सराज युधिष्टिर कुरुक्षेत्र की ओर बढ़े चले जा रदे थे | सत्य-दहढ़-सझ्ृत्प वाला 
युद्धक्शल सौचित्ति, श्रेणीमान, वसुदान, काशिराज के पुत्र अविभू आदि 
तथा हनके अनुगामी रथ, सुसज्जित दत्ष हजार घोड़े और अनुभवी कुलीन 
मद चुआने वाले सेघमण्डल के समान श्यामवर्ण बीस इज़ार हाथी भी 
राजा युघिष्िर के पीछे पीछे जा रहे ये । महाराज थुधिष्टर की सात अचौ- 
हिणी सेना में रहने वाले जो सतदहृत्तर इज़ार मस्त हाथी थे, थे भी धर्मराज् 
के पीछे पीछे चले जा रहे थे।| हे भारतश्रेष्ठ ! राजा युधिष्टिर की सेना उस 
समय बड़ी भयक्षर प्रतीत होती थी । उसी सेना का आश्रय ल्ले कर धर्मराज 
युधिष्ठिर ने हु्ेधिन के साथ संग्राम किया था | इस हस्तिसेना के अतिरिक्त 
सैकड़ों हज़ारों वीर गजना करने वाले योद्धा तथा उनकी असंख्य सेनाएँ 
युधिष्ठिर के पीछे चली जा रही थीं। हे राजन्‌ ! उस समय रणभूमि में दजारों 
लाखों येद्धाओं की भेरियाँ और शझ्ढभु बज रहे थे [* _ 
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